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राजनीति ओर दशन 


[राजनीतिशास्त्र का दाशनिक विवेचन] 


डॉ० विश्वनाथप्रसाद वर्मा 
[पटना-विश्वविद्यालय | 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 


पटना-३ 


प्रकाशक 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
सम्मेलन-भवन, पटना-३ 


प्रथम संस्करण; वि०सं० २०१३; सन्‌ १६५६ ई० 
सर्वाधिकार सुरक्षित 


मल्य--१२।॥) सजिल्द १४) 


मुद्रक 
मोहन प्रेस 
पटना-३ 


समर्पण 


ईश्वरभक्ति, सदाचार और सरलता की साक्षात्‌ मूर्ति 
परम आदरणीय पूज्य पिता 
श्री रामचरित्रप्रसादज्ञी (१८८९-१६५६ ई०) 
की पवित्र स्मृति मं 


वक़्व्य 


बिहार-राज्य के शिक्षा-विभाग के तत्वावधान में यह परिषद पाँच- 
छः साल से हिन्दी-साहित्य की गअभाव-पूत्ति का यथाशकय प्रयत्न कर 
रही हैं । 


उस शुभ प्रयत्न में सफलता पाने के लिए यह परिषद्‌ अनुसंधान- 
परायण विद्वानों से गव्पणापूर्ण ग्रंथ लिखवाने अथवा प्राप्त करने के 
ग्रतिरिक्त प्रतिवर्ष विशिष्ट विययोों पर विशेषज्ञ विद्वानों से भाषण भी कराती 
और उन्हें ग्रंथाकार में प्रकाशित करती हैं । 


यह ग्रन्थ भी एक स्वाध्यायशोल विद्वान का भातण ही है ! ग्रन्थकार 
ने अपनी भूमिका में भापषण-सम्बनन्धी सभी ज्ञातव्य बातों का उल्लेख कर 
दिया है। आशा है कि उन्होंने भारतीय राजनीतिज्ञों और दाशनिकों के 
विषय में जो कई विचारणीय आर विचारोत्तेजक बातें लिखी हैं, उनकी ओर 
विदानों का ध्यान आक्रप्ट हुए बिना न रहेगा । 


ग्रन्थकार बिहार-राज्य के सारण जिले के निवासी, एक प्रखर वक्‍ता 
गौर मननशील लेखक हें' राजनीति और दशेन का सुन्दर समन्वय उपस्थित 
करके उन्होंने अपनी बविद्धत्ता और प्रतिभा का प्रशंसनीय परिचय दिया है । 
इस ग्रन्थ पर ग्रन्थकर्ता को बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से १६५५-५६ 

का, एक सहस््र मुद्रा का, ग्रन्थपुरस्कार भी मिला है। 


हमें विश्वास है कि राजनीतिशास्त्र का यह दाशंनिक विवेचन 
राजनीति और दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले सधी पाठकों के लिए 
यथेष्ट उपयोगी सिद्ध होगा। 
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सन्‌ १६९४० से १६९४५ ईसवी तक में विश्व के इतिहास का अध्ययन करता 
₹हा । इन पाँच वर्षों में में इतिहास का ही मुख्यतः विद्यार्थी और प्राध्यापक था । 
इस समय मेने अनुभव किया कि मानव-जीवन की मूल समस्याओञ्रों और लक्ष्यों का 
समाधान इतिहास से नहीं होता । मेंने ऐसा भी देखा कि इतिहास का लेखन बहुधा 
ग्रसत्य से ग्रस्त रहता है। गअ्रतः मेने दर्शनशास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ किया । 
सन्‌ १६९४५ से १६४७ ईसवी तक मेने बौद्धध्म॑ और वेदान्तदश्शन का अध्ययन 
किया । अनेक पंडितों और दाशंनिकों की सहायता से त्रिपिटक का भी अ्रध्ययन 
किया । इस अध्ययन के फलस्वरूप मेने बौद्धर्शन के उद्भव पर एक महानिबंध 
(थिसिस) लिखा । सन्‌ १६४७ में में अमेरिका चला गया, और, इसीलिए वह 
महानिबंध अ्रभी तक प्रकाशित नहीं हो सका है । 

वेदान्तदर्शश और बौद्धधर्म के अ्रध्ययत के क्रम में मेंने यह ब्रनुभव किया 
कि हमारे देश के दाशंनिकों और यूरोप के दाशनिकों में एक बड़ा श्रन्तर है। प्लेटो, 
अरस्तु, काण्ट तथा हेंगेल महादार्शनिक थे ; किन्तु साथ-ही-साथ सामाजिक 
और राजनीतिक विचारों के इतिहास में उनकी देन ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। यदि 
कहा जाय कि ये चार दाशंनिक यूरोपीय राजनीतिशास्त्र में प्रकाशस्तम्भ और यग- 
विधाता हैं तो कोई शअत्युक्ति नहीं होगी । किन्तु हमारे देश में बुद्ध, नागाज न, 
शंकर, पतंजलि और शान्तरक्षित की कोई सम्बद्ध राजनीतिक और सामाजिक 
विचारधारा उपलब्ध नहीं होती । बौद्ध-पग्रंथों में छिटपुट, बुद्ध के राजनीतिक कथन, 
अवश्य उपलब्ध होते हैं। शंकर ने अपने भाष्यों में तत्कालीन समाजव्यवस्थ का 
समर्थन भ्रवर्य किया हैं.! किन्तु राजनीतिशास्त्र के मूलभूत प्रशन--संप्रभुता, विधि, 
न्याय, राज्य आदि पर भारतीय दार्शनिकों की कुछ उल्लेखनीय देन नहीं है। 
दूसरी ओर जिन अ्र्थशास्त्रकारों और स्मृतिकारों--कौटिल्य, कामन्दक, शुत्र, 
मनु, याज्ञवल्वय आदि--ने राजनीति पर विचार किया हैं, वे कोई महान दाशनिक 
नदीं थे । संक्षेप में कह सकते हैं कि हमारे देश में एक ओंर तो महान दा्शनिकों 


( के ) 


की परम्परा है और दूसरी श्रोर अर्थशास्त्र श्र धर्मंशास्त्रकारों की ; किन्तु दार्शनिक 
राजनीतिशास्त्रवेत्ताओं (?0॥02८97 [॥7[050797075) की नितान्त कमी हैं। कितना 
अच्छा होता कि वाचस्पति, दिहनाग, शांतरक्षित आदि की भी राजनीतिक विचारधारा 
हमें प्रात्त रहती, जिस प्रकार एक्वायनास, ह्य,म, ग्रीन और बोसांक्वेट की हमें प्राप्त 
है। आधुनिक भारत में राजनीतिक दर्शन के निर्माण के लिए सर्वोत्तम योग्यता रखने 
वाले पुरुष लोकमान्य तिलक थे । अपार बौद्धिक तेजस्विता, प्रचण्ड शास्त्रीय ज्ञान 
तथा दार्शनिक मनन के साथ-साथ लोकमान्य का यूरोपीय विधिशास्त्र का भी 
अ्रच्छा अध्ययन था । किन्तु व्यावहारिक राजनीति क झंझटों के कारण वह श्रपेक्षित 
समय तिलक को नहीं प्राप्त हो सका जिसकी आवश्यकता दाशंनिक-राजनीतिक- शास्त्र 
के निर्माण के लिए थी । मेरी यह इच्छा हुई कि इस क्षेत्र में कुछ अध्ययन करूँ। 
सन्‌ १६४७ से १९५० ईसवी तक में अ्रमरीका में राजनीतिशास्त्र और समाजश्ञास्त्र का 
ग्रध्यमन करता रहा | इन साढ़े तीन वर्षो में मेने राजनीतिक दर्शन या दाशशनिक 
राजनीतिशास्त्र (200 ८४ िगौक्‍050एए या शि086क्रांटव 0प9१90075 
०६ १?0॥8 ८ ) पर दो महानिबंधों की रचना की । पहला महानिबंध कोलम्बिया 
विश्वविद्यालय को अपित किया गया और इसके फलस्वरूप मुझे राजनीति-विज्ञान में 
एम० ए० की उपाधि मिली। इस महानिबंब का विषय था- 'माक्संवाद के सैँद्धान्तिक 
ग्राधार'। अमरीका के विचारकों ने इस थिसिस की पर्याप्त प्रशंसा की । सेंटपीटसंबर्ग 
विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के भूतपूर्व अध्यक्ष और हावेड विश्वविद्यालय के समाज: 
शास्त्र के तत्कालीन महाध्यापक डाक्टर सोरोकिन ने इस महानिबंध को बढ्रेण्ड रसल 
मर सिडनी हक कं ग्रन्थों से भी उत्क्ृष्टतर घोषित किया । इस प्रकार की सम्मति 
प्राप्त कर मुझे महान्‌ संतोप हुआ और झात्मविश्वास की अपार वृद्धि हुई । 
शिकागो विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हुए मेने एक दूसरे महानिबंध की भी 
रचना की । इसका विषय था-- हिन्दू राजनीतिक विचारधारा और उसका दाशंनिक 
ग्राधारर । इस थिसिस के ऊपर मुझे शिकागों विश्वविद्यालय से डॉक्टरेंट की उपाधि 
मिली । यह थिसिस सन्‌ १६५२ से १६५३ ई० तक जनेल आफ बिहार रिसर्च सोसायटी 


में प्रकाशित हुई और १६५४ में पुस्तकाकार प्रकाशित हुई । 

भारत लौटने पर एक स्वतंत्र राजनीतिक दहंन के प्रणयन की मेरी इच्छा दृढ़ 
हो गई। किन्तु मेने सोचा कि अभी कुछ दिन और मुझे अन्य राजनीति तत्त्ववेत्ताश्रों के 
विषय में ही अनुसंधान करना चाहिए। अतएवं १६५२ में योगी अरविन्द के राजनीतिक 
दर्शन पर मेने एक महानिबंध लिखा। बड़े आकार के ४५० टाईप-पृष्ठों में यह थिसिस 
समाप्त हुई । सन्‌ १६५३ के श्रन्त में आचाये डॉक्टर धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 


( ख्॒) 


के प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ की ओर से राजनीतिशास्त्र के 
दार्शनिक आधार पर भाषण करने का मुझे निमंत्रण मिला । शास्त्रीजी की प्रेरणा 
से ही मेंने सन्‌ १६४६ से ही हिन्दी में दार्शनिक विषयों पर लिखना आरम्भ किया 
था । उन्हीं के कहने पर 'अद्वंतवाद और वेंद', उपनिषद्‌ की विचारधारा' और 
बुद्ध का रहस्यवाद” भ्रादि निबन्धों की रचना मैंने की। ये निबंध प्रकाशित हैं। 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के निमंत्रण पर मैंने दाशनिक राजनीति-शास्त्र पर 
भाषणमाला तैथार की । में अपने भूतपूर्व प्राध्यापक डाक्टर श्ञास्त्रीजी का अत्यन्त 
ऋणी और आभारी हूँ । परिषद्‌ के संचालक-मंडल का भी में अतिशय आभार स्वीकार 
करता हूं जिसने डाक्टर साहब के प्रस्ताव का समर्थन कर भाषण करने का श्रनमोल 
प्रवसर मुझे प्रदान किया । 


ग्राज संसार के अग्नेक विचारक प्राच्य और पाइचात्य के समन्वय की बात करते 
हैं। इस प्रकार के समन्वय की आज भ्रत्यन्त ग्रावश्यकता है। इस समन्वय के द्वारा 
हमें एक विशालतर सांस्कृतिक परम्परा प्राप्त होगी । ऋग्वेद में हमें ऋ्रत और धर्म 
की उदात्त विचारधारा मिलती है। इस विचारधारा ने भारतीय चिन्तन को आदर्शानु - 
प्राणित किया है। बौद्धधर्म में शील और विनय का सनातन सिद्धान्त उदोपषित हुआझ्ना । 
बेद, वेदान्‍्त और बौद्धधर्म द्वारा प्रवतित और अनुमोदित नीतिसम्मत आदशंवाद की, नृतन 
भारत के निर्माण में, आवश्यकता हैं। भगवद्गीता में उपदिष्ट व्यवसायात्मिका बृद्धि, कर्मयोग, 
साम्य, स्वधर्म आदि शब्दों और विचारों को हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी समझ सकते हैँ 
और दाशनिक राजनीतिशास्त्र के निर्माण में इन विराट शब्दों का सम्यक उपयोग कर सकते हैं । 
प्राचीन अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र तथा स्मृतिग्रंथों से हमें शब्दों के संकलन में सहायता 
मिल सकती है। दूसरी ओर भारतीय परम्परा के साथ-साथ हमें पाश्चात्य विचारकों 
ओर तत्त्ववेत्ताओं से भी सहायता लेनी है। प्लेटो, अरस्तू, सिसेरो, सेनेका, अरगस्तीन, 
ग्रक्यायनास, लोक, रूसो, हेगेल, माक्स, मिल आदि विचारकों का भी यदि हम 
आलोचनात्मक अध्ययन करें तो आज की युगधारा के अनुरूप विचारों को प्राप्त कर 
सकते हूैँ। पूंव और पश्चिम के इस विशाल विचारात्मक समन्वय पर ही दाशनिक 
राजनीतिशास्त्र का निर्माण हो सकता है। इस समन्वय को अधिक प्रशस्त और पृष्ट 
बनाने के लिए आवश्यक होगा कि चीन, इसलाम झौर ग्रफ्रिका की संस्कृतियों 
और विचारधाराग्रों को भी ध्यान में रखा जाय। नवीन का निर्माण करने के लिए 
मैं यह अत्यन्त आवश्यक मानता हूँ कि प्राचीन की उपादेय और संग्रहणीय ग्रावश्यक 
विचारधारा की मजबुत चट्टान पर ही नतन का निर्माण किया जाय । प्राच्य और 
पाइचात्य की विचारधारा पर संस्थित राजनीतिक दर्शन ही हमें वर्तमान को समझने 


( ग) 


झौर भविष्य के निर्माण की प्रेरणा देगा। विशाल समन्वय ही सव्वेदा भारतीय संस्कृति 
का मूलमंत्र रहा है । इस ग्रंथ में यही आदर्श ध्यान में रखा गया है। 

इस ग्रंथ के निर्माण में पूर्व और पश्चिम के अपने अध्यापकों का म॑ ऋण स्वीकार 
करता हूँ जिन्होंने मेरा बौद्धिक ज्ञान बढ़ाया है और मुझे प्रेरणा दी है। परम पूज्य 
पिताजी ने मुझे सदा तिलक महाराज के बौद्धिक उत्कषं को सामने रखने की शिक्षा 
दी है। मेरी धमंपत्नी प्रोफेसर प्रमिला वर्मा ने अंग्रेजी ग्रंथों से उद्धरण लिखने में 
मेरी सहायता की है। मेरे अनुज वेद्यनाथप्रसाद वर्मा ने मुझे उत्साहित किया है। 
यह भाषणमाला २९,३०,३१ मार्च, १६५४ ई० को पटना कालेज बी० ए० लेक्चर थियेटर 
हॉल में दी गई थी। में वहाँ उपस्थित श्रोतृवुन्द का भी धन्यवाद करता हें जिसकी 
उपस्थिति से मुझे बड़ा संतोष रहा । इन तीन दिनों में ब्रह्मचारी शास्त्रीजी ने 
जो मेरा स्वागत किया और जिन स्नेहपूर्ण शब्दों में मेरे व्याख्यान की प्रशंसा की, 
उसके लिए में उनका चिरक्रणी हूँ । 

मेरी यह अभिलाषा है कि यह ग्रंथ हिन्दी जनता के हाथों में पहुँचे। जो आलोचक 
इसकी उचित समीक्षा करेंगे, में उनका धन्यवाद करूँगा। इस ग्रंथ का मलभूत विषय 
है- दार्शनिक राजनीतिशञास्त्र अथवा राजनीतिक दर्शन। सरलता को ध्यान में रखकर 
ही मैंने इस ग्रंथ का नाम “राजनीति और दर्शन! रखा है। 

यह ग्रंथ मैने परम पूज्य पिताजी की स्मृति में समपित किया है। इसको प्रकाशित 

देखकर सबसे अधिक प्रसन्नता उन्हीं को होती । बड़ा दुःख है कि वे आज पाथिव रूप 
में यहाँ नहीं है । 


पटना 
१६ मार्च, १६५६ ई० --विश्वनाथ प्रसाद वर्मा 


राजनीति और दर्शन 


प्रथम अध्याय 
राजनीतिशासत्र की दाशनिक समीक्षा 


मनृष्य स्वभावतः ही पारस्परिक सन्निकर्ष और संबंध का अभिलाषी हे। वेयकवितिक 
जीवन-धारग की वृत्ति जिस प्रकार उसमें निसर्गजात है, उसी प्रकार सामूहिक, 
पूगमय, और ब्रातमय जीवन-यापन की भावना भी उसमें स्वभावनियत और सहज हैं। 
जीवन की विकसित अवस्था में कोई कलाकार, दाशंनिक या वीतराग महात्मा कुछ 
समय के लिए एकात्मप्रचितन में भले ही निरत हो, किन्तु ध्यान से देखने पर मालूम 
पड़ता हैँ कि वस्तुत: वह भी पूर्णतः समूहापेक्षी है। सामाजिक उत्पादन-प्रक्रिया की 
अप्रतिहत गति पर ही प्रत्यगात्माभिमख पुरुषों वा भी साधारण देनिक जीवन-यापन 
संभव हे । यदि समाज और राज्य की थांति, सुरक्षा और व्यवस्था का यंत्र सम्यक्‌ 
रूप से कार्य न करे तब आत्मनिदिध्यासन और समाधिसंसिद्धि भी संभव नहीं हें। 
मनृष्य का जन्म समाज में होता है और वह सामूहिक भ.वनाओं वा अपने गुण, कर्म, 
संस्कार के द्वारा प्रतिनिधित्व और विलक्षण केन्द्रीकरण व.रता है । समाऊ को व्यवरिथत 
और संगठित करने के लिए राज्य की आवश्यकता होती हें। राज्य का उदय यद्यपि 
सामाजिक दाक्तियों के बीच होता हैं तथापि राज्य नियंत्रण और दण्ड का केन्द्रित 
आगार है। राज्य का लक्ष्य मानव-उन्नति और निःश्रेयस के निमित्त आवश्यक समस्त बाह्य 
उपकरणों की योजना करना हे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शक्ति और बल' का 
एकमात्र वैधानिक एकाधिपत्य राज्य के पास हैं | पूर्ण आन्रिक और वाह्य शांति की 
व्यवस्था से ही मानव-समाज जागतिक अभ्यदय अं।र वेयवितक श्रेय की प्राप्ति कर 
सकता है। किन्तु सर्वविध शांति की रक्षा के लिः अधयन्‍्त आवश्यक हेँ कि समाज- 
विरोधिनी उन समस्त ताकतों को नियंत्रित रकखा ज्यय जिनसे समूह छिलन्न-भिन्न और 
नष्ट होता है। इसीलिए राज्य द्वारा व्यवस्थित नियंत्रण की महती आवश्यकता हूँ । 
दण्ड की सम्‌चित व्यवस्था के अभाव में पशुत्व और मात्स्यन्याय उपस्थित हो जाता हें। 


२ राजनीति और दर्शन 


बेयक्तिक दरीरबल और दासत्रादि के आधार पर मनृप्य अनभिप्रेत ताकतों से न खेलने 
लगे, इसीलिए राज्य को ही दण्ड का पृर्णत: एकाधिकार हैं ।! 

बंध।निक जक्िति अथवा नियंत्रणकारी ब्रिधिसम्मतन दप्ड का विषय ही राजनीति- 
शार का विषय अबतक रहा हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में दण्डनीति का बड़ा ही 
प्रकप्ट वर्णन है। आचा श्रीकृष्ण ने गीता में वहा हे--दणडों द्मयतामरिम” ।* 
उशना के मतानुसार दण्डनीति ही एवमात्र विद्या है और अन्‍न्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता उसी 
दण्डनीति में ही प्रतिबद्ध हैं ।3 यूरोपीय राजनीति-शास्त्र में भी दष्डवाद का सिद्धाग्त 
बड़े वेग से उद्घोषित हुआ है । कभी-कभी यह दण्ब्वाद राजर्न +िकर्ज-ब्न वा एव मात्र साध्य 
भी माना गया हैं । यूनानी विचारक थ्‌ सिमेकस, कंल्वित्स, गौगियास, ब्रिध्शि राजनीति- 
दास्त्रवेत्ता हावूस तथा जमंन विचारक नीरश, टाइट्शके आदि ने दण्डवादी राज्नीदि- 
शास्त्र का बड़े ब्रुलन्द शब्दों में समर्थन किया हूँ ।४ किग्तु इस दन्‍्डवादी राजनीति 
शास्त्र को हम घोर या उग्र राजनीति ही समझते हें। प्रस्तुत पुरतक में हम राजनीति- 
शास्त्र का दाशनिक विवेचन कर रहे दाशेन्कि समीक्षा के अनूसार दण्ड की 


हे । 
व्यवस्था, राजनीति का प्रक्रृप्ट पुरुषा थे नहीं हें, | 


क्प्तु साधन हूं । शाजनीतिशास्त्र का रूक्ष्य 
१. तुलनीय--“न होवंबिधं वज्ञोपनयन्मरित भूतानां यथादप्ड इत्याचार्या: । नेति 
कौटिल्य: । तीक्षणदप्डो हि भूतानामहेज्नीय: । मृदुदप्ड:ः परिभयते । यथाहेंदण्ड: 
पूज्य: । सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्ड: प्रजा धर्मर्थकार्म: योजयति । दुष्प्रणेत: काम- 
क्रोधाभ्यामज्ञानाद्वानप्रस्थ परिन्राजकानपि कोपयति क्मंग पुन्ग हरथान्‌ | ह$घप्रर्णत हि 
मात्स्यन्याथएद्भावयति । बलीयानबल हि ग्रसते दष्डधराभावे । तेनगुप्त: प्रभवर्त/ति ।” 
“-श्रथंशास्त्र १।४। 
2५ 2५ मई >< 
राज्ष: स्वधर्म: स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितु: । 
प्ररक्षितुर्वा क्षप्तुर्वा भिथ्यादष्डमत गयथा ।। 
दण्डो हि केवलो लोक पर चेमं॑ च॒ रक्षति । 
राज्ञा पुत्रे च्॒ शात्रौ च यथारोष॑ समंधत:।। -कौटिट्य श्रथंशास्त्र ३।१। 


२. भगवदगीता, १०।३८। तुलनीय-- 


थ॒तं छलयतामस्मि तेजस्तेजरिवनामहम्‌ । 
जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि सत्व॑ सत्ववतामहम्‌ (गीता १०,३६) । 


३. कौटिल्य श्रथश्ञासत्र १।२। 

४, फ्राइडजाब्यापड; (गींटीट; (0०895; नि००9005, ॥,८रां॥ 4, (८ 
लंधंर०ा; फलाइटा:6: ?70॥॥68 (दो खंड); र९०४2४८ा८: वप४ 9]090८ 
पाक्याप5त 9 3९ एलाटल्वो02५ए ० शित'वोड$, 


राजनीतिशास्त्र की दाशंनिक समीक्षा र३े 


संतुष्ट, उन्नतिपथगामी, श्रेयान्वेषी समाज को स्थापित करना है ।'* दप्ड और शक्ति 
स्वतः अभीष्सित नहीं हूँ । श्रेय के मार्ग में जो बाधाएँ, आवरण और विपथगामी कष्टक 
उपस्थित होते हैं, उनका अतिक्रमण ही दण्ड का मूलभूत व्धय हैं। अतंपव वण्ड साधन 
है, निःश्रेयस्‌ साध्य हैं। समाज में वतंमान मनुप्यों का सत्रंविध मंगल और कत्याण ही 
राजनीतिक कार्यो का उदृश्य हे और इसी महान्‌ प्रयोजन को क्रियान्वित करने के 
निमत्त ही दण्ड, शक्ति और बल का प्रग्रोग होना चाहिए। 

राजनीतिशास्त्र की दार्शनिक मीमांसा सामाजिक और वेयवितक अभ्युदय और हित 
को ही प्रत्ान लक्ष्य मानती हैं। इस म॑मांसा के मूल सिद्धास्तों को ग्रहण करने के लिए 
आवश्यक हे कि ददह्यनञास्त्र की ताक्ष्ितक समीक्षा की जाय और राजनी तिशा रत्न से उसका 
संबंध बताया जाय। मानत-जीवन मे जिन वृत्तियों, अनुभवों तथा घटनाओं का संघात 
उपप्यित होता हैं उनका क्रमबद्ध, समन्वया-मक परीक्षण ही दर्णनशास्त्र का विषय हैं । 
दृश्यमान सत्ता का विचारात्मक विन्यास तथा बौद्धिकीकरण और प्रत्ययीकन्ण ही दर्शन 
हें ।* परिदृप्ट वस्तुओं में सात जौर अगत्‌ की दृष्टि से, शिव और अशिव की दृष्टि से, 
विश्लेषण करना ही दर्शन का मूल लक्ष्य रहा ह। जीवन, सम,ज और इतिहास में भी 
पूर्णता का आंशिक दर्शन करना तथा असंबद्ध और विकल्पग्ररत सिद्धान्तों में भी वैज्ञानिक 
तकंगा द्वारा यह स्थापित करना कि वे पूर्णतः: विरोधी न होकर पूरक हैं, इस प्रकार की 
पद्धति का नाम ही दाशंनिक पद्धति है। संक्षेप में कह सकते हें कि वतमान और 
दृश्यमान वस्तुओं में व्यवसायात्मिका वृद्धि का प्रवेश ही दर्शन का लक्ष्य हैं । इस 
दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता हैँ कि किसी भी शास्त्र के पूर्ण ऊहापोहयुवत 
विचा रात्मक समीक्षण कोही उसका दर्शन कहते हें। शास्त्रश्नवण, दर्शन या अन्तदृ प्टि 
की पहली अवस्था हूँ । किन्तु जब पृथक्‌ रूम से शास्त्रश्वण की अवस्था का अतिक्रमण 
कर हम शास्त्रों के मोलिक सिद्धास्तों की तूलना करते हैं, उनके प्रतीयमान व्यतिक्रम 
का समाहार करते हू, उतको तात्त्विक दृष्टि स व्यवस्थित और अधिक मूलभूत सिद्धान्तों 
पर आधारित करते है, तब दस प्रकार के शास्त्रीय अन्तस्सम्बन्ध का व्यापक ज्ञान ही 


दाशनिक ज्ञान समझा जाता है ।३ दर्शन शब्द का टसी कार रन्य ज्ञान के अर्थ में प्लेटो 


बनना 3नन+-फऊ-+-०*+- सबब. 





१९. ७. 0७. 8. #&त5॥5: “॥6 का।ऊ?क्ाआटवो छफपवए7 छ ए0ग्रा058 
7%7080909, खण्ड १४, १६३६ पृष्ठ १५-२३; 7,2८0 ७0055: 2रिवापा'। 
राशा। ग्गव जांइ0ठा; फैसवायात रिफए।: ए॥6050)0ए  शात 
70॥0058. 

२. प्रदए०: प्रणाल ॥.6एप्टा८ ० प्र८एणों ( बालस का प्रंग्रेजी श्रतुवाद ) पृष्ठ ४, 
२८,३८,४४,३५८,३७६९, 

३. इहेकस्थं जगत्कृत्रत॑ पश्याद्य सचराचरभ्‌ । 
मम देह गुडाकेश यच्‌वान्यदूद्रष्टुमिच्छतसि ।। गोता, ११। ७ 
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और अरस्तू ने व्यवहार किया है। जब हम विचार-प्रणाली का अनुसरण 
करते हे तब सत्ता और नैतिक सत्य की दष्टि से वस्तुओं में तारतम्य उपस्थित होता है । 
कुछ वस्तुएँ आह्पकालिक हैं, कुछ चिरदतंमान हैं । कुछ वरतुओं से समाजक्षय अर कुछ 
में सर्वेभूतहित होता है । कुछ वस्तुओं में तीब्र ब.ह्म आकर्षण होता है तो कुछ में अन्तिम 
रूप से कल्याण करने की शक्ति । अतएव सदसद्विवेचनात्मिका प्रक्ृश्टतत्त्वोदबोधिका, 
बुद्धिसंस्थिति ही दर्शन का आधार हें । 

कभी-कभी प्रत्यगात्मदर्शी दार्शनिकों ने योगपद्धति का आश्रयण कर तात्त्विक अवबव- 
बोध के लिए बुद्धि का दौव॑ल्प स्वीकार किया हूं। वेदान्तशास्त्र _ जगदतीत तत्त्वों के 
परिनिष्पन्न ज्ञान के लिए तक को अश्नतिप्ठित कहा हैं, श्रुतिसम्मत तक को स्पहणीय 
बताया है और शास्त्रप्रवतचतन की कमजोरी का उल्लेख किया हे ।* संत प्लोटायनस, जंकब 
बोहमे, एकहार्ट और वगयाँ ने भी बुद्धि की शवितहीनता की ओर संकेत किया हैं ।* 
किन्तु जगदतीत संभाव्य सत्ताओं के लिए भले ही निदिध्यासन या ऋतम्भरा प्रज्ञा की 
आवश्यकता होती हो, जगन्‌ में वर्तेमात वस्तुओं के ज्ञान के लिए परिष्कृत और शास्त्र- 
मार्जित बुद्धि ही ज्ञान का परम साधन हैं । जब हम कहते हैं कि विज्ञान या समाजशास्त्र 
या इतिहास का भी दाशंनिक अध्ययन अभिवांछित है तब हमारा तात्पयं इन शास्त्रों 
के द्वारा वर्णित वस्तुओं और घटनाओं का कंवल्यगत अवस्था म दिव्य दर्शन करना नहीं 
है, किन्तु इनके क्रमबद्ध, पारस्परिक अन्तःपम्बन्धों का परिदर्शन ही हैं । समाधि और 
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तत्रकस्थं जगत्कृत्स्न॑ प्रविभकतसनकथा । 
झ्रपध्यद्देवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा ।॥। गीता, ११, १३ 
यथा प्रकाशयत्येक: कृत्स्न॑ लोकमसिम॑ रवि: । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न॑ प्रकाशयति भारत ।। गीता, १३, ३३ 
विष्टभूयाहमिदं कृत्स्नमेकांशेन सिथितों जगत्‌ ।। गीता, १०, ४२ 
प्रकृतिस्वामवष्टभूय विसृजामसि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिस कृत्स्नमवह्ं प्रकृतेबंशात्‌ ।। गीता, ६।॥८ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्चित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदु: कृत्स्नमध्यात्मं कम॑ चाखिलम्‌।। गीता, ७, २६९ 
१. तकप्रितिष्ठानादपि अ्रन्यथानमेयमसिति चेत्‌ एवम्प्यविसोक्षप्रसद्ध:। 
(वेदान्तसूत्र २।१।११) 
2५ 2 2५ 
अचिन्त्या: खलू थे भावा न तांस्तकेंण साधयेत्‌ । 
प्रकृतिभूय: परंयतु तदचिन्त्य्य. लक्षणम्‌ ।। (महाभारत) 
२. ॥778९: 76 ?गञ650[99 ण ?0]007प8; 7. 80079३९ए; ॥7४८ (6द- 
॥72 ए पस्ला॥0ए9; पावलफओा।: ै+४ए०४शा, 


राजनीतिशास्त्र की दाशनिक समीक्षा ५ 


ऋत तम्भरः प्रज्ञा या दिव्यवोधि या ब्रह्मनिर्वाण का खण्डन करना हमारा यहाँ लक्ष्य नहीं 
है। ये योग के विषय हें और वेयक्तिक अपरीक्षणीय, अपरिवहनीय अनुभूति ही इनका 
आधार हूँ । किन्तु दर्शनगास्त्र से हमारा तात्पयं निगृढ़ सत्वसमाविष्ट ब॒द्धि के द्वारा स्थापित 
तत्त्वशास्त्र से ही हैं । अत: भौतिक और सामाजिक शास्त्रों का भी मेरे अनुसार दाशंनिक 
अध्ययन अत्यन्त ही आवश्यक है 


यद्यपि दर्शन का मुख्य लक्ष्य व्यापक मौलिक सिद्धांतों का निर्माण ही हे और यद्यपि 
समग्रता और कार्त्सन्य का दर्शन कराना ही उसका प्रयोजन हैं, तथ!पि एक दूसरे अथ 
में भी हम दशन शब्द का प्रयोग करते हैं । वस्तुओं के प्रति नेतिक दृष्टि रखना भी दर्शन- 
शारठा का अवांतर लक्ष्य रहा है। वेदान्तशारक्र में परमोत्कृप्टज्ञान के लिए शम, दम, 
वैराग्य, उररति, तितिक्षा आदि नैतिक गुणों का साधनरूप में विवेचन है। वौद्धधर्म 
मे भी निर्वाणात्मिका, निर्णयात्मिका वोधि के निमित्त आचान्शास्त्राःमक आय आएर्प्टा- 
शिकमार्ग की चर्चा है ।* नेंतिक दृष्टि का अवलम्बन करने के वारण ही सुकरात, ध्सा 
मसीह, टाल्सटाय और गाँधीजी दाशंनिक कह जाते हूँ । यह ठीक हूँ कि बहुत से 
तत्ततवेत्ताओं ने तत्त्वतः नीतिशारक के ब्रतों और अनुशासनों को देशकालसापेक्ष मानकर 
उतकी निस्पतारता भिद्ध करने की चेधष्टा की हैँ तथापि नेतिक दृष्टि को हम दाशंनिक 
दृष्टि से पूरा सबद्ध मानते हें । हमारा लक्ष्य समाज को अभ्युन्नत और हितान्वेषी बन ना 
हैं और इस कार्य में नीति-नियमों की व्यापक आवश्यकता है । नीतिमार्ग का तिरस्कार 
कर तत्वज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता । तत्वज्ञानात्मक अन्तःसंबद्धता के बोध के लिए 
सात-्यदुष्टि अभिवरेत हैं। वस्तुओं को स्वनिष्ठित मानना दाशनिक दृष्टि नहीं है। उनका तार- 
तम्ययूर्ण क्रमनिर्धारण ही दाशनिक क्रिया हैं । इस प्रकार की, सातत्य और समग्रहव की, 
दृष्टि प्रप्प करने के लिए हमें अपने कल्पित देहमन के क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठना 
होगा । जगत्‌ की अनेक वस्तुओं में शने-शनेः हम पूर्णता का दशन करें, 
इसके निमित आवश्यक हूँ कि जिन वस्तुओं को हम अपना कह कर पकड़े 
हुए हैं, उतके सीमित स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाय । अपनी इयत्ता का अतिक्रमण 
नेतिक निःश्रेयत्त और दाशनिक तत्तवज्ञान दोनों के लिए अति आवश्यक है। नंतिक 
दृष्टि का आधार ही हूँ स्वत्व का असली रूप समझना। जब व्यापक आदर्शो के साथ 
तादात्म्य प्राप्त करना हम सीखते हें तब हम नीतिमाग का अनुसंधान करते हें। अतएव 
नेतिक दृष्टि का अवलम्बन भी दाशंनिक ज्ञानप्राप्ति का आवश्यक अंग है और इसीलिए 
नतिक दृष्टि का अपने जीवन में धारण और उसका शास्त्रीय समर्थन भी तत्तवज्ञान से 


१. बुद्ध के अनुसार सत्य-प्राप्ति की तीन शर्तें हं--(क) श्रद्धा, (ख) दर्शन, (ग) 
भावता । इनका वर्णन 'सज्झिसम निकाय' में भ्राता हुँ । 


६ राजनीति और दर्शन 


संत्रद्ध हैं ।!* इस प्रकार दर्शनशास्त्र के दो मूलभूत अर्थों और प्रयोजनों का हम विचार 
कर चुके । 

वेद और वेदांत तथा यूनानीदशन में दशन का मूल तात्पयं सत्ता और परमज्नान 
का सम्यक्‌ बोध हूँ। किन्तु यांत्रिक और वेज्ञनिक सभ्यता के उदय के साथ ही दर्शन 
का, अब्र कुछ तरव्ञों द्वारा प्रक्रिपात्मक अथ किया जा रहा हैँ। पूर्ण सत्ता या निविशेष 
प्रत्यय के ज्ञान के स्थान म कुछ विचारकों ने यह सुझाव रक्‍्खा हे कि जो-कुछ जीवन-मंघर्ष 
में सहयोग दें सके, जो व्यवहार में सफलता प्रदान करा सके, वही सत्य हे और उसी 
का ज्ञान दर्शन हैं ।१* यह ठीक हैं कि ज्ञान को प्राप्त कर हम प्राकृतिक और सामाजिक 
शक्तियों के साथ उचित सम्बन्ध स्थापित कर सकते हे और इस प्रकार ज्ञान शक्ति का 
प्रदाता है । जिस वस्तु का हमें ज्ञान हैं उसके साथ हमारा यथकामचार हो जता हूं ।ईं 
तेथापि सफलता और व्यावहारिक सिद्धि को ही हम सत्य नहीं मान सबते । बहुत बारयों 
से आरम्भ में हम सामयिक सफलता प्र.प्त होती ह तथापि उनका अन्तिम परिणाम 
विषवत्‌ होता हैं । अतएव आंशिक प्रयोगात्मक साफल्य के स्थान में तत्तृवज्ञन को ही 
हमें दश नशास्त्र समझना च!हिए। यह ठीक हैँ कि वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के 
- लिए हमें अनेक प्रयोग, परीक्षण और कम करना होगा । किन्तु तत्तवज्ञान की प्राप्ति 
तभी हो सकती हे जब इस प्रकार वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा प्राप्त ज्ञान का अन्तःसंबद्धता 
और कातंस्नय का परिदर्शन करानवाली पद्धति के साथ, जो व्यवसाथात्मिका धृति और बृद्धि 
से उत्पन्न होती हे, क्रम और पूर्ण समन्वय प्रस्तुत किया जाय। संक्षेप में हम कह सकते 
हैँ कि दाशनिक तत्त्वज्ञान का मूल उपादेय, कृत्सतज्ञान ही हें। इस प्रकार की व्यापक 

१. तस्मादहंकारसिस॑ स्वशत्रु 

भोकतुगल कण्टकवत्‌प्रतीतम । 

विच्छिद्य विज्ञानमहासिना रफुट॑ 

भुडक्षवात्मसाम्राज्यसुख॑ यर्थेष्टम्‌ ॥। 

ततो5 हमादेविनिवत्य॑ वृत्ति 

संत्यक्तराग : परमार्थलाभात्‌ । 

तृष्णीं समारस्वात्मसुखानुभूत्या 

पूर्णात्मना ब्रह्मणि निविकल्प : ॥। 

( शंकर विवेकच ड्रासणि ३०८-३०६) 
शलारट, [ब्याढू, उणा 70०ए४८५ का शिव्व्वत9087.. तथा 
(5९000० का 'रट0-लएलांथशा 46695गा. 

३२. बहवारण्पक तथा छांदोगय उपनिषद्‌ । 3, ॥207598८7: 9॥0807॥9 
० पल एफुथांशाबते5; ००प8॥: श्रा050[॥ए ए। (८ 
(४9०75॥905. 
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तत्तवृद्धि, नैतिक आदर्शों के सतत अनुसेवन तथा शास्त्रविचितन से प्राप्त होती हे। 
विचारशक्ति का, बौद्धिक जनों के निरन्तर सन्नमिकर्ष से उद्दीपन कर ही हम सत्ता का 
तत्तवरूप देख सकते हे ।* शाब्दिक प्रत्ययों के द्वारा ही हम सत्ता का वर्णन कर सकते 
हैं। किन्तु शब्दब्रह्मै के महान्‌ अर्व के अवगाहन का हम संकल्प और प्रयास कर, 
इसके लिए आवश्यक हैं कि एऐहिक व्ंमान का मोह त्याग कर हम व्यापकता और 
पूर्णता की बं।वि की ओर जानेवाली नेतिक दृष्टि का अवलम्बन करें । 

अबतक राजनीतिशास्त्र और दशनशात्र का पृथकू-पृथक स्वरूप विवेचन किया 
गया हैें। उनके पारस्परिक अन्तःसम्बन्ध की मीमांसा करने के पूर्व राजनीत्शिस्त्र 
का कु विशेष विवेचन अपेक्षित हैं । राजनीति का सम्बन्ध मानवसमाज और 
संस्कृति से है। मनृप्य की भावनाओं और बिचास्धाराओं के निर्माण में संस्कृति वा 
गहरा हाथ हें। सांस्कृतिक परम्पण और सामाजिक विकासधारा के विपरीत किसी 
राजनीतिक संगठन का निर्माण सम्भव नहीं हँ। भारतवप में मगलों वा साम्नरज्य 
आल्पकालिक सिद्ध हुआ; क्योंकि जनता में व्याप्त सांस्कृत्कि धाराओं और ठाकतों के 
साथ उसका सम्बन्ध नहीं था । इसी विचारसरणि वा अनुसरण कर प्रसिद्ध जर्मन 
इतिहासशास्त्री स्पेंगलर ने कहा था कि संरक्षति, राजनीति की अपेक्षा अधिक व्यापक 
और प्रभावशालिनी है, राजनीति संस्कृति के अन्तभत होकर ही विकसित और फल- 
वती होती हेँ। सांस्कृतिक और सामाजिक परम्परा की व्शालघाशा से प्रभावित होने 
के कारण स्वभावतः राजनीति का संबंध मानव-हृदय और आत्मा से हे । पृथिवी के 
संरक्षण और विवधन के क्रियाकलापों का शास्त्र होने के साथ ही राजनीति मानव आस्मा 
के विकास का इतिहास भी उपस्थित करती हें; क्योंकि बाह्य वृत्तियों और चेष्टाओं 
के पीछ मानवर्सकल्प और क्तु का प्रकाशत विद्यमान हैं । इसीलिए कभी-कभी राज- 
नीतिश।स्त्र का सम्बन्ध मानव की आत्मिक अभिव्यवित के साथ बिया जाता हैँ । अतः 
संस्कृति, समाज और मानव आत्मा से संब्लिप्ट रहने के कारण, रजनीतिशास्त्र 
बाह्यप्रकृति के अध्ययन और परीक्षण से सम्बद्ध भौतिक शास्त्रों से भिन्न है । 

भौतिक शास्त्रों में व्यापक नियमों का निदर्शन होता है । भौतिक नियम भाव- 
नानिरपेक्ष हैँ और श्रुवगति से स्वकम्निरत हैं । इतिहास में वर्णित घटनाएँ 
जगदाकाश में एक ही बार घटती हैं , उनकी उत्पत्ति फिर दूसरी वार नहीं कराई 
जा सकती । भगवान बुद्ध ने सारनाथ में धमंचक्र-प्रवर्तेते किया और पांच भिक्षुओं 
को मार्गवोध किया । कालाकाशकार्यकारणबद्ध आवर्त में यह घटना फिर दूसरी बार 
नहीं घट सकती । इतिहास पूर्णतः: विशेषानुबद्ध है, तथा भौतिकविज्ञान पूर्णतः 
। 


सामान्यग्राही ।* राजनीतिश्ञास्त्र मध्यमावस्था में हे | प्रजातंत्र यदि ब्रिटन में पनपा 





िननिरन>-नयकइन भा. उतथाथ७ 8 4, 


१. समनुस्पृति--“नित्यं बृढ़ोपसेविन: । 
२. >मावले0क्कात तथ, किकला ने वतदा098/4] 0 तबा पठा0लांए 
में अन्तर बताया हैं । 
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विचार करते हैं । इसमें विवेच्य तत्त्वों के ऐतिहासिक क्रमिक विकास से सन्‍्तुष्ट न 
होकर उनकी बौद्धिक तकंणात्मक परिपूर्णता पर हम ध्यान देते हें । अर्थात्‌ यदि 
राज्य की या समाज की हमें विवेचन करनी हे तब कंवल इंगलैण्ड और फ्रांस की 
राज्य-प्रणाली के वर्णन से हमें सनन्‍्तोष नहीं होगा। किग्तु इन ऐतिहासिक उदाहरणों के 
आधार पर हमें समाज और राज्य के परिपाक की मीमांसा करनी होगी । समग्र 
वर्णन इस प्रकार के परिपाकात्मक ज्ञान के लिए आवश्यक हूँ । राजनीतिक विषयों 
का समग्ररूप से वर्ण करने के लिए न केवल उनकी आशिक, सामाजिक, 
मनोवेज्ञानिक, धामिक विषयों से अन्तः:संबद्धता बतानी होगी, किन्तु यह भी 
दिखाना होगा कि विकसित नीतिमान्‌ मनुष्यों के ज्ञान और संकल्प की कहाँ तक 
इस राजनीतिक व्यवस्था से एकरूपता हूँ । अर्थात्‌ मनष्य की पूर्णता की 
सिद्धि में राजनीति द्वारा प्राप्त ज्ञान की प्रयोजनीयता का निहपण हमें 
करना होगा । राजनीतिक पदाथों का मनुष्य की इच्छाशक्ति से गहरा सम्बन्ध 
हैँ । सामूहिक मानवों के संगठित ईक्षण का ही परिणाम राजनीति हैँ । इसीलिए 
राजनीति के दाशनिक विवेचन में समाज और राज्य के विषय में समाज- 
शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास तथा राजनीति की समन्वित अन्त/सम्बद्धता से प्राप्त 
ज्ञान का मानव-जीवन के विराट लक्ष्य की संसिद्धि में क्‍या स्थान है, यह हमें 
बताना ही पड़ेगा । संक्षेप में कह सकते हैं कि मानव, समाज, राज्य आदि के 
सम्बन्ध में विवेचनापुर्ण कृत्स्नज्ञानप्राप्ति और तज्जनित आधारभूत सिद्धान्तों का 
निरूपण दर्शनशास्त्रानुमोदित राजनीतिशास्त्र का प्रथम भहान्‌ उद्देश्य हे। 

न॑तिक प्रवृत्तियों के परिपोषण और समर्थन को हम दाशंनिक प्रयास का अभिरन अंश 
मातते हैं। अबतक समाजशास्त्रीय अध्ययन में मानव-स्वभाव के विषय में जो स्थापनाएँ की 
गई है, वे अधूरी हे ।! साधारणत: विकास-परम्परा से प्रभावित होने के कारण मनुष्य को 
हम पशुओं का बडा भाई समझते आगे हैं। इस प्रकार की कल्पना भले ही पशु-जगत्‌ 
से मानव-जगत्‌ का सातत्य स्थापित करे, कित्तु इस प्रकार की भावना मानव-हृदय में वर्तमान 
देवत्व के अंशों को भूलने की प्रेरणा करती है। यदि कुछ लोकोत्तर ऋषिकत्प मनुष्य 
अपनी तपस्था, साधना और धृति से पशुत्व पर विजय प्राप्त कर सबते हें तब हम 


छल्याथात१: 500४ 25ए८70089५; एफानं ्रण्पाह: 5०2० 
ए8एटाण0०8ए9; 37907: 9००9 28ए०0089; ४78०४: 
902: ?8एटाण0०27०; रैपाफागाए: #जएलांगिदांतों 9004 
ए3प्ट्ाण0०8%; िक्रातांगल: 7.6 एतवाएंतिपत्ों 220 802ट0ए; 
[जद 892०009%॥०089 गत. ९०806, 
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क्यों समझें कि मानचमात्र का लक्ष्य पशुओं के समान भोगेषणा ही हैं ? भोगवाद 
हमारी अविकसित अवस्था का सूचक है, हमारी पूर्ण विकसितावस्था का विजयचिह्न 
नहीं । अभी पर्चिम की अधिकांश राजनीतिक और आधिक विचारधारा इसी भोगवाद 
को आधार मानकर चलती हैँ। भोगवाद का प्रश्नय ही उसका चरम सन्देश हे चाहें 
वह भोगवाद बेन्थम द्वारा प्रचारित हो या कालंमाक्स और लेनिन के द्वारा।' 
चरम भोगवाद का सिद्धान्त प्रचारित करना मानवहित के लिए घातक 
ह। व्यापक आदशंपृर्ण राजनीतिशास्त्र के लिए हमें मानव नीतिमान है, 
इस तत्व को लेकर आगे चलना होगा। राजनीतिशास्त्र बहुत अंशों तक आचारशास्त्र से 
प्रभावित है, ऐसा विचार प्राचीन यूनान में अररतू का और आधुनिक काल में ग्रीन और 
हाबहाउस का रहा है। बुद्ध, दयानन्द और गांधी ने बताया हे कि शोषणरहित समाज- 
व्यवध्था के निर्माण के लिए हमें नीतिमान्‌ पुरुषों की आवश्यकता हूँ। राजनीति के 
दार्शनिक विवेचन के लिए आवश्यक हैँ कि हम मानव-इतिहास में बततमान उपादेय 
और संग्रहणीय आदशों का विद्लेषण करें, वेज्ञानिक और ताकिक बुद्धि से उनका मनन 
करें और फिर मानव और समाज को इनके क्रियान्‍्ववन के लिए तैयार करें। हमें 
जगदतीत उपादेय मूल्यों का स्थापन नहीं करना है, किन्तु नीतिमान्‌ चेतनायुवत आदर्श॑- 
समन्वित मानव को ही राजनीतिशास्त्र का आरम्भतत्त्व और मूलसूत्र बनाना हेँ। अररतृ, 
बेंथम और मार्क्स ने अपने राजनीतिशास्त्र का आरम्भ मानव को समाजप्रेमी 
और अर्यानुसंधानकर्ता मानकर किया हैँ । हम, राजनीति के दाशनिक “विवेचन में मनुष्य 


को चेतन्ययुक्त, के सन्मार्गन्विषी और नीतिमान्‌ मानकर शास्त्रविचार करना चाहते हैं। 
अन्तत: हम देखेंगे कि राजनौति का दाशंनिक विवेचन केवल' तत्त्वचिंतन का ही आनन्द 


हमें नहीं प्रदान करता है, केवल आंशिक सत्य पर आश्नित अपसिद्धान्तों के उन्मूलन 
का मन्त्र ही नहीं देता है, बल्कि राजनीतिक दर्शन या दाशनिक राजनीतिशात्र के 
रूप में हमें एक विशाल शास्त्र का दशेन कराता हे जिसकी शब्दराशि विनिदिचित 
अयंबाहिका ह, जो इतिहास तथा अन्य सामाजिक शास्त्रों की अन्तःसम्बद्धता बताता 
है तथा जो राजनीतिक विवेचन की एक समन्वित अनेकशास्त्राक्षित पद्धति 
उपस्थित करता हूँ ।* 


प्राचीन भारत और यूरोप की प्राचीन और आधुनिक राजनीतिक विचारधारा में हम 
प्राय: चार ऐसे युगों का उलेख कर सकते हें जब राजनीतिशास्त्र का दर्शनिक विवेचन उपस्थित 
किया गया था । इसमें पहला यूग वेद और वेदान्त के अध्यात्मवाद का था । ऋग्वेद के मय से 


! ,... छलाधबा।: फिनशागाला। ण॒ (00ए०व्गाला; शैंबाज.. बाते 
पए्रगइ25, 6 एल 70९008५. 
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११ राजनीति और दशन 


ही इस देश में ऋतव और धर्म की कल्पना का विकास हुआ । ऋत और धर्म मानव-जीवन, 
समाज और राष्ट्र के ही धारणकर्ता नहीं समझे गये थे, अपितु समरत पृथिवी, देदगण, लोक 
लोकान्तर इनके द्वार विधुत घोषित किये गय । प्रारम्भ में ऋत और धर्म की विचारधारा 
जागतिक थी, कालक्रम में, विशेषतः धर्म का सामाज्कि और नेतिक रूप भी प्रस्तुत किया 
गया ।* राष्ट्र भी धर्मं को क्रियाश्वित करनेवाला यन्त्र हें, ऐसा विचार प्रस्तुत हुआ। धर्म, 
क्षत्र का भी क्षत्र हे, इस विचारधारा ने भारतीय राजनीतिशास्त्र में, साम्राज्यवाद के 
विचारों के उत्नन्‍त होने पर भी, भारतीय मस्तिष्क को स्वदा नीति और अध्यात्म 
का पोतक्र ही बताया ।* समस्त जीवन को धर्मयज्ञ के रूप में देखना भारतीय दर्शन का 
अनोखा वेशिष्ट्य हैं । औपनि।दिक, योगव्रत, मण्डलयोनि, षाड़्गुण्य और जनपदनिवेश 
के सन्देशवहक कौडटिल्य ने भी धर्म को ही प्रधानता दी। राजा का स्वधर्म आनन्त्याभिमुखी 
ऐका कौटिल्य ने कह ।३ बुद्ध ने मध्यमश्नतिपदा, प्रतीत्यतमुत्पाद और निर्वाण का विचार प्ररतुत 
किया। कितन्‍्तु लोकोत्त रदर्शी होने के साथ ही बुद्ध ने भारतीय सामाजिक और राजनीतिक 
जीवन को नीतिमान्‌ बनाने में बडा योगदान किया और उनके उद्देश्यों का चरम साफल्य 
अशोक के महान्‌ह र्यपरिवतंन में व्यक्त हुआ ।* यद्यपि बौद्धधर्म की अतिरंजित अहिंसा का 
भारतीय इतिहास पर अस्व व्थ्यकर प्रभाव पडा तथ।पि इस में कोई सन्देह नहीं कि जो व्यापक 
चरित्र-श॒द्धि का मागबुद्ध ने उपस्थित किया, उसका भारतीय राजनीतिक, सामाजिक 
और वेयर्त्रितिक जीवत पर सार्वकालिक प्रभाव रहा। इस प्रकार स्पष्ट हे कि प्राचीन 
भारतीय राजनीतिक शास्त्र और व्यावहारिक कमंयोग का आधार मूलतः आध्यात्मिक 
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और दाहांनिक था और इस आधार' ने एक अत्यन्त तेजस्वी मूल्यवान धारा का प्रवर्तन 
भारतीय इतिहास में किया था ।* 


यूनानी _राजनीतिशास्त्र का, जो दाशंनिक राजनीतिशास्त्र का दूसरा युग हें, 
.मूलमंत्र था-शीलवाद । शील का व्यापक अर्थ यनान में किया जाता था। केवल 
नेतिक दृष्टि से सत्वसंशुद्धि और अध्यात्म-चिंतन करना ही इसका उदय न था, अपितु 
स्वकमंदाक्ष्य भी इसका एक आवश्यक अंग था । प्लेटो के मतानुसार न्याययुबत्त शील 
का पर्यवतान इसी में हे कि मनुष्य समूचे समाज के व्यापक आनन्द को ध्यान में 
रखते हुए अपने कर्म में अतिशय वेशिष्टूय और दाक्ष्य प्राप्त कर उठके द्वरा 
स्वकतंव्यपूर्तिं से सम्पूर्ण नगर के कल्याण का कर्ता सिद्ध हो। अररतू ने भी नेटिक 
और बौद्धिक शीलों का उल्लेख किया है ।* यूनान की तात्कालिक राजनीतिक अवस्था 
से ये दोनों महान्‌ विचारक गहरे रूप में असन्तुष्ट थे । यूनान देश में वर्तमान 
सोफिस्ट दाशनिक वाग्जाल द्वारा राजनीतिक शक्तिसंचय को ही आदर्श समझते थे ।* 
प्जटो ने कहा था कि जनसमूह तो एक विशाल पशु के. समान हैं। भतवना के 
अतिरंजित उद्रेक से उस पशु की अभ्यर्थना अकल्थाणकर मार्ग है । इसीलिए उसने 
बताया कि दृढगात देशभक्त जिसने अनेक वर्षों तक वेज्ञानिक और दाशनिक 
अनुचितत से परात्पर परमकत्याण प्रत्यय का अनुदशन किया हैं, वही अपनी 
विव्यिदृष्टि के आधार पर मानव समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सवता है । 
दाशनिक-राज्यनायक की कल्पता के रूप में वणत, प्लेट) का उदात्त आदर्शवाद 
बड़ा ही महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ और अनेक पद्चातृवर्ती विवारकों-- उदाहरणत: 
सिसोरो, अगस्तीन, टामस मोर और फिक्‍क्ट--की विचारधारा पर भी प्लेटो का 
प्रभाव व्यक्त हुआ। * लोकोत्तर नीतिवाद का उग््रसंदेशवाहक न होने पर भी 
अरत्तू सबंदा राजनींतिशास्त्र को नीतिशास्त्रानुमोदित ही मानता था। घ्लेटों के 
समात उसने भी एक आदशं राष्ट्रव्यवस्था का विचार रक्‍खा । अरस्तू ने बताया 
कि मनुष्य को घोर भोगमय जीवन से ऊपर उठकर राजकीय कमंयोग और दाश- 
निक निदेध्यासन का समन्वय करना चाहिए। + शीलयुकक्‍त कम को ही उसने आन-«द 
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का मार्ग बताया और सदा यह घोषित किया कि मानव तथा राज्य की न्याय- 
व्रवस्था और शील के सिद्धान्त एक ही हें। इस प्रकार यूनान के इन दो 
उत्कृष्ट विच रकों में हम उस व्यापक आदशंपूर्ण कृत्सदृष्टि और नीतिमत्ता का 
संरेश पाते हें जिसे हमने राजनीति का दार्शनिक आधार कहा हूँ । 

राजनीति के दाशनिक आधार का अनुमोदन करनेवाला तीसरा काल जमंन और 
ब्रिटिश विज्ञानवादियों का था। जमेन विज्ञानवाद, जिसका जन्म काण्ट के दर्शन में 
हुआ और जिसकी चरम परिणति हेगेल के दर्शन में हुई, मनृष्य की आध्यात्मिक 
स्वतन्त्रता का संदेशवाहक था ।* स्वतन्त्रता ही भनुष्य का मूलतत्तव है, रूसो 
के इस मंत्र के आधार पर ही जमंन विज्ञानवाद का मनोवेज्ञानिक रूप प्ररतुत किया 
गया था ।* काण्ट ने बड़े उदात्त छाब्दों में मनुष्य के नैतिक रवरूप का वर्णन 
किया और व्यापक मानवआदशंवाद को अपने राजनीतिक विचारों का आधार 
बनाया ।* हेंगेल के मतानुसार नेतिक व्यवितवाद का जन्म यद्यपि प्रोटागोरास और 
सुकरात की विचारधारा में ही हुआ तथापि ईसाई-धर्म ने ही मनुष्य का आध्यात्मिक 
निदर्शन करा कर आत्मा की अनन्त कत्‌ त्वशक्ति को स्वतन्त्रताँका मूल घोषित किया ।* 
यद्यपि काण्ट और हेगेल दोनों मानव-स्वतंत्रता की आध्यात्मिक उपपत्तियों के बड़े 
वेगवान समर्थक थे तथापि जमंनी की तत्कालीन दश्शा से प्रभावित होकर इन दोनों 
ने और विशेषतः हेंगेल ने राज्य का अतिशय महत्त्व घोषित किया । हेगेल के मतानु- 
सार राज्य विश्वात्मा के जागतिक पयंटन का प्रकाश हे और राज्यगत अनुशासनों 
और विधानों को स्वीकार करने से ही . स्वतन्त्रता की प्राप्ति होगी, ऐसा 
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विचार उसने व्यक्त किया ।* राजतन्त्र के समर्थन के कारण जो कुछ कमियाँ हेगेल 
के राजतीतिक दहन में थीं, उनके परिहार का प्रयत्न ग्रीन ने किया । उसने सर्वेहितवाद 
का तिद्धान्न समर्थित किया और नं।तिशास्त्र तथा राजनीति दोनों को इसी स्वहितवाद 
और चारित्यपूर्णतावाद के दाहंनिक आधारस्तम्भ पर खड़ा किया ।* जबर्दरत 
आध्यात्मिक आधारशीला के ऊपर ही मानव-अधिकारवाद को स्थापित करना ग्रीन 
की बड़ी विशेषता है । ब्रइले और बोसांक्वेट ने यद्यपि राज्य की प्रधान्ता स्व॑,१ार 
कर लो, तथापि उन दोनों ने भी मानव-कतंव्यवाद और नेतिक स्वतन्त्रताबाद 
को दाशनिक आधार पर व्यवस्थित किया ।3 इस प्रकार जमंन और ब्रिटिश विज्ञन- 
बाद राजनीति के दाशंनिक आध.र को बतानेवाला दुनिया में तीसरा भहान्‌ युग था। 

राजनीतिशास्त्र को नेतिक और दाशेतनिक स्वरूप प्रदान करने वाला चौथा भहान्‌ 
युग आधुनिक भारत में राममोहनराय, दयागन्‍द, तिलक, विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ, महात्मा 
गांधी, श्रद्धानन्द, विपिन पाल, लाजपतर.य और अरबिन्द की विचारधारा में उपस्थित 
हुआ ।* ये सब महूपुरुष वेद और वेदान्त की शिक्षाओं से प्रभावित थे । मानव- 
समताव.द और जागतिक कल्पराण की जो जबदंस्त घोषणा आधुनिक भारत में हुई है, 
वह अन्यत्र दुलंभ हैं। यदि एक ओर अमरीकी और फ्रान्सीसी स्वतन्त्रत।घोषणापत्रों 
का प्रभ,व आधूनिक भारत में रहा है तो दूसरी ओर इस देश में वेदान्त और बौद्ध- 
घर्म के नीतिमार्ग का भी समर्थन हुओ है । यह ठीक हैं कि ऊपर लिखित विचारकों 
में से एक ने भी राजनीतिशास्त्र पर द.शंतिक समीक्षात्मक ग्रन्थ की रचना नहीं की 
है तथापि इनके विभिन्न ग्रन्थों में इस प्रकार के अनेक व क्‍्य और परिच्छेद भरे पड़े 
हैं जिनके आध।र पर एक दाशंनिक राजनीतिशास्त्र का निर्माण हो सकता हेँ। इन 
विचा रक्ों का भारत में बहुत ही महान और जगत्‌ में भी आंशिक प्रभाव पड़ा है । 
तिलक के 'गीता-रहस्य”/ और अरविन्द के 'मानव-एकता का आदशे अन्‍य में क्रमशः 
नीतिशास्त्र और राजनीतिक इतिहास के दाशंनिक विवेचन का प्रयत्न है, किन्तु राजनीति- 
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शास्त्र के जो परम्पराप्राप्त विषय हें, उनके विनिश्चित क्रमबद्ध विवेचन का बह प्रयास 
जो अरस्तू, ग्रोन, बोसक्वेट आदि के ग्रन्थों में प्राप्त होता है, तिलक और 
अरविन्द में नहीं उपलब्ध है। र.जवीतिशज्यास्त्रीय दृष्टि से इनकमियों के होते हुए 
भी जो मानव के आत्मिक उत्वर्ष और नंपृण्य का उदात्त वर्णन दयानन्द, विवेकानन्द, 
गांधी आदि ने किया है। उसने अधुतिक भारत में न्‍्वर्जवन फ्‌का हें। 'जमंन और 
ब्रिटिश विज्ञानवाद में समूह और राज्य का महत्व स्वीकृत था । आधुनिक भारतीय 
वितानवाद और अध्यात्मवाद मातवआत्मा के अतिशय बविल्लाल नेतिक सजंनाप्मिका 
शत्रित का उदघोषण करने में प्रक्ृष्ट्हलप से सफल रहा हैँ। राजनीतिक कमंयोग 
का किस प्रकार धरंप्रण दाशनिक और निदिध्यासनात्म्क योग में पर्यंबसान होता है 
इसका महान मन्त्र दयानंढ, तिलक और गांधी में प्राप्त होता हैँ । गांधी ने सवंदा 
राजनीतिक जीवन और जनसेवा को मोक्षमाग वा साधन मानकर क्षुद्र भोगमय 
स्वार्थों से ऊपर जाने का प्रयास कया । रूवेहितवाद का जो व्यापक सम्थन 
भारतीय विज्ञानवाद में मिलता है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । व्यानः्द, विवेवानन्द 
तिलक आदि ने बताया हे कि मानतव-आत्मा अजर-अमर है और किसी भी राज- 
नीतिक और संगठित दाक्ति से भय करने का कोई कारण नहीं हू । गांधी की 
अहिपा पीड़ित और. शोषित एशिया और अफ्रीका के लिए ही नहीं, अपितु मदान्ध 
कर शक्तिवादियों के लिए भी एक महान जादू भरे मन्त्र वा काये करेगी ।'* 
श्री अरविंद ने ऋणगवेद और प्राचीन उपनिषदों के आधार पर परमविज्ञनात्मक 
जगत्कत्‌ त्वरावित्सस्पन्‍्न ऋतचित्‌ का दर्शन उपस्थित किया है जो यद्यपि बौद्धिक 
दृष्टि से अप्रकक्य और अविध्वसतीय भी प्रतीत होता है तथापि इतनें अंश तक 
संग्रहणीय है कि इसके अनूसार राजनीतिक, सामाजिक और आशिक प्रश्नों का 
समाधान केवल नूतन संस्थ,ओं के निर्माण से नहीं हो सबता अ्रष्तुि संस्थाचालक 
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मनुष्यों के अन्दर एक आध्यात्मिक रुपान्तर की आवश्यकता है।' इस प्रकार 
भारतीय विज्ञानवाद को हम राजनीतिक दशेन के विकास का चीथा यग कह 
सकते हें । 

स्वभावत्ः ही यह प्रइतन उठ सकता हैँ कि राजनीतिक दर्शन की अत्यन्त मह- 
त्वपूर्ण इन चार परम्पराओं के होते हुए भी में क्यों एक स्वतन्त्र राजनीतिक 
दर्शन का निर्माण करने का अभिलाषी हूँ । में मानता हूँ कि ये परम्पराएं तेजस्वी 
ओर उदात्त होने पर भी पूर्ण नहीं हैं । राजनीतिक दर्शन की उत्पत्ति समयसापेक्ष 
होती है । मानव-आत्मा की नंतिकता और अध्यात्मभावाप/नता के मूलसूत्र को 
ध्यान में रखते हुए जगत्‌ में वतमान स/माजिक और राष्ट्रीय प्रश्नों का समाधान 
प्रस्तुत करना ही राजनीतिक दर्शन का मुख्य लक्ष्य हें। यूरोप और अमरीका में 
आज राजनीतिक दाशनिकों का अभाव हैँ। ग्रीन, बोसांक्येट और हाबहाउस की 
परम्परा और उत्क्ष का स्मरण कराने वाले पुरुष नहीं मिल रहें हे । आज 
पश्चिमी जगत्‌ में राजनीतिक दशंत का यदा-कदा उपहास भी होता हैं । राज- 
कीय पदार्थों का युक्‍क्ति-युक्तर याथातथ्य विवेचन ही पर्याप्त समझा जाता हूँ। 
अतएव ध्यानपूर्वक देखने से बौद्धिक नेराश्य उत्पन्न होता हे। राजनीतिक-दर्शन का 
स्थान आज प्रशासन-कता को दिया जा रहा हैँ ।+* दाशनिक का पद, वर्णनकार 
ले रहा है। अ,ज पद्चिमी राजनोीतिशास्त्र भयंकर संक्रमण से गुजर रहा-हैं। 
बह पृण्णत: लक्ष्यविहीन हो गया हे और उसके नंतिक और बौद्धिक दिवालियेपन 
का सबसे बड़ा प्रमाण यह हैकि बहुत से पदशिवमी राजनीतिक विचारकों ने ऐसी 
उदघोषण। की हैँ कि राजनीतिशास्त्र तो भावनानिप्पेक्ष, नीति और श्रेयनिरपेक्ष 
विज्ञन ह, उसे मानव को सन्‍्मार्ग पर लाने के प्रयास को नीतिशास्त्र और दर्शन 
के मत्ये छोड़ देना चाहिए और विशुद्ध वज्ञानिक दृष्टि से वस्तुओं का केवज माश्र 
विश्लेषण करन। ही र.जनीतिक शास्त्र की इतिश्री है । पश्चिम की इस वैज्ञा- 
निकता ओर नीतिनिरपेक्षता ने भारत के विचारकों के अन्दर भी उथल-पुथल पेंदा 
कर दी हैं । ऐसी अवध्था में आवश्यक हे कि विचारपूर्वक राजनीतिशास्त्र की विभिन्न 
धाराओं और उनके दाशंनिक आधार का ज्ञान प्राप्त किया जाय । राजनीतिक दर्शन 
की सबसे बड़ी आवश्यकता इस समय भारतवर्ष में है | सदियों की चेतन्यहीनता के 
बाद इस महान देश, ने आत्मवोध प्राप्त किया हे । क्या हम ऐसी अवस्था में अपने 
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प्राणदायक महान्‌ सांस्कृतिक आधारों का परित्याग कर अहम्मन्य पश्चिमी विचारकों 
का अन्धानुगमन ही करेंगे ? मेरी समझ में यह आत्मघातिनी नीति श्रीकृष्ण, बुद्ध, 
कौटिल्य, अशोक और तिलक के देशवातिियों के लिए उपयुक्त नहीं हे । अभी देशहित 
के लिए आवश्यक हूं कि प्राच्य और पाइ्चात्य विचारधाराओं का समन्वय स्थापित 
हो ।'  पदिचम के अन्धानुवर्ती, वेदान्त तथा बौद्धदशन के द्वारा प्रणीत आत्मवाद 
तथा नीतिशास्त्र की भी पूर्णतः उपेक्षा करते हें ।* पूर्व के अन्धान्‌वर्ती को लौक 
तथा रूपो और माक्‍्स की सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा में कोई वस्तु प्राह्म 
तया नूतन नहीं मालम पड़ती हूँ । हम एक ऐसे राजनीतिक दर्शन की आवश्यकता 
हैँ जिसमें भारत के आत्मवदद और पश्चिम की विशाल सामाजिकशास्त्रीय पद्धति का 
समन्वय हो । दर्शन ने हमें बताया हे कि एकांशदर्शिनी बुद्धि समरत्त कल्मषों को उत्पन्न 
करती हें। जब हम समस्त का दर्शन करते हें तब दुःख, दारिद्रय और पाप रह नहीं 
सकते । इसलिए आवश्यक हैँ कि राजनीतिशारत्र में हम राज्य की सम्पूर्णता वा दर्शन 
_व्यवत करें । किस प्रकार राज्य का ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से विकास कर, 
राजकीय परिपाक की ओर हम अग्रसर हो सकते हैं, इसपर विचार-विमर्श आवशध्यक 
हैँ । इतिहास, समाजशास्त्र तथा अअथंशास्त्र से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही वेसा राज- 
नीतिशात्र निर्मित हो सकता हूँ जो राज्य की परिपूर्णता और परिपाक का दर्शन 
उपस्थित्ष कर सके । प्लेटो, अरस्तू, हेगेल, माक्‍्स आदि ने राजनीतिकशास्त्र के इस 
बिराट्‌ रूप की कल्पना की थी, किन्तु उन्नीसवीं शताब्दी से जो पद्धति प्रचलित है, उसमें 
राज्य के आंशिक अंग्रों और उपांगों की गहरी मीमांसा में हम इतने पूर्णतः तल्लीन 
हो गये हें कि मन्‌ष्य की ओर से हम उदासीन हैं । आवश्यकता इस बात की हूँ कि 
पृथक्रूप से जो सामाजिक शास्त्रों की अभूतपूर्व उन्नति हुई हे; उनके निष्कर्षों के समन्वय 
का प्रयास किया जाय |! अन्यथा हाथी के अलग-अलग अंगों का हमें ज्ञान ही होगा, 
हाथी नामक जन्‍्तु का नहीं । राजकीय और आशिक क्षेत्रों में पदिचम की तुलना न 
करते हुए भी भारतीय संस्कृति में मनुष्प के नेतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का जो 
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विश्लेषण किया गया है, वह जगत्‌ के इतिहास में अनपम है । प्रेम, करुणा, मंत्री, क्षमा, 
दया आदि दिव्य और विशाल भावनाओं पर ही समाज टिका रह सकता हैँ। ये विशाल 
भावनाएँ मानव के नेतिक और आत्मिक स्वरूप से निःसृत होती हैं । भगवान्‌ बुद्ध 
के जीवन में जो देवी करुणा व्यक्त है, उससे बराबर शिक्षा ग्रहण कर ही हम एक 
संगठित नूतन समाज की रचना कर सकते हें । 

दर्शन के दो अथ हमने स््रौकृत किये हैं। (१) इत्स्नज्ञान--राजनीतिशास्त्र के आधार- 
भूत मूल सिद्धान्तों का ज्ञान हमें कोरी राजनीति से नहीं हो सकता । इसके लिए अन्य सामा- 
जिक शात्रोंका भी आश्षय लेना पड़ेगा। इतिहास, प्राचीनमानवोत्पत्तिशास्त्र, ' निवासशास्श्र रे 
आदि के द्वारा अनुमोदित सिद्धान्तों के सहारे ही हम उस व्यापक राजनीतिशास्त्र की स्थापना 
कर सकते हें जो समग्रतः और तत्त्वत: राज्य की पूर्ण समीक्षा कर सके । उदाहरण के लिए, 
अबतक भारतीय इतिहास के ज्ञान के अभाव में, पश्चिमी राजनीतिशारत्रवेत्ता इसी 
बात को प्रचारित कर रहे हैं कि धामिक सहनशीलता के विचार को प्रथम जान , 
लौक ने व्यक्त किया और परिचमी सभ्यता के विस्तार के माध्यम से यह उसकी देन , 
जगत्‌ को हैँ ।३ कहने की आवश्यकता नहीं कि अज्ञोक का बारहवाँ शिलालेख धार्मिक | 
सहनशीलता का ही पूरा पोषक है । यही नहीं, वेदांत और गीता की शिक्षाओं के 
आधार पर विवेकानन्द, गांधी आदि ने बताया हैँ कि सहनशीलता से भी अधिक 
उत्कृष्ट सर्वधमंसमभाव हे, जिसे पूरी रीति से समझने के लिए पद्चम को कुछ वर्षों तक . 
प्रथत्त करना पड़ेगा । इसी प्रकार समाजशास्त्र के ज्ञान से दण्ड का व्यापक स्वरूप 
हम समझते हें ।* अतः आवश्यकता हे कि हमारी दृष्टि विशाल और समनन्‍्वयदर्शिनी 
बने ।* प्रस्तुत पुस्तक में इसी समनन्‍्वयात्मिका पद्धति का अवलम्बन होगा । राज्य की 
मीमांसा करने में हम केवल राजनीतिशास्त्रविशारदों की पुस्तक-राश का ही प्रयोग 
न॒करेंगे, अपितु अन्य सामाजिक शास्त्रत्रेत्ताओं के विवारों के आलोचन में भी प्रवृत्त ' 
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होंगे। (२) मानव के नैतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का ग्रहण:-जिस प्रकार दाशनिक पद्धति 
के प्रथम अर्थ के ग्रहण में हम पश्चिमी सामाजिक शास्त्रों से विशेष प्रभावित रहेंगे, उसी प्रकार 
उसके दूसरे अर्थ-अर्थात्‌ मानव का नेतिक और आध्यात्मिक स्वरूप--में हम मूलतः भारतीय 
संस्कृति के संदेशवाहकों से प्रभावित हें । आज सामाजिक योजना और राजकीय 
संगठन के नाम पर मानव को कुचलने का खतरनाक प्रयास जारी है । समाज के 
नाम पर अपने को होम करना ही जीवन का चरम लक्ष्य माना जा रहा हैं। 
युद्ध के समय में तो राज्ययूत्रधारकों की शक्ति प्राचीन बर्बर तानाशाहों की छ/क्ति 
से भी अधिक भयंकर साबित हुई हें। ऐसे भयानक संक्रमण काल में आवश्यक हैं 
कि एक बार फिर भी मानव के सामाज्कि और राजनीतिक स्वरूप का विश्लेषण 
किया जाय। मानव-सभ्यता को प्रत्यक्ष खतरे से बचाने के लिए आवश्यक हे कि 
प्रत्येक मानव यह समझे कि वह साध्य हे, सामाजिक दाक्तियों का केवल साधन 
नहीं । भगवान बुद्ध ने कहा था--“क्षत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया ।? 
अगले अध्यायों में इसी नंतिक और आध्यात्मिक मानववाद को लक्ष्य में रख कर 
व्यापक सामाजिक शास्त्रों के निष्क्षों को आवारभूत मानकर राजनीतिशास्त्र की 


मोमांसा की जायगी । 
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द्वितीय अध्याय 


राजनीतिशास्त्र की अध्ययन-पद्धति 
क. राजनीतिशास्त्र और इतिहास । 


प्राचीनकाल से लेकर आजतक, राजनीतिशास्त्र का अध्ययन किस पद्धति 
से हो, इस प्रश्न पर विचार किया गया हैं। किन्तु इसका विशेष विवेचन अरस्त, हाबूस, 
हेगेल, माक्स और मंक्‍्स वेबर आदि में पाया जाताहँ। राजनीतिज्ञासत्ष पर लिखनेवाला 
प्रत्येक व्यक्ति किसी पद्धतिदिशेष का अनुगमन अवश्य ही करत है, किप्तु कुछ लेखक 
पद्धति का विशेष और स्वतन्त्र विवेचन करते हें। राजनीति के दाशंनिक ब्विचन में 
इन पद्धतियों के विवेचन की विशेषतर आवध्यकता है । ' अबत्क जो पद्धतियाँ राजनीति- 
शास्त्र के विवेचन की प्रचलित रही है, उनमें से कुछ प्रधान पद्धतियों की मीमांस कर ही 
हम एक समग्रमूलिका पद्धति का समर्थन कर सकते हें । 

इतिहास के साधारणत: दो अथ्थ होते हें । एक, समाज और राष्ट्र में बीती हुई घटनाएँ । 
जो कुछ होता है, वह सब इतिहास ही है। जहाँ-जहाँ गति हे, परिवतंन हैँ वहाँ इत्हिास है । 
यों कह सकते हें कि सारा जगत्‌ ही इतिहास हैं। जो कुछ कटस्थ, अव्यक्त और नि्विशेष है, 
वह इतिहासातीत है । सारी प्रकृति और उसके परिणाम इतिहास हैं ।* किन्तु इस व्यापक 
मीमांसा में न जाकर मानव-जीवन के सामूहिक अंगों से सम्बद्ध घटनाओं को ही हम इतिहास 
के अत्तगंत मातते हैं। इतिहास का दूसरा अरे होता है, घटनाक्रमों का वर्णन करने वाला 
ग्रंथ । इस प्रकार राजतरंगिणी, महाभारत आदि इतिहास हैं। हगेल और बोसांववेट राज्य 
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की दाशंनिक मीमांसा के लिए ऐतिहासिक पद्धति को अनावद्यक बताते हें। दाशेनिक 
मीमांमा परिपाक की व्याख्या करती है और इसलिए बौद्धिक दृष्टि से राज्य की परिपूर्णता 
को परिकल्पित कर ही हमे राजकीय कतंव्य का समीक्षण करना चाहिए। किन्तु हम इस 
विचार का खण्डन करते हें । इतनी दूर तक हम हेंगेल और बोसांक्वेट से सहमत हें कि दाश- 
निक मीमांसा परिपाक की ही हो रुकती है । किन्तु यह परिपाक बद्धिप्रकत्पित न होकर 
इतिहास को चरम विकसित अवस्था का द्योतक हैं । राज॑नीतिशारत्म के अध्ययन में इस 
प्रकार के इतिहासप्राप्त परिपाक की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। स्वयं हेगेल ने “राज्य के 
प्रत्यय” के विश्लेषण करने में तत्कालीन जम॑ंनी में वर्तमान राज्य का जबदंस्त आधार 
ग्रहण किया है। बोसाक्वेट ब्रिटेन में वर्तमान प्रजातन्त्रीय शासन का हेगेल के आदर्श- 
वाद से सम्मिश्रण करना चाहता था। यह ठीक हैँ कि ऐतिहासिक विकास परम्परा को 
उपस्थित कर देना ही दाशनिक मीमांसा नहीं हं, विन्तु में यह कह रहा हूँ कि दाशनिक 
पद्धति इतिहास की उपेक्षा नहीं कर सकती हे। अटठारहवीं शताब्दी से यूरोप में 
इतिहास क। दर्रन! शास्त्र की नींव पड़ी।' इतिहास के दर्शन से राजनीतिशास्त्र का 
सम्बन्ध है । किन्तु जो सामान्य सिद्धान्त इतिहास के दर्शन में उपस्थित किये जाते हे वे 
राजनीतिशास्त्र के सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक व्यापक रहते हें। कुछ उशहरणों से यह 
स्पष्ट होगा । हेगेल के मतानुसार समस्त इतिहास विश्वचेतन्य का जाग्तिक घनीभाव 
है और स्वातन्त्यान्वेषण का मूल ईक्षण इसमें व्यक्त हो रहा है। क्रचे ने कहा है' 
कि इतिहास विमोक्ष की कहानी हैं ।* श्री अरविन्द के विचार में फ्रास की राज्य- 
क्रान्ति और बंगाल' के राष्ट्रीय-आन्दोलन काली-शब्ति के लीलानृत्य हें ।१ थे विचार 
इतिहास के दर्शन से सम्बन्ध रखते हें, किन्तु इस प्रकार के विचारों का सम्बन्ध उन 
लेखकों के धामिक और तात्त्विक मत से हैँ । किन्तु राजनीदिशास्त्र में हम बहुत 
गहरे व्यावहारिक समीक्षण और बौद्धिक परीक्षण के आधार पर ही कोई सिद्धान्त व्यक्त कर सकते 
हैं । कहने का तात्पर्य ह कि इतिहास से प्रभावित राजनीतिशार5., इतिहस के दर्शन 
की अपेक्षा अधिक पदा्थसंश्रयी और अवृभवापेक्ष होता हैँ । यदि फ्रान्स और ब्रिटेन 
के प्रायः पचास वर्षों के आथिक इतिहास की मीमांता के आधार पर हम यह कहें 
कि प्रजातन्‍्थ् समाजवाद के बिना अपूर्ण हे तन यह इतिहासानुमोदित राजनीहिशारश्र 
के एक सामान्य विचार का उदाहरण हुआ। 

इतिहास, राजनीतिशास्त्र के अनेक आधारशास्त्रों में एक हे । इतिहास में घटी 
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महत्त्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर राजनीतिक विचारधारा का प्रणयन होता है। स्पार्टा 
और एथेंस के बीच जो भप्वंकर पेलोपोनेसियन संग्राम हुआ, उसके भयानक परिणामों को 
देखते हुए ही प्लेटो ने अपने महान्‌ राजनीतिशास्त्र की रचना की। 
फ्रान्स की राज्यक्रान्ति की प्रतिक्रिया में ही बर्क, हेगेल, डोनोजो कोर्टेज आदि नें 
अपना समयपोषक राजनींतिक दर्शन उपस्थित किया ।* दूसरी ओर यह भी ठीक 
है कि ल.क और भन्टसक्‍्यू के विचारों का अमरीकी राज्यक्रान्ति, रूसो के विचारों 
का फ्रान्सीसी राज्यक्रान्ति, और माकक्‍्प तथा ऐंगेल्स के राजनीतिक विचारों का प्रभाव 
रूपी राज्यक्रन्ति पर बड़े वेग और शक्ति से पड़ा हे । राजनीतिक और सामाजिक 
संघर्षों को ही बल प्रदान करने और बौद्धिक दृष्टि से व्याख्येयः बनाने के लिए प्रजातंत्र 
स्वतंत्रता, समानता, साम्यवाद आदि की सिद्धान्तधारा उत्पन्न हुई है । राजनीतिक 
शास्त्र के मूल आधारभूत शब्दों स इतिहास की गति को समझने में सहायता मिलती 
हैं । अहिसात्मक अतहयोग और सविनय अवज्ञा, ये महान्‌ शब्द, भारत के सन्‌ १६२० 
से सन्‌ १६३४ तक के इतिहास को हमारे सामने स्पष्ट कर देते हें । इतना स्पष्ट हूँ कि 
इतिहासपंश्रती होने पर भी राजनीतिशास्त्र इतिहास की अपेक्षा अधिक संद्धान्तिक हैँ । 
इतिहास घटनाप्रधान ह, राजनीतिशास्त्र घटनाओं के आधार पर सिद्धान्तनिर्माण और 
विचार-प्रतिपादन पर अधिक ध्यान देता हें । 

राजनीतिशास्त्र को इतिहासाधारित -करने की परम्परा बड़ी प्राचीन हैं । राजपषि- 
वृत्त ओर राजधर्म के सम्यक्‌ परिपालन के लिए विनय और कामादिछषत्रुषड्वर्ग-विजय 
के सिद्धान्त के पोषण में कौटिल्य ने अनेक भारतीय नरपतियों के चरित्र का सहारा 
लिया है । व्यापकरूप से इतिहास के द्वारा और एतिहासिक घटनाओं के आधार पर 
राजनीतिक नियमों के निर्माण की परम्परा अरस्तू से आरम्भ होती है। दाशंनिक 
दृष्टि से प्लेटो गणित के द्वारा प्रभावित था, और प्राणिशास्त्रवेत्ता अररतू अन्तिम 
लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भी राजनीतिशास्त्र के निर्माग में मानवजाति के संरक्षित 
अनुभवों के योग करने का समर्थक था । मानवजाति के संचित सामाजिक अनुभवों 
के नितान्त प्रतिकूल किप्ती अतिशय नूतन प्रस्ताव का वह विरोधी था । प्राचीन 
जरथूस्त्र-धर्म के समान और भारतीय पुराणों के समान वह सभ्यतावृत्त के कालिक- 
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प्रलय* में विश्वास रखता था। मानव-इतिहास् में सर्वदा ऋजरेखात्मिका गति से 
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- राजनीति और दर्शन 


उन्नति हो रही हैँ ऐसा विचार उसने स्त्रीकृत नहीं किया । इतिहास की बवृत्तात्मक 
व्याख्या, यूनानी संस्कृति की देन है । * तथापि, देशविशेष के इतिहास में प्रारम्भिक 
अवस्था से चलकर सामाजिक, राजनीतिक तथा विधान।त्मक उन्नति होती हें, ऐसा 
विचार रखने के कारण अरस्तू प्राचीन हिन्दू-विचारधारा से, जिसके अनप्तार चतुयुग 
मानव के क्रमिक पतन के इतिहास हैं, भिन्न विचार उपस्थित करता हूँ! यद्यपि अपने 
ग्रन्थों, 'राजनीतिशास्त्र”' और 'एथेंस का विधान' में अरस्तू ने एंतिहासिक उदाहरणों 
का बहुत प्रथोग किया हैँ, तथ।पि वह केवलमात्र ऐतिहासिक पद्धति का समर्थक नहीं हें ।* 
बहुत अंगों तक उसकी सामाजिक विचारधारा उसके दाशनिक और मनोवेज्ञानिक 
सिद्धान्तों से निःसुत है । उदाहरणाथं, अररतू का यह कथन कि, परिवररों से ग्राम 
बनता हे और ग्र।म-सम्‌हों के संघात से एक नागरिक राज्य, ऐतिहासिक मीमांसा पर 
अश्वित हैँ, किन्तु यह कहना कि एतिहासिक दृष्टि से पश्चातृवर्ती होते हुए भी राज्य, 
ताकिक या व्याख्यात्मक दृष्टि से ग्राम से प्राववत्तों हे, उसके दाशनिक विचारों के राजनीतिक 
फलनि:सरण का ही परिणाम है । 

अरस्त्‌ के अतिरिक्त मेकितरावेली और मौन्‍्टेसक्यू में भी एऐतिहासि पद्धति का 
आश्रवण मिलता हैँ | अपने प्रसिद्ध ग्रं< 'राजकुमार' के प्रारम्भ में मैकियावेली ने कहा 
है कि ऐतिहापिक अनुभव और महापुरुषों के वृत्तान्न ही उसके राजनीतिक चित्तन 
के आधार हैं ।3 इप प्रकार ऐतिहासिक पद्धति का अवलम्बन उसको मध्ययुग की 
परिव्याप्त धर्मशास्त्रात्मक पद्धति से अलग करता हैं । मेंकियावेली शवितवाद का समर्थक था 
और अपने विचारों की पुष्टि में उसने हजरत मूसा, सम्नर.ट्‌ कुरु थीसस, रोम्यूलस 
आदि का उदाहरण दिया हैँ। आनने ग्रंथ--'टायट्स लीभीयस के दशग्रंथों पर 
प्रवचन” में, उसने रोम के गणतंत्र के समय वर्तमान शीलों का समर्थन किया है । ४ 
अट्टारहवीं शताब्दी का फ्रांसीसी लेखक मौन्‍्टेस्कयू ने भी अपने ग्रंथ--'विधियों का 
आत्मा”, में ऐतिहासिक समीक्षण का आश्रय लिया है ।" अट्टरहवीं शताब्दी में बौद्धिक 
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राजनीतिशास्त्र की अध्ययन-पद्धति २५ 


और ताकिक विचितनत का प्राबल्य था । किन्तु प्रसद्ध, इतिहास के दाशेनिक, इटालियन 
लेखक बाथको से प्रभावित होने के कारण मौन्‍्टेस्क्यू ने पर्याप्त संख्या में ऐतिहासिक 
उदाहरगों के आधार पर अप राजनीतिक विच,रों को पृष्ट किया है ।* प्रशासन 
की प्रणालियों का उसका वर्गीकरण बड़ा प्रत्तिद्ध ह. और इतिहासनिष्ठ हैं । इतिहास की 
उतने सिडनी, बोशए और बदल के समान जलवायूमूलक व्याख्या प्ररतुत की है ।* 
बहुत आलोवकों ने, विशेषतः वोह्टेयर ने, मौन्टेस्क्यू के एतिहारिक उदाहरणों की सचाई 
पर गहरा स-देह प्रकट किया है, तथापि एंतिहासिक पद्धति के प्रयोग में उसके योगदान 
को हम स्वीकर करते हैं । 

इतिहास की एक नई जबरदस्त व्याख्या करने का प्रयास जमेन महादाशेनिक हंगेल 
में मिलता है ।3 इतिहास की दार्शनिक मीमांसा करना, हेंगेल के राजनीटिक-दर्श न 
का एक अंश था । इतिह,स की दाशंनिक व्याख्या का तात्यय हं ऐतिहासिक घटनाओं 
पर तकनिष्ठ बुद्धि-निक्षेष । समस्त इतिहास में विमोक्ष का प्रचण्ड ईक्षण परिदृष्ट होता 
है । हेगेल के मत.नुसार पूर्व के इतिहास में अव्यक्त अनन्त की उपासना व्यवत होती 
है, यूनान और रोम का इतिहास विदिष्ट सान्त का समरथंक हे और खीपर्ट,य धर्माव- 
लम्बी जमंन जातियों के इतिहास में अव्यक्त अनन्त और विदिष्ट सान्‍त का समन्वय 
हैं। पूर्वीय देशों में एकतन्श् था, अतः वहाँ केवल राजा या एकच्छत्र समाट्‌ ही 
स्वतन्त्र था; यूनान और रंम में दासप्रथा थी, अतः वहाँ एक सीमित वर्ग ही स्वतम्श 
था; किन्तु खीष्टीयधर्मावलम्बी जमेन जातियों में मानव आत्मा की स्वतन्त्रता का 
उद्‌ घोषण है । ऐतिहासिक क्रम में परिलक्षित विकर.नशील रखातंत्र-प्रवृत्ति ही राज- 
कीय व्यवस्था क., हेंगेलः के मत में, आधार और लक्ष्य हैें। यद्यपि राजकीय तत्त्वों के 
दाशेनिक अनुशीलन में हेगल बुद्धि के द्वारा संप्राप्त समीक्षण का ही समर्थक था, और 
ऐतिहसिक दिकासावस्था के बदले परियाक को ही दाशनिक दृष्टि से अनुशीलन का 
विषय मानता था, तथापि राजकीय व्यवस्था के आधार और परम लक्ष्य-विमोक्ष के 
ऐतिहाप्िक विकास की प्रक्रिया उसने उपस्थित की हूँ। 


आधुनिक पश्चिमी समाजशास्त्र में भी ऐतिहासिक पद्धति का आश्रयण मिलता 
हू । जन समाजशास्त्रवेत्ता माक्स वेबर ने आधुनिक यूरोपीय इतिहास के आधार पर, 
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* ३२६ राजनीति और दशेन 


आरम्भिक पूंजीवाद कल्विन की धामिक शिक्षाओं पर आधारित था, ऐसा विचार 
रखा है। पंजीवाद की समाजशास्त्रीय व्याख्या में उसका ऐतिहासिक उदभव 
बताना एक प्रधान कार्यक्रम रहा हैं ।' इटालियन समाज्शास्त्रवेसा और गणितात्मक 
अथशास्त्र का ज्मदाता विलफ्रडो परेटो भी अउने समाजशास्त्रीय निष्कर्षों को 
इतिहापताधारित करता हैं । यूनान, रोम और आधूनिक यूरोप के इतिहास के आधार 
पर ही उसने अपने प्रसिद्ध सिद्धान्त--'शवितश.ली अल्प पुरुषों का परिचलन', का 
निर्माण किय्रा है ।* उनन्‍नीसवीं सदी के महान्‌ समाजशास्त्रवेत्ताओं--कौम्ट, हबंर्ट 
स्पेन्तर, मौरगन आदि में भी हम ऐतिहासिक पद्धति वा आश्रयण पाते हें।3 
आलवियन स्माल, सितेल, अलफ्रड वेबर आदि ने भी एतिहासिक समाजशास्त्र के 
निर्माण में बड़ा जबदस्त कार्य किया हे।* मनुष्यों के समस्त कार्यकलापों और 
विचिन्टन को ररकृति में अन्तन्ष्ठि कर कला, गणित, दशन और राजकीय व्यवरथा 
के ऐतिहासिक दिकास का एक बड़ा महान्‌ चित्र, स्पेंगलर ने अपने सिद्ध ग्रन्थ--- 
'पदिचम का पतन' में प्रस्तुत किया है।" 

मेरे विचार में राजनीतिशास्त्र को इतिहास का काफ़ी आश्रय लेना पड़ेगा । 
यह .डीक है कि कुछ विचारकों का यह कथन हें कि अब समय आ गया है कि 
ऐतिहासिक व्यास्या-पद्धति के बदले क्रियात्मिका व्याख्या-पद्धति को स्थापित करना 
चाहिए । ६ अर्थात्‌ किसी वस्तु के स्वरूप-निर्णय में इसी विवेचन से काम नहीं 
अलेगा कि वह वस्तु किस प्रकार विकासावस्था को प्राप्त होती रही हे; किन्तु 
उसका वत्मान कार्यक्रम देखना 'गा। किसी वस्तु के स्वरूप निणिय में उसके 
ऐतिहासिक क्रममात्र को उपस्थित करने को 'ऐतिहासिक अपसिद्धान्त”' का नाम दिया 
गया है । में मानता हु कि वस्तुस्वरूपरतिर्णय में वस्तु की क्रियाकारित्वशक्ति 
7 शब फैक्ट: पकरठ शणलांशा जिशाट बगावत ॥6 $ातं ० 
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को विवेवन करना होगा; किन्तु वह क्रित्राकारित्वशक्ति एतिहासिक कार्यशैली का 
ही तो परिणाम हैं । आजकल हदरीरविज्ञानवेत्ता भी ऐतिहासिक पद्धति 
का आश्रय लेते हें। कोई रोगग्रस्त पुरुष जब उनके पास जाता हे तब वे उसका 

पूरा इतिहास, आयू आदि नोट करते हैं । इन्हयोरेन्स वम्पनियाँ, बीमा स्वीकार करने 
के पहले, स्वीकरणीय पुरुष का इतिहास देखती हें। सरकार उत्तरदायी पदों पर 
नियुक्त करने के पहले, गुप्तचरों से भावी कमंचारी का पिछला इतिहास पता लगाती 
है । जब किसी पुह्ष से हमारा परिचय कराया जाता हैँ तब उसके निवासस्थान 
और उसके पिता का नाम लिया जाता हैं । इन विभिन्‍न उदाहरणों से स्पष्ट है कि 
किसी वस्तु को पूर्णतः समझने के लिए उसके इतिहास का ज्ञान परम आवश्युक्र हैं । 
सम्पूर्ण जगत्‌ में और हमारे जीवन में निरन्तर वतंमान, अटूट सातत्य हैँ । दाक्ष॑निक 
दृष्टि से संस्कारवाद का आश्रय लेकर बद्ध और पुर्णतः परिव्याप्त प्राणवाद का आश्रय 
लेकर फ्रान्सीसी दार्शनिक बर्गसाँ ने बताया हे कि समस्त भूत हमारी स्मृति में समाया 
हुआ है ।' सदियों का इतिहास पत्थर के एक टुकड़े में समाय। हँ । इस प्रकार 
विचार करते हुए हम राजनीतिशास्त्र के ऐतिहासिक समीक्षण के पक्षपाती हेँं। सभस्तं- 
भूत का ही परिणाम वर्तमान हैँ । इतिहास को हम सिर्फ पिछले काल के सैद्धान्तिक 
ज्ञान के ही लिए नहीं पढ़ते हे । इतिहास को शान के राजतरीतिशास्त्र निभित्त पढ़ने के लिए कुछ 
आवश्यक संकलन-पद्धति का आश्रय लेना होगा । विना संकलन के हमें यह पता नहीं, लगेगा 
कि हमारे लिए क्‍या आवश्यक्र हे । इतिहास ही उत्त-घटना राशि को दान करेगा, 
जिसके आधार पर राजनीति शस्त्र के नियम निर्मित होंगे । इसजिए हमें आधार की 
प्राप्ति के लिए इतिहासार्णव का ही आश्रय ग्रहण करना होगा । पुनश्च, जिस प्रकार 
अपने सिद्धान्तों के परीक्षण के लिए वंज्ञानिक प्रकृति का आश्रय लेता हे उसी प्रकार 
अपने राजनीतिशास्त्रीय सिद्धान्तों के परीक्षण के लिए हमें इतिहास का सहारा लेना 

होगा । यदि कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों के आधार पर किसी शास्त्रवेत्ता ने यह 
विवार प्रस्तुत किया कि प्रजातन्त्र का पर्यवसान तानाशाही में होता हे, तब हम 
इतिहास के अध्ययन से इस स्ताव का परीक्षण करें । मेरी समझ में जो 
राजनीतिशास्त्र-विशारद ऐतिहासिक पद्धति के स्थान में “विश्लेषणात्मक' और 

'क्रियाकरित्वशबक्त्यात्मक' पद्धति का समर्थन करते हैं, वे 'बाचोविगलापन' कर 
रहे हें।* इतिहास का आश्रय छोड़ कर जब हम समाजशास्त्रीय. विषयों 
पर विचार करते हें तब हम केवल काल्पनिक जगत्‌ में विचरण करते हैं। 
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श्द राजनीति और दश्शेन 


एशिया और यरोप के इतिहास पर अनाधारित, स्वतंत्रता समानता, आदि का 
विश्लेषण राजनीतिक दृष्टि से किसी खास महत्त्व का नहीं होगा । यों कह सकते हें, 
इतिहास राजनीति शास्त्र के बिना अन्धा हे और राजनीतिद्यास्त्र इतिहास के बिना 
रिक्त है ।* 
राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र 

राजनीतिशास्त्र का समाजशास्त्र से भी गहरा संबंध हू । वंज्ञानिक दृष्टि से 
समाजशास्त्रीय आलोचन की परम्परा उनन्‍नीसवीं शताब्दी में कोम्ट और स्पेन्सर से 
आरम्भ होती हैे। इसका तात्पयं यह नहीं है कि प्राचीन और मध्यकालीन जगत में 
सामाजिक चितन का अभाव था । कनफ्पूसियस, मेनसियस, बुद्ध, कौटिल्य, प्लेटो, 
अरस्तू तथा सिसरो के ग्रन्थों और उपदेक्षों में हमें प्रभावशाली सामाजिक विचारों 
का दर्शन होता हे ।* किन्तु उनकी पद्धति आजकल की वेज्ञानिक, परिगणनात्मक 
मापात्मक पद्धति स भिन्‍न थी । संश्लिष्ट और परिमिश्चित पद्धति से एक स्थान पर 
ही दाशनतिक, धामिक और सामाजिक विचारों का निद्वन उनके ग्रन्थों में मिलता 
हैं । मेरे विचार में कौटिल्य, प्लंटो, मनु, अरस्तु आदि को सामाजिक और राज- 
नोीतिक-दाश निक कहना चाहिए, समाजशास्त्री नहीं । धार्मिक भावनाओं का लोप हो 
से आधूृनिक समाजशास्त्र, प्राचीन स।माजिक दर्शन की तुलना में, बुध्यतीत पदार्थों से 
निरपेक्ष, भौतिकव,दी तथा जगदनुस्यूत पदार्थो' का ही अन्वेष्टा है। समाज में वर्त॑- 
मान संस्थाओं और अन्‍्तष्क्रियाओं का ही पूरा विश्लेषण करना, त कि साम,जिक 
वस्तुओं के लक्ष्य के सम्बन्ध में शिक्ष। देन।, वर्तमान समाजश्ञास्त्र का उद्देश्य है। 

समाजशास्त्र का उतनीसवीं शताब्दी में व्यापक अर्थ किया गया था । कोम्ट, 
स्पेन्तर, लस॒टर वार्ड (बीसवीं छाताब्दी में फ्र/न्ज झ्रापनहायमर भी) सी व्यापक अर्थ 
के समथंक थे । इस व्यापक अय में जिस पदार्थ या प्रक्रिया का मानव के सामूहिक 
जीवन से संभ्बन्ध हे, वह समाजशास्त्र का विषय हे । इसी दृष्टि को सामने रखकर 
शाजनीति को भी समाजशास्त्र के अन्तत त समझा जाता था । उननीसवीं: शताब्दी 
के उत्तराद्ध और बोसवीं सदी के प्रथम दशक तक के समाजशास्त्री इसी व्यापक दृष्टि 
से राजनीतिक विषयों का भी विवेचन अपने ग्रंथों में करते थ। ऐसी कल्पना भी 
उस समय की गई थी कि प्रत्येक सामाजिक विषय का--कला, इतिहास, धमं, आथिक 
जीवन आदि-समाजशास्तरीय अनुशीलन होना चाहिए। इस व्यापक दृष्टि के प्रेतिकल 
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एक गहरी प्रतिक्रिया हुई और ऐसा विचार उपस्थित हुआ कि समाजशास्त्र, सामा- 
जिंक शास्त्रों का सर्वस्व नहीं, अपितु एक अंग हैं। इतिहास, राजनीतिशास्त्र, 
प्रावीनमानवशास्त्र, अर्थशास्त्र और विधिज्षास्त्र भी समाज्ञास्त्र के ही समान, सामाजिक 
शास्त्र हें । जब इन छः: पृथक्‌ शास्त्रों की समष्टि का बोध कराना होता है तब 
आंगल्‌ भात्रा में 'सोशलसायन्सेज/ शब्द का प्रयोग होता है, जब केवल 
समाजशास्त्र अपेक्षित होता हैँ तव 'सोशियोलौजी' शब्द का प्रयोग होता हैं ।" 
आजकल सोशियोलौजी या समाजशास्त्रे का एक सीमित अर्थ किया जाता हूं, जिसमें 
परिवार, मानवनिवास, जनसंख्या, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक दुरवस्था पद्धति- 
शास्त्र आदि का समावेश होता हे । सामाजिक मनोविज्ञान आंशिक रूप से समाज- 
शास्त्र में और आंशिक रूप से मनोविज्ञानशास्त्र में अन्तभ[ त समझा जाता हैं । इस 
प्रकार समाजज्ञास्त्र की सीमित व्याख्या कर उसके विवेचनीय विषयों का स्पष्ट 
निर्धारण किया जाता हे । विदित हूँ कि यदि समाजशास्त्र का ऐसा सीमित अ्थ 
किया जाय तो कित्री अंश में भी राजनीतिशास्त्र समाजश्ास्त्र का अंग नहीं हूँ । 
वेसी अवस्था में जहाँतक सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीतिक विषयों, ज॑से नेतृत्व, जनमत, 
जनता का व्यवहार, जनसमूह की प्रवृत्ति, प्रचार आदि का विवेचन करता है, उतनी 
ही दूर तक राजनीतिशास्त्र अपने समीक्षण में समाजशास्त्र का ऋण स्वीकार कर 
सकता है। समाजशास्त्र के य दो सम्प्रदाय उम्रपंथी हें, एक अतिद्ाय व्यापक तात्पय का 
पोव्वक थ। तो दूसारा अत्यन्त सीमित तात्पय का । किन्तु यदि पूर्णावबोध अपेक्षित है 
तो शास्त्र के परीक्षणीय विषयों की सूची कम ही रखनी होगी, अन्यथा केवल साधारण 
स्तर का ही विचार उपस्थित किया जा सकता हे । इन दौनों उम्रयंथों के मध्यवर्ती 
समाजशास्त्र का एक तीसरा सम्प्रदाय भी है, जो समाजश्षास्त्र को सामाजिक विषयों 
का सामान्यशास्त्र समझता हैँ । में समझता हूँ कि यह तीसरा सम्प्रदाय कुछ सामान्य 
विषयज्ञान ही प्रस्तुत कर सकता हू । मानवज्ञान का विस्तार इतने प्रचण्ड बेग से हो 
रहा हूं कि सीमाकरण और विषयविभाजन श्ास्त्रज्ञान के लिए अनिवाय हो गये हैं। 
वेबर ने संसार के प्रसिद्ध धर्मों की समाजशास्त्रीय व्याख्या * प्रस्तुतकी; किन्तु अब 
यह समय आ गया ह कि एसा काय तुलनात्मक धमविज्ञान के विद्यार्थी को, करना चाहिए, 
न कि समाजशास्त्रवेत्ता को । इस तीसरे सम्प्रदाय के कुछ समर्थथ ऐसी 
कल्पना करना चाहते हें कि साध्य-साधन तत्त्व को ध्यान में रखनेवाला, सामाजिक 
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। पदार्थों के निर्माण और क्रियाकारित्वदाक्ति का समाजशास्त्र, समस्त सामाजिक शास्त्रों 
के जिए एक पिद्ध/न्त-समन्वय प्रस्तुत कर सकता हैं *; किन्तु में से वागजालमाश 
समझत। हूं । यावज्जीवन सामाजिक दुरवस्था या जनप्षंस्या का विश्लेषण कश्नंवाला, 
राजनीतिक समानता के सम्बन्ध में अनुशीलन करने के लिए, कोई सिद्धान्त 
जिसका सामान्यतः राजनीतिशास्त्र प्रयोग करे, उपस्थित नहीं कर सकता हूँ । 
अब यह समय आ गया हैं कि हम अपने मनोवांछित विधिष्ट सामाजिक शास्त्र 
में प्रवीणता प्राप्त करें; किन्तु मलतः सामाजिक शास्त्रों के छब्दों और सामान्य 
सिद्धान्तों से साधारण परिचय रह । 

इस प्रकार हम देखते हें कि समाजश्षास्त्र के प्रचलित तीन अथों में से राजनीति: 
शास्त्र के लिए किप्ती का भी विशेष उल्लखनीय भहत्तव अब नहीं हे । सम।जशास्त्र 
का वह अथ कि समाज से सम्बन्ध रखनेवाले समस्त विषयों का पृणतः व्यापक यह 
शास्त्र हें, अब प्रचलित नहीं है । राजनीतिशास्त्र को पूृर्णत: आत्मसात करने की 
क्षमता का दावा कोई भी उत्तरदायित्वपूर्ण समाजशास्त्री नहीं कर सकता । समाज- 
शास्त्र के सीमित अर्थ के समर्थकों ने जिस प्रकार इसके विषय-निर्धारण का प्रयास 
किया है, उस तरह राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र के विषय नितानन्‍्त भिन्न हूँ। 
समाजशास्त्र का जो तीसरा अर्थ किया गया है, जिसके अनुसार सामाजिक निर्माण 
कला और कारित्वक्रिया का वह साभान्यशास्त्र है, उस अथ॑ में, मेरे विचार में, 
कोई खास महत्त्वपूर्ण देन समाजशास्त्र राजनीति के लिए नहीं दे सकता । 


किन्तु तयापि में संमाजश्ञास्त्रीय राजतीतिशास्त्र या राजनीतिक समाजशस्त्र का 
समर्थक हूँ । परिचम के कुछ विचारकों--उदाहरणा्थ, हाबहाउस ने समाजशास्त्री 
होकर भी कुछ राजनीतिक प्रइनों की मीमांसा में महत्त्वपूर्ण काय किया हैं ।* जिस 
प्रकार सामाजिक मानप्शास्त्र श्ने:हर्न: एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय बन गया 
है उधी प्रकार राजनीतिक सभाजशास्त्र भी एक स्वतन्त्र विषय बन सकता है। 
राजतीतिशात्र के कुछ एंसे प्रकरण हैं, जहाँ समाज़ध्यासश् से मदद मिल सकती हैं । 
राजपीतिशास्त्र में राज्यान्तवंत दण्ड की मीमांँसा हम करते हें । समाजश्ास्त्र, 
परिवार, संस्था तथा समाज के अन्तव॑र्ती सुमुद्रांयों में प्रचलित दण्ड-ध्यवस्था का 
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विचार करता हैँ। इस प्रकार यदि दोनों शास्त्रों के द्वारा प्राप्त निष्क्षों का समन्वय 
किया जाय या तुलनात्मक समीक्षण हो तो दण्ड के स्वरूप को हुदयंगम करने में 
सहायत। होगी । एक दूसरा मीमांसनीय विषय, राजनीतिक समाजशास्त्र का, राज्य 
का उद्भव हो सकता हूँ | राज्य की मीमांसा राजनीतिशास्त्र का मूल है । इसकी 
मीमांसा के निमित्त इसका एंतिहासिक विकासक्रम जानना आव्ध्यक हैं और इसके 
लिए इतिहास के अलावा प्राचीन मानवश्ञास्त्र और समाजशास्त्र से मदद हो सकती 
है । राजनीतिक समाजशास्त्र का एक तीसरा अनुशीलनीय विषय हो सकता हे-- 
प्रजातन्त्र का विशद स्वरूप । राजनीतिशास्त्र में, विशेषतः परद्चमी यूरोप, अमरीका 
और भारत में पठित और अधीत राजनीतिशास्त्र में, प्रजातन्‍त्र की भीमांसा हम 
करते हूँ । दो दृष्टियों से राजनीतिक समाजशास्त्र यहाँ हमारी सहायता कर सकता 
है । प्रजातन्‍्त्र, राज्य के अलावा अन्य सामाजिक संस्थाओं में कहाँ तक वर्तमान हें, 
यह जानना भी आवश्यक हैँ । श्रमिकसंघ, व्यापारीसंघ, धामिक संस्थाएँ. विश्वविद्या- 
लय, ये सब अपने निजी कार्यसंपादन में कितनी दूर तक प्रजातन्त्रीय प्रणाली का 
अनुसरण करते हैँ, इसकी जानकारी से प्रज़ातन्त्र सम्बन्धी हमारा राजनीतिशास्त्र 
से प्राप्त ज्ञान सबल और पुष्ट होगा । दूसरी ओर, प्रजातन्त्रीय शासन-प्रणाली की 
सफलता के लिए कहाँ तक रुमाजतादाम्यकारिणी प्रवृत्ति अपेक्षित है, इस प्रश्न की 
मीमसा भी राजनीतिक समाजशास्त्र कर सकता है । बहुत से राजनीतिशास्त्र- 
वेत्ताओं का विचार हूँ कि प्रजात-त्र के समुचित विकास के लिए आवश्यक है कि कुछ 
मूलभूत विषप्रों को दलीय संघर्ष का विषय न बनाया जाय ।* इस प्रकार के मलभत विषथों का 
सुरक्षण समाज और राष्ट्र की संस्थिति से सम्बन्ध रखता हैँ । इससे स्पष्ट हें कि समाज 
की आधारभूत स्थिति से सम्बन्ध रखनवाले प्रहतों में पृर्णत: ऐक्मत्य अपेक्षित है । 
इस प्रश्न का भी केवल राजनीतिशास्त्र के ज्ञान से समाधान नहीं हो सकता । * 
एक चौथा विचारणीय विषय राजनीतिक समाजशास्त्र का, यह हो सकता है कि राज्य 
का परिवार में प्रचलित प्रथाओं से कया सम्बन्ध हैँ । व्यावहारिक दृष्टि से, प्रजा- 
तंत्रीय व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो सकता है, इस सम्बन्ध में बहत परीक्षण किये गये 
हैं। उनका निष्कर्ष हें कि परिवार में ही प्रजातंत्रीय और अधिनायकीय प्रवत्ति 
प्रजनित होती हूं । पिता की शासनपद्धति और तत्प्रजन्त प्रतिक्रिया से ही शिक्ष का 
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व्यक्तित्व बनता हैं । इस प्रकार की बातों का विशेष विवेचन राजनीतिक समाजशास्त्र 
ही कर सकता है । ये जो चार विषय हमने निर्दिष्ट किये है, इनकी संख्या बढ़ाई 
ज। सकती है । अत: आवश्यक हे कि कुछ लेखों और अनुसंधान-निबन्धों के अतिरिक्‍त, 
विनिश्चित रूप से राजनीतिक समाजश्ात्र का विकास होना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट 
हूं कि समाजशास्त्र के तीसरे सामान्य अर्थ का ऊपर खण्डन करते हुये भी में समाज- 
शास्त्र और राजनीतिशास्त्र की सम्बन्ध-मीमांसा और पररपराश्रयिता “का खण्डन तहीं 
करता । जिस प्रकार राजनीतिशात्र के दाशंनिक या समग्रामक विवेचन के लिए इति- 
हास-निष्ठता अपेक्षित हैँ, उत्ती प्रकार समाजशास्त्र-पंश्रय भी संग्रहणीय है । 
राज्नीतिशास्त्र के दशंनिक विवेचन के लिए हमने व्यापक नैतिक और आध्या- 
त्मिक मानववाद को आधारभूत भानना आवश्यक छताया था। वैज्ञानिक, भापात्मक 
पद्धति से प्रभाबित होते हुए भी आधुनिक समाज्षात्र उस मानवदाद का समर्थन कर 
रहा है । पिटरिम सोरोकिन, जो प्रसिद्ध रूसी समाजशास्त्री कोभालोभ्सकी का बिद्ार्थी हे, 
इस आध्यात्मिक मानववाद का सभथंक है। * उसका कहना हैं कि पश्चिमी स१यता, विज्ञान, 
यंत्रवाद, भंतिवबाद, आदि के वारण, भयंकंर संक्रमणकाल से गुजर रही हे। नतिक 
और आध्यात्मिक दृष्टिकेण को अपनाना ही त्राण का एकमात्र मार्ग है । अपने 
प्रसिद्ध ग्रंथ--'सामाजिक और ससस्कृतिक गत्शिस्त्र” में, उसने आध्यात्मिक, जिसे 
ऑग्लुभाषा में उसने आयडियेशनल' और “आयडियलिप्टिक' कहा है, विचार-प्रद्धति 
का सांगोपांग समर्थन किया हैँ। * अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक, 'मानव जाति का पुननिर्माण' 
जिसे उसने महात्मा गांधी जी को समर्पित किया है, में उसने फ्रायड के मन:समीक्षण 
के बदल धमंशास्त्रानमोदित योग, करुणा, परदु:खकातरता, कत्याणकारिता आदि का 
पक्षग्रहण किया हें।3 हंगरी-ग्विसी भव्संवादी जौज लूकबस का दिध्य 
- जमन रुमाजशास्त्री वाले मानहायम पंहले मावर्सीय विचारधारा से प्रभावित 
था। अपने 'सामाजिक प्रजातंत्रवादी' काल में ही अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ” 'आयडिऔलौजी' 


१९... 9, 8. $0%ता:. $०2०ंग फश्री6कृपांक एण' था. 48० 
र्ण €एंड्रंड, 76 दाएड$ ० 0पा 386, (ए०7(6४70काए 
50207ण०6१्ढठां८घभं #४९०१९४,. 768४ए९४ ा 9. रिप्रश्धंधा 
छाए, डिक थावे 905दंलए करो. (बीए, रिप्र॒5शं] 
बात एज्रालत छात्राह85, 

२... 2, 8. $00०ंतए $02९ंगे बात (एप्रॉफाओे ऐज़ाबाां28 
सार खण्ड । 

३ ए. ७, 80007: 76 रिटट्णाशाप्रटांणा सिप्णाक्षागए 


राजनीतिश्षास्त्र की अध्ययन-पद्धति ३३ 


और यूटोपिया' उसने लिखा था।' परन्तु द्वितीय विव्वमहासमर की विभीषिका 
को देखते हुये मानहायम की विचारधारा बदल गई । नियोजित प्रजातंत्रीय समाजव्यवस्था 
का वह प्रशंसक बन गया। उसने बताया कि एक नवशिक्षित मानव की आवश्यकता 
है। धर्म की शाश्वत शिक्षाओं के पुनरुद्धार पर उसने बल दिया। उसने वहा कि 
नूतेन समाज की स्थापना नहीं हो सकती, जबतक इस प्रकार का मानववाद जगत्‌ में 
प्रतिष्ठित न हो । * अमरीकन समाजश्ास्त्री मंकिभर भी कहता हूँ कि श्रेयों का स्वतंत्र 
अस्तित्व हूं ।* मानव के नेतिक और आध्यात्मिक महत्त्त को स्वीकार कर ही 
प्रजातंत्रबाद और अन्तरराष्ट्रीयवाद चल सकता हैँ, ऐसी स्थापना मेकिभर की हैँ । 
इस प्रकांर हम देखते हें कि जिस नंतिक आध्यात्मिक मानववाद को दाशंनिक 
राज नतिशास्त्र का हम मूल मानते हैं, आधुनिक समाजशास्त्र भी उसी निष्कर्ष पर 
दते:-शर्नें: आ रहा है। अब रुमय आ रहा है कि विज्ञान से अत्शिय प्रभावित उ.नीसवीं और 
प्रारम्भिक बीसवीं सदी का समाजशास्त्र, दाशनश्ञास्त्र से तटस्थ रहने की अपनी नीति 
को अंधत: छोड रहा हैँ । अगले वर्षों में समाजश्ास्त्र, राजनीतिक दशन को अनुशीलन 
सामग्री प्रदान करेगा और राजनीतिक दर्शन या दाशन्कि राजनीतिशास्त्र अपने 
आध्यात्मिक प्रयोजनवाद के सहारे समाजशास्त्र को प्राणपूण चेतना प्रदान करेगा। 


मनोवि्ज्ञानशास्त्र भी दार्शनिक राजनीतिशारण् की ओर ही बढ़ रहा है। पू्व॑- 
वर्तमान व्यवहारवादी सम्दाय का अब प्रभाव कम हो गया हैँ | जम॑ंनी में मानव 
सम्पूर्ण छपवादी (गेस्टात्ट) सम्प्रदाय का आधिपत्य हुआ । इस सम्प्रदाय ने पृणता 
पर ध्यान देकर व्यवहारवाद के भौतिक उत्तेजन-प्रतिक्रियावाद का विरोध 
किया ।४ गेस्टाल्ट सम्प्रदाय भी आंशिक रूप से इस . प्रकार दाशतनिक राजनीतिशास्त्र 
की ही ओर बढ़ रहा हैं । फ्रायड के व्यावहारिक निष्कर्षों के सहारे चिकित्सा करने- 


१... दि] हवालात: व06९0689 ब्यत ए(०99,. 7889 98 
7 06 802८0०00४8ए ० ४70 ५ा८686. 


२... दिुव्ा शिशाणालंतर: जेंबशात्शं ण ऐप यगाग6, शिधा 
बात 50267, #7९९व07, एर0छ४९०' बात एशा0८४॥८ 
?]॥्णागए. 


३३... रिं, '॥. ४८ए८५ ९ ४७ 70 0०एथशाधहाएं पुष. ४४५- 
४४६, [6 ०९7 5826 पृष्ठ २२, 6 शिव्वागएक्वा8 


४९८ एप०7९, 
४५ ७४४४0 के उलदाइएं0०797 की प्रतिक्रिया में 50०, 


६023 आदि का 06८४%«7 सिद्धान्त । 


१४ राजनीति और दर्शय 


वाल मनोवैज्ञानिक भी मानव के अज्ञात और अधज्ञात संस्कारों को प्रत्युद्वीपित कर 
पुनरपि उसे अपना स्वरूपबोध कराने का प्रयत्न कर रहें हें | इस प्रकार स्पष्ट हूँ कि 
विभिन्न मार्गों से समाजशास्त्र, सामाजिक व्यवस्था के लिए और मनोविज्ञानशास्त्र, 
मानव के स्वभावपरीक्षण के लिए, शर्ने-शर्नं: उस नेतिक और आध्यात्मिक मानव- 
व।द की ओर बढ रहे हैं, जो राजनीतिक दशशन का प्राण है । 


राजनीतिक दर्शन की यह मान्यता हैँ कि वह चेतनायुकत मानव को ही राज- 
नीतिक अध्ययन का मूल मानकर चलता हैँ । दर्शन दृढ्द का प्रयोग प्रायः हमारे 
मस्तिष्क में ईश्वर, पुनर्जन्म, मोक्ष, कंवलय आदि दब्दों का ही बोध कराता हूं। 
किन्तु हमने दर्शन का अर्थ कृत्स्नज्ञानश्राप्ति किया हैं । इस अर्थ को ग्रहण करते हुये, 
अन्य सामाजिबशास्त्र के निध्कर्षों वे संतुलन और समन्वय का प्रयास दाशंनिक 
प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है । अतएव इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि 
से सामग्री लेकर उनके आधार पर एक सांगोषांग राज्जीतिवशास्त्र का निर्माण 
करना दाशंनतिक पद्धति है। किन्‍्त्‌ राजनीतिक दर्शन के *+र्माण के निम्त्ति जब 
अन्य शास्त्रों से हम सहायता लेते हें उस समय हमारा ध्यान इस बात पर रहता 
है कि किस प्रकार ये सामग्रियाँ मानव मन और बुद्धि को रूपान्तरित या प्रभावित 
करती हैं । मानव को वेशिठ्य प्रदान करनेवाले राजनीतिक दर्शन का यह विचार है 
कि मानव-बुद्धि ही सामाजिक दृष्टि से आवश्यक समग्र वस्तुओं का समीकरण करती 
है । जलवायु का प्रभाव इतिहास और राजनीति पर माना जाता है; किन्तु जलवायु 
भी पहले मानव शरीर और भनबूद्धि को ही प्रभावित कर अपना प्रभाव व्यक्त कर 
सकता है। चेतन्यसम्पन्न बुद्धि जलवायु के प्रभाव को कम कर सकती हैं । उत्तरी 
अमरीका में शीत के आधिक्य से पराभूत प्रचीन जातियाँ किसी समृद्ध सभ्यता को 
जन्म नहीं दे सकी | किन्तु आधुनिक अभेरीका की उत्कृष्ट यान्शिक सभ्यता प्र.कृतिक 
दक्‍्तयों ५र मानवबूद्धि के विजय का चिह्न हैं ॥ आर्थिक अवस्था वा भी इतिहास 
और राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता हें। किन्तु इस प्रकार की प्रभावोत्पादकता 
उसमें वहीं तक आती है जहाँ तक वह सांमाजिक भावापन्न बुद्धियुकत मानव के 
विचार-पंत्तार को आन्दोलित करती है । हम कुछ वेयक्तिक विज्ञानवादियों के समान 
जगत्‌ और इतिहास को मनोविकारजात, मनोसंसृष्ट या मतोविजुम्मित नहीं मानते । 
वैयक्ति मन से जगत को सुध्ट या आयत रमझता निरी कल्पनाया उन्मत्ततलाप हे । 
में तो सिफ यह कह रहा हूँ कि सामाजिक प्रभाव व्यक्त करने के लिए वस्तुओं 
को, मानवमत को, प्रभावित करना पड़ेगा । सोन का जगत के इतिहास पर जबदं॑स्त 
प्रभाव है । सोन की खोज ने ही भयंकर उपनिवेशवाद और सामज्राज्यवाद को जन्म 


राजनी तिशास्त्र की अध्ययन-पद्धति ३५ 


दिया । किन्तु सोना, सामाजिक, आथिक या राजनीतिक शक्ति बन सके, इसके 
लिए आवश्यक हैं कि वह मानव मन, हृदय और बुद्धि को प्रभावित करे । जब तक 
मनुष्य को सोने के मूल्य का स्वीकरण अपेक्षित न हो, सोना सामाजिक शक्ति का 
रूप धारण नहीं कर सकता । अतः सामाजिक शास्त्रों के व्यापक परिज्ञान के फल- 
स्वरूप यह आवश्यक है कि उस भद्दे भौतिकवाद का पल्‍ला छुट जाय, जो वस्तुओं 
और तज्जानत एंतिह।सिक प्रभावों के मध्य में मानव मन और बुद्धि के क्रियात्मक 
और सज॑नात्नक प्रभाव को नहीं स्वीकार करता है । मन, बुद्धि और आत्मा के 
व्या।क हा केतपूण प्रभाव को में.ते बिना शिथिलकारी नियतिवाद से त्राण पाना 
मुहिकल था । वर्तमान सभाता और संस्कृति की सुरक्षा के लिए आवह्यक हूँ कि 
ज्ञानानवेषी नीतिमान्‌ शक्तिपू्ण मानव को आ रभूत मानकर, अन्य सामाजिक श्षास्‍्त्रों 
से सहायता लेते हुए, एक राजनीतिक दशशन का निर्माण हो, जो न केवल राज्य के 
सम्बन्ध में हमारा ज्ञान सम्ब्धन करे, अपितु सततवर्धनशील सामान्य थिद्धान्तराशि के 
आधार पर एक सनन्‍्तुष्ट समाज की स्थापना करने के निभित्त तकंपूर्ण कायंक्रम 
साध्य-पराधन-पद्धंत पर तिम्ित कर सके । 
क्‍ ग. राजनीतिशास्त्र और द्वन्द्ववादात्मक दर्शन 

दन्द्रवाद एक अतिशय प्राचीन दाशंनिक पद्धति है। निषेधात्मक पद्धति का एक 
अनोखे अये में इसमें प्रयोग होता हे। विप्रतियेध के नियम को कुछ विलक्षण तरीके 
से व्यवहार में लाया जाता हूँ। दन्द्रवाद को समझने के लिए इसके चार विभिन्‍न 
अर्थों को पृथह रूप से बताना अन्छा होगा । दन्द्रवाद का पहला प्रयोग ताकिक ढंग 
से किया जाता हे। प्रतिपती की यूक्तितयों में विरोध दिखाना इसका लक्ष्य है। इस 
प्रक/र इतका प्रयोग सुकरात और घप्लेटों ने किया हैँ । यदि पूर्वपक्ष यह है कि बलवान्‌ 
का शासन ही न्याय हे, तो फिर इस प्रकार का तक॑ करना कि बलवान्‌ कौन हें, 
और फिर पूवपन्नी से यह स्वीकार कराना कि बलवान्‌ वही हे जो शीलवान हें, 
क्योंकि बल का आधार शील हे, और यह कहना कि शीलवान पुरुष स्वारथ॑प्रेरित न 
होकर, कल्याण की भावना से ही शासन करेगा--इस प्रकार की युक्तियों को 
दन्द्रामक कहते थे। सुकरात ने पोलेमाक्स और थेसिमाकस से अपने प्रसिद्ध शास्त्रार्थ 
में इत्र प्रकार की यूत्तियों का उपयोग किया है ।' इस तकंपद्धति में ऐसा नहीं होता 
कि यदि पूर्वपत्ती ने कहा कि बतवान्‌ का स्वाथंसा न ही न्याय है तो हम इतिहास 
से ऐसे उदाहरणों को बता कि स्वार्रंसाधकों का कैसे पराजय हुआ है। याद ऐति- 
हासिक उदाहरणों के सहारे हम पूर्वपत्षी का पराजय करते हें तौ यह ऐतिहा- 
न अ 
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सिंक पद्धति का उदाहरण होगा। द्वन्द्ात्मक पद्धति में यह लक्ष्य रहता है कि 
पृवंपक्षी द्वारा युक्त शब्दराशिकों विरोधग्रत्त या विप्रतिषिद्ध सिद्ध किया जाय। यद्यपि 
' डायलेक्टिक शब्द यूनानी भाषा का है और इसका शब्दर्थ होता हैँ संवाद या 
भाषण, तथापि इस प्रकार की तकंशली का प्रयोग अध्य साहित्य में भी हम 
देख सकते हें । त्रिपिटक के (ेधावितक्कसुत्त' में कुछ उदाहरण मिलता 
है । इवेवात्सकी ने दिग्गगाग, मंकीति आदि के ग्रन्थों में आधुनिक दन्द्वादी 
सिंगवार्ट, लौत्स, उलरीकी, ब्रेडले आदि की समक्ष ताकिक युक्तितयों के प्रयोग का 
वर्जन किया है। '* जिस रूप में प्रावीन यूनान में दृन्दवाद का प्रयोग किया गया 
था, उस रूप में आजकल के दशन और सामाजिकशास्त्रों में हम उठ्का प्रयोग नहीं 
करते है । कितु आजकल के कुछ, 'ताकिक विवेयात्मकवाद' के अनुयायी वाक्यों की 
अरथंशालिता और शब्दों के परीक्षण में कुछ अंश तक प्राचीन यूनानी इन्द्रवाद का 
स्मरण कराते हें ।* सिद्धान्तों का स्वतन्त्र परीक्षण करने के बदले, सिद्धान्तों को 
व्यक्त्त कश्नवाले छाब्दों का प्रपोग ठीक है या नहीं, यही इनके विदलेप्रण का 
मूल प्रश्न है । 

दन्दवाद के तार्किक अब का परीक्षण अबतक हुआ हे । वर्तमान वेज्ञनिक और 
दाशंनिक ज्ञान की प्रणाली में इस प्रकार का इन्द्ववाद नहीं प्रयुवत हेँता हें और 
इसका ऐतिहासिक महत्व ही अबशेंष हैँ । महान दाशंनिक प्लेटो ने द्वन्दवाद का 
एक विजक्षण अर्थ किया है । प्लेटो दाशंनिक दृष्टि से प्रत्ययवादी या साम.न्यवादी 
था । समस्त प्राकृतिक और कृत्रिम वस्तुओं में अन्त:वर्तमान सामान्यों की उसने 
स्थापंना की है । गौओं का एक गोत्व सामान्य है, इसी प्रकार 'लालपन! एक 
संमान्य है तथा चतुष्पादिकाओं का एक सामान्य हे । यह सामान्य अभौतिक और 
नित्य हैँ । सामान्यों में भी कुछ अधिक व्यापक है, जो अल्पव्यापकों को अपने में 
अच्तभू त करते हैं । इस प्रकार पारस्परिक तारतम्य की अन्तिम सीढ़ी 'शिव का 
सामान्य हैं! जो चरम सत्ता है ।१ सामान्य का, जिसे अंग्रेजी में 'कान्सेप्ट' कहते है 
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और जिसे यूनानी भाषा में अयडौस कहते हैं, शास्त्रीय विवेचन ही प्लेटो के मत 
में डायलेक्टिक है। सामान्यों की अन्तःसग्बद्धता का विवेचन ही परम ज्ञान है 
और यही डायले,बेटक है । इस प्रकार के परम ज्ञान का बोध करने के लिए प्रथम 
अंकगणित, रेखागणित, खगोलशास , दिव्यत्वरशास्त्र आदि का ज्ञान नितान्त अपेक्षित 
है ।* स्पष्ट हे कि तत्कालीन यूनान में वर्तमान विज्ञानशास्त्रों का यहाँ निर्देश हो 
रहा है । यदि प्लेटो आज वत्तमान रहता तो इस सूची में पदार्थविज्ञान, रसायन- 
दास्ख्र आदि का भी अवश्य उल्लेख करता । जब परिष्कृत बुद्धि से मनुष्य इन उपरि- 
लिखित शास्त्रों का परस्परसंबंधद्योतक पारदर्शी ज्ञान प्राप्त कर लेता हे तब उसे 
सामाल्‍्यशात्त्र का आत्मबोत होता हे और सामान्यों के सामात्यथ 'शिवप्रत्यय' * का 
परात्पर बोष ही इन्द्रवाद/त्मक ज्ञान है। ध्यान में रवने का बित्य हैँ कि दाशनिक 
पराविद्या की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय दृष्टि से विज्ञानशास्‍्त्रों के अध्ययन को 
प्लेटों ने अनित्र्य बताया हैं। प्लेटो का द्वव्ववार कित्वी साधारण अल्पायोस तरीके 
से परमज्ञान को प्राप्त नहीं कराता । घोर चिंतन और मनन का ही यह परिणाम 
है। प्लेटो ने शास्त्रीय. अन्त:सम्बन्ध ज्ञान पर जो बल रिया है, उसकी आवश्यकता 
आजकल' भी स्वीक्षत हे। कठिनता इस बात की है कि शास्त्रों के अपरिक.हेपत 
विकास के कारण उनकी सीम। इतनी विशाल हो गई हें कि एक समतस्‍्त जीवन में 
विज्ञान के एक अंश को भी पूणतः जानत। कठिन हो गया हे। प्लेते के मत.नुसार 
बीस वर्य की अवस्था से पत्रीस वर्व की अवत्या तक दर्शनिकर्मनोतत्तिस-पन्‍्न 
भावी राज्यरक्षकों को विज्ञान और द्वद्मात्मक दर्तोतन का अध्यवन करता होता हूं । 
स्पष्ट है कि अ,जकल इस प्रकार का विशाल अव्ययत अप्तंभव है । किततु यदि 
जीवन में ज्ञन को कुछ विशिष्टरूप मे ज,नता अभिव्रेव हो तो साधारण ज्ञान प्रायः 
सब विषयों का और एक अभीष्सित वितय का पारद्सी ज्ञाल, यही आदर्श हो सकता 
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हूँ । साम।न्यतास्त्र या दन्द्रवाद का तात्तिक बोध प्राप्त करने के लिए जो विज्ञान- 
श'त्त्रों के ज्ञाग की अनिवार्यता प्लटो ने शर्त के रूप में रखी हे, उसे आधुनिक 
यूग में व्हाइटहेड, कैसिरेर, बांसां आदि दाशंनिक ही चरितार्थ करते हें। किन्तु 
यत्रपि प्लेटो के दन्द्ववार के ज्ञान की प्राप्ति के शर्त को पूरा करना आज की 
दुनिया में असन्भव-सा दीखता हे तथापि इस मह,न्‌ आदशे को ध्यान में रखकर 
अगर सीमि। ज्ञान का सता संबयंन करना चाहिद। कितु आदर्श की दृष्टि से 
प्लेटो द्वारा प्रणीत विचार को स्त्रीत्ीर करने का यह कद्पि अथथ नहीं होता कि 
हम उके दाशं .नक सिद्धान्तों को भी मानते हें। प्लेडो का प्रत्यवाद या सामान्‍्य- 
बाद इस अयथं में कि, प्रत्ययों की स्वतंत्र आध्यात्मिक सत्ता है और अभौतिक लोक- 
लोन्तरों में प्रत्यय विचिरा करते हें, कराया ठीक नहीं ह । प्रत्यय वस्तुप्राक्‍वर्ती 
नहीं; किन्तु मनोनि.सृत हो । ज्ञान के वे सावन हें। अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध में 
मानव ज्ञान को विस्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए हम।री बद्धि इन प्रत्ययों या 
सामन्‍यों की सर्जता करती है। इस प्रकार प्लेटो के मुख्यतम दाशनिक धिद्धान्त-- 
प्रत्यवशाध्त्र या सानानयवाद को नहीं सत्रीक.र करते हुए भी शारत्रों की अन्त.स .बद्धता का 
आदर्श मुझे ग्राह्म है। जहाँ तक में रजनीतिशास्त्र के अनुत्ीलन' में दर्शन, समाज- 
शारत्र और इतिहास से राजनीति को सम्बन्धित करने का प्रयास कर रहा हैं, में स्वर 
क्ष॑शत: इन्द्वादी पर्डा। का. आश्रवण कर रहा हूं। 


दन्द्रवाद का एक तीसरा अर्थ भी होता हेँ। जब इतिहास या जगत की 
व्यास्वा करने में हम दो अत्यन्त श्तितशाली तत्तों की र्त्रापना करते ह और उनके 
पारस्परिक संघर्य से जा तिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं तब एक प्रकार से हम 
दुन्दवांर का आश्रय लेते ह। चीन देश के दर्शन में यान और “यिन' के द्वन्‍्द्र 
का उल्लेख आता ह। पारसी महूत्मा जरथुस्त्र ने अहरिमान' और “औरमुजद के 
इन्द्र का वर्णन या है । फारस के धम (वक्ता भनी ने भी शिव और अशिव के दन्द्द का निरूपण 
फ़िया है। बुद्ध और मार के अनेक कल्पों म चल वले संघर्ष का उल्लेख जातकों में मिलता हूं । 
अद्वेतवादी दर्शन में एक मूलतत्व से, चाहे वह भौतिक हो या चेतन हो, हम जगत्‌ 
के नातात्व की व्याख्या करते हें। कुछ लोग एक अद्गत संता का स्वीकार कर, उसी 
में क्रियात्मिका शक्ति का भी अन्तर्भाव मानकर, विशिख्टादंत की स्थापना करते हे । 
किन्तु जो लोग मूलतः वर्तमान दो शक्तियों के संघर्ष से इतिहास और जगत्‌ की 
समन्वित व्यास्या करते हू, वे एक प्रकार से सतत देवासुर-संग्राम को ही प्रमुख तत्त्य 
मानते हैं । इस प्रकार के दो मौलिक शा क्ततत्वों को स्त्रीकृत करने का विचार धर्मग्रन्थों 
से निकला हैँ। किस्तु वे ज्ञानिक या स्वत॒न्त्र दादंनिक .दृष्टियों से हम उसकी सत्ता 
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को सिद्ध नहीं कर सकते । अतएव इस प्रकार के दरद्ववाद का कोई रुमाणशारत्रय 
तात्पय॑ नहीं हो सकता हैं । 

दन्द् वाद का चौथा अर्थ अधिक दाशंनिक महत्व रखता है। रिविशेष कूटस्थ 
चिन्मात्र परमसत्ता के सिद्धान्त के विपक्ष में दन्द्रवाद गति, सतत प्चिलन और परि- 
बर्तन या क्षणिकवाद का सिद्धान्त उपस्यित करता है । पारमैनायडिज के स्थिर- 
सत्तावाद के विपरीत हेराबिलिटास ने गतिमूलक दर्शन को उपस्थित विया । नदी की 
सतत प्रवहणशील जलराशि या अग्निशिखा की सत्त परिवर्तनशीलता का उदाहरण 
देकर जगनत्‌ को गतिप्रवान उरने बताया।। उपनिषद्भ्रोब्त एकात्म परमसत्ता के, जो 
केवल तुरीयावस्थासंवेद्य हे, विपरीत बुद्ध ने अनित्यतावाद का विचार रखा, जो 
पिछले बौद्ध-दर्शन में क्षणिववाद के रूप में परिवर्तित हो गया, जिर.के अनुसार 
सतत परिणाम या परिवर्तन हो रहा है। कोई वस्तु सावंकालिक नहीं हें । इसी 
अनित्यतावाद की दृष्टि को अपनाते हुए बुद्ध ने आत्मा की कटस्थ सत्ता का 
खंडन कर केवर्मात्र विज्ञान-संतान का विचार ही उपस्थित विया । आजकल के 
विज्ञानवेत्ता दशनिकों ने भी गति की विचारधारा का पोषण किया है । ह्ायत्हेड 
और बाँसां गति और प्रवाह का सिद्धान्त जगत की व्याख्या में स्वीकृत करते 
हैं ।! जगत्‌ में सतत वर्तमान गत्यात्मक द्वन्द का समर्थन, द्वन्द्रवाद के संसार की 
व्याख्या में प्रयकात होने का उदाहरण है इस अर्थ में द्वन्द्रवाद एक तकं-पद्धति से 
दूर अत्यन्त प्रकृष्ट सत्तात्मक रूप धारण करता हे । 

यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने तथा अरस्तू ने ताकिक दृष्टि से दन्दवाद का प्रयोग 
किया हैँ और डायलेक्टिक छाब्द का उनके ग्रंथों में सतत प्रयोग बताता है कि वे 
जिस पद्धति का प्रप्रोग कर रहे थे, उसका पूर्ण चंतय उनको था। हराविलटस, बद्ध 
और बर्गसां गतिमूलक दर्शन उपस्थित करते हें और चूंकि हेगेल के समय से गति- 
मूलक दर्शन का बोध कराने के लिए डायलेक-्कि छुब्द का प्रथशोग होने लगा, इस 
कर समझते की दृष्टि से, हेराक्लिटस, बुद्ध और बगंसां को इन्द्रवदी मारना, 
एक प९चातल्रगुक्‍्त शब्द का पूर्ववर्ती साहित्य में वरातमान विचार को व्यक्त करने के 
उद्योग का उदाहरण हैँ। यद्यपि कुछ ईसाई दाशंनिकों ने भी डायलेक्टिक पद्धति 
और शब्द का प्रयोग किया है तथापि जों महात्‌ रूप इसको यूनान में पःप्त था, 
उप्तको फिर से जाग्रत करने का श्रेय काण्ट को ही है। यद्यपि अपनी, प्र.थमिक 
नेबुला से जगत्‌ को उत्पल्त मातजेवाली विचारधारा में, जगत्‌ को गत्यात्मक उसने 
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४० द राजनीति और दर्शन 
। माना तथापि द्न्दरधाद का डूयत: बौद्धिक शास्त्रों में परिसीमित अर्थ ही काण्ट 
ग्रहण कर सका।' काण्ट दन्द्बाद का विपरीत सिद्धान्त विश्लेषणवाद (अनालिटिक) 
को समझता था । “'विशुद्ध बृद्धि क| समोक्षण' नामक पुस्तक में परात्पर विएलेषण के 
बाद उसने परात्पर द्वन्द्वादिता का विशद विवेचन किया हैं। इस परात्पर 
दन्द्रवादिता (द्रांसिप्डप्टल डायलेक्टिक) में मनोवैज्ञानिक प्रत्यय, सृप्टिशास्त्रीय प्रत्यय 
और पधरमंशास्त्रीय प्रत्यय का उसने वर्णन किया है।* “व्यावहारिक बुद्धि 
का समीक्षण' नामक पुस्तक में विशुद्ध बुद्धि के नियमों के अतुभवात्मक विनिर्णयों 
के कारग जो कुड्च अव्यृत्पन्नताएँ उपस्थित होती हैं, उनका विचार कर का 
प्रयास काण्ट ने किया है ।* 'विनिश्चय प्रवृत्ति का सम,क्षण नामक ग्रन्थ ' में, कलात्मिका 
प्रवृत्ति के सर्म-क्षण में, रस के सम्बन्ध में, कहाँ तक वह बुद्धिनिष्ठ हो सकता हें, 
इसका विचार काण्ट करता हैँ ।* विनिश्चय की प्रयोजनात्मिका प्रवृत्ति के समी- 
क्षण में काण्ट ने प्रकृति की यांत्रिकता तथा लक्ष्यगीलता में समाहार उपस्थित 
किया हैं । इस प्रकार स्पष्ट है कि पद्धतिशास्त्र की दृष्टि से हुनद्रवाद का विराद 
स्वरूप काण्ट के मस्तिष्क में था। किन्तु दन्द्रवाद को वह तकंना की एक 
पद्धति मानता था। जब अपने उपयुक्त क्षेत्र को छोड़कर मानवज्ञान के साधन, 
अम्य क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं तो विरोध और विश्नतिषंध उत्पन्न होता हैं । इसका 
प्रत्युदूधाटन करना डायलेक्टिक का उद्देश्य हैँ । 
दन्द्रवाद का पूर्णतः परिष्कृत और व्यापकरूप हेगेल में मिलता है । अपने महान 
ग्रत्य /तऊंविज्ञान' में उसने काण्ट का महत्त्व स्व्रीकार करते हुए भी उसके दवन्दवाद 
को मुख्यतः भावात्मक और निषेवात्मक कहा हैँ ।३ हेतेल के मतानुसार दन्द्वाद 
अन्तंवृत्ति की बाह्यगामिता का विचार है, जिसके द्वारा वासनात्मक बुद्धि के प्रत्ययों 
की एकांशिता तत्रा प्रतिबन्ध का बोध होता हैँ। हेगेल के अनुसार जहाँ कहीं भी 
गति है, जहाँ कहीं भी जीवन है, जहाँ कहीं भी जगत्‌ में कोई काये होता है वहाँ 
दन्दववाद है । इन्द्रवाद वेजशञानिक ज्ञान का आत्मा हैं। दन्दवाद का अतिशंय प्रभाव 
होल के मन पर था। शोलिंग द्वारा वर्णित कूटस्थ वस्तुतत््व के साथ हुन्द्ात्मक 
गतिवाद का. सम्मेलन करना हेंगेल के दर्शन का वेधिष्टय हुं और इप्ती सम्मेलन 
और समन्‍्वथ के फलस्वरूप उसने पूर्ण विज्ञान के ताकिक, जागतिक और आध्यात्मिक 
विकास का दर्शन उपस्थित किया । हेगेल के दर्शन का केन्द्र-बिन्दु हे विप्रतिषेष के 
९... ए्पंतुण्ठल रण 72८४८ #ै९४४०१. हि 
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नियम का सुधार । विप्रतिषेध नितान्त भिन्नता का नहीं, किन्तु आंशिक पार्थक्य का 
ही बोधक है । विप्रतिषध और पबंपक्ष के आंशिक सत्यों का समन्वय करता ही 
ज्ञान का मार्ग हैं । विकास-षटज्रेखा की एकाकार गति से नहीं होता हैँ, अपितु 
विप्रतिषंध ही वृत्ताकार गति से। इस पद्धति से समस्त जगत्‌ में वत्तमान ज्ञान का 
विकासक्रम उपस्थित करना हेगेल के दर्शन का वेशिष्टय हैँं। संशयवाद और वितण्डा- 
बाद से अपन दर्शन का हेगेल ने पृथक्करण किया है तथापि कभी-कभी उसका 
दन्द्रवाद उपहासास्पद हो जाता है । वह कहता हें कि अतिशय प्रसन्नता का 
अभिव्यक्तिकरण अश्षमोचन से और अतिशय दुःख वा कभी स्मितहास्य से प्रकाशन, 
दन्द्रवाद के उदाहरण हैें।' अनंक शास्त्रों को समन्वित दृष्टिट से अध्ययन करना 
अच्छा है; किन्तु सव्वत्र जगत में बाद, प्रवाद और संवाद का ही प्रकाशन बताना 
कभी-कभी बौद्धिक कुश्ती का रूपमात्र रह जाता हैं । हंगेल के मरते के बाद से 
उसका एक भी शिष्य न हुआ जो कम-से-कम हंगेल के प्राकृतिक शास्त्र सम्बन्धी 
दन्द्रवदों विवारों का समर्थन करता। सूर्य वाद है, और उसमें वत्तमान धब्बे प्रवाद 
हैं, इस प्रकार की उक्तियाँ बालप्रलापवत हैं। 

जहाँ तक हेगेल विकास का विचार रखता हैं, वहाँ तक वह ठीक है; किन्तु इस 
आशय का विचार रखना, कि समध्त विकास का उत्कर्ष, जमेन जातियों के, 
आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्रदान करनेवाले, राष्ट्र में ही हुआ है, हेंगेल की भयंकर 
राष्ट्रवादिता, न कि दाशंनिकता, का सूचक हे। विकास का सिद्धांत ठक हें; किस्तु 
एक वस्तु या विचार का निरदिचत प्रतिरोधी वस्तु या विचार हो और फिर दोनों के 
संबर्ष में विकासक्रम चले, यह सिद्ध करना कठिन हैं। कुछ दूर तक ताक्कि और 
दाशंनिक दुष्टि से इसको पुष्टि हो भी जाय तथापि प्रकृति और इतिहास की व्याख्या 
में यह अत्यन्त लचर और कमजोर है। भौतिकशास्त्र को हेंगेल ने तीन भागों में 
अपने त्रिविध द्वन्द्ध नियमों के अनुसार बाँटा है । कित्तु सामान्य वेशिष्ट्य का 
भौतिकशास्त्र, विशेषवशिष्ट्य का भौतिकशसस्त्र तथा समग्रवेशि'्ट्य का भौतिकशास्त्र, 
इस प्रकार का क्रम अर्थहीन और तात्पयंहीन मालूम पड़ता हैँ। उसी प्रकार पार्थिव, 
उद्भिज और प्राणधारी को वाद, प्रवाद या संवाद हेंगेल के अंधभक्‍त ही मान 
सकते हैं। राजनीतिशास्त्र में इन्द्रवाद का योग भी अतकंसंगत है। भावात्मक अधिकार, 
व्यक्तितत सदाचार और सामाजिक-ते तिक-अनृशासन को क्रमशः वाद, प्रवाद 
या संबाद का उदाहरण मानने के लिए कोई युक्तित या तक नहीं ॥ इस त्रिविधवाद 


व] 


के भयंकर पिशाच ने हेगेल के दर्शन को, जो गाम्भीयं श्रौर विद्या में जगत के 
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किसी भी दाशंनिक की कृति से कम नहीं है, कभी-कभी बौद्धिक खिलवाड़ का 
रूप दे दिया हैँ ।" द 
हेगेल के इन्द्रवाद का यूरोगीय भौतिकवाद से समन्वय कर मार्क्स और ऐंगेल्स 
न दन्द्॒वादत्मक भीतिकवाद को प्रस्तुत किया।* भौतिकवाद के समर्थन की प्रेरणा 
माप के यहूरी संस्कार का फत थी । तत्कालीन जनवों के वातावरण में, प्रभुखता 
से वत्तम।न ईसाई धर्म, शासक धर्म था तया यहुदियों के ऊपर अत्याचार होते थे । 
भावुक मास ने देखा कि धर्म की जड़ को खोदे विना यहुदी की समस्‍या का हल 
नहीं हो सकता । अतएव १८४४ ई० में, केवल छब्बीस वर्ष की तरुणाई की अवस्था 
मे, अतुभवशूत्य माक्स ने कहा कि धर्म अफीम हैँ । उसने डिमोक्रिट्स तथा एपि- 
बयरस के भौतिकवादी सिद्धान्तों के पार्थलय के विषय पर अपनी डाक्टरेट थीसिंस लिखी 
थो । बेकन को वह आधनिक भौतिकवाद का जन्मदाता मानता है। हाब्स और 
लौक में वत्तमान कुछ भोतिकबादी प्रवृत्तियों से भी वह प्रभावित हुआ । ब्रिटिश 
अनुवववद को परिणति फ्रांस में, अट्टारहवीं शताब्दी में, हलवेशियश, होलवाच, 
लप्षेत्री, डिडेरो आदि म हुई ।3 मार्क्स ने हेंगेल के दन्द्रवाद और फ्रान्स के 
भोतिकवाद का समन्वय प्रस्तुत किया । तत्कालीन भौतिकवाद से दो दृष्टियों से 
माक्स का भौतिकवाद भिन्न था। समस्त जगत्‌ के मूल भोतिक तत्त्व को मास ने 
सतत गातमान बताया । ऐल्स ने तो गति और भौतिकतत्व की नितान्त अभिन्नता 
बताकर आइन्स्टीत और मिखेलसन के विज्ञान का जसे पूर्वाधार तैयार किया । 
तत्कालीन भौतिकबद भोतिकतत्त्व में स्त्रय॑ं वर्तमान गति न मानकर बलद्य प्रेरित 
गति मानता था ओर इसोलिए वह यांत्रिक भौतिकव,द कहा गया हूँ। तत्कालीन 
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भौतिकवाद के पास कोई क्रमबद्ध इतिहास का दर्शन नहीं था। क्रमिकता की 
बौद्धिक व्याख्या के अभाव में हेलवेशियश ने कहा कि सामन्‍्तप्रथा मूखतापूर्ण थी । 
मात और एऐंगल्स ने अयने इन्डात्मक भौतिकवाद की ऐतिहासिक परिणतियों को 
ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूत में व्यक्त किया । अतिरिक्त मूल्य तथा इतिहास 
को उत्पादन-प्रक्रि। तथा उत्पादन सम्बन्धी प्रजनित वर्णप्रंष्ष के द्वारा व्याख्या का 
सिद्धान्त मार्क्पीय अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के मूल स्तम्भ कल्पित किये गये । 
दन्द्ात्मक भौतिकवाद जिस प्रकार फ्रांसीसी भौतिकवाद से भिन्न हैं, उसी प्रकार 
जन विज्ञानवाद से भी । किक्ट और हेंगेल के बिचारों का खण्डन माक्स ने 
किया । किन्तु यावज्जोबत मात हेगेल की दाशनिक महत्ता का. मुक्तकंठ से प्रशंसक 
रहा । आदशंवाद से समन्वित होकर द्वन्द् वाद, मार्कस के मत में, ज॑ंसे सर के बल 
खड़ा था ओर उस्ते भोतिकबादनिष्ठ कर उसने सीधा खड़ा कर दिया । माक्संवाद 
के अनुसार ज्ञान, भौतिक संस्थान के आश्रय या सन्निकर्ष से प्राप्त होता हे । मानव- 
ज्ञान या मानवर्चतन्य बाह्य वस्तुओं का प्रजनिता नहीं हें। अपने विज्ञानवादी 
रहस्यपूण स्वरूप में हेगेल का इन्द्रवाद व॒स्तुस्थिति का पोषक था, क्योंकि हेंगेल के 
अनुसार, जो कुछ तत्त्वतःस्थित है, वह बुद्धिसंगत है और जो कुछ बृद्धिसंगत है, वह 
तत्वतःस्थित है । सर्वहाराक्रान्ति का समर्थक मावर्स द्वन्‍्द्ववाद का क्रान्तिसमर्थक 
ताक्य॑ ग्रहण करता था; क्योंके याद सतत प्रवाह, परिवर्तन तथा विनाश ही जगत्‌ 
का स्वरूप तो है, यह आवश्यक हे कि इतिहास की दृष्टि, जो वर्ग उन्नति का अब- 
रोधक हैं, उसके स्थान पर एक नूतन वगशक्त प्राप्त करे। समस्त जगत्‌ को 
विश्ववेतत्य का परिप्रकाश मानते के कारण हेंगेल के द्वन्द्धवाद में काल की विकास- 
प्रशशितों अभिव्यक्तित स्त्रीकृत नहीं हैं, क्रोंकि समस्त बाह्य आवत्त मानसिक भौर 
ताकिक प्रक्रिया के ही आवर्त्त हें ; अर्थात्‌; उसकी विकास-प्रक्रिया ताकिक है, जिसमें 
आननन्‍्तय की भावना विद्यमान नहीं हँ। एंगेल्स की ऐसी मान्यता थी कि विना 
भोजिकवदर के अल्रव ग्रडग किय्रे जजतू ओर इतिहास की व्याख्या हो हो नहीं 
सकती, क्योंकि अन्य किप्री प्रकार से सहवत्तमानता के स्थान में अनन्तरवत्तमानता को, जो 
एतिहातिक विकासक्रम को रीड़ है, स्तपित नहीं किया जा सकता | डाबिन के विकाक्षबाद 
और विय्त-वुमस्बक-शर्त के भोतिकशस्त्रोथ सिद्धान्त से ऐंग्ेल्स को दन्द्ववाद प्रदर्शित 
जागतिक गति ओर सतत परिवत्तंनशीलता के सिद्धान्त के लिए समान प्राप्त हुआ । 
माक्स ने डिमोक्रिटस ओर एविवयुरस पर रचित अपनी डाक्टरेट थीसिस तथा 
_हीलीकत्रीली ग्रव्थ के पूर्वाश में दाशंतिक विषयों का विवेचन किया हे।' किन्तु 
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अयने पूर्ण विकसित बौद्धिक काल को, अयंक्षास्त्र की गृत्यियों को, जो कभी-कभी 
अत्यन्त अनावश्यक और अनर्गल प्रतीत होती हे, सुलझाने में ही उसने दिताया, 
तथापि एंगेल्स ने अपने 'प्रकृति का दुरद्ववाद' 'फ्वारबाख तथा डूरिगप्रतिपक्ष”' 
मे दन्दवाद का दाशनिक विवेचन किया । एंगेल्स के मत में हन्द्रवाद अन्तःसम्बंद्धता 
का शास्त्र है। प्रकृति, मानवसमाज और मानवविचारधारा में गतिशीलता का 
निरूपण ही द्वद्धवाद-शास्त्र है। लेनिन ने इसी विचार का अनुमोदन करते हुए 
बताया कि द्वन्दवांद विकासवाद का शास्त्र हें, जिसमें संवित्शास्त्र का भी अन्त- 
भाव हैं। माक्स, बह होल का पल्‍ला छोड़ कर, ब्रिटिश प्राणिशास्त्रवेत्ता 
डाविन से इतना प्रभावित हुआ कि कैपिटल का प्रथम भाग वह उत्तीको सम- 
पित करना चाहता था; किन्तु डाविन के इनकार करने पर समाजवादी व॒ल्फ 
को वह पुस्तक समपित की गई, तथापि प्रचलित विकासवाद से भावर्सीय दन्द्॒वाद 
कई अर्थों म मित्न हैं। माकपवदी इतिहास को ऋज्रेश्वात्मक व्याख्या के 
बदले वृत्ताकार, या स्पाइरल” के समात, व्याख्या यक्तिसंगत मानते हें। इस 
व्यास्य को स्त्रीकृत करने के कारण माकषप्वाद विकास-प्रक्रि| में 'कूद/ और 
'छलांग' मानता है। अर्थात, इतिहास में कभी-कभी अतिशय वेग से गति होती 
हैं तया कभी-कभी पोछे की ओर मुड़ना भी होता है। क्किसवाद का ऐतिहासिक 
सम्बन्ध ब्रिटेव की, लोक, बक ले, ह्ाम को अवुभववादिनी परम्परा से हँ। दवन्द्वाद 
ण्ट ओर किक्ट तथ। हेगल के ताकिक ओर बौद्धिक संवित्शास से सम्बद्ध हैं जा 
मानव-मन की रचनात्मिका शक्ति का समर्यक हे। मानव-मन के सर्जनात्मक रूप 
को कराते, मारते के आत्तार, ओर सचतुव में भी, जवंत विद्ञानवाद की 
एड जक उतर देते हैं, कक इतर प्रकार का विवर हमारा भहे नियतिवाद से 
त्राण करता है। मातव-्मन पर बज देने का यह परिणाम होता हूँ कि 
अपतोी सताजत/स्त्रोव विवरबारा में, माकपबवाद, संगठित उत्पादनश्रम तथा मानव- 
बद्धि के सामूहिक क्रितत्मक महत्त्व को स्त्रीकार कर जगत को क्रांति के द्वारा रूतान्त- 
रिल करने का विचार रखता हे । इस प्रकार नियतिवाद के स्थान पर आंशिक 
ही सही, कमंबाद समर्थित होता हैँ । 
हैत के तह्ाद क। अधश्रव लेकर और उत्ोको शब्दराशि का प्रयोग करते 
हुए, एंगेल्स ने इन्द्रवाद के तीन नियवरों की घोषणा की । पहला नियम--मात्रा का 
गुणात्मक परिवर्तन और गुणों का मात्रात्मक परिवत्तेन। उदाहरणाथं, पृजीवाद की 
विकास-क्रिया में व्यावसायिक पूजीवाद अपने प्र।क्‍्वत्तों उत्तादक पूंजीवाद ( मैंत- 





१... शं9व०्टा७ ० बाप, #९०प्रशफैबढं, कं-जराधापाए 


रॉजनीतिशास्त्र की अंध्ययन-पद्धति ४ 


फैक्चरिंग कंपिटलिज्म ) से, गुणात्मक दृष्टि से, भिन्न हैं । दूसरा नियम--विरोधी 
तत्वों का अत्त:प्रवेश । तीसरा नियम--निर्षष का तिबेष। उदाहरणार्थे, प्राक्तन 
साम्यवाद की सामहिक सम्पत्ति, यह हैं स्थापना । इसका नियंध हे--सामन्तवाद 
और पूंजीवाद की व्यक्तिगत सम्पत्ति । फिर निषेध का निषेष हुआ--भावी साम्य- 
वाद की समाजीकृत सम्पत्ति ।! गणित और विज्ञान से भी इन तीन नियमों की 
पुष्टि का प्रयत्न एंगेल्स ने किया है । 

हेगेल और मास के द्वन्द्रवाद की दो विशेत्रताओं को में स्वीकृत करता हुँ-- 
(१) जगत्‌ ओर इतिहास में वत्तंमान गति को प्रश्नय देकर इतिहास की एक 
ययायंभूलक व्याख्या करने का मांगे द्वद्ृवाद उपस्थित करता है | शेलिंग के अद्गैत- 
विज्ञान को दन्द्ववाद से समन्वित कर हेगेल मानव-इतिहास, कला, दर्शन और धर्म 
तथा मानसश्ञास्त्र (दि फेनोमेनोलौजी आक, माइन्ड ) का विकासक्रम उपस्थित कर 
सका । वत्तेमान दशन में भी गतिवाद का समर्थन मिलता हैं । कुछ शाश्वत तत्त्वों 
को मानते के बावजूद ह्वाइटहेड जगत्‌ को गतिशोल क्रिया मानता हैँं। बं्गंसां 
के मतानुस्तार भौतिक तत्व यद्यपि आनुषंगिक हे और मुख्य प्राणतत्त्व ही है; किन्तु 
यह विराट प्रागृतत्व गतिशील हैँ । मानस शास, में भी मन को एक निश्चित सत्ता 
मानते के बदले विज्ञानसंतान की विचारधारा ब्रेन्टानों, जेम्स, रसल आदि ने 
रक्‍खी है ।* डाबविन के विकासवाद झौर हेगेल तथा माप के दन्द्वाद ने मानव 
इतिहास में वर्त मान सज्ञ नात्मक गति की ओर ध्यान दिलाकर उस अनुबंधव।द से राजनीति- 
शस्त्र को त्राण दिया है, जो मानवसमाज और राज्य को अनुबंधप्रजनित मानता था तथा 
सभ्यता और संस्कृति की अपेक्ष। प्राबतषन सरलता और नंसर्गिक अवस्था के आनन्द का' पोषक 
था । (२) हेगेल और माकक्‍स की पद्धति से, राजनीति का दाशनिक आधार होना 
चाहिए, ऐसा मेरा विचार पृष्ट होता हैं । यह ठौक हूँ कि दाशंनिक सिद्धान्तों की 
दृष्टि से हेगेल पूर्ण प्रत्ययवादी तथा अध्यात्मवादी हैँ तया माव्स घोर भौतिकवादी । 
किल्तु, यह अन्तर सिद्धान्त-पार्थथ्य का बोधक हे । पद्धति की दृष्टि से हेंगेल और 
माउस, दोतों अपनी दाशनिक स्पष्ट स्थापनाओं के आधार पर ही अपनी राजनीतिक 
और सामाजिक विचारधारा का निर्माण करते हें । हेगेल ने अपने महान्‌ प्रस्य 
तकंविज्ञानन में सामान्य, विशे और व्यक्ति का अन्तःसम्बन्ध उपस्थित 
किया हैं ।* मन का विकासशास्त्र' ग्रन्थ में उसने एक समग्रात्मक 


१. दिक्की शिक्वाड, (थर्था- प्रथम खण्ड, (प्ठ ८५३७ । 
२. किलांना०, शैपंबा वुध्राक् गाते डेिकफ्थ्ाव रिपटं, 
१... सजलुएे, 8ठ0706 ० 4,0ट2ट0, खण्ड २, पृष्ठ २३४-२५७ । 


५६ शज॑नीति और दश्शन 


विकासकरम का विचार रबशा ।' इन दो महान्‌ ग्रन्थों में विशद रूप से वर्णित दाशनिक 
मल भित्ति पर ही उतने अधिकारवाद, राज्य, व्यक्तिस्वातंत्य, विधि, राज्यसत्ता, 
आदि के सम्बन्ध में अब विवारों को स्थापित किया। माक्स और एऐंगेल्सन 
दर्शन और विज्ञान के सम्बन्ध में उनस्थित अउती दाशंतिक विचारधारा, अर्थात्‌ 
दन्द्वात्मक भौतिकवाद, के ऊरर अपनी अर्यशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, राजनीतिशास्त्रीय 
स्थापनाओं को आवारित किया । में इस व्यापक पद्धति से प्रभावित हूँ। आजकल 
एक हो शास्त्र में पारंगतता प्राप्त करते का जम,ना हूँ। यह ठोक है, किन्तु अत्यन्त 
नपृण्यप्राप्ति से एकदेशीय दृष्टि हो जातो हैं। सामाजिकत्तता नानामुखी हैँ और 
शास्त्रीय विभदष्टि से ही इसका रहस्थोदवाटन करते में सहायता मिल सकती 
है। अतरव, प्लेटो द्वारा प्रवर्तित शास्त्रीय अन्‍्तःसम्बद्दतावाद तथा हेगेल और मार्क्स 
का दन्दबाद हमें व्यापक शास्त्रीय दुष्टि को अवलम्बन का आदेश देता हैं। इस 
व्यापकता के अभाव में घटनाराशि और वस्तुसंबात के समक्ष उनको अयथ॑ और 
प्राण प्रदान करने वालों स्‌ (त्मिका दृष्टि हम खो बेठते हें। आज यूरोप और 
अमरोका में इत्तोलिर राजीतिक दरोन को परम्परा लुप्त होने को है। पश्चिम- 
वाले इस बात को भूल गये हैँ कि मकियावेली, ग्रोशियस और रूप्तो के अतिरिक्‍त 
प्रथः सभो उन्‍्चहोंटि के राजतोतिक विव/रक-प्लेटो, अरस्त, सिसेरो, हाब्प, लाक 
हे।त, मजे, ग्रोत, बोतक्वेट, प्रउरमकोटि के दाशनिक थे । अतब शास्त्रीय सीमा- 
करण के जनाने में शास्त्रीय अत्तःसम्बद्धतओं और राजतीति के दाशनिक आधार के 
विवार को द्वद्ववद से प्रेरणा मिलती ह। 

किन्तु माक्स का द्वस्दवाद कई दृष्टियों से कमजोर हैं। गति का विचार 
मते स्रोक़त है; किल्तु गति जिविवतरमितरों हैं, अत इसकी तीन प्रक्रियाएं ह-- 
स्वायना, नि घ और निर्ेत् का तिवेत्र-इसका समथन करना अत्यन्त कठिन हू। यह 
एक प्रकार का कर्मकाण्डात्मक ध्नशास्त्र हो जाता हूँ। नानात्वपू जगतू और मानव 
इतिहास का वेविध्य इप प्रकार के सरल जिविय्वद से व्याह्येय नहीं हो सकता 
एंगेल्स न यह उदाहरण दिया है-- अ' एक स्वापना हैं। इसका निर्बेत्र हुआ-अ”। 
फिर निषेब हुआ-अ-अ अर्थात्‌ अ7। किल्तु, इस प्रकार के शाब्दिक जाल पर 

बंद को अधवारित करने के करण ही वततवन जन के वज/निक और दाशतनिक, 
हालड़ेन, लेभी, बर्ताल, इन तोन ब्रिटिश माक्सेवादी वेज्ञानिकों की दलौल के बावजूद 


__ .....................२ल्‍4-क्‍ __++++++ 
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राजनीसिज्ञास्त्र की अध्ययन-पद्धति ४७ 


दन्द्रवाद की उपेक्षा करते हें।' बेवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि पुजी- 
वादी देशों के वेज्ञानिक और दशनशास्त्री स्वाथंप्रेरित हैँ, इसलिए द्वरुद्ववाद के प्रभूततत्तव 
को नहीं देख पते। यदि विज्ञान की बाद छोड़ भी दे; क्योंकि में विज्ञान के बारे 
में मौलिक अध्ययन न होने कारण प्रामाणिकता से नहीं बोल सकता, तो में यह दावे 
के साथ कहता हूँ कि राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्र में इन्द्वाद के 
ऐंगेल्सप्रद्शित तीन नियमों से कुछ भी ज्ञान का विशदीकरण या स्पष्टीकरण नहीं 
हुआ हूँ। बौद्धिक गाम्भीय से पूर्ण एक भी ठोस ग्रंथ राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र में 
मावतवादी नहीं प्रस्तुत कर सके। 

दन्द्रवाद एक तार्किक सिद्धांत हें। तकंणा करने में कुछ अंश तक हम कह सकते 

हें कि पूर्वपक्षी एक स्थापना करता हैं, सिद्धांती दूसरी स्थापना करता हैं और फिर 
दोनों के पारस्परिक संघर्ष के आधार पर एक तीसरी स्थापना पुष्ट होती हे, यद्यपि 
यह भी ठीक हूँ कि या तो प्रथम या द्वितीय स्थापना स्वतंत्र रूप से भी- पूर्णतः सत्य 
हो और फिर दोनों के संघर्ष की आवश्यकता ही न हो। यदि यह स्थापना हुई 
कि सत्यं वद, तो यह स्वतः प्री ठीक है। इसके निषेध में असत्यं वद और फिर 
रिषय का निषेध, यदा कदा सत्यं वद,यदा कदा असत्यं बंद, इस प्रकार के तर्क की आव- 
इयकता हो ही नहीं सकती। तथापि तकंशारः में आंशिकरूप से द्वनद्ववाद को स्वीकार 
किया जा सकता हैं। इतनी दूर तक काण्ट की दृष्टि ठीक थी। किन्तु इस 
तकंशास्त्रीय नियम का सत्ताशास्त्र में प्रयोग करने का प्रयास हेगेल ने किया। * चकि 
हेगेत के मततुत्वार पूर्णकत्ता ज्ञानमय हैं या परमज्ञान हो परम ताकिक सत्ता हैं, 
इसलिए तरऊंशास्त्रीय पद्धति का सत्ताशास्त्रीय प्रयोग नहीं खटकता हूँ । किन्तु दर्कणा 
के नियम का समस्त भौतिक सत्ता के लिए प्रथोग करना बिलकुल गलत हूँ । ज्ञान- 
मय सत्ता तो ताकिक दृष्टि से काये कर सकती हे; किन्तु भौतिकतत्त्व तकंतः पूर्ण 
स्वातंक्रथ की अभिव्यक्ति के लिए वेगवान्‌ हें, इस प्रकार की बिश्वासमूलक स्थापना 
करने के कारण, मेरे विचार में, हेंगेल का डायलेक्टिक नहीं, अपितु भाक्‍्स का 
डायलेक्टिक सर के बल खड़ा हें । भौतिक सत्ता की प्रक्रिया में त्रिविध द्वःद्वनियम 
और तक को मानना दाशंनिक दृष्टि से भ्रामक है और असत्य तो हैँ ही । यदि पूर्ण 
गतिशील भौतिक सत्ता ही परम सत्य है तो इसका कोई कारण नहीं कि उसकी 

२... उ. 3. &, पजझ्लगेवेध्ार, िवाजंओआओ बाते थार $टाशाट०; 
[,८ए५७, 87९८5  एबरनॉौध्णांटथ थाटाभीशा।, 

३. रस में क्रैदााश:7 हेगेल के द्वद्ववाद से प्रभावित था । कितु पीछे 
उसने उसका विरोध कया । द्रष्टव्य ४. 0. ऊैटाएए, 826ट€त 
एगाठकुप्रंटक ४०४८ प्‌ृष. १ ( भूमिका ); पि. 09. (07५7- 
॥९०ए४:ए, $606ट6व श्र05णुणआ०क) 4589ए8, पृष्ठ ४६९५-४६८। 


रद द राजनीति और दर्शन 


दद्वात्मितम अभिव्यक्ति त्रिविध नियम से ही हो और फिर वर्गसंघ्ष के सहारे 
साम्य और स्वातंत्र्य की अभिव्यक्ति हो । माक्सवाद ने डायलेक्टिक को इस प्रकार 
तर्कपंगत नहीं बताया; किन्तु घोर अन्धविश्वास को जन्म दिया। यह विश्वास, कि 
साम्य स्वातंत्र। या सर्वहारावर्ग की शक्तिप्राप्ति, भौतिकतत्त का अभीष्ट है, नेतिक 
और काल्पनिक आदक्षवाद का परिणाम है ने कि भौतिक के वंज्ञानिक विश्लेषण 
का । हेगेल के समय से जो प्राकृतिक नियमों को मानव के विशाल आदह्षवाद से 
अपृप्राणित तथा संहिलष्ट मानते की धारा चली थी। माक्स भी उससे प्रभावित था । 
अतरव मानव आदशवाद द्वारा प्रकाशित इतिहास के भावी महान्‌ साध्यों को भौतिक 
तत्ब को दइन्द्रात्मिवा गति का विनिश्चित संभवनीय परिणाम, उसने कहा । द्वरःद्ृव/द 


क्यों सृष्टि करेगा ? क्यों भौतिकतत्त्व की गति उसी प्रकार होगी ज॑सी हमारी नैतिक 
भावना चाहतो हैं ? मानवता के दुःख से कातर म।क्स सचभूच में सहारा वर्ग की 
मुक्ति का अभिलापो था । उसकी सचाई और उसका महान्‌ चरित्र हमारे ऊपर 
गहरा प्रभाव करते हैं; किन्तु हमारा यह कहना है कि भौतिक द्वद्टवाद की परिणति 
अवश्य उन्नति, स्वहाराविजय और व्यापक साम्य में होगी ही, इस आदर्शवाद को 
आध्यात्मिक या विज्ञानवादी इन्द्रवाद के आधार पर करनासमरथित तो युवित॒संगत 
था; क्योंकि यदि परमसत्ता चेतन है तो वह साम्यवाद की विज्यप्रवरतिका हो 
सकती है । परन्तु भौतिकवादी द्व द्वाद से इसकी समथेंना नहीं होती हैं । मानव 
विचितन या कल्पनावाद या आदशवाद के द्वारा परिदृष्ट भविष्य में सम्भवनीय 
आदेशों को, भौतिक गतिशील सत्ता का परिणाम मानना, द्वद्दाद की एक प्रकार से 
अवदेलना है क्योंकि इद्ववाद, जो हो रहा है उसकी, व्याख्या करता है न कि 
भविष्य की । इतिहास के भावी परिणाम को विचारधारा में पर्वत: वर्तमान 
मानना यह एक अयुवितसंगत मन्तव्य हैं। इस प्रकार क्रा विश्वास. एक अतिशय 
प्राकृतिक नियतिवाद को जन्म देता है। क्योंकि ऐसी अवस्था में ग्रह विश्वास उत्पन्न 
होता है कि कुछ घटनाएँ होकर रहेंगी क्योंकि इतिहास का यही परम लक्ष्य है । 
इस प्रकार का विश्वास नियतिवाद का परिणाम हैं। अतएव हम देखते हें कि 
मापीय दन्द्वाद में प्रकृतिवाद, ऐतिहासिक आदर्शवाद और वल्पनावद का मिश्रण 
है और इस प्रकार के सम्मिश्नण से इतिहास की सम्‌चित व्य,ज्या नहीं हो सकती । 

मार्क्तीय द्दंबाद हेगेल के विप्रतिषेधवाद (लॉ ऑफ कन्‍्ट्राडिवशत) से प्रभा- 
वित था। हेगेल ने बताया था कि विश्रतिषेध से निरन्‍्तर गति मिलती है । कित्तु 
ध्यान में रखना है कि भिन्नता और विश्रतिषेध एक चीज नहीं हें । एक वस्तु किसी 
अन्य वत्तु से पृथक या भिन्न ही सकती है; कित्तु जब तक वह उसका निषेध न करे 
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तंबतक विप्रतिषेध नहीं होता हैें। 'क' और “क' विप्रतिषेध का उदाहरण है। 
कलम और पुस्तक एक दूसरे से पृथक्‌ हें। यदि मारक्सीय साहित्य का विचारपृर्वक 
अतुशीलन किया जाय तब भिन्नता, पार्थक्‍्य, विप्रतिषेध आदि शब्दों के प्रयोग में विस्पष्डठता 
नहीं मालूम पड़ती हे । पार्थेकथ को यदाकदा विश्रतिषेध सभझ लिया जाता है । 
उदाहरणार्थ--आज राजनीतिशास्त्र में राज्य के सम्बन्ध में अनेक विचार हैं, जैसे 
अरस्तू का प्रस्ताव कि राज्य नेसगिक हे, ईसाई दाशंनिकों का विचार कि राज्य 
मानव-पतन के कारण उपस्थित किया गया हे; अनुबन्धवादियों का विचार कि राज्य 
की उत्पत्ति इकरार से हुई है; हेगेल के मतानुसार राज्य विश्वात्मा का प्रकाशन हे; 
या ग्रीन के मतानुसार राज्य सामान्यहित का बाह्य संरक्षक है । किन्तु इन पृथक्‌ 
मतों को, एक को दूसरे का एतिहासिक क्रम से विप्रतिषेध मानकर सिद्धान्तनिरूपण 
करना, समीचीन नहीं भालूम पड़ेगा । जेन दर्शन में अनेकान्तात्मक सत्ता की व्याख्या 
के लिए स्याद्राद की आवश्यकता पड़ी ।' वंष्णक दर्शन में चतुष्य हवाद की 
स्प्रापना है। स्थादवाद इतनी दूर तक उपादेय है कि वह बताते हें कि सत्य 
की व्याख्या त्रिविधवाद से नहीं हो सकती । त्रिविधवाद में एक प्रकार की क्रत्रिमता 
आती हे जब समस्तसत्ता की हम इससे व्याल्या करना चाहते हें । 

एंगल्स ने वल्तुनिष्ठ न्ववाद और व्यक्तिनिष्ठ दन्द्रवाद में अन्तर दिखाते हुए 
कहा कि पि ला पहले का परिणाम या प्रतिविम्ब है | भाक्‍्स, काण्ट और 
हैगल के जन विज्ञानवाद से प्रभावित होने के कारण ज्ञानप्रक्रिया में मानव मत के 
सर्जनात्मक रूप को स्त्रीकार करता था । वस्तुतः अनुभववाद के विपरीत काण्ट के 
आक्रमण का यही जड़ था। माकक्‍्स ने 'फ्वारबाख के ऊपर “थीसीस” में जमंन 
विज्ञानवाद के इस ऋण को स्वीकार किया हें।* किन्तु अज्ञानवश्चात्‌ एंगल्स और 
लेनिन ने फिर अनभववाद को पुनः स्थापित कर दिया; क्योंकि वे दोनों बराबर यह 
कहते हैं कि बह्म वस्तुओं का प्रतिविम्ब मानव-मन पर पड़ती है और यही 
शञान का कारण है।३ इस प्रकार संवितृशास्त्र की दृष्टि से, जमंनविज्ञानवाद प्रभावित 
मांस और ज्ञानात्मक प्रतिविम्बवादी एंगल्स और लेनिन में अन्तर मालूम पड़ता 
है। इस प्रकार का प्रतिविम्बवाद या छायावाद एक असंगत सिद्धांत है। मानवमन 
तो कोई स्वच्छ लेबनपट नहीं है जहाँ बाह्य बरतुएँ अपन! प्रभाव या प्रदिविग्ब स्थ।प्ति 
१, 8. 6 ध्राकब्ाएडका०,  ४०व०ए०  ॥,080, 8 प्रांगण 
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करती हूँ । कुछ देर तक प्रतिविम्बवाद माना भी जाय तो यह स्वीकार करना होगा कि 
इसके कार्य करने को प्रक्रिपा यांत्रिक ही हो सकती है। मानसश्ास्त्र के नियम पेचीदे 
हैं और किस प्रकार बाह्य वस्तुएं या उनका प्रतिविम्ब अन्त:मानसीकृत . होता- .हैँ 
इसको बताना कठिन हैं। माक्सेवादी अंतःमानसीकरण की व्याख्या में बर्गमंस्थिति 
को कारणभूत या माध्यमभूत मानते हें। यदि कोई शोषक वर्ग का है तो वह बाह्य 
वातावरण को दूसरे ही रूप में देखेगा या वह उसको दिखाई पड़ेगा। पुनश्च, यदि 
कोई शोषितवर्ग का हें तो उसके मत पर बाह्य वातावरण अन्य प्रकार का ही भाव 
व्यक्त करेगा । इस प्रकार मतृष्य का वर्ममंस्थान ज्ञानप्राप्ति का माध्यम हैं, ऐसा 
विचार मारक्सीय संविद्शास्त्र का हे ।! किन्तु अनेकों अपवाद इस नियम के मिल सकते 
हैं। संगतराशी करनेबाला सुकरात तथा अभिजातवर्गीय प्लेटों प्रायः एक प्रकार 
सोचते थे । चश्मा बनानवाले यंहुदी दार्शनिक स्पीयनोजा के इस विचार को कि, 
प्रत्येक विनिश्चितीकरण निर्रेवकरण हें, भध्यवर्ग समर्थक जन प्रोफेसर हेंगेल और 
स्तिसमयंत्र माप दोतों अथने तर्क विज्ञान का मूल मानते हे । साध हांकर तथा 
प्रोक्रेसर ब्रडले दोनों अध्यात्मवादी थं। इसलिए यह कहा कि मानव की ज्ञ.सपश्नक्रिया 
वर्ग निर्षारित है, ठीक तहीं हे । स्वयं माक्सं, एंगल्स तथा लेनित का जीवन इस 
प्रकार के संवित्शास्त्र का घोर विरोबी हूँ। क्योंकि मध्यव्गोत्पपन माव्स और लेनित के 
मन पर, बाह्यसत्ता अन्य मध्यरवर्गीय पुरुषों की अपेक्षा, भिन्नरूप से प्रकटित हुई ? 
एंगल्स तो कुछ अंश तक भिलमालिक था और उसके मनाफें का स्वयं ही उपभोग 
नहीं करता था, अप्ति माक्स की भी. उस धन से सहायता करता था । इस प्रकार 
स्पष्ट हे कि ढाह्यप्त्ता की गतिगीलता विनिश्चित तियम से म।नदमन की गतिशीलता 
पर व्यक्त होता हूं, एपी कल्पना युक्तिपंगेत नहीं हैं। वर्गंत्ंस्थन को संबित का 
कारण या म'ध्यन बनाने से बडुतकंणाबाद अर्थात्‌ यह विचार कि भिन्न भिसत वश 
भिस्‍न-मिसन तरीकों से सोचते ओर तक करते हैं, 5५स्थित होता हैँ *। “कभ-से-व म 


१. इस सम्बल् में द्वष्टव्य दिया शिक्ाधाशाग, वतल्0068ए शात 
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महत्वपूर्ण है । 


राजनीतिशास्त्र की भ्रध्ययन-पद्धति ५१ 


विज्ञान की उन्‍तति इसी पर आश्रित हैँ कि तर्कणा की सरब्वबृद्धिसम्मत प्रक्रिया स्थाण्ति 
हो। यदि प्‌जीवादीदेशस्थ वैज्ञानिकों की प्रक्रिया से मिन्‍न प्रक्रिया स्वहारादेशस्थ 
वेज्ञानिकों की होगी तो अग॒शास्त्र या अन्यान्य किसी भौतिकशास्त्र का विकास हो ही 
नहीं सकता। विज्ञान वर्गतंस्थान के सिद्धांत का अत्यन्त अतिक्रमण करता हैँ। मानब- 
हृदथ की समान संवेदतशीलता के कारण रस और अलंकार के सम्बन्ध में स।हित्यिक 
विचार अनेक देशों में भिन्‍न-भिन्‍न वर्गस्थ पुरुषों द्वारा प्रणीत होने परभी प्रायः 
समान रहते हें। अरस्तू, भामह, मम्मट और क्रोचे में विभिन्‍नताओं के बावजूद भी 
एक विशाल समानताकिकता दिखाई पड़तो है । सामाजिक शास्त्रों में, विशेषतः 
अग्रशास्त्र में, पृजोवादी और साम्यवादी देशों में बहुत अन्तर देखने को मिलता 
हैँ तव्रापि समानताएँ भी अनेक हें। अन्तर प्रस्ताव या निष्कर्ष के क्षेत्र में है, समानता 
ताकिक प्रकिया के क्षत्र में हे। दण्ड और बल का नियंत्रण राजनीतिश्ञास्त्र का एक 
मख्य वियय है। बड़त-प्रों विवारधाराएँ इनके संजंध में भी समान होंगी ही क्योंकि 
मानव का स्वभाव बहुत दूर तक भिन्‍न-भिन्‍न वर्गों में एक-सा ही है। अतएव वेज्ञा- 
निके भौतिकवाद या भोतिकवादी द्वन्द्ववाद के ज्ञानशास्त्रीयः तरकंणात्मक सहचर 
बहुतरंणावाद का आधार मुझे युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता है । 
हन्द्रवद का जन्म यूनानी साहित्य और दर्शन में हुआ। संभवतः दुश्ांत नाटकों 
के आधार पर ही उसका दशनम प्रप्रोग हुआ। यूनानी दुखांत नाटकों के अनसार 
मानव ज॑जन एक विशाल कावध्यात्मक अतुभति हे जिसमें निरन्तर सं ष॑ होता .है। 
हृ श्यमंच पर अतेक परस्पर विरोधिनी भावनाएं अपना नृत्य दिखाती हें और फिर 
अश्रतिहार्थ अनिए्द्ध नियतिशर्क्ति ( जिसे यूनानी भाष। में 'भोयरा”' कहते हें )! अपना 
सर्वत्र नियंत्रण स्वापित करती हैं । इस साहित्यिक संभषण का ताकिक ओर दार्शनिक 
रूगग्र हग सुक रात, प्लटी, अरस्तू आदि ने किया। काण्ट तक द्वद्ववाद का स्वरूप मलत 
ताकिक था। हेगेल ओर माकसे ने उसका सत्ताशास्त्रीय प्रयोग शुरू किया । दोनों ने 
न्ववाद के संघर्त्मक सामाजिक रूप का निदर्शन कराया। हेगेल के मतानुसार 
राष्ट्रीय युद्ध इतिहास की द्वन्द्वात्मक गतिशीलता का प्रतिकल हैँ । इस प्रकार यद्ध 
को मानव-सभ्यता में उन्नति का वाहक मानकर उसने कहा कि युद्ध बिलकुल ब्रे 
नहीं ह और उनमें नेतिक आदर्गबादिता भी अंतमभू त हूं ।3 स्वशक्तिशालिनी दन्द्र- 
प्रकिया का यदि राजपरोतिक समानांतर हेगेल के मत में राष्ट्रीय युद्ध है तो मार्क्स 


१. ४०ा॥ ३. 
२... ,6टएथ छूप से 0700श८2) रूप की प्राप्ति । 
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के मतानसार वह समानांतर, वर्गेसंघर्ष हूं । राज्य के विकास में हम युद्ध और 
वर्गतंतर्य को कारणभूत मानते हें; किन्तु एकमात्र कारण नहीं | मानवजीवन में भाव- 
ताओं का सतत घातप्रतिषात तो वास्तविक मालूम पड़ता है; परंतु दृन्द्ववाद का सामा- 
जिफ परिणामभूत राष्ट्रीय युद्ध या वर्गसंघ्य को मानने से इतिहास में अतिरंणित 
शक्तिव/र को परिगहीत करना होगा। इस प्रकार, हेगेल और माव्स की द्वन्द्वात्मक 
ब्याव्या में ईप्पीत या अतीष्सीत किसी भी तरह हो, उस दण्डवाद और बलवाद की 
प्राप्ति होती है जितके यूतेपीय सन्देशवाहक थु स्िमाकस, मेंकियावेली और हाब्स थे। 
यध्यपि मास ने अयने सूअसिद्ध ग्रंथ कैपिटल, प्रथम भाग में कुछ अंश तक द्वरं वादात्मक 
पद्ति का आशय लिया हैँ, तथावि उस ग्रंथ की भूमिका से ऐसा लगता हूँ कि इन्द्रवाद 
को कुड्ध टूर तक मात्रों वह खिलवाड़ समझता हो। उसने कहा है कि मल्य के सिद्धांत 
बंले अध्याय में मेत्रे यत्रन्तंत्र हेगेल की द्न्द्ववादी शब्दराशि से खेल किया 
है। इस सम्बंध में जिस अंप्रेजी शब्द का वहाँ प्रयोग हुआ हूँ, वह है 'कोक्वे- 
टेड ।' इसका अथे होता है, खलता, मजाक करना, अगम्भीर होना । त्रिविधवाद 
के अतिरंजित प्रयोग को मेते पहले बौद्धिक खिलवाड़ कहा था । अब माकक्‍स के अपने 
निजी लेखन से मेरे कथन की पुष्टि होती है । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक आन्दोलन की पुष्टि के लिए एक सबल 
साधक होते हुए भी इन्द्रवाद शास्त्रीय दृष्टि से अतंगत है । मनुष्य अतेकविथ वस्तुओं 
के जंजाल से ऊब कर उतको एक साव।रण सरल ध्याद्थ/ चाहता है । दन्धवाद एक 
समप्रात्मक विद्धांत है । भौतिकशास्त्र, प्रणीशास्त्र, समाजशास्त्र, अथंश्ञास्त्र, भतो- 
विज्ञान, धर्म शास्त्र, दर्शनश।स्त्र, इन समस्त विरषंतों की गुत्यि को सुलझाने का इसके 
पास एक रामबाण है । यह इसकी दृष्टि में अबूक है और सत्र इसका प्रयोग हो 
सकता है । सता और गतिसातत्य की एकाकारता मानकर माव्सीय द्व्दवाद मानव- 
समाज में गति को वर्शतंवर्य के द्वारा अभिव्यक्ति मानता है । और स प्रकार वर्ग- 
१... पल एाए़ाशशिएए - धंव८ रण पाल सत्हगांधा व96८0० 
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संघर्ष का यह महान्‌ मं , ऐसा दावा करता है कि जिस राज्य मीमांसा की समु- 
चित इयत्ता और इदुक्‍ता कौटिल्य, प्लेटो, अरस्त, एक्वायनास और रूसो नहीं बता 
सकते, उतक्षको याथातथ्य बता देगा । इस प्रकार का प्रचण्ड आशावाद ही दइृवन्द्र- 
वाद के प्रभाव और प्रचार का मूल स्रोत हे । इस प्रकार का जबरदरत दावा करना 
साधारणतः मानवबुद्धि को बहुत प्रभावित करता हूँ । किगतु विचारने की बात हैं 
कि अभी सत्तर वर्षों में माकते की मृत्यु के अनन्तर जो राजनीतिशास्त्र या समाजशास्त्र 
में प्रगति हुई हे, वह सब, ढ*द्रवाद से, यही नहीं कि किचिन्मात्र भी प्रभावित न 
हो, अपितु किसी-न-कित्ती प्रकार उसका विरोधी भी हे । क्‍या माव्सं वेबर, ड्रखायम, 
परेटो, हाबहाउस, दन्द्वादी हैं ? ' क्‍या यह ठीक नहीं है कि समाज और राज्य के दिषय 
म हमारा इनके अनुसन्धानों से ज्ञान-वर्धन हुआ हूँ ? वया सिगमंड फ्रयड या जान 
डिवी दन्द्ववादी है ?* 
इस प्रकार स्पष्ट हें कि इन्द्वादिनी पद्धति में अनेक कमियाँ हें । तेथापि इसका 
मुख्य महत्त्व इसी में हें कि इसने गति पर बल दिया हे। मानव इतिहास की गति- 
शीलता पर बत देने का जबरदस्त विचार जननी के एतिहासिक अर्थशास् -सम्प्रदाय 
में पाया जाता हु । मास वेबर तथा आलफ्रे४ वेबर भी ऐतिहासिक पद्धति का 
समयत करते है, यद्यपि माक्स वेबर अपनी ऐतिहासिक पद्धति का आयडियल 
टिपिकल' पद्धति से भी समन्वय करता हे । जमंन सभाजशास्त्री सिमेल तथा उननीसवीं 
शत,ब्दी के समाजशःस्त्री प्रायः सब ही ऐतिहासिक पद्धति का समर्थन करते हें ।३ 
इसलिए मयव इतिहास सतत गतिशील, परिवर्तेनर्शील, परिणामी हें, द्वद्वाद का 
यह सिद्धान्त, ऐतिहासिक पद्धति में भी परिगृहीत हें । जिस आधारभूत ऐतिहासिक 
पद्धति का समर्अन लियोपेल्ड फान रान्‍्का, रोसचर, श्मौलर आदि ने किया हे, में 
१. [7. "'. ज्क्ाएणफल, शैशात गा मिए्रणप्राणा, 05 द्रा 
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उत्त पद्धति का न कि उनके निष्कर्षों का समथन करता हूँ ।' एतिहासिक पद्धति 
के खण्डन में दन्द्रबादियों का कहता हैँ कि यह केवल ऋणज रेखात्मकः विकास का 
समर्थश करता है और इसमें संत्र्य, क्रान्ति आंदि के लिए स्थान तहीं हैं । में सम- 
झत हूँ कि माजेते का, संतर्य ओर सामाजिक क्रान्ति का समर्थन, इन्द्रवादिनी पद्धति 
का परिणाम नहीं हैँ । क्रन्तिवाद और दन्द्रवाद में कोई अवध्यम्भावी सम्बन्ध नहीं 
है.। आमूलक्रति का समर्यन करनेवाले क्रोपाटकिन और भायकेल बाकुनिन दन्द्रेवादी 
नहीं थे ।*रतिहासिक पद्धति को मानते पर भी हम इतिहास के क्रांतिपूर्ण अवसरों 
की--उदाहरणार्य, फ्रांपसीसी और छूती क्रांतिथों की-व्यास्या कर सकते हैं | संधर्ष और 
हिंपा को इतिहास में आवध्यक बताने के लिए इन्द्रवादी होता आवश्यक नहीं है । 
ताजी जमंग विचारक आ्फ्रेइ रोजनवर्ग या काले श्मिट आदि, बिता द्वग्द्ववादी 
हुए भी हिंसा, मानव जातियों में सतत संघर्ष आदि का समथन करते हें । 
अतर॒ग सामाजिक क्रांति का प्रचार कोई द्वन्दवाद का ही आवध्यक अंग हैं, ऐसा 
नहीं कहा ज। सकता । 

तयापि इतना कहा जा सकता हें कि मारक्सीय भौतिक दन्द्वाद ने गति, परिवतन- 
हीलता, समुदूभव और विनाश, इन शब्दों पर इतना बल दिया हे कि केवलमात्र 
एक पूर्ण प्रत्यय या नियति या जागतिक भाग्य से इतिहास को व्यास्प्रेय करनेवालों 
को एक बड़ी जबर्दस्त चुवौती का सामना करना पड़ा है। माक्‍तसे के मत में मनृष्य 
की आधारभूत उत्पादन-शक्तियाँ इतिहास.की नियामिका हैँ, न कि आकाश में बैठा 
हुआ वीणा बजानेवाला कोई खुदा या ईइ्वर । इस प्रकार की विचारधारा से एक 
ऐतिहासिक यथाथवाद को बलप्रदान अवश्य हुआ है। जिस हृत्स्नपद्धति का दाशंनिक 
राजवोतिशात्त्र समबंव करता हू, वह बहुत व्यापक हूं ।१ द्वन्द् वाद की किचित्‌ विदोष- 
ताओं का अपने में अत्तर्नाव कर वह अधिक समग्रात्मक पद्धति का समर्थन करती 
हुई मानव की .सामाजिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करती है। इस कृत्स्तता के अभ्वेषण 
में अब हम राजनीतिशास्त्र का विज्ञान से क्‍या: सम्बन्ध हें, इसकी विवेचना करेंगें। 
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(घ) राजनोतिश्ञास्त्र शौर विज्ञान । 
विज्ञान शब्द का साधारणतः तीन अर्थों में प्रयोग मिलता है। इसका एक सीधा 
अर्थ है--विशेण ज्ञान। इस अर्थ में आत्मा, योग, ब्रह्म आदि के तार्विक ज्ञान को 
विज्ञान कहते हें और सी अंथं में ग॑ता में कहा है कि ज्ञान, विज्ञान और आरिट्दय 
हाण के स्वभावज कम हैं। इसी अथ में श्रीक्षप्ण अर्जुन को विज्ञानसहित ज्ञान 
की शिक्षा देते का उद्योग करते हैं । विज्ञान का एक दूसरा अं है बद्धि। तंत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में इसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए पंचकोश विवेचन में मनोमयकोश 
और आनन्दमय कोश के बीच विज्ञाममयकोश को स्थान दिया हैं । किन्‍्तु 
आधुनिक काल मे विज्ञान का प्रयोग भौतिकशास्त्रों के लिए ही विया 
जता हँ । सोलहवीं शताब्दी के बाद से भौतिक विज्ञान की अभूतपूर्व रन्नति हुई 
हैं । और आज अप्रतिहत गति से तन क्षेत्रों का अवगाहन विज्ञान कर रहा है । 
प्राचीोन भारत में भी भौतिकज्ञान के कुछ अंज्ों का बहुत विकास हुआ था | विशेषतः 
बीजगणित, खगोल, आयुर्वेद आदि में हिन्दुओं को उल्कर्ष प्रर्चनत और मध्यवार्ल,न 
जगत्‌ की अप्य जातियाँ भी स्व.कृत करती थीं। चीन में भी कुछ यांत्रिक द्धकला 
को उन्नति हुई थी । मिश्रदेशवासियों ने भी गणित, रेखागणित और वास्दुदिया 
में उन्नति की थी । किन्तु आधुनिक विज्ञानशास्त्रों की अपरिकल्पित उन्नति का बीज 
आजकल के समीक्षक, प्राचीन यूनानियों दी तकंपद्धति में ही देखते हें । ह्वायव्हेड 
का कहना हे कि प्राचीन बूनाननिवासियों के कार्थकारणभाव के नियम में ही 
आवुनिक विज्ञान का बीज है | कुद लोग अरूतू की तऊकंपद्धति में आधुनिक 
विज्ञान का जन्म खोजते हें । किस्तु यदि तकिक त॑,६णता से विज्ञन का समदझ्धव 
हो सकता था तब तो अतंग, प्डितांग, धंकीत्ति तथा वात्रायन, गंगेश, जग्दश 
आदि मह।न्‌ तेयापिकों और ताकिकों के इस देश में उत्पन्न हुए, तकपि विज्ञान की उन्नति 
यूरोपी4 सभ्यता की ही दी हुई वस्तु हैं । कुछ यूरोपीय आलोचकों का कहना हैँ कि 
यद्यपि अन्य प्राच्य देशों में विलक्षण दार्शनिक उत्पन्न होने पर भी तथानि स्वनंत्ररूप से 
बुद्धिसम्मत ताकिक पद्धति का विकास थेत्स से लेकर आर्कामिडीज पर्यन्ध यूनानी 
विचारक ही कर सके। इसके विपरीत रूती दार्शनिक निकोलास बर्जायभ ईसाई धम के 
अन्दर ही अधुनिक विज्ञन का मूल खोजता हैं ।* उसके मतानुसार ईसाई धर्म 
ने मनष्य को आत्मचतन्य प्रदान किया । उसके पहले मानव, प्रकृति तथा आसुरी 
#. , ७॥॥020०980,  $0शलशाटट भात 6. 'श०क्‍6फक 
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शक्तियों के प्रत्यक्ष सन्निकर्ष में था और उनसे शासित और नियंत्रित था। इन 
आयुरी शक्तियों के स्थान पर मानव को प्रतिष्ठित कर, इतिहास में जबर्दस्त रूप से 
स्वातंश्य का बीज बोकर ईसाई धर्म ने मानव का परित्रण किया हैं। मानव की 
इस विमोक्ष-भावना में ही विज्ञान का बीज हैँ; क्योंकि विज्ञान का मूल लक्ष्य है-- 
प्रकृति पर विजय । प्रशृद्ध और चेतन मानव ही इस ज्ञानात्मक विजय को प्राप्त कर 
सकता हैं। अतएवं इस मानवचतन्‍्य का ऋण स्वीकार करना है। चेतन मानव 
प्रकृति की शक्तियों पर नियन्त्रण प्राप्त करता हे नौर अपने व्ञ में उनको लाता 
हैं। अभी हम विशेषरूप से विज्ञान के उदभव के विषय पर विवेचन नहीं करेंगे ।' 
यह ठीक है कि ऐतिहासिक दृष्टि से, समस्त महान्‌ धर्मों का प्रवर्तन एशिया में 
हुआ और यांत्रिक तथा भौतिक विज्ञान को विकसित करने का श्रेय पश्चिमी देक्षों 
को ही है | 
यूरोपीय पुनहत्यान के समय से ही विज्ञान की अपरिकल्पित उन्नति हुई 
और इस उन्नति के साथ-हीन्‍्साथ वेज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ हैँ । वैज्ञानिक 
उन्नति में, पद्धति ही प्रमुख हूं, एसा अतंक विचारकों का कथन हैं। विद्वविख्यात 
जमेन दाशंनिक काण्ट का कहना है कि पद्धति ही ज्ञान का मूल है । भध्ययुग में 
यूरोप इस पद्धति को भूल गया था और काण्ट के मतानुसार यूरोपीय पुनरुत्थान 
का श्रेय इपी में हैँ कि उसने प्राचीन यूनान की स्वतंत्र आन्वीक्षकी का फिर से प्रचलन 
किया। विनिश्चित, स्पष्ट, ताकिक पद्धति से ही विज्ञान की अभूतपूर्व उन्नति हुई हैं, 
इत विचार ने, सामाजिक शास्त्रियों को भी विज्ञान प्रतिपादित पद्धति को अंशतः ग्रहण 
करने के लिए प्रेरित किया।* बहुत से साम,जिकशास्त्रवेत्ता यह कहने लगे कि ज्ब तक 
समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का अवलम्बन नहीं करेंगे तब्तक ये 
काल्पनिक, उपदेशात्मक स्थिति से ऊपर हटकर शास्त्र का रूप नहीं ग्रहण कर सकते। 
स प्रकरण में हम इस विय की मीमांसा करेंगे कि कहाँ तक राजनीतिशास्त्र वैज्ञानिक 
पद्धति क। अवलंबन कर सकता हैं । 
वेशञानिक पदति का मूल लक्ष्य हूं--विश्वासप्रद ज्ञान प्राप्त करता। इसका आधार 
ह--अधिकतम परीक्षण और निरीक्षण । मानव हृदय के समुद्भूत संशयों को यह 
१, द्रष्टग्य 7, 5, 0, पि0॥09, 706 ४८९९४ा४ए ० ४० 
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कहकर कि अद्धां करो, दबाने की चेष्टा नहीं करता। संशय से ही वैज्ञानिक जिशासा 
आरम्म होती हैं। जो कुछ, साम्प्रतिक ज्ञान की अवस्था में और वर्तमान साधनों से 
किपी प्रस्ताव के समर्यन या खण्डन में बातें मिल सकती हैं, उन सबका गहरे निरीक्षण 
के द्वारा हम संप्रह करें और फिर इसके आधार पर कोई नियमनिर्देश करें, यही वैज्ञा- 
निक प्रक्रिया है। संक्षेप में, निरीक्षण, परीक्षण और नियमनिर्धारण ये तीन बातें वेज।निक 
पद्धति का मूल है । विज्ञान ताकिक और बौद्धिक प्रक्रिया का आश्रय लेता है। अपने 
समर्यन में प्राप्त यूक्तियों से अधिक आदर यह उन युवितयों का करता है, जो इसके द्वारा 
प्रतिपादित नियमों का विरोध उपस्थित करती हे ।' कुछ प्रज्ञाबादियों का कहना है कि 
विज्ञान भी मानव बृद्धि के समीक्षण का नहीं, किन्तु प्रश/ के उच्चमास का फल हूँ। फ्रान्स 
का गणितन्न पोंवाकारे का कहना हूँ कि गणित भी प्रश्ञाजनित हे।* वह किसी प्रश्न 
पर विचार कर रहा था। बहुत दिन विचार करते-करते, किसी प्रकार भी समस्या का 
समाधान नहीं मिल सका। एक दिन मोटरबस पर चढ़ते के समय उसे समस्या का 
समाधान आप-से-आप मिल गया। उस समय से वह गणित को प्रज्ञश्नित मानने लगा। 
किन्तु इस प्रकार के गणितात्मक प्रज्ञावाद को में अनावश्यक समझता हूँ | मारवमस्तिष्क 
की समस्त प्रक्रियाएं सवंदा विंदित नहीं होंती । वस्तुतः जब एक मनुष्य किसी 
जबरदस्त समस्या का समाधान खोजता है, तब उसकी बुद्धि कार्य करना आरम्भ करती 
है । ज्ञात और अज्ञात रूप से उसको बूद्धि सवंदा काय॑ करती रहती है। समस्या का 
समाधान ज्ञात और अज्ञात रूप से बौद्धिक परिपाक का फल हूँ। अतः यही कहना 
चाहिए कि सततनिरीक्षण. आंशिकरूप से कार्यालय में परीक्षण और नियमनिर्देश--ये, न 
कि आन्तरिक प्रज्ञा, वैज्ञानिक पद्धति के आवश्यक अंग हें । 


विज्ञान सामान्य और सावंकालिक तियमों का अनुसंधान करता हूँ। व्यापक काय- 
कारणभाव के सिद्धांत पर ही विज्ञान आधारित है। इधर जन वैज्ञानिक हायजेनवर्ग 
ने बताया है कि एलेक्ट्रन का व्यवहार कार्यकारणसम्बन्धनियम का अनुमोदन नहीं 
करता है । उसके इस विचार के आधार पर, जिसपर ऐडिटन ने कुछ भाष्य भी किया 
है, समाजशास्त्रो और राजनीतिशास्त्रवेत्ता यह कहने लगे कि अब सामाजिकशास्त्रों से भी 
कार्यकारणभाव के नियम को निष्कासन कर देना चाहिए। किम्तु इस प्रकार के विधार 
अपकचरे है। महात्‌ जन वैशानिक माक्स प्लांक का कहना है कि बिज्ञान केवल 
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साभानन्‍्य लियमों से सन्‍्तोष नहीं कर सकता। " इईत सामाग्य नियमों को, अधिक बौद्धिक 
तीवणता से, काथकारणाश्षित नियमों में परिवर्तित करना होगा। मभहान्‌ अस्ट्रिती 
भौतिकशास्त्वत्ता ओर दाशनिक माख का कहना था कि भौतिकशास्त्रों से केबल 
इन्द्रियसतन्निकृष्ट तत्वका ही शान होता हे ।* आंशिकरूप से, काण्टप्रतिपादित, वस्तु 
और मूलवस्तु (फोोमता तथा थिंग-इन-इट्सेल्फ) के प्रसिद्ध अन्तर को ही माख, दार्शनिक 
के बदल वेशानिक, रूप दे रहा था। अ।जकल' संख्याशास्त्र से प्रभावित होकर कुछ 
विचारंक एसा कहते हे कि कार्यकारणनियम के बदले सहस्ंत्रंथ (कोरिलेशन ) का अनुवर्त न 
करना चाहिएं,। सामाजिकशास्त्रों पर इस सहंबधवाद का गहरा प्रभाव पड़ रहा 
हैँ ।$ विज्ञान और सामाजिकशास्त्रों में परम मूल कारण का हम अन्वेषण नहीं 
करते। किन्तु, यदि कुछ वस्तुओं से कोई क्रिया कराई जाय तो उसका निश्चित फल 
होगा 'र यदि इस प्रकार की सब बातें कालान्तर में फिर भी उपस्थित हों तो 
पुनरपि वही फल होगा-यही विश्वास विज्ञान का मूल है । मेरी समझ में, यदि 
स प्रकर का विवार दृहता से नहीं ग्रहण किया जायगा तो समस्त शास्त्र बालू की 
भीत पर खड़े है, ऐसा मानना होगा। शास्त्रीय ज्ञान का लक्षण हो है कि भविष्य के 
विषय में वह जानकारी करावे और फिर मनुष्य को ऐसी शक्ति दे कि वह आगामी 
विद्ययों पर यवासाध्य नियंत्रण कर सके। यदि वाधुशास्त्र के नियमों की हमें जान- 
कारी नहीं होगी और यह ढ़ विश्वास नहीं हो कि जो नियम आज कार्थ कर रहे 
है, वे भविष्य म भी करेंगे, तब हमें वाययान चलाना बंद करना होगा । समस्त मानव 
ध्यवहार इसी विश्वास पर आश्रित है कि जो नियम आज कार्य कर रहे हैं, यदि ताकिक 
षिट से उन्हे समझते में कोई भूल नहीं है, तो वे भविष्य में भी कार्थ करेंगे । समस्त 
भूत और प्रकृति के संतंत्र मं हम इप्नोलिए मान प्राप्त करना चाहते हें कि उनसे 
हमारा भावी व्यवहार विशेष कुशलतापूर्ण हो ।* कार्यकारण भाव का -नियम जान 
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का आधार हूँ । मनुष्य के साधारण व्यवहार में इसका सतत समर्थन हो रहा है । 
जगत्‌ का क्‍या मूल कारण हू, इस दाशनिक पचड़े में अभी हम नहीं पड़ेंगे । एलेब्ट्रन 
कितती दूर तक कयंकारण भाव का आुभोदन करता हैँ, इसपर निश्चयात्मक रूप 
से अभी नहीं कहा जा सकता है । कितु सामाजिक और राजनीतिक जगत्‌ का 
अव्यवन हमें बताता हू कि भनृष्य के साधारण व्यवहार में इस व्यापक नियम को 
मात बिता कोई कार्थ नहीं हो सकता । ऐसे सुस्पष्ट ओर स्वत्रःसिद्ध बात को प्रभा- 
णित करने के लिए किसो वंज्ञानिक की शरण ग्रहण करने की हमें जरूरत नहीं है। 
सामाजिक ओर राजतीतिक विययों और व्यवहारों के अनुशीलन में हमें सबंदा 
इस नियम को मानकर हो चलना पड़ेगा । विज्ञान के संत्रव में वैज्ञानिकों में 
एकमत तो ह नहीं। कुद्ध वज्ञानिक कार्ंकारण भाव का समर्थन करते हें, कुछ खंडन। 
कुछ वर्षों के बाद फिर विज्ञान अपना विवार उलट सकता हैँ। भहान्‌ वैज्ञानिकों 
के भाष्यकर्ताओं में भो मतभद है । ऐनो हालत में सामाजिकशास्त्रों को निरर्थंक, 
विज्ञान से अपना संउंब नहीं जोड़ना चाहिए। मानवक्रियाकलाप के संत्रंव में जो कुछ 
साहित्य उपलब्ध हूं, उससे यही प्रमाणित होता हैँ कि निश्चित पूव॑ वर्ती वस्तुओं का 
परचात्वा वल्जुओं पर निःरेचत प्रभाव होता हैं और बुद्धिग्रयोग से हम इसे समझ 
सकते हू ।* यदि भविष्य में सामाजिक शास्त्रों ने इस नियम को छोड़ा तब भभ्ंकर 
शत्यीन ख (दा उपक्तवत हैं। जबग। ओर अनशीलन की प्रवृत्ति ही दब जायगी। 


यदि भीतिक घिज्ञान का मल उदहश्य ह--चस्तुजगत्‌ के संत्रंध में सार्वकालिक 
सवसामान्य नियमों की प्राप्ति तो राजनीतिशास्त्र का लक्ष्य हैँ मानव के । राजकीय 
व्यवहारों और कार्यों के संत्रंव में एकदेशोय नियमों का निर्माण, यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय- 
वंद के विकास के क/रण अब हा्ते:-श्ें: हम मानव जगत्‌ के वियय में भी सोचने 
लगे ह ।* पानी कंते बन हैँ, इसकी रासायनिक क्रिया के संबंध में जो नियम 
बनेगा, वह मिस्ज देश, भारत और फिनजैण्ड के पानी के विवय में लागू होगा । 
रूप और अमेरिका दोनों में सात और पाँच मिलकर बारह बनेंगें । च।न और 
आयरलैंड दोनों में एक जिमज के तीनों कोण मिलकर दो समकोण के बराबर होंगे । 
कितु शासन-प्रणाली के संप्रंध में इस प्रकार का सर्वसामान्य नियम नहीं बन  सकता। 
स्पष्ट हैं कि विजन, राजवातिशास्त्र को अपेक्ष। अभ्िक सेद्धान्तिक और सामान्य हूँ। 
इपी कारग विजान के नियम देशकान्न के त्यववान से परिच्छिन नहीं रहते । 
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कितु प्रायः अबतक के समस्त, राजनीतिक शास्त्रों के नियम देशविशेष या सभ्यता 
विशेष के लिए ही लागू होते है । 

भौतिक विज्ञान नेतिक और भावनात्मक दुष्टियों से निरपेक्ष है। प्रयोगशाला में 
हम जिस विय का अनुसंधान करते हे, उनके प्रति कोई भावनात्मक आकर्षण हममें 
नहीं रहता है । अनुप्तवान के फलस्वरूप जो निष्कर्ष और नियम निकलते हूँ, उनसे 
हमारा कोई रागात्मक तादत्म्य नहीं होडा है । यदि कोई गणितशास्त्री अपने अनु- 
संतान से यह प्रमाणित कर दे कि समह्विवाहुत्रिमुज के धरातल पर के कोण बराबर 
नहीं होते हें तो हमें इससे कोई राग या द्वेब नहीं होगा; कित्तु सामाजिक शास्त्रों में 
हम इत अक्नार को निरपेक्षता का अतृवर्तत नहीं कर सकते । पानीपत की तीसरी 
लड़ाई, पलासो का युद्ध, गांधी जो की दण्डीयात्रा, इत सब घटनाओं का हमारी 
रागात्मिका वत्तियों से गहरा सम्बन्ध हें। यदि हम हिन्दू हें और कोई इतिहासवेत्ता 
यह सिद्ध करता है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी या ग्रंथों में गणतंत्र का 
उल्लेख है तब हम प्रसन्न हो जाते हें । मौयकालीन भारत के सर्वविध उत्कर्ष पर हमें 
प्रधन्‍्तता ओर १८५७ के पराजय पर हमें विय्राद होता है। सिपाहो विद्रोह को यदि 
कोई इतिदतिक स्वतंत्रता का प्रवम व्यापक आल्दोलन सिद्ध कर दे तो हमें आह्वाद 
होता हैं। किततु यदि टोलेमी के भूकेन्द्रतिपादक सिद्धांत के बदले कोपरनिकस का 
सूर्य केन्द्रअतिवादक उपस्थित सिद्धांत किया जाता है तब हमारी भावना में कोई उत्तेजना नहीं 
होता ह। विज्ञान विशुद्बृद्धि के बिल्वास का परिणाम हैँ किन्तु सामाजिकशास्त्रों में 
भावनासमन्वित बढ्धि कों कार्य करना पड़ता हूँ। सामाजिक जगत्‌ में मतथ्यों से हमारा 
कार्य पड़ता है । प्राणिशास्त्र को छोड़पर तयः अन्य समस्त वेज्ञानिक शास्त्रों में हम 
निर्जॉवद।यों से व्यवहार करते हैं। भावताअजन' मनुष्य, राजवोतक जगत का केद््र- 
बिन्दु हू, इसलिए राजनीतिक व्याल्यानों में-चाहे वह पेरक्लिज, लिकरेन, गांधी या 
हिटलर का व्य/ख्यान हो, मानव के हृदय को स्पर्श करने का प्रयत्न स्पष्ठ दिखाई 
देता है। जब हम भौतिकविज्ञान से सम्बद्ध शब्दों क। उच्च/रण या व्यवहार करते हें, 
जैते -अण, दृब्य, वेग, आदि, तब कोई उपादेय या अनुपादेय की भावना हमारे अन्दर 
नहीं आतो है । किन्तु स्वतंत्रता, साम्यवाद, प्रजातंत्र ये सब उपादेयतागर्भित छद्द 
हैं। यदि किपी ते कहा मु्ते या तो स्वतंत्रता दो ये मृत्यु, यदि कितों ने आवाज लगाई 
मातृभूमि को स्वतंत्रता खतरे में है, यदि किप्ी ने कहा कि अन्याय, तानाशाही तथा 
बर्जरता से प्रजातंत्र की रक्षा के लिए यह युद्ध हो रहा है, तक ने अवश्याओं में देश 
का युवव॒वुन्द उत्साह और जोश से भर जाता हैं। अतरृब कमी-कभमी झुंहे। गया है 
कि राजनीतिशास्त्र के विंयय भावनाक्रांत हैं । इतिहास की स्नतिरों और परम्पराओं 
से हीं राजनीतिक जगत्‌ का निर्भाग होताहै। और न स्‍्पृतियों और पैरग्पराओं के 
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साय हमारा गहरा भावनात्मक सम्बन्ध हूँ । जमंनी में कुछ ऐतिहासिकों और विधिशास्त्र- 
बेताओं ने नेपोलियन के विधिशास्त्र के प्ररोग का इपी आधार पर खंडन किया कि 
विधि का सम्बन्ध ऐतिहासिक धारा से है । विधि कोई लोहे की गाड़ी नहीं है कि जब 
जहाँ चाह उसे ले जाय | भावनासन्निविष्ट, परम्पराप्राप्त बाताबरण में ही विधियों 
के उत्यान और पतन होते हैं। अतरुव स्पष्ट हूं कि विज्ञान-में बौद्धिकता, ताकिकता, 
वस्तुनिष्ठता और भावनानिरपक्षता का प्राबल्य हें, दूसरी ओर राजनीतिक शास्त्र में 
भावनायक्त बौद्धिकता, परम्परास्मृतिनीत्यनुरागिता तथा व्यक्तिनिष्ठता के दर्शन 
होते हें । 

किन्तु यद्यपि व्यक्तिनिष्ठता के आधार के कारण राजनीतिशास्त्र भौतिक विनान 
से पृथरु है, तथापि यह व्यक्तिनिष्ठता साहित्य की व्यक्तिनिष्ठता की तुलना में सीमित 
हैँ। व को अतिरंजित उपासना की प्रतिक्रिया में ही व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता 
का प्रादुनाव होता है। साहित्य हमारे हृदय की रागात्मक भावनाओं का बाह्य प्रकटी- 
करण हूँ | साहित्य में संवेग और वृत्तियों का ययातथ्य अधिकतम यादृच्छिकरूप से 
वर्गन ही आदर्श माना जाता हूँ । साहित्य की आत्मनिष्ठता कल्पनाप्रसृूत और भावना- 
संहिलग्द होती है। राजतोतिशास्त्र आत्मभावापन्न मानव के संतुष्ट और संगठित सामा- 
जिंक जोब-व को संभव बवत। चाहता है । मातव की आत्मनिष्ठा का रागात्मक यादच्छय 
इपका अनोष्ट नहीं है । इसका लक्ष्य हैं समाज और राष्ट्र की बंप्ती स्थिति उत्पन्न क रना 
जिप्षमें व्यक्ति निभंय होकर अपनी आवाज का लोककल्याण के निमित्त प्रयोग कर सके | 
समाज और राष्ट्र, मानव के अभिव्यक्ति-स्व।तंत्रथ और आत्मप्रकाशन के अन्य साधनों पर 
नियंत्रण स्थापित न कर सके; किन्तु परमार्थनिमित्तक उनका प्रयोग हो सके, यही राज- 
नीतिशास्त्र का लक्ष्य हैँ । संक्षेप में कहा जा सकता हू कि यदि विज्ञान पूर्णतः वस्तुनिष्ठ है और 
साहित्य पूर्णतः आत्मनिष्ठ है तो राजतीतिशःस्त्र का मध्यमवर्ती स्थात है । 

बैतानिक पढुति के, राजवातिशाल संउंतयों ज्ञान प्राज्त करों के लिए, प्रयोग, 
यूरोत में पुतदावान के बाद अंक विवारक्ों ने किया हैँ। प्रावोनकाल में इसका 
अत्यन्त सीमित उपयोग हो संभव था; क्‍योंकि विज्ञान ही अभी शेशवावस्था में 
था । प्लेटों अपने समय का महान्‌ गणितज्ञ था | रेखागणित के शान को दर्शन- 
शास्त्र का यह अनिवायें संबल मानता था । अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में यत्रतत्र 
उसने गणितगास्त्र का सहारा लिया हैं । उसके मतानुसार ज्ञान के तीन साधन हैं, 
मानव आत्मा का त्रिविव स्वहूप है, मानव समाज का त्रिविंग आधार पर निर्माण 
हुआ हु और राजतीतिक शसव-प्रक्रि। भी तीन प्रक्नार को है । कुओं आलोचकों 
का ऐसा भन्तव्य है कि तिश्य' का इतना सं्वंवित्र और व्यापक प्रयोग घ्लेटों के 
ऊपर रेखागणित का प्रभाव व्यक्त करता हैं। परम दाशंतिक तत््व-शिवप्रत्यय का 
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अववोष प्राप्त करने के लिए गणितशास्त्र और अन्य भौतिकशास्त्रों के ज्ञान को उसने 
अनिवार्य घोषित किया है । जिस प्रकार कुछ स्वतःसिद्ध प्रस्तावों को मानकर रेखा- 
गणित के समस्त साध्य सिद्ध किये जाते हैं, उसी प्रकार .मानव-रवभाव को सदसद- 
विवेक सम्प्त मानकर राज्य के उद्धव और स्वहू्प का वर्णन प्लेटों ने 
किया हूँ । यदि प्लेटों गणितक्षास्त्री था तो अरस्तू प्राणिशास्त्रवेत्ता। प्राणियों का 
वर्ककिरण, प्राणिशास्त्र की मख्यत्रणाली है । एक वंज्ञनिक की अनासवित को अपनाकर 
तत्कालीत एक सी अद्ठावन शासन-पद्धतियों का पूरा विवरण प्राप्त कर उनके वर्गों 
करण के आधार पर शासन-संत्रंवी अपने निष्कर्षों को स्थापित करने का यत्न 
अरस्त ते किया ।' 
मध्यकालीन जगत्‌ मुख्यतः ईसाई धमं की धारा से प्रभावित था। बाइबिल प्रोदत 
सिद्धान्तों का बौद्धिक दृष्टि से समर्यन ही उसका मुस्य कार्य था। अतएव उस 
काल में वज्ञानिक पद्धति के प्रयोग में कोई उन्नति न हुई । स्वयं विज्ञान भी अन्ध- 
कारयुगीन यूरोप में कोई उन्नति न कर सका । यूरोपीय पुनरुत्थान के बाद, (और 
अंशत: शिशु पूजीवाद की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए) विज्ञान की 
अपरिकल्पित उन्नति हुई । सन्रहवीं शताब्दी तक, लियोनार्डो, गैलीलियों और न्यूटन 
उतन्न हो चुके थे।९ उनकी पद्धति का. व्यापक प्रभाव पढ़ा ।. हाब्स तत्कालीन विज्ञान 
से प्रभावित था और स्त्रयं एक भौजिकशास्त्रवेत्ता भी था। भौतिकशास्त्र पर उसने 
लेटिन भाषा में एक पुस्तक भी लिखी है ।३ वह सावंत्रिक गतिशीलता, के सिद्धान्त 
को मानता था। इसी पदार॑ंश्ञास्त्रीय तियम पर उसका मनोविज्ञान आश्रित था ।४ मानव 
मन को उसने गतिशील माना । बाहय शति का प्रभाव मनोगति पर पड़ता है और 
समस्त उद्देकों, संवेगों और ज्ञान का यही कारण हें। पदार्ंशास्त्रानमोदित मनो- 
विज्ञान के आधार पर उतने अपना राजनीतिशास्त्र बनाया। उसके अनुसार मनष्य 
की कार्य-अ्रणाली, शक्तित के सतत अनुसंधान का प्रभाव व्यक्त करती हे । मानव 
अतिशय भयग्रस्त हैं । इसी विकराल प्राकृतिक अवस्था से ब्राण पाने के लिए राज्य 
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का उद्भव हुआ है | अतः हाब्स के राजनीतिशास्त्र का आधार उसका मनोविज्ञान 
और उसके मनोविशान का आधार उसका पदार्थशास्त्र है ।' 

विज्ञान की अभृतपुर्व उन्नति का एक और व्यापक प्रभाव सत्र हवीं शताब्दी के राजनीतिशास्त्र 
पर पढ़ा । यूरोत में स्टायकमतावजंबियों के समय में नेसगिक नियम का सिद्धांत विक- 
सित हुआ। सिसेरों आदि का मत था कि प्रकृति में एक स्वाभावनियत व्यापक नंतिक 
नियम है। किप्ती भी राजकीय प्रणाली को इसका उल्लंब्रन नहीं करना चाहिए। 
धामिक शब्दराशि से आवृत्त होकर नेसगिक नियम का यह सिद्धांत मध्यकालीन ईसाई 
लेखकों में भी पाया जाता है और संत टामस अववायनास तो इसका प्रबल समर्थक 
था।'* जिस प्रकार ऋत के सवंतोप्राही और परिव्यापक विराटरूप की कल्पना वेद 
और वेदान्त में मिलती हैं, उत्ती प्रकार की कुछ भावना यरोप में नेसगिक नियम के 
संबंब में प्राप्त होती है यद्यपि गहराई से देखते पर कुछ अन्तर भी विदित होते हैं। 
सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी के द्वित्ञान के अभूतपूर्व अभ्युदय का प्रभाव इस नैसगिक 
नियम के सिद्धांत पर भी पड़ा । , अबतक प्रकृतिकी या तो नतिक कल्पना की गई 
थी या ऐसा विचार रक्खा गया था कि वह ईश्वरीय शक्ति के अन्तभू त है। अब 
ऐसा विचार आंया कि यहू नेसगिक नियम भी अन्य विशानसम्मत नियमों के 
समान है । इससे इसकी व्यापकता में कोई अन्तर नहीं आया । परन्तु जिस नियम 
को अबतक नेतिक या धामिक दृष्टिकोण से कल्पना की गई थी, उसका अब वैज्ञानिक 
निद्शत किय। गया। वबंज्ञालिक परिमाणात्मक आधार पर कल्पित नेसगिक नियम का 
विद्वान्त सत्रहवीं शत(ब्दी में और आंशिकरूप से अट्ठ।रहवीं शठाद्दी में प्रचलित 
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६४ : राजनीति और दर्शन 
रहा। डरबिंड हधूम, हेगेल और बेंथम ने इसका खंडन किया। परन्तु वेशानिक पद्धति 
के राजवीतिशास्त्र पर प्रभाव का एक जबरदस्त उदाहरण नेसगिक नियम के सिद्धांत 
का वह रूप है जो स्पायंनोजा, ग्रोशियस, प्फेन्डाफ आदि में मिलता है ।' 

उस्नीसवीं शताब्दी में भौतिकशास्त्र का व्यापक प्रभाव सामाजिक शास्त्रों पर पड़ा। 
वाल्टर बेजहाट ने एक पुस्तक लिखी जिसका ताम था-- पदार्थशास्त्र और राजनीति, 
यद्षपि मुस्यतः उसमें उसने प्राणिशास्त्र और राजनीतिशास्त्र का सम्बन्ध बताया था।' 
सम|जशास्त्र का प्रसिद्ध आबुनिक जन्मदाता अगस्त कास्ट भी पदाय्ंज्ञासत्र की पद्धति 
से प्रभावित था। समाजशास्त्र (सोशियोलौजी) नाम चूनते के पहले उसने सामाजिक 
पदा्य शास्त्र (शोसल फिजिक्स) नाम चुना था।3 भौतिकशास्त्रों की पद्धति के राज- 
नीतिशास्त्रीय प्रयोग ने मानव संघार और जागतिक तियमों के बीच सातत्य को दृढ़ 
किया । अर्थात्‌ मानव-जगत्‌ अतिशय विलक्षण नहीं है, ऐसा विचार भाना जाने लगा। 
प्रकृति और मनृष्य में बहुत कुछ सा हय है। स प्रकार के सातत्य और सादुश्य का 
विचार, भौतिकशास्त्र को देन है। हब॑र्ट स्पेन्सर ने शास्त्रों का एक प्रक्रम उपस्थित 
किया है। इसमें समाजशास्त्र को मानवज्ञान का प्रकृष्टरूप मानते हुए भी अन्य 
भौतिकशास्त्रों से उसका सम्बन्ध स्पष्ट है । 

डाविन के विकासवाद की घोषणा यूरोपीय ज्ञान के इतिहास में एक अत्यन्त 
महत््ववूर्ण घटना है।* इसके निष्कर्यों का तत्कालीन ध पंवादियों के लिए क्रान्तिकारी 
महत्व हुआ। निष्कर्यों से कम क्रान्तिकारी उसकी प्रणाली सिद्ध न हुई। क्रमिक 
विकतनशीलता, ने कि सतत ऐव्यकारिता, जगत का नियम है, ऐसा विचार बड़ा 
प्रभावशाली सिद्ध हुआ । विकासवाद ने अन्य शास्त्रों को भी विकासवादिनी पद्धतिका 
अवलम्बन करने को बाध्य किया । विकासबाद के प्राण्युत्कमणवाद को अस्वीकार 
करते हुए भी बहुत से धामिक समाजवेत्ताओं ने विकास की साधारण प्रक्रिया को 
ग्रहण किया । सरलता, एकरसता और अल्पर्वेभिन्य से पेबीदगी, निगढ़तां, अनेकरसता 
और अतिशय वेभिन्य की ओर अग्रसर होना ही विकास है और प्राप्युत्करमण या 
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जात्यन्तरपरिणाम को न मानते हुए भी समाजशास्त्र और इतिहास, इस घिचार को 
मान सकता था । डाविनधाद की अभूतपूर्वसफलता ने अन्य विचारवेत्ताओं को भी 


विकासपथोन्मूस किया और फिर संशोधित या परिवरतित रूप में ही क्‍यों न हो, वे 
विकासमार्ग के आधार पर.ही अपने शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। 

बिकासवाद की पद्धति के अतिरिक्त इसके निष्कर्षों का भी राजनीतिशास- पर 
प्रभाव पड़ा । जीवन-संधर्ष है और योग्यतम ही स विराट जद्दोजहद में संघर्ष कर 
अवशिष्ट रह सकता है, इस विचार का राजनीतिक श्ञासत्र और राजनीतिक व्यवहार 
दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। सामाजिक डाविनवाद' की विचारधारा का जन्म हुआ 
और गुम्प्लोविवज ने जातिगत, बर्गगत और देशगत संष्र्षों को ही इतिहास का मूल 
बताया।' आपेनहायमर ने संघर्ष और यूद्ध को ही राज्य के उद्भव का मूल घोषित 
किया । * प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्षरूप से इतिहास की इस संवर्षवादिनी व्याख्या से साम्राज्य 
बाद को प्रश्नय मिला।* प्रकृति और समाज की शक्तियों को नियोजित कर छ्वेतांग 
जातियाँ यदि संघर्ष में विजयी हें तो उन्हें ही जीने का अधिकार हं; क्‍योंकि वे 
योग्यतम हैं, इस प्रकार की विनाशकारिणी और दृषित विचारप्रणाली का जन्म हुआ। 
यद्यपि कुछ लोगों ने ऐसा भी विचार रक्‍्खा कि उदारवाद के विकास के साथ-साथ 
संघर्ष परम्परा कम हो जायगी और नेतिक राज्य की सृष्टि होगी, किन्तु विकासबादी 
परम्परा ने मुस्यतः संघ और जीवन में विजय प्राप्त करने को ही सृष्टि का सत्य 
बताया । लुप्त प्राणियों के अवशेष के आधार पर इसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
कि जो ब(विहीन है, वह जगत्‌ से हटा दिया जायगा। 

यदि एक ओर प्राणिशास्त्रसम्मत विकारुवाद ने संघंवाद और योग्यतमावशेषबाद 
को जन्म दिया तो दूसरी ओर समाज भी अन्य प्राणियों के समान ही सावयब हे, 
ऐसा बिचार भी उसने दिया । स्पेग्सर, लिलियेनफेल्ड, व्मूंस, शेफ्ल आदि ने इस 
सावयववाद का समर्थन किया ।* सावयबव्वाद प्राणिशारत्न के समाजशास्त्रीय प्रभाव 
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पड 0प0768 0 8020029५ 

२... फथ्माड 07929थगाथंंग्राक#, $ए४९7 0682 8020]0६876८.. (चार 

. खण्ड, १६२२-१६२६ )। 776 5026 ( १६१४ ) 

३... मैद्यांग्ण्या िंतवत, पगराढ. .6ग्राण ०6० धार ॥7करांक; 
७. छल. 090728$, 20॥022३९८५ए भाव #7एछ76 

४... प, $छथात्०, 6. शिंगरठ॒ुए65 रण 8047० ४४ बष्ठ १ 
भाग २; 7. ज[शाहलित, 060भाफथा, प्र तांट 86 वा2- 
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का उत्कृष्ट उदाहरण है । जिस प्रकार अन्य उड्धिजों और प्राण्यों में अवबयव हैं 
और उनका पारस्परिक घनिष्ठ अप्रतिहाये सम्बन्ध हे, उसी प्रकार समाज के अचयदवों में 
भी सम्बन्ध है, ऐसा प्रस्ताव सावयवबाद ने रबखा । उदाहरण अथवा अलंकार के 
लिए तो यह विचार ठीक था। परन्तु यही पूरा तात्तदिक सत्य है, इस दृष्टि से सावयव- 
वाद का ग्रहग भ्रामक है । 

दःदवबाद के समान ही विकासवाद मानव-इतिहास् की प्रक्रिया उपस्थित करता 
है, किन्तु उसकी पूरी व्याख्या नहीं कर पाता । विवास्थाद का एक अनभिमत 
तात्पयं यह होता हे कि वर्तमान को भूत का निदिचत लक्ष्य यह मान बैठता है । 
यदि सतत विकास हो रहा हे तो फिर इतना हाहाकार, पतन, प्रत्याबतन झूगत 
में क्‍यों हें ? वंदिक, मौयंकालीन, प्लकरालीन भारत की दृष्टि से मुसल्मियर्ग,म 
भारत निस्तंदेह अविकसित था । रुभ्यताओं के उदय और पठन की ष्याख्या विकास- 
बाद से नहीं मिल रुकती । पुनश्च, समग्ररूपिणी सतत. प्रवहणशीला विकार.ध,रा का 
कोई चिन्तनर्श,ल मनुष्य समथन नहीं कर रुकता । बतंमान भारत, प्राचीन भारत 
की अपेक्ष यांत्रिक और वंज्ञानिक दृष्टि से समून्नत होते हुए भी धर्म, नीति और 
साहित्य में प्राचीन भारत से पिछड़ा हे। इसलिए समीचीन यही है कि हम यह 
समझ लें कि आंशिकरूप से ही किसी क्षेत्र में उन्‍नति या अवनति होती हैँ; किन्तु 
सर्वाशत: ऋज्‌ रेव्वात्मक गति से सतत विकास हो रहा हे, एसी कल्पना वर्तभान के प्रति 
निराधार मोह और आत्मश्रेम का उदाहरण हेँ। विकास और पतन दोनों इतिहास 
में होते रहते हें। विकास, मानव-जीवन और इतिहास का तथा ज/गतिक इतिहास का 
एक अंश है । मेरा विच/र हैँ कि विकासवबंद और पतनवाद दोनों का समन्वित दर्शन- 
धास्त्र नामित होना चाहिए । विज्ञान की अपरिकल्पित उन्नति से अपने संतुलन को खो 
बे नेवाले वेज्ञानिकों की अनर्गल आशावादिता का विकासवाद एक उदाहरण हूं । 
इतिहास में कभी आंशिक उन्नति और कभी आंशिक पतन होता रहता है। इतिहांस 
की ऋजुरेखात्मक व्याख्या नहीं हो सकती।* _ 

यद्यपि विकासव[द मानव के सामाजिक और राजनीतिक विकास का कोई संग- 
ठित और युक्तियुक्त दर्शन गहीं प्रदान कर सकता और यद्यपि संघव॑बाद को प्रश्नय- 
देकर इसने साम्राज्यवाद के वेशानिक आधार को पृष्ट करने में मदद की है, तथापि 


जांफएइशाइटानी ४ खण्ड गाल, शाएइकऊ्रओआं १465 
8 टंंशाए68 50208 तीन खण्ड; 0. 50४१९, ऊ्ैह्घप पाते 
[,6छ0ा 0868 ४०2८ांथ०0॥ 70%८-४, दो खण्ड । 

ाटण988 डैशतए१३९०ए, फ्र6 शैल्यापाह. रण सांश0१; 
059%्ेव $8एलाहील', ॥76 छ०दााह >छ ॥6 ४०. 
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इसकी कुछ विशेषताएं भी हें। यद्यपि जीवन और इतिहास को प्रतियोगिता पर आश्रित 
बताकर अतिरंजित शक्तिबाद को इसने रुमर्थन दिया है, तथापि एक दूसरी दृष्टि से 
कह सकते हें कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ गृूण अधवश्यक हूं, ऐसा 
विचार भी इसने दिया हू। जो अवद्ष्टट हे, वह नंतिक दृष्टि से योग्यतम भले ही 
न हो, तथापि बुद्धि के कुछ जीवनापेक्षित गृण उसमें हे, ऐसी धारणा भी विकासवाद 
ने दृढ़ की हैं। अतएवं गणों पर बल देना और ऐसा प्रस्ताव रखना कि समाज और 
राष्ट्र के साथ सामंजस्य प्राप्त करना चाहिए. विकासवादी परम्परा के, राजनीतिक दृष्टि 
से संप्रहणीय अंश हूं । प्राचीनकाल से ही प्राणिमात्र की एकता का सिद्धांत भ्मंग्रन्थों 
में पाया जाता है । बीद्धवर्म में तथा भगवद्‌गीता में मानववाद से भी परम उत्कृष्ट 
सबंभूतहितवाद का सिद्धांत आता है।' पुनर्जन्मवाद दे सिद्धांत में, अन्य प्राणियों के 
शरीर में भी मानव-आत्मा जा सकती हँ और अन्य प्राणियों का जीवन व्यतीत 
करने के अनन्तर ही मानवतन उसे मिला हें, एसा विचार हम पाते हूँ । जातकों में 
भी एसी कय्राएँ आती हें। वेदान्त के अनुसार परमचेतन्य ही अनंक भूतों में व्यक्त 
हो रहा हूँ और स्वभूत स्थित एकत्वमूलक सत्ता का स्वभूतात्ममृतभाव के द्वारा 
दशशन करना ही पुरुषार्थ है।, कुछ अंश में कह सकते हें कि विकासवाद इस धामिक 





१. अक्कोधनं वतबन्त॑ सीलवंज अनुस्सुत्व । 
दन्तं अन्तिमतारीरं तमहं बम ब्राह्मगं ।। 
निधाय दण्ड भूतेसु तप्तेसु थावरेसु च । 
यो न हन्ति न घातेति तमड ब्रमि ब्राह्मगं ॥ 
अविरुद्धं विरुद्धेस अत्तदण्डेस निब्बुत्त । 
सादानेसु अनादानं तमहूब्रूमि ब्रह्मगं ॥ घम्मपद २६।१८, २३-३४ 
लमभन्ते ब्रइमनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मयाः । 
छिलद्ंधा यतात्मानः सर्वभूतहितेरता: ॥ गीता ५॥२५ 
संनियम्पेन्द्रियश्राम सवंत्र समबुद्धयः । 
ते ण्ववन्तिमामेव सत्रभूतहितेरता:।॥। गीता १२।४ 
२. तदेजति तनन्‍तेजति तद॒दूरे तद्नन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सतरस्यास्य बाह्यत: ॥ 
यस्तु सर्वाणि भूतानूयात्मन्येबान्‌पश्यति । 
सवंभूतेवु चात्मानं ततो न विजिगुप्सते ॥ 
यस्मिन्सवणणि भतान्यात्मवाभ्द्विजानत: । 
तत्र को मोह: कः शोक: एकत्वमनतुपश्यत: ।॥। 
(ईशावास्थोपनिषद्‌ ५-७) । 
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दृष्टिकोण का समर्थन करता हैं । विकासवाद, परीक्षणात्मक और निरीक्षणात्मक दष्टियों 
से, अन्य प्राणियों के साथ मानव तादातय को, कभ-सेनक्म एऐंतिहासिक दृष्टि से 
स्वीकृत करता हे, ओर इस प्रकार जगत में बतंमान और विल्॒प्त प्राणियों से 
हमारी एकता उद्धोषित करता हे । समस्त प्राणियों में नितान्‍्त पार्थक्य नहीं हूं, 
अपितु, उनमें परिव्याप्त संबंध ओर अन्योन्याश्रयिता हे । मानव-स्वार्थों के अन्धभकत 
अरस्तू ने कहा कि अन्य जन्तुओं की सृष्टि मनुष्य के भोग के लिए हुई है। कितु 
विकासवादी धारा का दाशंनिक अनुशीलन जीवनतत्त्व की अविच्छिन्नता, महत्ता और 
प्रकृष्ट्व का ही श्रेष बताया है। यह ठीक है कि स्वभूतात्मवाद के दाशंनिक आधार 
के रूप मे विक्रासवाद को देखने का व्यापक प्रयास अभी य्रोपवासियों ने नहीं 
किया है। पतंजलिप्रोक्स “जातन्यतरपरिणाम: प्रकृत्यापुरात्‌ ” सूत्र में, सम्स्त जातियों 
के साथ अत्तरपरिणाम गृणनिरोध के ॥रा संभव हूँ, ऐसी ध्वनि हम पते है।' 
अंग्रेज दाहंनिक वोसाक्वेट में इस विचार की कु ध्वनि मिलती है।* कुछ समाज- 
शाल्जियों ने प्रागिगास्‍्त्र के आव्रार पर पारस्परिक सहयोग का विचार भी आधारित 
किया हू । मधुमकिश्तयों और चौंटियों के भीतर हम सहयोग का उदाहरण पाते हे ।३ 
शेक्सपियर ने कहा हैँ कि मनुष्य चींटियों से परिश्रमशीलता सीख सकता है । 
रामायण के अनुपार रामवद्ध ने बन्दरों और भालूओं की सेना बताकर अपने शत्रु को 
पराजित किया । पत्रवहन में, पहले युगों में, कु | और कबूतरों का प्रयोग होता 
था। अतएव आवश्यकता ह कि विकासवाद के सिद्धान्त का उपयोग कलह, युद्ध, घुणा 
और होड़ को समर्थित करने के बदले मानव-एकला और प्राणिएकता के लिए किया 
जाय । * 

विज्ञान के विकास ने विवेववाद के दाश्चनिक और समाजशास्त्रीय सिद्धान्त को 

जन्म दिया। विधेयवाद या विधेयात्मक्ताबाद को अँंगरेजी में पोजिटीविज्म कहते हें । 

१. “जातूयन्तरपरिणामः प्रहृत्यावुरात्‌” :-- स सूत्र पर व्यासंभाष्य है :-- 
“पूपरिण/मापाय उत्तरपरिणामोगजनस्तेषामप्‌ व वियवानुप्रवेशाज़ वति । 
का नर्द्रियप्रकृतवश्च स्व॑ं सव॑ विकारमनुगृह णनत्यापुरेण धर्मादिनिमित्त म - 
पेक्षमाणा इति ।” 

२, 5. फझठ8्थावृुपल, शिंग्रॉ०क्ापमांद्बों प्रशरठ्कए ० पाल. 89८, 
पुफल एजालंफील ण शावजतपद्राए. था शबापट, 7८ 
जएवप८ 270 छाए ण ध॥१6 वातवांसंतप, 

३. एकूणाएा, फैंपपने 24; 2ललफं)ट, 776० श४77/८ 
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अंगस्ट कोम्ट इस सिद्वान्त का जन्मदाता माना जाता है। सत्रहवीं शताब्दी के इटा- 
लियन लेखक वायको ने इतिहास को तीन युगों में विभक्‍त किया था।'* (क) देवताओं 
कायुग ( ख ) महापुरुषों या वीरों का यूग (ग) मानव-युग । इस विभाग-प्रणाली 
के त्रिविश्रत्व से प्रभावित हो, विचार-दिकास को कोम्ट ने तीन यूगों में विभवत 
किया ।* (के ) धर्मशास्तीय या देववादात्मक युग-इस युग में समरत घटनाओं की 
व्याख्या मानवोत्तर किसी दंवी शक्ति के संकल्प के द्वारा की जाती है । (ख़ ) 
तत्वज्ञानात्मक् युग-इस युग में दव्री ईक्षण के बदले चेतन अद्वत शक्ति के आधार 
पर समस्त परिणामों और घटनाओं की व्याख्या की जाती है । (ग) वंज्ञानिक 
या विय्रेयात्मक युग-इस यंग में दंवी कार्यक़्रारणवाद या अईत चेतनशक्तित्व के 
बदले वस्तुओं के सहसम्बन्ध का विश्लेषण किया जाता हूँ । कोम्ट ने विधेयात्मक 
युग में देव या ब्रद्य के स्थान पर मानव को प्रतिष्ठित करना चाहा । कुछ दक्षिणी 
अमरीका के देशों में विधेयात्मक युग के पुजारी भी नियत हुएं। इस प्रकार 
मानववाद की प्रतिष्ठा हुई । एक प्रकार से मानववाद यूरोपीय पुनरुत्यान काल से 
ही अभिव्यक्त हो रहा था और जमंत लेखक हडंर तथा महाकवि गेटे में भी 
मानवत्ाद प्रशस्तहूय में प्रकट हुआ है, तथापि क.म्ट के विधेयात्मकतावाद ने व्यापक 
सम/जशस्त्रीय आधार पर इस मानववाद को प्रतिष्ठित किया । 

कोम्ट के विधेतरात्मकताव[द का बड़ा प्रभाव हुआ । आंशिकडपय में जान स्टूअं.्ट 
_मिल भी उसको पद्धति से प्रभावित था। फ्रास्प में ड्र्लाथम के नेतृत्व में जो समाज- 
शस्त्रीथ सम्प्रदाय विकसित हुआ, उत्पर भी कोट, के स्पष्ट और विशाल प्रभाव 
परिलकज्षित आ। ।3 इपी समाजशास्प्रीय सम्प्रदाय से भधिद्ध विविशास्तज्ञ और राज- 
नो ततास्त्रप्रगता डाइट भो प्रतावित था। इस प्रकार विवेयात्मकतावाद का राज- 
नोतिशास्त्र मे प्रवेश हुआ । कितो काह्निक लक्ष्य की प्राप्ति करने के बदले सामा- 
' जिक ठोस ग न को ही डाइट आदि ने महत्वपूर्ण समझा। 

विधयात्मकतावाद को वैज्ञानिक दशन कहा जाता हैं। आत्मविद्लेषण या आत्मोन्‌- 
संत्रान के मार्ग को त्याग कर विशुद्ध वेज्ञनिक पद्धतियों को अपनाने का मार्ग 
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७० राजनीति और दर्शन 


विवेयात्मकताब।द विज्ञान से प्राप्त करता हे। इस मत का आस या के भौतिक शास्त्र 
नताओं पर भी प्रभाव या | माख, आवनेरियस, पेटजोल्ट आदि ने विज्ञान से मूलकारण- 
बाद के सिद्धांत को, जो न्यूटन के समय से ही चला आ रहा था, इसी विवेयात्मकतावाद 
से प्रभावित होकर ही, हटाने का प्रयत्न किया ।' माख और आ।वनेरियस ने प्रतीय- 
मानात्मक पदायंशास्त्र का अतुमोदन किया । उनके वैज्ञानिक और दाशनिक विचारों का रूस 
के समाजशास्त्रियों पर भी प्रभाव पड़ा । बोगड़ानोम, वोजारोभ, हकेभिच आदि ने* 
माख के इपी विजेयात्मकताबाद से प्रभावित होकर म|क्यंवाद और प्रत्ययवाद का सम- 
न्वय करने का प्रयास किया जिसके खंडन में लेनिन ने अपना ग्रंथ “भौतिकवाद और 
अन भवात्मक परीक्ष णबाद'” लिखा। 

विवेयात्मकताबाद का मल लक्ष्य हं-अेज्ञानिक पद्धतियों का, दर्शनशास्त्र और समाज- 
शास्त्र में प्रवेश। इस प्रचुर निरीक्षण और घटनाप्ंवात के एकत्रीकरण पर बल 
दिया । ये पद्चतियाँ अवर्य संप्रहगीय हैं । किन्तु विवेयात्मकताबाद ने विज्ञान की शैली 
से अतिशय प्रभावित होने के कारण, अतिरंजित रूप में गणितात्मक, मापात्मक, संस्या- 
त्मक पद्धति का समर्थन आरम्भ किया । जितनी दूर तक दिजश्ञान अधिवतम संस्या 
में बाह्य घटनाओं और वस्तुओं के सम्बन्ध में निरीक्षण के आधार पर ज्ञान एकत्र 
करता हे, वहाँ तक उसकी पद्धति का सामाजिक शास्त्रों में अवश्य उपयोग होना 
चाहिए । किन्तुं विज्ञान की पद्धति का अतिरंजित रूप सामाजिकशास्त्रों में उपस्थित 
करना मुझे अभीष्ट नहीं हैँ | कुछ समाजशास्त्रियों ने गणित की पद्धति के आधार पर 
समाजशार को निर्मित करने का प्रयास किया हूँ ।* किन्तु यद्यपि इससे शानशीलता 
का आभास मालूम पड़ता है, तथापि बौद्धिक खिलवाड़पन का भी नग्न नत्य मिलता 
हैं । कुछ विधयात्मकताबादियों ने मनृध्य के वेवाहिक सुख को नापने के लिए एक 
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राजनीतिशास्त्र की अध्ययन-पद्धति ७१ 


मापदण्ड बनाया । मापशीलता बाह्य वस्तुओं का गुण हैं। एकरस, ठोस, बाह्य 
बस्तुर ही नायी ज। सकती हैं, किस्तु मनुष्य के उद्रेकों भावनाओं और अनुभूतियों को 
मापने का प्रयास हास्यास्पद ही हो सकता हू" । विज्ञान के द्वारा ज्ञातव्य बरतुएं, 
तत्त्वतः, सामाजिकशास्त्रों के ज्ञातव्य बरतु, अर्थात्‌ मानव का सामाजिक और समप्टिगत 
स्वहूप, से नितान्त भिन्न हें। इसलिए एक सीमित रूप में ही वज्ञानिक पद्धति का 
राजनोतिकशास्त्र में प्रयोग हो सकता हें । 

विप्रयात्मकतावाद एक अनिदिष्ट सिद्धान्त हे ।यायों कहें कि एक स्पष्ट सिद्धान्त 
होने के रथान पर यह एक दृष्टिकोण हे। इसका मूल लक्ष्य हे शास्त्र, ध्मंवाद और 
लोकोत्त रवाद का पहला छोड़कर निरोक्षण, परीक्षण, भापकरण आदि की पद्धति को 
अतनाना। बड़ुत ऐसे साम।जिकशास्त्री हें जिन्हें स्पष्टतः विधेयात्मवतावादी नहीं कह 
सकते । किन्तु जो अधिक-स-अधिक रूप में विज्ञान की पद्धति को अपनाना चाहते हें । 
एंगल्व ने भी कहा था कि जब भौद्िकशास्त्रों का पूरा पूरा विकास होगा तब परम्पर।- 
प्राप्त दर्शनशस्त्र लुप्त हो जायगा और विज्ञान का स्वविध साम्राज्य रहेगा । 

प्रस्तुत पुस्तक में में दाशनिक पद्धति का सामाजिक शास्त्रों के लिए और विशेषत:ः 
राजनीतिशास्त्र के लिए समर्थन कर रहा हूँ। दाशनिकता का अर्थ हँ-इझत्सनज्ञान 
प्राप्ति तत्रा मानव के नेतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का बोध । मानव के नीतिमान्‌ 
चेतन स्वरूप को लक्ष्यभूत कर वस्तुओं का समग्रात्मक ज्ञान प्राप्त करना हीं दशत 
का असली लक्ष्य हें। जहाँ तक विभिन्नशास्त्रों से राजकीय झंगत्‌ का स्वरूप्रोध हो 
सकता है, वहाँ तक उनसे ज्ञान प्राप्त करना और फिर सम्प्राप्त ज्ञान का तात्त्विक 
समन्वय दाशनिक पद्धति का मूल है | इसी अथ में एंतिहासिक और समाजशास्त्रीय 
पद्धतित्रों का मेने समर्थन किया है । जहाँ तक विज्ञान को पद्धति से हम राजकीय जगत्‌ 
के विषय में अपने ज्ञान का विशदीकरण कर सकते हैं, वह तक वह उपादेय हे और 
बेहाँ तक दाशंनिक पद्धति का अंश ढ़ी है, किसतु केवलमात्र वज्ञानिक पद्धति का सबंतों- 
भावेन उपयोग, राजफीय विषयों के लिए मुझे अभीष्ट नहीं हे। बस्तुवादी विज्ञान 
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७२. राजनीति और दर्शन 
की पद्धतियों का आत्मवादी साभाजिकशास्त्रों में 
उत्पन्न कर देगा । 

जम॑न विधिशास्त्रवेष्ा फ्रेडरिक जूलियस स्टाल्ह ने हेगेल के दंद्ववाद को निषधा- 
त्मक घोषित कर राजनीतिशास्त्र में विधयामब त/वाद का प्रवेश कराय।' । स्टात्ह 
का कहना था कि हेंगेल का इन्द्रवाद म्‌ स्यतः खण्डनात्मक है। अतएवं उसने विधेया- 
त्मक पद्धति से कानूनी राज्य (जिसे जर्मन भाषा में रेस्टरट.८ बहुते हे) का सर्मर्थन 
किया । काननी राज्य की कल्पना जम न राज्नत्विशरत्र की एक देन है । ब्तु 
जितना प्रभाव इस विचारधारा का होना चाहिए उतदा नहीं हो सका; वर्योकि कानून 
के रूप का ही इसने अधिक विश्लेषण किया, उसके अन्तगंत विषयों का वक्त, तथापि 
विवेयात्मकतावादी धारा के अनुवतंन में रटारह का भी रथान है । विःतु विधेयात्मव ता- 
वाद की धारा पर आधारित कानूनी राज्य या विधिशज्य की करपना की प्रभाव- 
हीतता से, मेरे इस विचार को कि सीमित रूप में ही ज्ञान की अनुर्श,लन प्द्धति 
का समाजशास्त्रोय उपयोग हो सकता है, समन प्राप्त होता है । 

सामाजिक और राजनीतिक जगत अनेकविध और नान/मुखात्मक हूँ । स्पष्ट तथा 
निर्दिष्ट रूप में एक घटना, दूसरे का कारण है, एसा बदाना म्रिकल हैं। अतएव 
अरस्तू के द्वारा प्रवत्तित कायंकारणसिद्धाग्त का आंशिक उप्योग ही राजनीतिशास्त्र 
में हो सकता हे । राजनीतिशःस्त्र को समरत राजर्कय जगत की एक्त्वमल्क व्यास्या 
का मार्ग छोड़कर ऐसा विचार रखना चाहिए कि एक सामाजिक राशि यथा कारक 
का, एक प्रकार से, घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है । यदि अन्य किसी प्रकार की 
विध्नवाधा न हो तो एक प्रकार की सामाजिक राशि वा एक प्रवार से ही प्रभाव 
होता है, यह विचार सभीचीन हें। 

सामाजिक और राजकीय जगत्‌ के सम्बन्ध में, अनेक क्रियात्मकः राशियों के 
अन्योस्याश्षयी सम्बन्ध का स्वीकरण माक्सवेबर, विलफ्रंडो १रैटो और सोरोकिन ने 
किया है ।' किसी राजकीय घटना , जैसे युद्ध, को लें । इसकी ईश्वर की इच्छा से 
व्यास्या करना जैसा भगवदगीता में कहा है, देववादात्मक युग के विचार का उदाहरण 
होगा। युद्ध का केवलमात्र एक कारण बताना शास्त्रात्मक यूग के विचार का उदाहरण 
होगा। मिस्र, असीरिया, यूनान के समरत युद्धों का तथा आधनिक दोःजरॉदव्यापी 
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राजनीतिशास्त्र की अध्यमन-पर्दात ७३ 


महासमरों का एकमात्र आथिक कारण खोजना शास्त्रात्मक पद्धति का उदाहरण हूं। 
किस्तु युद्ध की व्यास्या में किसी एक राशि का मूलभूत कारणवाद न स्वीकार कर 
आधिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक राशियों का क्रियात्मक अन्योन्याश्रय प्रदर्शित 
करना विधेयात्मकताबाद की पद्धति हेँ। इतने अंश में राजनीतिशास्त्र विधयात्मवतावाद 
की पद्धति से प्रभावित हो सकता हे । इस प्रकार हमें मन्‌ के अतिरंजित देववाद, समस्त 
राजनीतिक व्यवहारों को ब्रह्मा या विष्णु से उत्पन्न मानने की महाभारत की 
प्रगाली तथा अगस्तीन के स्प्रोष्टीय राजनीतिशास्त्र से त्राण भिल सकता हूं ।! 
राजनीतिक जगत्‌ में वर्तमान वस्तुओं का शास्त्रीय ढंग से अध्ययत्त और अनु- 
शीलन हो तथा अनावश्यक रूप में बाह्य कारणभूत तत्त्वों का अनुप्रवेश न हो, 
इतनी दूर तक हमें वेज्ञानिक और विधेयात्मक पद्धति स्त्रीकृत हे। किन्तु कुछ 
विधेयात्मकतावादी अहम्मन्यों की यह घोषणा हे कि अबतक जो कुछ राजनीतिशास्त्र 
के नाम पर हमें, प्लेटो, अरस्तू, मेकियावेली, स्पेन्सर आदि से मिला हे, वह प्राय: 
अवैज्ञानिक (षिटि पर आधारित हें, और नूतन दृष्टि से अब सामाजिक शास्त्रों का 
निर्माण होना चाहिए । परन्तु इस प्रकार का संशववाद निराधार है । जब कोई नया मजहब 
या पंगम्बर आता हैँ तब समस्त प्‌व॑वत्तों विचारों का ध्षण्डल कर वह अपना नया 
ईश्वरीय संदेश सुनाता हैं। ईसाईयत, इसलाम , आदि में ऐसी ध्वनि हैं। आज के 
विज्ञान के ये नये पुजारी भी ऐसा ही प्रलाप कर रहे हें। कुछ दिन में इन अतिरंजित 
मापवादियों, संख्यावादियों या परेटो के ताकिक-परीक्षणात्मकवाद* के अनुयायियों को 
घोद्धिक संतुलन प्राप्त हो जयगा । 

विधेयात्मकताबाद, विज्ञान की पद्धति का, प्रकृष्ट रूप से समाजशास्त्रीय और 
दार्शनिक शास्त्रों में प्रयोग करने का पक्षपाती हे। सीमित और आंशिक हूप में विज्ञान 
की पद्धति को सामाजिक शास्त्रों में अपनाने का उद्योग पुराना है और यूनानी 
न॑तिशास्त्र में भी ऐसे परिदृष्ट उद्योगों की हम चर्चा कर चके हैं। विधेयात्मकतावांद की 
तुलना में अधिक नम्र एक सम्प्रदाय उन विचारवेत्ताओं का हे जो शक्ति या बल को 
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७४ : राजनीत्ति और दर्शात 


मल्य केतद्र मानकर राजनीतिशास्त्र की कल्पना कर रहे हें। इस सम्प्रदाय की ऐसी 
भान्यता हैँ कि अबतक राजनीतिधास्त्र आदर्शवाद, धर्मवाद, अध्यात्मगाद और अन्य 
शास्त्रों से प्रभावित होकर अनेक विषयों की चर्चा करता रहा हैं। इसकी अविकसित अवस्था 
का प्रधान कारण यह हैँ कि इसका आधारभूत तारह्विक शब्द क्‍या हैँ, इसकी स्थापना 
अवतक नहीं हुईं। बर्देए्ड रसल का ऐसा प्रस्ताव हे कि नियंत्रणतत्त्व या शक्ति या बल 
की मीमांसा ही राजनीतिज्ञास्त्र का मूल हैं !' मानवसमृह में जहाँ-जहाँ शक्ति या बल 
का प्रकटीकरण है, वहाँ राजनीतिशास्त्र का मीमांसनीय विषय उपस्थित है ।* यह 
सम्प्रदाय इतने अर्य में विज्ञान से प्रभावित है कि पदार्थशास्त्र की प्रणाली के आधार पर 
राजनीतिशास्त्र के आधारभूत मूल शब्द का यह तात्विक अनुक्षीलन करता है। 
जब इस मूल द्ाव्द का ज्ञान हो जाय, तब उसकी समुचित भावनानिरपक्ष व्याख्या 
करना ही वैज्ञानिक पद्धति हैँ । प्रावीनकाल में तथा अर्वाचीन जगत्‌ में भी शक्ति 
या बल की मीमांसा का प्रक्ृष्ट महत्त्व था । संस्कृत-भाषा के नीतिशास्त्र में और 
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राजनीति शास्त्र की अध्यमव-पद्धति ७५ 


महाभारत में, जिसे हमलोग राजनीति कहते हें, उसे दण्डनीति कहा हैँ । मन ने 
दण्ड की देवी उत्पत्ति का उल्लेख किया हे । कलिक्लस, मैकियावेली, हाबूस, बिसमाक॑, 
बनंहार्डी आदि भी शक्ति या दण्ड के सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। 
किन्तु उनकी अभिव्यवित समथ्थनात्मिका है। मंकियावेली, बिसमार्क, हिटलर जादि बल- 
प्रयोग का सर्वविध अनुमोदन करते हें । किन्तु विज्ञान-प्रभावित आधुनिक शक्तिवाद 
उनसे इस अर्थ में पृथक हैँ कि यह एंता नहीं कहता कि शक्ति की प्राप्ति ही 
राजनीतिक जीवन का चरम उद्येश्य है, अपितु इसका कहना हें कि जहाँ-जहाँ 
शक्ति का वातावरण उपस्थित हो, उस वातावरण की मीमांसा करना ही, पूर्णतः 
निरपेक्ष होकर, राजनीतिशास्त्र का मुख्य कार्य हें । शिकागो विश्वविद्यालय के कुछ 
राजतीतिज्षास के अध्यापकों का भी ऐसा मत था ।' 

राजनीतिशास्त्र का एक मुख्य विषय शक्तिवाद या बलवाद की मीमांसा हूँ, ऐसा 
विचार आंशिकरूप में ठीक हैं । कौटिल्य के अथंशास्त्र में तीन प्रकार की शक्तियों 
का उल्लेख आता हैं।* क्षात्रवत और ब्रह्मवबल के परस्पर सम्बन्ध का विवेचन यजुवेद के 
समय से ही भारतोय दब्ष॑नक्षास्त्र और नीतिप्रन्थों में मिलता है।3 परन्तु शक्ति या 
बन या नियंत्रण राजनीतिक जीवन का एक अंश हूं .। यह मुख्य अंश हैं या नहीं, 
इसका निविवाद उत्तर नहीं दिया जा सकता । राजनीतिशास्त्र का मुख्य बिषय हैं, 
मानव के सामूहिक जीवन का अध्ययन । इस सामूहिक जीवन में अबतक नियंत्रण 
का आधिक्य ही रहा हूँ । किन्तु नियंत्रण का भी आधार मानव और समाज. की 
इच्छा हैं । नियंत्रण, शारोरिक या सेनिक शक्ति. का भ्रफलन नहीं हैँ, अपितु 
व्यवस्था, संगठन और चातुर्थ कः फल हे । सभ्यता और संस्कृति के विकास के 
कारण नियंत्रण का आधिपत्य कम होता जा रहा हें। * जहाँ पहले केवल निंत्रण 
से कार्य चलता था, वहाँ अब॑ विधि और व्यकस्था का भाव व्यक्त, होता हूँ । 


१ (€९णाएट एफ, 5607  ण फट एग्राएंटर्थश श्राठ507४८५ 
पृष्ठ (७५६-७६१) 

२ बल शक्तिः । सुलंसिद्धिः। शक्तिस्त्रिविधा । ज्ञानबलं मन्त्रशक्ति:ः: । कोशदण्डबलं 
प्रभुशकति: । विक्रमवलमुत्साहशक्तिः। एवं सिद्धिस्त्रिविधव । मन्त्रदावितसाध्या मन्‍्त्रसिद्धि: । 
प्रभुशक्तिसाध्या प्रभसिद्धिः । उत्साहशक्तिसाधष्या उत्साहसिद्धिरिति । ताभिरभ्युच्चितो 
ज्यायान्भवति । अपचितो हीन:ः तुल्यशक्ति:ः समः । तस्माच्छक्तिं सिद्धि च घटेतात्म- 
न्यावेशयितुम्‌ । अयंशास्त्र, २१६ । २ । 

ह इद में ब्रह्म ,व क्षत्र चोमे खियमसनुतामू । मयि देवा दधतु ख्ियमुत्तमां 

तस्य. ते स्वाहा । यजबंद, ३२॥१६ ' 
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७६ राजनीति और दर्शन 


संस्कृति के विकास का तात्पययं हे सामूहिक जीवन में नीति, तकंणा और समष्टिगत 
भावनाओं का अनुप्रवेश। राज्य का आधार शक्ति है, इस अपूर्ण विचारधारा का खण्डन 
करते हुए ग्रोत ने बताया है राज्य का आधार शक्ति नहीं, अपितु जनसमूह की इच्छा 
हैं।* गांधी का रामराज्य, माषस का बर्गहीन साम्यवाद तथा अराजकतावादियों का 
राज्यहीनता का आदर्श, ये एक एसी दुनिया का चित्र हमारे सामने रखते हें जब 
नियंत्रण या बल का सम्पूर्ण तिरोभाव हो जायगा और पूुर्ण रूप से अहिसा या साम्य, 
अआतृत्व, संयमशोलता तथा सहयोग का साम्राज्य होगा। यदि हम आदशवाद को 
काल्पनिक कहें तो भी इतता स्पष्ट हैँ कि भयंकर महासमर और तानाशाही के 
प्रभाव के बाबजूद यदि जगत्‌ के इतिहास पर हम दृष्टि डालते हें तो एसा प्रतीत 
होता है कि शक्तिवाद का स्थान सामूहिक जीदन में विधि, व्यवस्था, इच्छा आदि को 
मिल रहा हैं। प्रजातंत्रवाद का विकास इस रूपान्तकारिणी प्रणाली को और वेग से बढ़ा 


रहा हैं । अतरव में इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता कि शक्ति या बल या नियंत्रण 
की भावनानिरपेक्ष सम्यक्‌ मीमांसा ही राजनीतिशात्र का लक्ष्य है। मनुष्य के 
सामूहिक जीवन में संवर्पं और सहयोग, शक्ति और अहिसा, नियंत्रण और परस्परा- 
श्रथ्ििता का इन्द्र किस प्रकार व्यक्त हो रहा है इस प्रकार का विवेचन, केवल शक्ति- 
बाद के अध्ययन से अधिक उपादेय है। केवल शक्ति की सीमांसा कभी राजनीतिशास्त्र 
का विषय नहीं हो सकती । सामूहिक जीवन में लोककल्याण या सर्वभूतहितसिद्धि के 
मार्ग को व्यवस्थित करने में यदि राजनीतिशास्त्र सहायक नहुआ तो वह जीवनहीन और 
मतबत्‌ रहेगा। शक्ति का विवरण प्रस्तुत करता नहीं अपितु मानव जीवन को स्वस्थ, 
सबल, सन्तुष्ट, श्रेयोइवैबी और परमकल्याण की भावता पर आधारित बनाना ही 
राजवीतिशास्त्र का उहेश्य हैं। अतउव यथासंभव विज्ञान की पद्धति से सहायता लेते हुए, 
राजनीतिशास्त्र को नीतिमानू चेतन मानव को ही इष्ट मानकर कृत्स्नज्ञानप्राप्तिमूलक 
दार्शनिक पद्धति का अवलम्बन करना चाहिए ।* 


१ ३१ पल, एाल्ला, ॥,.९टपाल गा. धार शाटाफएंक णएणी एगाएंटबो 
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तृतीय अध्याय 
मानव का राजनीतिक स्वभाव ओर आचरण 

सामाजिक शास्त्रों का मूलाधार मानव है । कितु यह परम नीरबता का प्रेमी, 
एकान्तवासी, केघलमात्र प्रत्यागात्मदर्शी या स्वक्रीड़ानिरत मनुष्य नहीं हैं। निसगंत: ही 
मनष्य सामाजिक और राजनीतिक प्रवृत्तियों से यक्त हेँ। सामूहिक और राजनीतिक 
संस्थाओं के द्वाराही वह अपने स्वभाव के राजनीतिक अंग का विकास कर सकता 
हैं । किसी भी प्रकार का राजनीतिक दर्शन क्‍यों न हो, वह कुछ स्थापना, मानव- 
स्वभाव के विषय में, अवश्य अन्य विषयों का विवेचन करता हू । विभिन्न 
कालों में, मनुष्य स्वधमंप्रेमी हे, या स्वभावतः ही वह एक राजनीतिक प्राणी है, या 
उसके डरपोकपन के कारण ही राजकीय शक्ति की आवश्यकता है, या स्वभावत: वह 
सुखानशयी और दुखदूरापसारी प्राणी हे,या बह परम स्वार्थ-साधक हँ--इस प्रकार 
की अनेक स्थापनाएँं मानव-स्वभाव के वियय में की गई हू और इन्हीं के आधार 
पर राजकीय व्यवस्थाओं क स्वरूप और लक्ष्य भी कल्पित हुए हैं। झ्ास्त्रों के 
विश्लेषण और सीमाकरण के कारण अब मानव-स्वभाव के विषय में ज्ञान, मनो- 
विज्ञान के द्वारा ही मिल सकता हें । यह ठीक हे कि अभी पश्चिमी मनोविज्ञान 
बात्यावस्था में हे और पश्ओं पर अपने परीक्षणों के आधार पर ही मानव-स्वभाव 
के बिबय में वह स्थापनाएँ करता हू । तथापि पाशइ्चात्य मनोविज्ञान की हमें उपेक्षा 
कदापि नहीं करती हे। सामाजिक मनोविज्ञान के विकास से, बहुत-से सामाजिक- 
राजनीतिक विषयों पर ठोस निरीक्षण पर आधारित बातें हमें जानने को मिली हैं और 
जनमत, नेतृत्व, क्रांति के मनोवंज्ञानिक आधार आदि विषयों को अंधत: हम जानने लगे 
हूँ। मानव-उत्पत्तिशास्त्र के विकास के कारण मानव स्वभाव सम्बन्धी अपनी स्थापनाओं 
को हम प्राचीन आदिम जातियों के सम्बन में प्राप्त निष्कर्षों से तुलना कर सकते हें । 
मनुष्य के स्वरूप का विश्लेषण एक महान प्रश्न हूँ ।*. ब्रह्मात्मंब्यवादी वेदान्त 
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७८ राजनीति और दर्शन 


और अनात्मनिर्वाणगवादी बौद्धदर्शन में संस्कार के द्वारा मानवर्वभिन्य का स्पष्टीकरण 
किया जाता था। पुनजन्मवाद, संस्कारबाद के आधार पर टिका था । गण और कम 
के द्वारा ही आशय और संस्कार निमित होते हैं। ऐसा प्राचीन भारतीय दर्शन का मत 
था । द्वादशनिदानात्मक प्रतीत्यसमृत्पाद में जागतिक अविद्या से प्रजनित संस्कारों के 
आधार पर ही मानव की व्याख्या की गई हूँ ।' पृतृक आनुवंशिकता के सहारे और 
नेसगिक तया सामाजिक वातावरण के आधार पर आधुनिक प्राशिश्वास्त्र मनृप्य के 
स्वरूप की व्यास्या करता है । मनःसमीक्षणश्षास्त्र में पिछली पीढ़ी के पृवंजों के 
द्वारा समागत संस्प्रतियों से मनृष्य के वाह्य क्रियाकलापों को ध्यास्येय किया जाता 
हैं । मनृष्य के व्यक्तित्व का केद्धबिन्दु कया हैँ, इसकी अभी मीमांसा मानवोत्पन्ति- 
दास्त्र प्रभावित मनोविज्ञान में हो रही हैं । इन मीमाँसाओं के आधार पर प्राचीन- 
द्शनशास्त्रों में उठाये गये मानव-स्वभाव की परिवर्तनशीलता के प्रश्न पर फिर से 
विचार हो रहा है । सचमुच में मानव-स्वभाव के परिव्तत करने की समस्या 
दर्शन और धम्मंशास्त्र के लिए ही नहीं अपितु प्रजातन्त्र, साम्यवाद या सर्वोदय के 
व्यावहारिक रूप को क्रियान्वित करने के लिए भी जिश्ञासनीय हे । मनृष्य स्वभावत: 
भला है या ब्रा, या स्वभावतः विवेकपृर्ण हुं या बहुत शिक्षा-दीक्षा के बाद भी 
मूलतः वह अविवेकी ही रहेगा, इस प्रकार के प्रश्नों का सामाजिक शास्त्रों में महान 
महत्त्व हे । 
मनुष्य एक गूढ़स्वभाकषधुकत प्राणी हूँ ।* किसी भी एक मूल आभार की कल्पना 
कर समस्त मानव के आचरणों की उससे ही व्याब्या करना अदाशंनिक दृष्टि हू । 
दर्शन पूर्गता का अच्वेषी हैं, इसलिए राजनोतिशास्त्र संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
भी हम कृःसस्‍्तदृष्टि का सम्यक होना चाहिए । राजनीतिशास्त्र में कुछ वितारकों ने 
१. मज्यिम निकाय महापदानसुत्तत्त के अनुसार द्वाददनिदान 
निम्नलिखित हैँ :-- 
(क) अविद्या (ख) संस्कार (ग) विज्ञान (घ) नामरूप 
(छ ) स्पर्श (ज) वेदना (झञ) तृष्णा (2) उपादान (5) भव 
) जाति (ढ) जरामरण 
० बुक 96ए९ए, पिषाथा 'िद्ञापार थाएं ८0्रातंपटा, ४50०- 
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राजनीतिरास्त की अध्ययन-प द््ति ७६ 


अंशग्राही प्रस्ताव उपस्थित किये हैं । एक आलोचक कहता हूँ कि माक्स के जीवन 
को व्यक्तिगत असफलताएँ, उदाहरणार्थ यहूदी होने के कारण जमंन विश्वविद्यालय में 
माक्स का प्रोफेसरी न प्राप्त करना, ही साम्यवाद के जन्म का कारण हें ।' दूसरा 
कहता हूँ कि १८४८ की राज्यक्रांति इसीलिए असफल रही कि लोग आलू अधिक 
खाते, अतः उनके दरीर में प्रोटीन की कमी थी ।* तीसरा कहता हैँ कि 
तेपोलियन राजनीतिक घक्ति का अतिरंजित इच्छुक इसीलिए था कि वह छोटे 
आकार का था और अपनी शारीरिक “कमी” की अन्यमार्ग से पूतति चाहताथा । इन 
सब वा ३ का अशिक महत्त ही स्वीकार करना चाहिए । इतिहास की पेचीदगी को 
इस प्रकार सावारण बनाने का प्रयत्न हास्यास्पद ही हो सकता हैँ। सामाजिक और 
राजनीतिक शक्तितों की पेबीदगी की इतनी साधारण व्याख्या करना बौद्धिक 
दिवालियापन का सूचक है । 

मानव-स्वभाव और आत्मा के ज्ञान के रम्बन्ध में भारतीय दर्शन की अपनी देन 
है। मन या बुद्धि या शरीर को ही मानव का पूर्णझप समझता भूल हूं। इस प्रकार 
की विचारधारा छान्‍्दोग्य उपनिष्रद्‌ में प्रजापति और इन्द्र के संबाद में मिलती है।३ 


मम न न न 
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३. “मववन्मत्य॑ वा इृदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरस्थास्मनों5 
धिष्ठानमात्तो वो सशरीर: प्रियात्रियाभयां न वे सार रस्य सतः 
भ्रियाप्रियपोरपहतिरस्व्यशरोरं वावसन्तं न प्रियाप्रियं स्पृशत: । अशररो 
वाय्रत्र विद्युत्सनयिन्रशरीराण्येतानि तथथतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्याय 
पर॑ ज्योतिष्पसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पश्चन्त । एवमेवेंप संप्रसादो5२मा- 
ज्छरोरात्समृत्याय परं॑ ज्यौतिरपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स 
उत्तमपुरुषः ।” छ्ञान्बोप उपनिषद्‌ 5१२. 


५! 
शक 


८० राजनीति ओर दष्षत 


वंदान्त के अतुसार मानव-आत्मा विश्वात्मा या ब्रह्म से पूर्णतः: तादात्म्यप्राप्त हे। 
उपनिषद्‌ और बादरायण के आधार पर शंकर ने इसी विचार का प्रतिपादन किया 
हैं। रामानूज मानव-आत्मा को ब्रहम का अंश मानते हैं। शंकर के अनसार आत्मा 
विभू है, मध्व और दयानन्द के अनुसार वह अण हैं। वेंदान्त के आधार पर मनष्य के 
आध्यात्मिक रूप का उदात्त वर्णन विवेकानन्द, रवीन्रनाथ, अरविन्द आदि के ग्रंथों में मिलता 
।१ अद्वत बेदान्त अर्थात्‌ 'अयमात्मा ब्रह्म' के आधार पर ही नीतिशास्त्र, सर्वधर्म- 
समभाव, तथा विश्ववधुत्व का क्रियान्यवीकरण संभव हैँ, ऐसा विवेकानन्द ने बताया 
हैं। परमतत्त्व के मानवरूप का विशाल प्रकटीकरण रवीद्धताथ के प्रंयों में मिलता है 
अनन्ततत््व को आत्मिक अनुभूति से जानना, निश्चय ही सेवा, प्रेम "और आत्मप्रमारण 
की प्रेरणा देता हें ऐसा रवोद्नताथ का कथन हूँ।* मानव-सभ्यता को भरकर खतरे 
भें बचाने का एक हो सत्य और अहिसासस मार्ग गांधी के अनसा गांधी के 
मत मे सत्य ही परमात्मा हे और अनल्त प्रेम और अहिसा की साधना ही मनप्य 
का पुहयाव है ।* अरविन्द आत्मसमपेणब्रोग के द्वारा मनप्य का दिव्यीकरण और [एक 
नूतन अतिमानव को सुष्टि संभव बताते हैं ।* यद्यपि शाब्दिक अभिव्यक्ति में अन्तर 
हूं, तथापि मानव का परमस्वरहूप दिव्य हेँ, ऐसी मूलकल्पना प्रायः समस्त वेदान्त- 
प्रभावित तथा ष्णवभक्तिप्रभावित आधुनिक भारतीय विचारकों की रही हे और इसी 
मूल तत्व को केच्द्रविन्दु मानकर उन्होंने अअने राजनीतिक और सामाजिक विचारों का 
निर्माण किया हं। जो परमा्थवाद, अभोगवाद, आवश्यकताओं को सीमित करने का 
उपदेश तथा देशभक्ति का सन्देश तिलक और गांधी या लाजपतराय, श्रद्धानन्द आदि 
के ग्रंथों में प्राप्त होता हैं, उसका दाशेनिक आधार यही हैँ कि सब मनष्य मलत: एक परम 
आध्यातमिक तत्त्व केही विभिन्नह्य हैं। इस प्रकार “ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशे:ज न 
तिष्ठति या “यस्‍्तु सर्वाणि भूतानि आत्मंवाभूत के आधार पर ही मानव के प्रक्रृष्ट 
स्वृह्य्य का वर्ण न आधुनिक भारतीय विचारकों के द्वारा किया गया है। गरीबी एक 
सामाजिक अभिशाप हैं; परन्तु दरिद्रनारायण की सेवा का सन्देश वेदान्त का एक 
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मानव का राजनीतिक स्वभाव और आचरण दर 


महान्‌ मंत्र है ।' समःत्त मानवजाति को समष्टिनारायण समझता, ऐसा दिव्य सम्देश 
भारतीय वेदान्त के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं प्राप्त हो सकता । 


केवत भौतिक व्वाख्य। करते से मानव-आत्मा का पुरा विवेचन नहीं हो पाता । 
समान वातावरण में, एक हूँ माता-पिता को सन्तान, अपने स्वभाव और आचरण में 
तना महान्‌ वेभिन्य क्‍यों कटित करती है? जिस स्वार्थोत्कमण का संदेश कला, 
साहित्य, विज्ञान, धर्य, दर्शत आदि में मिलता हू, उसे यदि निरी कल्पना भान ली 
जाय तो वया हमारी संस्कृति का रतर नीचे नहीं गिरेगा ? क्‍या भयंकर युद्धों के 
कारग समत्यित मानव एकता और विश्वशांति का सन्देश मूलतः मनष्य आध्यात्मिक 
है, इसकी और संक्रेत नहीं करता ? किन्तु जब में मतृप्य को आध्यात्मिक कहता 
हूँ तो अनावश्यक रहंस्यवाद को प्रश्नय देना मेरा लक्ष्य नहीं है। आध्या- 
त्मिक ग़द से मेरा तात्पयय मानव को समग्रता से हैं। केवल भौतिक 
सुत्रों का अखेबग या अयनी मानसिक विलक्षाता से सलोप ही 
मामव वा पुस्साव नहीं हूं। क्षद्र अहं से ऊपर उठकर जब हम मानवमात्र के सुख- 
दुःख में अपना सुखदुःख समझते हें तव हम इसे आध्यात्मिक अनृभव कहते हें। कला, 
साहित्य और विज्ञान में भी हम जब निरत हे जाते है तब हमारे भौतिक व्यक्तित्व 
का आंशिक तिरोभाव हो जाता है । परन्तु मानवसेवा, अनासक्तिपृर्वक-विहित, जो 
आत्मप्रसारण कर सकती है, वेस। अन्य सम्भव नहीं है । किसी देवी शक्ति या ब्रह्म 
या कैवल्य का, योग द्वारा अच्चेषण और तादास्म्यप्राप्ति ही अध्यात्म नहीं हूँ । बोगमार्ग 
से ऊँचे दर्ज का अननंत्रान, आत्मतत्त्व का, मानवसेवा से हो सकता हैे। भौतिकशबित 
की कामना से नहीं, पर अपना परम कत्तव्य समझ कर जो पीड़ित, शोषित, 
अनाथ और दीन के साथ करुणा दिखाता हूँ और उन्हीं की सेवा में अपना जीवन होम 
करता हू, में उत पुरा को कियी भी प्राणायामसाधक, महायोगी और वेदभाष्यकर्ता 
से महान मानता हूँ । ऐसा मानव-जाति का निष्काम सेवक ही मेरी दृष्टिमें में 
मानव या दिव्य पुरुष या शास्ता या घमंप्रवतेक हूं। भारतवर्ष में एकान्त साधना" 
प्रत्यागात्मानुसंबान और योग को ही अध्यात्म समझा जाता हूं। किन्तु हमारे विचार 
में, जबतक हम कला, साहित्य, विज्ञन का शाब्दिक या प्राथमिक अध्ययन करते हें 
तबतक वह केवल वोद्धिक रहता हैं, किन्तु श्ने: हतेः उसमें निरत होने पर वह भी 
अध्यात्म का रूप धारण कर लेता है क्योंकि जितनी दूर तक हम प्रक्ृष्ट रूप से 
तप्निरत होंगे उतनी दूर तक हमारे वेयक्तिक क्षद्र भौतिक स्वार्थों का हनन. होता है'। 
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ष्२ राजनीति और दरंन 


यह अध्यात्म की पहली सीढ़ी हे ।! इसकी दूसरी ओर अन्तिम सीढ़ी हैँ, मानवमात्र 
से सेवाद्वारा तादात्म्य । इस दृष्टि से भगवान्‌ बुद्ध को में मानव-इतिहास का सर्वेश्रेष्ठ 
पुरुष मानता हूं। मेरी दृष्टि में इसप्रकार के अध्यात्मक के बिना कोई भी राजनीतिक 
संगठन पूर्णतया सफल नहीं हो सकता । स प्रकार का अध्यात्म ही मानव-स्वभाव 
का वह रूपान्तर प्रस्तुत कर सकता हे जिसकी खोज में हजारों वर्षों से मानद-जाति 
बेचने है । जबतक इस प्रकार के अधया भावापन्न पुरुष शासन के विभिन्न क्षेत्रों के 
सूत्रधार नहीं बनेंगे, कल्याण या स्वहित कभी भी सम्पन्त नहीं हो सकता। आज 
राजनीतिक और सामाजिक व्यवहारों को समुचित रूप से चलाने के लिए आधृयात्मिक 
मानव-सेवकों की आवश्यकता हे । मदान्ध, स्वार्थलाधक, शक्तिपुजक कायर और 
कमजोर नेताओं के वदले आरत्त्मज्ञानी, मानवसेवा को ही परमोत्तम वस्तु समझनेवाले 
नेताओं कीआवश्यकता है। 


राजनी तिशास्त्र में मानव का स्वरूप कंसा है, इसकी मींमांसा करने में प्लेटो ने 
मानव-आत्मा को सुखान्वेषणाशीलता , साहसिक कार्यकरणवुत्ति और ज्ञानप्रियता, इन 
तीन प्रवृत्तियों से युक्त त्रिविधामत्क कल्पित किया है। समाज में भी कुछ लोग हैं जो 
अर्थपोपाज॑ न, या देशरक्षा, या देश का न्यायोचित शासन, कर सकते हें। अत: जिस 
प्रकार आत्मा त्रिविव हैँ, उसी प्रकार समाज और राज्य भी तीन प्रकार 
के मनुष्य से बना हुआ है । यद्यपि प्लेटों का मनोविज्ञान शब्दतः युक्तियुक्त नहीं 
है तथापि मानव को श्रेयोन्वेषी और आन्तरिक तथा वाह्य न्याय का अनुसंधानकर्ता 
बताकर प्लेटो ने राजनीति के दाशनिक आधार को दृढ़ किया है। मनुप्य शिक्षा और 
दहन के द्वारा अपनी दुष्प्रवृत्तियों को छोड़कर, शिवप्रत्यय का परमज्ञान ब्राप्त कर 
मानव-तमाज और राष्ट्र को सन्‍्मार्ग पर चलावे, प्लेटो के इस संदेश ने मानव का विशाल 
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भानवे का राजनीतिक स्वभाव और आचरण ८३ 


राजनीतिक रूप हमारे सामने रखा हे।' अरस्तू के अनुसार राजनीतिक समूहगतेत्व 
मानव के स्वभाव में अन्तनिहित हैँ और सम्‌चित राज्य व्यवस्था में ही मानव, परिवार 
और ग्राम अपनी पृण्णता को प्राप्त कर सकते हैं । यह ठीक हूँ कि व्यापक सामूहिक 
जीवन से ही मनष्य की प्रवृत्तियों का स्फुटीकरण ओर विकास होता हैं, किन्तु एक राज्य 
विशेष ही हमारी विकसनशीलता की इयत्ता को नहीं पूरा करता। 
आध्यात्मिक दर्शन पर आवारि राजनीतिशास्त्र मानवमात्र से सेवा द्वारा 
तादात्म्य प्राप्त करते का संदेश देता हैं । यदि मानवमात्र को हम दृष्टि में रक्सें 
और निष्कामभाव से अपने ग्राम की ही सेवा करें तो कमंथोग की दृष्टि से में इसकों 
अरस्तृप्रतिपादित आदर्श से ऊँचा मानता हूँ । भररतू की दृष्टि नगरविशेष-अभंश्स, 
स्पार्ट, थीवस , तक ही सीमित थी। नागरिक और दास, यहुदी और यूनानी, छ्वेत और 
श्याम , नीग्रो औय अमरीकन के भेद को नितान्‍्त उन्मूलित करने का संदेश हम ग्रहण 
करना हैें। नगरवाद , राष्ट्रवाद, अथवा आधिकरवाथवाद पर राजनीतिशास्त्र अवतक 
य्रोप में आधारित रहा है, यद्यपि काण्ट आदि, अपवाद हूँ । आज यह राजनीतिश्ञास्त्र 
निकम्मा सिद्ध हो रहा है । आज आवश्यकता हूं मानव के नीतिमान्‌ , आध्यात्मिक 
स्वहप पर आवारित, विशाल मानववाद की पोषिका राजनीति की । आज आदश 
मनष्य ओर आदर्श नागरिक के भेद को हमें हटा देना होगा ।* तानाशाही ष्यवस्था 
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पड रजिनीतिक और. दर्शन 


या किचित दासप्र था पर आधारित व्यवस्था अपने निवासी नागरिकों को यदि 
साम्राज्यवादी और शोषक बनने की शिक्षा देती है तब नागरिक का »वश्यमेव यह 
तेव्य है कि आदर्श मनृप्य की कल्पना को ध्यान में रखते हुए वह उस व्यवस्था के 
अनृशासन का उल्लंबन करे। कोई भी नगर या राज्य मानव के कतंव्यश्ास्त्र की 
समग्रता नहीं प्रस्तुत करता । अतएवं कर्मंयोंग और निष्कामज्ञानचितन का समन्वय करना 
ही परम कतंव्य है ।९ 
किन्तु आदर्श मानव का यह कभी भी उद्ृंश्य नहीं होना चाहिए कि वह राजकीय 
कार्यों की उपेक्षा करे । प्रतीयमान सामाजिक ओर राजनीतिक जगत 
माया या मियूयाश्रम नहीं हूँ । राज्य मनुप्य के पतन का सूचक हे ऐसा सन्त 
अगस्तीन ने कहा था* किन्तु में राज्य को मानव की स्वाभाविक वृत्तियों के स्फुटीकरण में एक 
अनिवाय संस्था मातता हूँ । यदि राज्य को मानवजीवन का सर्वस्व मानना भल हैं 
तो दूसरी चरम सीमा की भूल है राज्य को मानव के आनन्दमय अवस्थान से पतन 
का सूचक मानना । आदेश मानव के अनकविध कत्तंव्यों में से राज्कीय जीवन का 
यापन एक परम आवश्यक, किन्तु केवल नहीं, कत्तंव्य है । 
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मानव का रॉजनीतिक' स्वभाव और आचरण प्‌ 


हाब्स ने अपने राजनीतिशास को मनोविज्ञान पर आधारित करना चाहा हें। 
उपके अतुसार मानवत्र ब्रत्तियों के दो भाग हें--कुछ भावनाप्रधान तथा कुछ 
कंणात्मक | भावनाप्रधात, प्रवत्तियों का बत्य प्राक्सामाजिक अवस्था में था । 
मनप्य आत्मरक्षा के लिए सवंदा भयात्त रहता हैँ और इमीलिए शक्ति चाहता है ।* 
राजनीतिक और सामाजिक जगत्‌ में इस शवितवाद का प्राधान्य हे। कितु छवितमान्‌ 
के प्रति आज्ञाकारिता का बीज मानव की सतत वतमान भयशीलता है | राजकीय 
दण्ड का बीज इसी भय में खोजा जा सकता हें | कितु मानव एकान्ततः भावना- 
प्रधात नहीं हैं । प्रावसाभाजीय ओर प्राक्राजनीतिक अक्स्था से निकलने का उपक्रम 
मानव सोलिए करता हू क्योंकि उसमे विवेकबंद्धि है । हाव्स की मनोवज्ञानिक प्रक्रिया 
जिसमें यंत्रवादिता का प्राबल्य हैँ, यद्यपि हमें ग्राह्य नहीं हे तथापि मानव-हुदय 
और मस्तिष्क में विवेकपृ्ण और भावनापूर्ण प्रवृत्ति |का द्वन्द देखता, केंटल भावना- 
बाद या केवल तकंवाद से अधिक समीर्चान हे । 


राजनीतिशास्त्र और सदाचारशास्त्र को एक प्रकृप्टरूप देने का यान 
महादाशनिक काण्ट ने किया है। उसके अनुसार नानावरतृप्राही अतुभवाधारित संकल्प 
स्व्रतंत्र नहीं हूँ क्योंकि आकस्मिक परिवर्तनों के द्वारा वह सीमित हे । नेतिक 
स्वातंत्र्य के लिए आवश्यक है कि विशुद्ध व्यापक बुद्धित्त्व से समुत्यित नीतितत््व का अनुगमन 
हो । निश्चयात्‌्मक अवश्यम्कतंव्य नेतिक नियम का परमलद्ष्य हैं मानव | सात्रन 
नहों अपितु साध्य समझना । भूतिवादात्मक अनुवपंश्चित व्यावहारिक नियम सापेक्ष 
साध्यों की सिद्धि करते हें । अतएव इनका पान्तर होना चाहिए । कल्याणपूर्ण ऋत 


उदानअसत ना 
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८६ राजनीतिक और दर्शन 


ही मानव का नितानत अवश्यम्‌ प्तव्य हैं। काण्ट के अनुसार सदिच्छा या शिवभावा- 
नुमोदित संकल्प से अधिक उत्कृप्ट जगत्‌ में कोई वस्तु नहीं हे । राज्य बाह्य 
उपकरणों और कर्लब्यों स सम्बंध रखता है । व्यवस्था और बाह्य नियम तया 
न्याय इसके अन्तगंत हँ।१ परन्तु मनुष्य को अन्तश्चेतना पर आधारित सत्संकल्प- 
मूलक नीति-नियम का पालन परम कतंव्य हैं । काण्ट का यह महान्‌ संदेश है और 
इसी को ध्यान में रखकर कि इस तत्तंवचितक के अनुसार मानव लक्ष्य हें, उपकरण 
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मानव का राजनीतिक स्वभाव और आचरण दर 


नहीं, बगंसाँ ने काण्ट को प्रजातं बाद का महात्‌ पैगम्बर माना हूँ।' यद्यपि काण्ट ने 
इस महान नियम के रूप का ही दिग्दशन कराया ह और व्यक्तिगत जीवन में मनृष्य 
के स्पष्ट विनिर्णोत क्‍या कतेव्य हैँ, उनको कोई सूची नहीं बनाई और न उनका 
वर्गीकरण ही क्रिया, जिसके कारण हंगेल ने उसके नीतिश्ञास्त्र को हूपात्मक तथा 
बंडले ने व्यक्तितिष्ठ, भावात्मक तथा शुन्यवादी बताया है, तथापि मानव-आत्मा के 
सम्बन्ध में एक उच्च संदेश का सुनातेवाला में काण्ट को समझता हूँ।* 


हेगेल के दर्शन में मनृष्य का एक नेतिक और आध्यात्मिक स्वेरूप हैं । मानव- 
विकास के साथ-साथ स्वचेतन्य का भी विकास होता है और मानवता का अभिज्ञान 
आधुनिक राज्य में आवध्यक है । इस अध्थे में समाप्ट की प्रधानता पर 
आश्रित प्राचीन और मध्यकालीन राजकीय व्यवस्था मे आधुनिक ज्गत्‌ भिन्न हैँ । 
हेंगेल का कहता था कि मानव स्वतंत्र चेतर्य और राज्य तथा समप्टि की सामान्यता 
का समन्वय हो आधुनिक जगत की देन है । अपने सामाजिक स्थान (पद) के निमित्त 
आवश्यक कतंव्यों की पूर्ति मनृष्य का पुरुया्थ ह। जहाँ तक आत्मनिप्ठ व्यवितवाद, 
अंतरवेतनावाद तथा स्वकत्त व्यवाद की घोषणा हगेल में है, बहा तक उसके विचारों 
से में सहमत हूँ, कितु यूनानी समप्टिवाद के अतिरंजित प्रभाव को जमनी की राज्य- 
बादिनी धारा से समन्वित करते के कारण हगेल का यह कहना कि राज्य के द्वारा 
प्रदत्त या व्यवस्थित अधिकार ही स्वतंत्रता हे मझे कदापि अभी प्ट लीं । मनुष्य के समुचित 
विकास के लिए समप्टि और राज्य के अनुशासन को अपेक्षित मानते हुए भी, किसी 


राज्य को स्वतंत्रता का मूल बताना कत्पनामात्र हैं। अपने तकविज्ञान' नामक ग्रंथ 
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से, 3. शादाबात, “9006 ैणबो शिक्षीकणआए रिल्ा णा ॥ 
४2४९,” हऐैध0 जनवरी, १६९१२ 
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में हेगेल की मान्यता है कि अ्यक्तित्थ सावयव पूर्णता है जो सामान्य कौ तरह 
समस्त विशेषों ओर पृथक्रमत वस्तुओं में व्याप्त हैं। फिक्ट ने आत्मतत्व को सर्वा- 
न्तरभावकारी बताया है । शेलिंग के अनुसार सर्व में आत्मतत्त्व का अन्तर्भाव हो जाता 
है । सावथव पूर्ण सामान्य को उदधों णा से हेगेल की यह मान्यता थी कि उसमें 
आत्त्मतत्व और सब का समन्वय उपस्थित होता हैं। प्रकृति, [कं और अध्यात्म के 
समन्वय का प्रयास वछितीय हे, कितु राज्यव।द की अतिरंजित कल्पना करने के कारण 
हेगल द्वारा प्रस्तुत सावयव पूर्ण सामान्य का सिद्धान्त आज की प्रजातंत्रात्मक दुनिया 
में व्यावहारिक महत्त्व का नहीं है । 

सावयव पूर्ण सामान्य के नाम पर जो काण्टप्रोक्त निश्चयात्मक अवश्यम्‌कतंव्य 
नंतिक नियम के खण्डन की धारा हेगेल ने चलाई, ब्रेडले और बोसांववेट में उसकी 
चरम परिणति हुई । ब्रडले अपने सामाजिक पद के कत्तंव्यों की पूतति का जबर्दस्त समर्थक 
था। आंशिक झूप में मनृप्य अपने पद का चुनाव कर सकता हैं, किन्तु तत्पदसम्बन्धी 
कर्तव्यों का कदापि नहीं। जन्म के समय मनृष्य अत्यन्त अताथ रहता हैं। समष्टि के 
द्वारा ही वह अपनी मानवता की चेतना का भी ज्ञान करता हे। वह पूर्णतः दूसरे 
का आश्रय ग्रहण कर जीनवाला प्राणी है। समाज और समष्टि के द्वारा वह सामाजि- 
कीकृत और नीतिनिप्ठ बनता हें। यों कहा जा सकता हे कि उसके व्यक्तित्व के 
समस्त अंश सामाजिक प्रभावों और सम्बन्धों के द्वारा प्रजनित हैं। अपनी समाज- 
शीलता के कारण ही मानव सत्य हे। समाजरहित केवलमात्र व्यक्ति एक विचारात्मक 
आकाशपुष्प हे । व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज के कारण है। ब्रेडले के अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति के दो रत हें। (क) उत्का आंशिक या भिथ्या व्यक्तित्व:--जिसमें बह अपनी 
अहंनिष्ठता की सिद्धि करना चाहता है। (ख) सामान्य संकल्प के द्वारा अवेष्टित 
रूपः--जवब वह कल्याणपृर्ण आदशंमभय आत्मिक तत्व का अनुसंधान करता हैँ । इस 
प्रकार क्षद्र अहंता के ऊपर सत्संकल्प की प्राप्ति का सन्देश ब्रंडले में मिलता है । 
समष्टि सावयव और नीतिशील है ओर इसकी गतिशील प्रक्रिया में इसका और 
व्यक्ति का साथ आत्माभिव्यंजन होता हे। इस प्रकार की समष्टिगत और आत्मगत 
या व्यक्तिगत संसिद्धि इसीलिए संभव है कि दत्वतः मानव आत्मा, साभाग्य या सर्व 
व्यापक आत्मा से एकाकार है। इस सामान्य आत्मिक चेतन्य से विरोध का मतलब 
है अपने ही व्यवितत्व को पीसने और तोड़ने का प्रयत्न । इस सामान्य आत्मिक चेतन्य 
का वेयक्तिकीकरण पृथक्‌ पृथक्‌ मनष्यों में परिदृष्ट हो रहा हें। और इस प्रकार क्षूद्र 
स्वाथथपृर्ण सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर समष्टि को प्राप्त करना ही भानव का 
क्तंथ्य है । 

जिस सावयव आध्यात्मिक समष्टिवाद का वर्णन ब्रेडल ने किया उसको और भरी 
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शक्तिशाली बनाने का यत्न बोसांववेट में मिलता है। श्रेष्तम जीवन की प्राप्ति 
ही मानव का पृष्ठपा्थ हे। कित्तु समष्टिव्यदितरिवत ज॑.वन से इस प्रकार की पुरु र्थ- 
सिद्धि नहीं हो सकती । पृर्ण | निरपेक्ष प्रकृष्ट रुत्य सावेयव प्यष्टि है और जितनी अधिक 
सावयबता और ,थक्‌ वस्तुओं को अन्भू त करने की क्षमता किसी रुत्ता में है, उतनी 
ही दूर तक वह पूर्णताप्राप्त है । व्यप्टि, वातावरण या झंगत्‌ की वरतुओं का एक केन्‍्द्री 
कृत भेनृपम रूत है। किन्तु इस अनृपमता की परिणति सरूवजंत: निसपेक्ष सत्ता में 
होती हें जो पूर्णवः अनुपम हें । अन्र्णत मन स्वत रही हो सक्‍ता। जितनी दूर से 
स॒ पृर्णता की ओर मानवमन अग्रसर होता हैं, स्तनी दूर ठक वह स्वतंत्रता को प्र:प्त 
करता है। समप्टि मानव की अवक्षा अधिक सावयव हे और उसकी धारा और भावों 
से निर्णीत होने पर व्यवितत्व का अधिकतर्म/करण हं.ता हैँ । मनृप्य .केवला-वयी होकर 
अहुंपंश्वथ की उपासना करता हुआ आत्मलाभ नहीं कर सकता। समाज में. कुछ 
विशिष्ट कार्य करके ही वह महत्त्व प्राप्ति कर सकता हैं। आत्मप्रकाशन के लिए पृथक्‌ 
व्यक्तित्व आवश्यक नहीं है क्योंकि मधत्तर राव्यव के साथ तादात्म्य ही व्यक्तित्व- 
प्रकाशन का सच्चा मार्ग है। मनुष्य अपने सामयिक, आकस्मिक, स्वाथंग्रस्त, एषणाओं 
से ऊपर उठकर ही अपने कत्याणाम्वेषी सत्संकल्प को प्राप्त कर सकता हूँ । ब्रेंडले के 
समान बोलविवेट भी मानव के अन्दर दो प्रकार के संकल्प की कल्पना करता हे। 
(क) असत्संकल्य (ख) तात्तविक ऋतु । * मानव हृत्य में वर्तम/न इस तात्त्विक क्रतु की 
पूर्ण एकाकारता सामाजिक ऋतु और राजूयक्रतु से उसने बताई हैँ । प्रथम, मानव 
भौतिक सुख का अनुस्ंवान करता है। उसके बाद वह समाज और राज्य में भ्याय की 
व्यवस्था चाहता है । और फिर वह समाजंगत ओर राज्यगत नतिवता के साथ अपना 
संत्रोजन कर तात्तिवक क्रतु की उपासना कैरता है । अन्तब्चेतना में मानव को अत्त्मप्रा- 
प्ति या अत्मसिद्धि हो सकती है, इसका बोसांववेट ने सपहास विया हैं। यबित्त्व का 
मूल, पार्यक्य या अन्तदजगदनुमं धित्सा नहीं अपितु सावयवपुर्ण का एक अविभाज्य सत्य 
अंग बनना है। मतृष्य और पूर्ण की ओर जानंवाले समाज में कोई कड़ो दवार नहीं 
है । मनुष्य सामाजिक वातावरण को एकीहत इब्दपरिवहनर्शल रूप हैं । जिदनी दूर 
तक अपने मन की परस्पर विरोधिनी वृत्तियों का मादव रुमाह.र करता हैँ, उतनी 
दूर तक सामाजिक मन के साथ वह एकाकारता प्राप्त कता है । विचारशक्ति, शब्द- 
शवित और सामान्यहित की उपासना कर मनुष्य समाज के साथ शने: शने: अभिन्नता 
प्राप्त करता है। संत्ताधारणहित की साधना मनुष्य को अपने सत्स्वभ/व का निदर्शन 


कराती है । मनृष्य जब किसी सामाजिक पद या स्थान की पूति करता हैं तब वह 
१, रिप्वरणा 6४०, ह प्रिषादादद पटा$ ० फ्रीपंगी शै॥र०४०१४ 
पृष्ठ ३५१-३५२ 
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संम्यकरूप से अपने कतंव्यों और अधिकारों का ज्ञान प्राप्त करता हूँ । किन्तु पूर्ण सत्य 
का बोध तब होता हैँ जब मनुष्य अधिकार और कत्तंव्य या सामाजिक नियम और 
त्याय के ऊपर उठ जाता हे और सावयवपूर्ण निरपेक्ष के साथ एकाकारता अनभव 
करता हैँ । इस परिपूृर्णता का बोतब सामाजिक और राष्ट्रीय जगत के परे, कला 
धर्म और दशन में होता है । इस प्रकार वेयक्तिक अहंमातोतक्रमण ही मानव का 
चरम लक्ष्य हे। किन्तु यह अहंमावोत्कमण वेदान्तप्रोक्त मायावाद और ब्रहमवाद के 
दर्शन से तितानत भिन्न हे क्योंकि बोधांक्बेट के अतुसार शारीरिक स्वास्थ्य, सखद 
गृह और आराम देतवाली आमदनों भी अध्यात्मिकता के पाश्व॑वर्ती हैं । 


ब्रहले और बोसांक्वेट ने व्यक्ति के नेतिक और आध्यात्मिक रूप की कल्पना 
की हू । किन्तु समष्टि को सावयवपरु्णता का रूप देकर उन्होंने सामाजिक और 
राजकीय शक्तिवाद की भी घोषणा की हैं । यह ठीक हैँ कि मानव-विकास के 
निर्मित्त समाज ओर राज्य को जयरस्त्र आवश्यकता हूँ । मुष्य की सामहिक 
वत्तियों का प्रकट्रोकरग ओर सं|ब्डोकरण अड्लेत्े रहने से नहीं हो सकता, किन्तु समाज 
और राज्य की अतिरंजित आवन्‍्यकता व्यक्त करना ब्रेडले और बोसांकवेट की गहरी 
भूल हैं । ठीक हैं कि समाज अधिक समृद्धिशाली, व्यक्ति की अपेक्षा हैं, किन्तु 
समाज में वर्तमान वृत्ति या संकल्प को ही व्यक्ति का सच्चा संकल्प मानना निरा- 
धार कल्पना हैँ । हिन्दू-समाज में अछत प्रथा वर्तमान है तो क्‍या इसी को सत्य 
मानकर चलने में दयातद, श्रद्धानन्द या गांधी अपने सत्स्वहूप को पहचान सकते थे ? 
प्रानव विवेकपूर्ण हे और अपनी व्यवसायाष्मिका बृद्धि से बढ़कर र.दसद्विवेचन का अन्य 
तावन मानव के प|स नहीं हू । यह ठीक हूँ कि हजारों वर्षों मे जो धामिक, नेतिक या 
सांस्कृतिक परम्परा चली आ रही हैँ, उतकैतताव ओर अधश्रय +े हो दयातंद, श्रद्धानन्द 
और गांवी को अजने व्यक्तित्व के विकास का अवसर मिला और संन्‍्यासी तथा कर्म- 
योगी के पद के प्रत्याशित कर्तव्यों को पूरा कर ही ये लोग महत्ता प्राप्त कर सके 
तव्रापि यह कहना कि सामाजिक एकाकारता प्राप्त करना व्यक्तित्व प्राप्ति का प्रभ 
साधन हैं, यह नितान्त गलत और अम्ृगत हू । ठीक विचार यही हैँ कि व्यक्ति और 
समाज में परस्पराश्रयिता का सम्बन्ध हैं। अपने-अपने उचित कतंव्य का . पालन कर 
मनष्य विकास को प्राप्त करता है, किन्तु बुद्ध, शंकर, चेतन्य, राममोहनराय जैसे 
पूरुषों की शिक्षाओं के आवार पर समाज में प्रचलित प्रथाओं और पद्धतियों में पुरा 
सुधार भी होता हैं। सामाजिक और राजकीय व्यवस्था ही यदि मनृष्य के नैतिक 
कतंव्यों की एकमात्र साचका और निदंशिका रहती तो भारतीय समाज से छुआछत 
सतीप्रथा, जातपांत आदि कुरीतियाँ कभी दूर नहीं हो सकती थीं। समाज और व्यक्त 
प्रिन्न है, एकाकार नहीं । अन्योन्याश्रयी होकर ही चलना उनके लिए कत्याणकर है । 
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साम।जिक कतंब्यों का पालन मानव का महात्‌ कतंव्य है और केवल सामाजिक दृष्टि 
से ही नहीं अपितु नेतिक दृष्टि से भी, परन्तु सामाजिक और राज्यनिद्धष्टि कर्मों का 
करना मानव कमंयोग की इयत्ता कदापि नहीं प्रस्तुत करता। जगत्‌ में महान्‌ धर्म- 
सुध/रक और समाजजता हुए है जिन्होंने सन्मागंगामी बुद्धि का आश्रय लेकर सामा- 
जिक क्रांति को हँ और यद्यपि प्रतिगामी रूढ़िवादी समाज ने सुकरात, ईसा, तेग- 
बहादुर और दयातंद का घोर अपमान किया हैँ तथापि अनेक वर्षों के बाद उन्हीं के 
प्रदशित मार्ग पर चलने में समाज ने अपना श्रेय समझा है। सामाजिक विश्वृंखलता 
या कर्मप्रंकर का में समयंन नदीं कर रहा हूँ, कितु में समाज और राज्य 'की उस 
अनावश्यक, अतिरंजित ओर अनगंल उपासना का विरोधी हूँ जो ब्रडले और बोसां- 
क्वेट के दर्शन में पाई जाती है । 

मतृष्य नीतिमान्‌ अध्यात्मभावापतन्न प्राणी है । उसको समग्ररूप से अपनी शक्तियों 
का विकास कर आत्मप्रसिद्धि प्राप्त करनी हे । समाज से वह अन्न, वस्त्र, आश्रय, 
परिवार, सुत्र या यश प्राप्त करता हैँ। वाल्यावस्था में परिवार और समाज की छाया 
में ही उसकी परिवृद्धि हुई । जन्म से लेकर मरणप्रन्त समाज के सहारे ही उसका 
जोवन-यापन होता है। किन्तु मानव-स्वभाव की पूर्ण व्याख्या इतने से ही नहीं हो 
जाती । निस्सन्देह मतृष्य सौंदयं, सामाजिक कल्याण और क्षूद्रस्वार्थोत्तमण के सहारे 
अत्त्माभिव्यत्रित करता हैं, किल्तु किप्तो भी प्रकार के समाज ओर राज्य के प्रति, चाहे 
वह कितना भी विकसित क्यों ने हो, पूर्ण आत्मत्मंग को दोक्षा देना गलत हूं। 
क्षुद्र स्वाययूर्ण एजगाओं का त्याग अवश्य करता चाहिए। आकस्मिक, सद्यःसमुत्यित 
या अतर्तृंगत बासनाओं का परिहार अवश्यम्कतंव्य है, किन्तु मनुष्य का पूर्ण सदव्यक्तित्व, 
जामाजिक प्रवृत्तियों के साथ एकाकारता में कदापि नहीं है। मनृष्य अवश्य ही एक 
साम।जिक और राजनोतिक प्राणी हैँ, किन्तु उत्तका निजी एक अनृपम अनोखा व्यक्तित्व 
हैँ । प्रत्येक मतृष्य अयने देशकाल-कार्युकारणोपाधिसमन्वित वर्तमान रूप में जगत्‌ में 
एक ही बार आता हू। उत्की अन्तश्वेतना का पुरा महत्त्व हे। जगत्‌ को समझतनें- 
बूझते की उतको एक अउनी निराली पद्धति हें। इस अनोखेपन, निरालेपन का एक 
जबरंसत महत्त्व हें। यदि हम ऐसा कहें कि समाज और राज्य को समर्पण कर देना 
परम पु््षायं हैँ तो फिर ण्यक्ति के वंलक्षण्य का नितान्त नाश हो जायगा । किस 
प्रकार पुगाधुरगं धर सामवव वृत्तों के साथ एकाकारता प्राप्त होगी, इसकी प्रक्रिया की 
कल्पना कठिन ओर संजटिल मालूम पड़ती हूं। मानव साध्य है, समाज और राज्य के 
साथ एकाकारता को कल्पना उसे साधत और उपकरण के रूप में गृहीत करती हे। 
मानव को उतादान हममें ग्रहण करना व्यक्तित्व का चरम ति भाव करना है । यह मानते 
छेर भो कि सावारग मृुझभ्य को कोन कहें महामानव भी अपनी विचारबारा में 
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वर्तमान समाज की प्रवृत्तियों का प्रकटीकरण करता हूं, में समझता हूँ कि यह 
प्रकटीकरण  माध्यम-वैलक्षग्य को स्वेदा प्रकाशित करता हूँ। एक. ही समाज की 
प्रवत्तियों और चेतताओं का बिलक्षण प्ररफुर्टीकरण, बुद्ध, भहा)र, वेइकरब्ल, 
कात्यायन , काइयप, मबदखली गं'शाल ने क्या है, किप्तु बितना व्थशिल पाथ्वय 
उनमें है। यह पार्थक्य ही उनके व्यवित्ततव को ओज, शवित और महर्व प्रदान करता है । 
एक हूं प्रकार की सामाजिक धारा का प्रस्फुटीकरण फवारबाख, प्रूदों, अवेन, संत्सायमन, 
फरिये, माक्स, मिल, जेवाग्स, आदि में हुआ है और विदमा निरालाप्ग इनमें हैँ ? एक 
ही समाज में एक ही मातापिता के द। पुत्रों में एक लोक्सेदक और दूसरा देशद्रंही हो 
जाता हैं। अतएव मानववचित्र्यवाद बड़ा विलक्षण और अकर्षक हूँ | किसी भी प्रकार 
की साभाजिक और राजकीय व्यवस्था से मागवश्रवृत्तियों का सामान्यीकरण और साधार- 
णीक्रण एक गलत दिशा मे प्रयास है । जंगल मे अनक पश्‌ हू,कितु एन पशुओं के 
महत्त्व का द्योतन इतने से यहीं हो जाता कि वे एक ही पशुप्रव॒त्ति के प्रवर्ट,करण हे। 
बैलक्षण्य को दबाना मागवंसमाज' को कुंठित, प्रतिक्रियावादी और श्थिल बनाना हैं । 
सब मनृष्य समान हूं, सब में चेतता और नीतिशीलता हैँ, किप्तु रूमाज की झचन्नति में 
अपने शिक्षित, नीतिसंग्रहित और चेतन वंलक्षणप्य का प्रदान करके ही सामाजिक श्षेय और 
आत्मिक मंगल को सम्पन्न किया जासकता हैँ । अतएवं आवश्यक है कि सामारिक और 
राजकीय कमंयोग के साथ आत्मान्वेषी, विलक्षण, पा्थव्याश्रयी व्यवितवाद का समभ्यय 
स्थापित किया जाय। समाज और राज्य के साथ सहयोग अवश्य हो, परन्तु आवश्यकता 
पड़ते पर, सदसद्विवेचनशक्ति से संबोधन प्राप्त करने पर, मानव को समाऊ' और राष्य 
की अवहेलना और अवमानना करने के लिए भी तयार रहना चाहिए । बुद्ध और गांधी 
के जीवन में इस प्रकार का आदर्श क्रियान्वित हुआ हूँ | परमकोटि के नव्मिनं होते 
हुए भी इन्होंने समाज और राज्य के तत्कालीन संगठन का विरोध किया। 

मानव के राजनीतिक स्वरूप का विवेचन माक्संवाद में भी पाया जाता है । मादव 
स्वभाव को माकक्‍्स ने अपरिवतंनशील नहीं कत्पित बिया हूँ । मावस ने कहा हैँ कि 
एतिहासिकविंकास-प्रक्रिया में बाह्य प्रकृति के स्वरूप का परिवत्तन करते हुए मारव रवय॑ 
अपना स्वभाव परिवतित करता हूँ ।' सभ्यता का दिकास, रेल, रहर, इहर आदि का 
बनना, जेगल। का साफ करना, नंदी की धारा को दूसरी दिशा में बदलने का उद्योग 
आदि प्रकृति के स्वरूप-परिवत्तन के उदाहरण हूँ। एक ग्रामीण दूसरी दरह सोचता हैं 
और एक मिल में कार्य करनेवाला दूसरी तरह । जिस प्रकार प्राकृतिक बाताबरण में 
परिवर्तन होता हूं, उती प्रकार सामाजिक वातावरण में भी परिवतंन होता हैं । प्रति 
के स्वरूप में परिवर्तन का मतलब हूँ उत्पादनशवितयों में परिवर्तत। और उत्पद्धन शवितयों 
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के आधार पर ही उत्पादन सम्बन्ध अर्थात्‌ समाज का निर्माण होता है। जब बाय द्वारा 
चालित यंत्र का प्रतोग होता था तब सामन्तवादी समाज था । यांत्रिक शवितबों में, बाष्प 
के अभूतपूर्व प्रयोग के कारण पूंजीवाद! समाज का जन्म होता हूँ ।* जिस प्रकार का कार्य 
मनृष्य अपने जीवन की आवध्यक्दाओं की पूति करने के लिए करा हूँ, उसी प्रकार उस्वा 
स्वभाव बन जाता हैँ । इंषकों की रूड़िप्रियता, प्रकृत्यकाकारता तथा सादगी प्रसिद्ध है । 
कर्मकरों का वर्ग अधिक परिदतंनप्रिय त्था रूयता की बरतुओं के साथ एकाकारदा वा 
अनुभव करनेवाला सिद्ध हुआ है । 

किन्तु प्राकृतिक परिवत्तनों या उत्पादन-शवितयों का सीधा प्रभाव मानव के 
स्वभाव पर नहीं पड़ता । वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त प्रकृष्टरूप में माक्संवाद में गृहीत हैँ । 
बर्गंसंगठन का व्यवधान मार८-वभाव और उत्पादत-शक्तियों में हें । जिस प्रकार आडम 
स्मिथ तथा रिकार्डों आदि अथ॑ंशास्त्रियों ने मानव को आशिक स्वा्थ-साधक घाधित किया 
था, माक्संवाद भी बसे ही मानव को अर्थ-अनुसधानवत। मानता हूँ । किन्तु अंग्रेजी अर्थ 
शास्त्र में यह कल्पना थी कि अनेक भनुप्यों का रवार्थंशाधन सामाजिक सवंसाधारण 
स्वार्थसाधन का माध्यम या तो विधाता की अज्ञेय रचनाशक्ति और संकल्प के कारण या 
पण्य की प्रक्रियात्मिका विधि के कारण, बन जाता हूँ । मार्क्स ने सामान्य हित के 
विचार को काल्पनिक बताया । समाज में सामान्य कल्याण की साधना नहीं की जाती, 
अपितु वर्गस्वा्थ की साधना हांती हूँ । जिस वर्ग का जो मानव होता हे, उसी वर्ग द्वारा 
निर्दिष्ट शब्दराशि और पद्धति के सहारे वह सोचता हैँ । इस बात का विवेचन करते हुए 
लुकाक्स ने बताया हैँ कि ऐतिहासिक विकासक्रम में श्रमविभाजनाधारित सामाजिक संबंधों 
के स्त्रवंतर रत ध,रग करते के कारण, प्रत्येक मनुष्य के व्यवित्तत्व में एक द्विधापन का 
दशन होता हूँ।' प्रथम, मानव का एक निजी व्यक्तित्व हें, दूसरा , वर्गरवार्थ से अनु 
प्रेरित उसका एक सामाजिक व्यवितत्व। वर्ग की स्वार्थसाधना के जो नियम हें वे भज्ञात, 
ओर अअत्यक्षरूप्र में मानवमस्तिष्क में अन्तश्चेतनीकृत हो जाते ह। वस्तुनिष्ठ बाह्य नियम, 
इत प्रक/र वेयर्क्तिक जीवन और मानव-कार्यकलाप के नियामक आत्मनिष्ठ मन:प्रसृत संकल्प 
का रूप धारण कर लेते हें।३ या पूंजोव:ई अरव्यवस्था का यह निश्चित नियम हूँ कि 
इतकी सतत परिवृद्धि होनी चाहिए ते पूंजपर्ति निरन्तर मुनाफा को प्राप्त करना ही अपने 
लिए बायबल का धा्िक नियम मानता है । सामाजिक प्रवृत्तियों और आवश्यकताओं का 
. बंयक्तिक मन में अन्तश्चेतनीकरण का सिद्धान्त बड़ा आकर्षक मालूम पड़ता हूँ । इसी 
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का विचार ।' मानव, जागतिक और सामाजिक वस्तुस्थिति से संघर्ष करता है, किन्तु इस 
संधर्प्रक्रिया में वह वस्तु का यथातथ्य निरूपण नहीं कर पाता । रवार्थ-भावना से प्रेरित होने के 
कारण वह वस्तु को झूठे चंतन्य से ग्रस्त कर लता है । जो कुछ वगरबाध वा हुस्न 
करनेवाला हो सकता है, उसकी ओर उसकी दृष्टि आवुत हो जाती हूं । मतबाद, बिशेषत 
स/माजिक शास्त्रों का रोग है । इसके प्रभाव के कारण ज्ञानप्रसाधक कत्याणनिमित्तक 
अनुसंधान के बदल आवृत्त दृष्टि से विचारप्रणयन होता है । 

माक्स और एंगल्स, समहवादी थे। यद्यपि 'कपिटल' में और अन्‍्याग्य ग्रंथों में मानव- 
स्वातंभ्य, समानता आदि की चर्चा आती हैँ तथापि म्‌स्यतः वे व्यवित की अपेक्षा समृह 
मे प्रकृष्टता स्वीकार करते हैं। रूसो के समय से यूरोप में जो यूनानी समूहवाद का 
पुनरुद्वार हुआ उसका व्यापक प्रभाव जमंन विज्ञानवादी विचारशास्त्रियों पर पड़ा। मार्क्स 
भी इसी धारा का अनुगमन करता था। समाज और व्यवित के बीच यदि संघर्ष हो तो 
वह समाज की प्रधानता स्वीकार करता था। उसकी समस्त विचारधारा इसी महान्‌ 
आदर्श से अन प्राणित ह्‌ कि सामाजिक परिवतंन के बिना वेयक्तिक सुधार कदापि संभव 
नहीं हैं । अतएवं समस्त इतिहास को मानव के स्वभाव-परिवर्तन का इतिहास मानते हुए 
भी माक्स इस परिवतंन का माध्यम उत्पादन-शक्तियों और उत्पादन-सम्बन्धों को मानता था । 
भौतिकवादी होने के कारण वह व्यवित का कोई स्वतंत्र विलक्षण महत्त्व नहीं स्वीकार 
करता था। जिस दाशनिक आधार का राजनीति के लिए में समर्थन कर रहा हूँ वह, 
समह को उचित महत्त्व देते हुए भी व्यक्ति को नतिक, विज्ञानात्मक और आध्यात्मिक 
चंतन्य का वाहक स्वीकार करता हैँ । व्यवित और समृह के बीच संघर्ष होने पर किसका 
पक्ष-समर्थन कत्तंव्य है, इसका निर्णय अवसरानूसार उस विशेष अवस्था की जाँच के बाद 
किया जायगा । जहाँ सत्य होगा उसका समर्थन किया जायगा । मानव का स्वयं एक 
प्रकृष्ट महत्त्व हैं, इस विचार की घोषणा संतपाल, सिसेरो, लूथर, काण्ट, लास्की आदि ने 
यूरोीव संत्कृति में और वेदान्त, रन नाथ, गांधी आदि ने भारतीय संस्कृति में 
की है। मानव, आत्मकल्याण के लिए पृथ्वी का भी त्याग कर सकता हे; ऐसा महान्‌ मंत्र 
प्रदान करनेवाली भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक धारा ही हैं ।* वंयवितक मानव के 
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बदलें समाजीकृत मानव का स्थापन, मावसंवाद ने |वया है ।' यरं.पीय एन्सुूथान के 
बाद से जिस मानववाद की स॒प्टि हुई थी जिसमें भाग्व की न॑ंत्िकि और वलाए्म्वा 
संसरजनात्मिका शवित की अतिरंज्ति स्द्घोषणा थी, रुका यंत्रवाद के कारण अग्त हो 
रहा था | मानव अब बड़ा-बड़ा काय करनवाला प्रोमिथियस या हृवयूंलस के रूप में नहीं 
कल्पित किया जाता था, वह अब समाज की एक इका६मात्र था। यांत्रिक सभ्यता के 
घोर विकास के कारण जो दृश्य पच्चिमी सभ्यता में उपस्थित हो रहा था, उसको सैद्धा- 
न्तिक रूप से माक्सवाद ने स्वीकार कर लिया। लेनिन भी मानव में विश्वास नहीं 
करता था, उसके कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था, एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें अयाय 
और अत्याचार का खात्मा हो जाय। किप्तु ऐसे रूमाज के निर्माण करने में यदि कुछ 
व्यवित अवरोधक हों तो उन्हें मौत के घाट उतारने में मावसंवादी कोई गलती नहीं देखते । 
यदि एक हजार को मारकर, दस ह६ज)र का सख रिद्ध हा हो तो एक ६०5१२ को भरने 
में उन्हें कोई नंतिक एठराज नहीं हैं । किप्तु नीटिशास्त्र में इस प्रकार की गण्तिःम्वत। 
मझे अभीष्ट नहीं हे । नीदिमान चंतनय यवत मानव स्वयं ही श्रेय का वाहक है। केदल 
सखज्ास्त्र का त्रराशिक लगाकर राजकीय व्यवह्वार करना में अयब्तिसंग्त समझता हें । 
इस विषय में सोदियट रूस के ब्दल प्रजातर्त्न य ब्रिटन के स्ट्वाःत और न्यब्ह्वार से दिक्षा 
ली जा सकती हें । मावसंबाद अपनी शिक्ष/ओं को निन्पेक्ष रूय भान्ता ह। इस निःपेक्ष 
सत्य से जो कुछ अलग हें, वह इसकी दृष्टि में गलत है। किन्तु माक्संवादी यह भूल जाते 
हें कि यदि निरपेक्ष सत्य कोई सिद्धात्त हे तौभी उसकी अभिव्यवित सीमित मानव की 
दक्तियों के द्वारा होती हैं; अत”ब जो हमसे भिन्न हें, वह गलत हूँ एसा विचार रखना 
बिलकुल असंगत हैँ । माना कि सामाज्िकि हित की साधना होनी चाहिए किस्तु वया 
सामाजिक हित है, इस पर समाज के प्रत्येक व्यवित को दिचर प्रकट करने वा अवरूर 
मिलना चाहिए। यदि कोई स्वतः निर्वाचित सरुत्ताधारी श्रेणी यह घोषणा करती हे * 
सामाजिक कत्याण या मत को व्यवत करने का उसे एकाधिकार है तब अनथ हो जाता 
हैं । इस प्रकार व्यक्तिवाद के बदले समष्टिबाद नहीं, रथाप्ति हं.ता अपितु एक निग्न 
कोटि का, कुछ मनुष्यों का, घोर एकाघिप्यवाद। तठकणाडित प्रजात्त्रदाव वे 3 ६ध/व्त्म 
प्रयोग से ही सामूहिक हिंत की प्रवृत्ति का पता चल सवबता हूं, एक निंगृढ़ 
स्वतःनिभित रहस्यमयी प्रक्रिया से नहीं। ज्दठक हमें सामाजिक मत का वारतबिक ज्ञान 
ही नहीं तो उसके स्वकल्पित निर्देश से व्यदितबाद की हृत्या करना एक राउर्नतिक 
चालबाजी हैं । 

मारक्सवादमिप्रेत वर्गस्वार्थनतश्चेतर्न.करण और मतवाद के स्ट्वाग्त पर विचार वरते 
हुए काल मानहायम ने बताया हे कि केवल पृ जीवादी विचारधारा को मदकाद कहना ठीक 


२. 80टांश्रारटत रिैधा . 
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नहीं है । तस्तुस्थिति के समर्थकों की दृष्टि में मावसंबाद भी स्थ्धिगत न हो कर मृतवाद 
ही है । वर्भस्वार्थों के द्वारा आवृत्त होकर बरतु का दर्शन करना ही म्तवाद का जनक है। 
अतएव मानहायम ने यह सुझाव पेश विया हैं कि बृद्धिर्जवी वर्ग, जो विसी आ्िक 
वगविगेव से संलग्न नहीं हे, एक वज्ञानिक राजनीतिशास्त्र का निर्माण करे।'* व द्वारा 
प्रजनित स्वार्थ, अभिरुचि, श्रेयभावना आंदि के विषय में अधिवत्म चेतग्य रहने से 
मतबाद की भयंकरता नप्ट की जा सकती हैं ।* सामाजिक रुत्ता की अनेबध्धिता को 
स्वीकार कर विविधवादों के द्वारा ज्सकी अभिव्यक्ति हो र्वती हएसा विचार मानधाय्म 
का हैं। इस प्रकार यदि रुढ़िवादी, उदारवादी, फार्सप्थ्वादी, स्मादार्द, म्तों वा दिश्ले- 
पण हों तो मतमतान्तर के परे, एक राज्नीतिक सिद्धा-त्सार का वस्मिण बिया जा 
सकता है | मेरे विचार में अधिकतम मतों, विचारों, पद्धतियों का, नीतिमान 
मानव को ध्यान में रखते हुए, समन्वय ही दाशंनिक पद्धति हैँ । इतनी दूर तक 
मानहायम का, इंत्स्ना की ओर बढ़नेवाला रूमग्ब्यभागं, दाशंन्कि पद्धति को एृष्ट 
करता ह । 
एक नूतन मानव की सृष्टि अभिवांद्धित हे, एसा दिचार प्रार्च,नकाल से ही ध्यब् 
हो रहा ह। ऋग्वेद के देव्यजन” के आधार पर, व्प्यिदच्तिप्रब्ति +्मिग.वो के रमाज 
का स्वप्न श्री अरविंद देखते थे |? वाण्ट न देवी मान्दता का विचार एप्रिथित विया है। 
बट अंविन और महात्मा गांधी मानव रबभाव में परिदत्तंन वा रुदेश दंते हे। शिक्षा अर 
संयम के द्वारा मनुष्य के रवभाव मे परिवत्तन हो, ऐसा प्लटो और अररतू वा भी विचार 
था। मन:समीक्षणशास्त्री भी इस प्रकार का विचार रख्ते हैं। समरत योगमार्ग भी सी 
पद्ढति का समथंक था। इतना निस्म॒न्देह हे कि प्राचीन बवरता की तुलना में बाह्य सृष्टि 
से जीवन के संगठन में जरूर सभ्यता का आज्कल प्यव्हार बिया जाता है| प्रार्चन 
! धर्मों ने, विशेषत: बोद्धवर्म और ईसाइयत ने मानव को चेतन्ययथुवत और नीतिमान बनाने 
म सहायता दी हू ।* किन्तु मन प्य के बाह्यप्यवहार में, और एशों के अप्ने पाररप्र्कि 
१, है, शिशायालाएओ, कीठक्रल्टड रण $इलंलाधरट ए000?, ॥06- 
608५ 270 एा0०ऊफता4. पृष्ठ १४१-१४५॥। 
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व्यवहार में, ऊपर की दृष्टि से देखते हुए यद्यपि भले के लिए परिदत्तन हुआ है, हथापि 
मानव की मलभत भावनाओं में परिदत्तंन हुआ हे, एस दिश्वास रुहसा 
नहीं होता । अभी द्वितीय महासभर में असीरियन सम्नादों, नीरों, चंगेज, 
आदि के हृदय को भी दहदानंबाले कुकृत्यों को देखकर इतिहासकार द्िन्म्ति हैं । 
शवित प्राप्त करने के लिए चण्डाशोक और अत्लास्ह.न और औरंगजेब के तर॑कों से 
तानाथाही देशों के तरीके भिन्न नहीं हें। इसलिए मेरा एसा मत हैं कि बम-से-बम न्विट 
भविष्य में मानव-स्वभाव में परिवत्तेन की कोई आश्या नहीं दीखती । वर्गहीन, शोषणहीन, 
राज्यहीन, नियंत्रणहीन, समाज में एक नृत्न मानव की स॒प्टि हंगी, एस दिच;र को में 
मावर्सवाद के काल्पनिक अंश का एक रूप मानता हूं। यह एक श्रृतिप्रिय दिच्[र है । में 
स्वयं चाहँगा कि ऐसे नतन मानव इस धराधाम पर आवें, किततु मेरा निश्चित दिचार है 
कि यदि नतन मानव इस पृथ्वी पर आवेंगे तो वह बुद्ध गांधी द्वारा प्रदर्शित मार्ग से ही । 
में यह नहीं कहता कि कई सौ वर्षों में भानव-रस्वभाव मे परिवत्तन होगा ही। इतिहास 
की धारा विपरीत मालूम पड़ती है । किन्तु इतना में निश्चित सत्य भारता हें कि यदि 
परिवत्तन होना हैं तो उसका एकमात्र मांग बुद्ध-गांधी का ही पथ हे । घ॒णा, हेष, मत्सर, 
हाहाकार का नंगा नाच कर उसके भस्म पर नृतन भानव की सृष्टि का रदपन आशादाद 
और स्वार्थवाद, कल्पनावाद और बलवाद का एक अनोखा सम्मिश्रण हें। 'घर्मपद! में 
कहा है कि बेर से वर शांत नहीं होता । सनातन धर्म यही हे कि अवर, अक्रोध से ही 
बर आर क्राध का दमन हता हू । 


07, द्ाव #ल्ा गींड >लाला5, ॥6 ग्रांएा। 72९ ॥एथ्राए00760 
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0 जया, द्यात॑ 0ींताठवलव ग्रांइ 4.00व 606 97 92706 ०0 आला, 
॥6 व़ांशा। 96 (कक वंग्रा0 तंल्‍्वा) वी 3 ऐ९कका, . शाते ॥शंप्रए 
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€व॑ थी थी ताला ताबबापा6, पीता व86 ॥0 5पटाी 80पां,? 
25 अक्कोच्छि में अवधि मं अजिनि मं अहासि में । 

चेत॑ न उपनयहन्ति वेरं तेसूपसम्मति ॥| 

ने हि वेरेन वराति सम्मन्तीध कुदाचन । 


अतेरेन व सम्मन्ति एस धम्मों सनन्‍तनों ॥। " 
““पम्मपद १।४-५ । 





ह्प राजनीति भौर दर्शन 


मनुष्य अपनी स्वाभाविक शवितयों का पूरा विकास समाज में ही कर सकक्‍ताहे । 
उसके रूपात्तरित स्वभाव की भी आवश्यकता समाज के कल्याण के लिए हे। उसकी 
प्रवत्तियों और उसके कार्यों का समाज पर शीक्ल प्रभाव पड़ता है और फिर समाज के 
अन्य मनुष्यों के द्वारा उनकी प्रतिक्रिया होती हैं । यदि कुछ नीतिमान चंतन्ययृद्त पृरुष 
अपन स्वभाव में परिवत्तन कर दें तो कम-से-कम उनके निकट सामीप्य में रहनवाल पृरुषों 
पर इसका हिततकर प्रभाव होगा ही। 'जान रदुअर्ट मिल' ने जो आत्मापेक्षी और परापेक्षी 
कर्मों का विभाग किया है, वह बिल्कुल अमननीय नहीं है । हमारी समरंत वृत्तियों और 
क्रियाओं का दूसरे पर प्रभाव पड़ता हैं। तथापि इतना ठीक हैँ कि जो हमारी क्रियाएं 
नितान्त आत्मापेक्षी हैं, उदाहरणार्थ नित्यकमं, कला, साहित्य आदि का अनुशीलन , उसमें 
समाज और राज्य को सलाह देने का अधिकार हूँ, परन्तु नियन्त्रणात्मक निर्देश का 
अधिकार नहीं रह सकता । कितु आत्मापेक्षी कार्यों में आा्मघात या आत्महरून को नही 
रख सकते। जहाँ निश्चित रूप से आत्मप्रकाश करने का उद्योग होगा, वहाँ समाज और 
राज्य अवश्य उपस्थित हो जायगा। आत्मापेक्षी कार्यो में हम उन्हीं को रथान देंगे जिनसे 
हमारी मौलिकता की वृद्धि होती हे । यादच्छिकता का अतिरेक उन्मत्तता में न हो, इसके 
लिए सामूहिक निर्देश और नियंत्रण उचित मात्रा में अपेक्षित हें। 


मनुष्य राजकीय और सामाजिक व्यापारों में अपनी हितप्रतिपादिनी कत्याण्कामिनी 
सदसद्विवेचनसमर्था व्यवसायात्मिका बृद्धि से कार्य कर सकता हँ*। हमने मनृप्य को चेतन्य- 
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ः, ः प्रवृत कम संसेव्य देवानामेति साप्टिताम्‌ 
निवृत्तं सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पञुच वे । 
सर्वभूतेषु चात्मानं सवभूतानि चात्मनि 
सम पह्यंन्नात्मयाजी स्वाराग्यमधिंगच्छति ।। 
““मनुस्मृति, १२६०-०६१॥ 


मानव को राजनीतिक स्वभाव और आचरण सा 


यूक्‍तत तीतिमान और अध्यात्मभावापन्न माना हैं। व्यवसाथात्मिका वृद्धि की अपेक्षा मानव 
के पास कर्माकमंविकंनि्णय का अन्य उत्कृष्ट साधन नहीं है। उपयोगितावादियों का एसा 
मत था कि प्रकृति ने मनृष्य के अन्दर दो दवितसम्पन्न प्रभुओं को स्थापित किया हैं-- 
सुख ओर दुःख । अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख किस प्रकार सम्पन्न हो सकता हैं, 
इसी विचार से मनृ प्य को कम में प्रवत्त होना चाहिए । विधानशास्त्री को भी विधिनिर्माण में एसे 
ही मार्ग को खोजना चाहिए'*। किन्तु अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यह नीतिभाग 
स्पष्ट नहीं हूं। यदि भौतिकपदार्थजनित और बृद्धिजनित सुख में अन्तर भी मान लें, तथापि 
इससे व्यक्रतितगत सदाचार की समस्या हल नहीं होती । इस प्रकार का त्रराशिक देखने में 
आसान होते हुए भी मानव जीवन में निर्णय करने के सम्पन्न तत्त्व को नहीं प्रदान करता। 
अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इसके निर्णय करने में इसकी मर्यादा कहाँ रबखी 
जाय? क्‍या अधिकतम की गणना, जातिविशेष या वेशविशेष या ज्गत्‌ के समरत मानवों 
को दृष्टि में रखकर की जायगी 2 पुनश्च, अन्य भनृप्य किस चीज में सुख समझते हें 
इसका स्पष्ट निर्देश हमारे पास नहीं हू । ध्यवहार में, इस नियम से अपने जीवन को 
संचालित करने का परिणाम यही होगा कि एक अव्यवस्थित परिवत्तंन्‍शील जनमत से 
आना जीवन निरदिष्ट करना होगा । नीतिमत्ता का उद्देश्य है स्थिरता और इसी स्थिरता 
की चरम पराकाष्ठा को गीता में स्थितप्रज्ञता का नाम दिया गया है।* स्थिरता का तात्पर्य 
है कुड समण्ट निर्गोत महान्‌ आदशों के सतत क्रियान्वयन का प्रयत्न और उनकी अभि- 
प्र/प्ति)। विपरीत परिस्थितियों में भी आदर्शों का सेवन ही नीतिमान्‌ चंतन्ययुबत भानव 


१९. डिक्राववा), जिवश्ञाक्रा। ता (0टागा, शिल॑फॉ6 0 025 
थार्व व.ट्छाशगाणा;। वुका जा, एप्राध्वांगांआ; 908०0 
'॥ट70058 ० गि65. 

२. प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वात्‌ पार्थ भनोगतान्‌ । 

आत्मन्येवात्मना तुष्ट : स्थितप्रशस्तदोच्यते ।॥। 

दुःखेष्वनुद्विग्नमना: सुखेषु विगतस्पृह : । 

बीतरागभयक्रोध : स्थितवीम्‌ निरुच्यते ॥। 

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्‌ प्राप्य शुभाशुभम्‌ । 

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥। 

यदा संहरते चायं कूर्मोज्जानीव सर्वेशः। 

इच्द्रियाणोन्द्रियाथें भ्यस्तस्य ज्ञा प्रतिष्ठिता ॥| --[(गीता-२।५५-४५५) 

३. 7९०ए८पालद5, छल औधी डा जाते था €्वुपंं गाते । 
पबघ ॥979790०08 (0 प गे एणा8एशा0ा 0 पर९. लैशाग$ 0 


१०० राजनीति और दर्शन 


का लक्षण हैँ । अतएवं स्पष्ट हें कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इससे नेतिक 
जीवन यापन का कोई विंनिद्चित सिद्धान्त नहीं प्राप्त होता और इसीलिए ब्रिटिश आध्या- 
त्मिक विचारकों--ग्रीन ब्रेंडले आदि ने इसका खंडन क्या हे'। दर्शनसभ्मत राजनीति- 
शास्त्र एसा मानता हैँ कि साध्यभूत नीस्तिमा्गनुसंधानकर्ता मानव उचित और आवश्यक 
सामाजिक और राजकीय कर्मंगोग का पालन अवश्य करेगा, किन्तु न तो सामाजिक या 
राजकीय अनुशासन और न तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख जंसे बाह्य निर्देश, 
मानव के समस्त कत्तव्यों की इयत्ता प्रस्तुत कर सकते है । यह ठीक है कि सामाजिक और 
राजकीय अनृशासनों का पालन या अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का नियम, ये दोनों 
हमें क्षद्र स्वार्थी भोगवादी जीवन से ऊपर जाने में सहायता देते हें, किन्तु मादव-जीवन का 
असली तात्पय॑ व्यवसायात्मिका बृद्धि और तत्पर्दशित कर्मो के करने में ही है। इस प्रकार 
को व्यवत्षायात्मिका बुद्धि भौतिक या पाशविक सुख की साधना से परे, सत्य और कत्याण 
का बोध कराती हैं । 

मानव का लक्ष्य हुं-स्वार्थ और परमार्थ का सामंजस्य । निरे स्वाथ की साधना करने 
का मतलब होगा कि सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का ही अन्त हो जायगा । परिवार 
और समाज इसी स्वार्थ के दमन पर आश्रित हैं। किन्तु परभाथ के नाम पर अपने पथक 
व्यक्तित्व का अवतान या तिरोभाव मुझे कदापि अपेक्षित नहीं है । रवीद्धनाथ, अरविन्द 
आदि व्यक्तित्व को शून्यवत्‌ करने का सन्देश देते हेँ। जहाँ तक अनगंल, अनावश्यक 
ओर परवाती स्वार्थ के दमन का वे उपदेश देते हें, वहाँ तक उनकी बात समझ में आती हैं 


खनन न कील लक किक ०" 
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मानव का राजनीतिक स्वभाव और आचरण १०१ 


और ग्राह्मय है, किन्तु आत्मा और परमात्मा का पराभवित और समाधि के द्वारा तादात्म्य, 
या व्यक्तित्व का जागतिकता में रूपाग्तर, आदि संब्दा, सामाजिक शास्त्रों की दप्टि से 
ओर संसार्व्यापी जीदन सघप को देखते हए मझ वमजोर मालम पहते है *। इस सन्देश 
का एक अतिरंजित प रवामी रामतीथ में व्यवतत हुआ था जब वे वेदान्त की भरती मे, 
मरब जवानी, अर्थात्‌ अकालमृत्यु का आलिगन करने को तेयार थ*। कुछ भवतों का 
कहना हे कि विवेकानन्द की आत्मिक संज्ञा इतनी विस्तीण हो गई थी कि बे देहर्बा: 
के पाश मे नहीं बंधना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने महासभाधि मे प्रवेश बिया३। 
रामतीर्थ के विपय में कहा गया हे कि ब्रह्म के साथ निताग्त पृर्णतः एक हो जाने के 
लिए ही उन्होंने गंगा में अपना शरीर बहा डाला। यदि उनचालीस दर्ष की अदरथा में 
विवेकानन्द और ततीस वंष की अवस्था में रामतीर्थ ब्रह्म॒तादातय को प्राप्त करने के लिए 
इतने बेचने थे कि उन्होंने स्वेच्छया मत्य का आलिगन किया तो में इस जीवन से ध्वान 
नेराश्य और कमजोरी का लक्षण समझता हं न कि निमल आदशझ। श्रीकृष्ण न कहा है 
कि साधारण जन महापरुषों का अनृगमन करते है और इसलिए मानव के रवरूप का हम 
यवरथबोब होता चाहिए आर उसी के आधार पर राजनीतिशारत्र के रिद्धास्तों वा निम/ण 
होगा । 
जागतिक तादात्म्य के मंदेंश के आधार पर मानव व्यवितत्व-पाथवय के प्रकाश का 
में कदापि समथन नहीं कर सकता । समाज और जगत में अनक काय कर तथा उनके 
प्रतिकारस्वरूप अन्य पुरुषों के क्रियाकलापों से प्रभावित होकर ही, एक विशिप्ट-देशकाल 
में स्पष्ट ज्ञातव्य मातापिता से उत्पन्न मानव अपने व्यवितत्व का बोध करता हैं । 
इस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण और इसका विचारात्मक आत्मबोध ही 
मानव का परम' कत्ंव्य हें। मे अन्य लोगों के दुःख से बेदनाग्रस्त हो सकता हूँ, 
उनके साथ सहानुभूति प्रदर्शित कर सकता हूं, किन्तु रवयं ही उस दुःख का अनुभव नहीं 
कर सकता । मेरा एक पृथक्‌ और विलक्षण व्यवितस्व हे जैसे संसार के प्रत्येक मानव का 
हैँ | दूसरे के अनुभवों का वर्णन सुनकर मुझमें भावना उत्पन्न होती हे, किन्तु में स्वयं 
दसरे के अनभव को ही अनभव नहीं कर सकता । मानवजाति और समाज या किसी 
राष्ट्रविशंध का इसी में कल्याण हू कि इस वंलक्षण्य की रक्षा करते हुए, इसके द्वारा जो 
अनृभव और ज्ञान हमें हुआ हू, उसे हम परदु:ख निवारणाथ अपण करें। न तो सामाजिफ 
मन अथवा, राष्ट्रिय आत्मा के साथ तांत्विक एकाकारता मे ही और न विषण्ण होकर 
१, ए, ९, शद्वया74. /5क्रंगापण. ०००, भराधजबशिनदां 
(प्रथांश]५, ए/० 4953. 
२. स्वामी नारायण प्रणीत स्वामी रामतीर्थ का जीवन-चरित्र । 
३. 3एव्यां ४ए८४०7०7५०2 का अंगरेजों जीवन-चरित्र, दो खण्ड । 


१०३२ राज॑नीति और दर्शन 
जगत के कार्यों से उपराग करने में ही मानव का पुरुषार्थ है । इस दृष्टि से, सामाजिक 
वृत्त या राष्ट्रिय आत्मा के साथ तादात्म्य को ही परम लक्ष्यमाननेवाले जर्मन और ब्रिटिश 
विज्ञानवाद को, तथा ब्रह्मतादात्म्यवादी अद्व॑तवेदान्त और उसके आधुनिक समयथंकों 
को शिक्षाओं को, में कई अंश में असंगत और भ्रामक मानता हूँ । एक समाज ओर राष्ट्र 
के साथ तादात्म्य की घोषणा करता है, दूसरा जागदिक और अठिजागदटिक सत्य के साथ 
तादात्म्य का अभिलाषी है । चिन्तनशील, विवेकपूर्ण, श्रेयोग्वेषी मानव के आंदश का हम 
समरथन करते हैँ और स प्रकार के मानव का व्यक्तिव और उसका अधिरक्षण सर्वथा 
कल्याणकारी है । 

आज मानव के राजनीतिक स्वरूप के विवेचन में अविवेकवाद या अबुद्धिवाद का 
समर्थन कुछ आन्दोलनों में हुआ है'। जर्मनी और इटली के तानाशाही आन्दोलन ने 
मानव को भावनाप्रधान या संकल्पप्रधान घोषित कर, प्रचारपद्धति के समस्त साधनों का 
उपयोग कर, जनता की, अतिरंजित वेग से उत्तेजित भावना को तानाशाहों की शवित के 
समयन में लगाया । हेगेल के बौद्धिकवादी दर्शन के विपरीत अवद्धिवाद की आवाज 
उठाई गई । संकल्पवाद या ईक्षणवाद की जो अभिव्यवित शापनहावर, हा मान, बयगेसां, 
डीवी, स्पेंगलर आदि में हुई थी, उसको विकृृत रूप देकर अपने राजनीतिक स्वार्थों की 
' सिद्धि का साधन अधिनायकों तथा उनके दल ने बनायथा*। ताकिक विवेचन के बदले 
राजतीतिक अन्धविश्वास (जिसे अंग्रेजी में मिथ कह हे) की सृष्टि रोजनबग, सोरेल 
आदि ने की3। अविवेकवाद या अबौद्धिकवाद का यह आन लनात्मक रूप हे । इसके 
सद्धान्तिक स्वरूप विवेचन में, ग्राहमवालास, मंकड्गल, आदि प्रमुख हें जिन्होंने व्य वह रिक 
मानव के राजनीतिक जीवन के निरीक्षण के आधार पर कहा कि मानव मूलतः भावना- 
प्रतान है । अट्टा रहत्रीं शताब्दी का फ्रांसीसी दर्शन, इंगलेंड का अर्थशास्त्र, भावसंवाद, 
आदि मतृष्य के बुद्धिमंगत रूप को स्वीकार करते हू। किन्तु नृतन मनोवेज्ञानिक और 
मतःसमीक्ष गात्मक पद्धति से प्रभावित आलोचकों का कहना है कि मानव का राजनीतिक 
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१. अविवेकवाद या वापधाण्रशंंड। के वित्त विवेचन के लिए द्रष्टव्य, 
ए. ?, एब्कण9, विबांणगाबोंडआ), शिग्री0560फामगंटबं. बाते $020- 
[00४ (बनारस, १६५१) 

२, ४. ४. 000 7० ?ग्शपथां० र०एणा गा एगाा८; फ, 
विलय), उल्याथा000, 

३. / रिठटफँटए, फट ऐैफ रण प्रोढ "जलाएंदी 0एलापपाए 
(जमंन भाषा में); $076], रि०ी९८0४०॥5४ ०7 शांगिलशाटट, 

४. ४०४6, 20807 #6 जशिटाणाद्वाप.. #ै श्यां, 6 शब्तोएं) 
० कै20075; श्वाज बात खाएडंड, ॥76 एथआथआ। 74०0०४५. 


मानव का राजनीतिक स्वन्ाव और आचरण १०३ 


व्यवहार तकसंगत नहीं हें । बालास' ने बताया कि राजकीय कार्य बहुत बभ अंधों में 
चेतन बृद्धि से प्रभावित ह, अपितु मुख्यतः इसमें पुर्वाभ्यास, प्रवृत्ति, अनृकरणवृत्ति आदि का 
प्रावल्य हे'। अतएव॒ उसने प्लेटों के प्रत्ययवाद, रूसों के नंसगिक अधिकारवाद, बेंथम 
के उपयोगितावाद का, अतिशय बौद्धिक (कहकर, खंडन किया। हाबूस की भयाश्रयिणी 
राजकीय प्रक्रिया और टार्ड के अनुकृतिनियमों* का भी विरोध उसने किया। अपनी 
महान समाज पुस्तक में उसन संख्याशास्त्रात्मक और परिगणनात्मक पद्धति का सभर्थन 
किया और कहा कि सुखी समाज के निर्माण के लिए भानव की दबी हुई प्रवत्तियों 
का ज्ञान तथा विचार का सम्यक संगठन अपेक्षित ह। लासवेल न मनःसमी क्षण्शास्त्र की 
पद्धतियों के राजनीतिक उपयोग का निदेश क्या है । परटों ने भी समाज की व्यास्या 
करने में छः मूलप्रवृत्ति (जिसे रेजिड्यू कहते हे) और चार वौद्धिर्क, करण की ॥रा (जिसे डेरि- 
बेगन कहते ह) का सहारा लिया है । कुछ अन्य समाजशास्त्रियों ने अभिरुच्चिवाद वा 
जसे रात्सेनहाफर और स्माल, तथा कुछ ने इच्छावाद, जंसे टामस, का समर्थन किया है ६ । 


लक न अनजाओन के लेनलममक हनन एगाएण: 
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१०४ राजनीति और दर्शन 


इसमें सन्देह नहीं हे कि मनृष्य में भावना, करत, ईक्षण, संबत्प, अभिरुचि, द्वंष 
आदि की प्रवत्तियाँ गहरे रूप में वत्तमान हैें। आधुनिक सामाजिक शास्त्रों की उन्नति से 
यह बात अवश्य ध्यान में आई हूँ कि मनृषप्य को केबल बौद्धिक प्राणी कत्पित कर चलन 
वाले अयंशास्त्र और राजनीतिशास्त्र अबरे हें। राजनीति और सामाजिक आपदोलन के 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन ने इस बात को व्यवत किय। हे । क्योंकि वौद्धिक-प्रक्रियार्शल भान्‍व 
अन्वविश्वास से ग्रस्त हो तानाशाहों की अवज्ञानिक शवित-दिलसनर्श।लता का कठ१दला 
बन जाता है ? इसीलिए उपनिपद्‌ में कहा गया है कि मन प्य क्रतुमय है । निरसन्देह मानव 
को सम्पूणहत से तकप्रवात मानता उदास्वादी परम्परा का मूल था'। विज्ञान के विकास 
के साथ उदारवाद ने यह विचार प्ररटत क्या कि मानव बिक प्राणी हे और यदि 
तकंत: उसे कोई बात बताई जाय तो वह उसे समझ जाता है तथा वौद्धिक उन्नयन 
और संगठन से दुनिया में संघर्ष और यद्ध के ददले नेटिक यूग की स॒प्टि हो सकती हें, 
जिससे विश्वसमर की विभीषिकाओं और आर्थिक, सामाज्कि संघर्षों के फलरद्रूप प्रोप्पन्न 
संकट ओर क्रान्ति के कारण मनप्य के आशावाद और समन्वयवादी कत्पनाथाद पर 
ठेस लगी हैं । सगय है कि मानव उभयविध हं--उसमें बौद्धिक और भावनात्मक दं,नों 
प्रकार की प्रवन्तियाँ है । च्ास्त्र की आवश्यकता इसीलिए होती है कि मनप्य सम्य को 
जानकर तदनकल व्यवहार कर। केबल अतकणावाद की घोषणा से काम नहीं चलेगा । 
मानव का पुरुपाथ इमी में ह. कि वह अपनी अभिरुचियों और इच्छाओं का सम्यक्‌ ज्ञान 
प्राप्त कर वौद्धिक रूप से विचार कर उनका उपयोग करें। जो एसा नहीं करता, उसके 
लिए समाज ने और राष्ट्र ने दण्ड की व्यवस्था की हू । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घ॒णा, 
भय आदि मानव प्रवृत्तियों को सम्यक्‌ रूप से व्यवस्थित कर, इन्के अन्प्त्कारी रबरूप 
का दण्ड द्वारा दमन कर ही समाज और राज्य टिक सकते है । यदि मानव भोगवादी 
ओर प्रवृत्तिप्रधान हैं तो उसमें ताकिक वौद्धिकता भी हे। अपनी प्रवृत्तियों की सहा।मता 
का नियंत्रण ही मानव की श्रप्ठता प्रतिपादित करती है । इसके लिए आवश्यक हैँ कि 
तर्क, वृद्धि, चेतना आदि के द्वारा प्रवृत्तियों का .निरोध और निग्रह होना चाहिए* 

प्रारम्भिक अबस्था में यह निग्रह बाह्य शवितयों के द्वारा क्या जाता है । ब।ढक 
की अकल्याणकारी इच्छाओं का निराध माता-पिता या पच्चिर के ऋय लं.ग करते हैं। 
फिर उसके बाद धामिक, सामाजिक और राजकीय निरोध और नियंत्रण का रुभ्य आता 


नल तन “कितना +अ०प टच टकथल-७ ५६ न्‍+.. अं कंपे # अरब ॥&क++ ० 


पछक्ताणाए$इ०, एलबीडाआ; निशाड /७एलकाआबा, 5०९णा]0 था 
भाव 70ए०' ?20005 
२. अनूपवादों अनृषधातों पातिमोक्खे व्‌ संवरों। 

भत्तञ्ञ ता ता च भत्तस्मिं पन्‍त चर सयनासनं । क्‍ 

अधिचित्त च आयोगो एतंबुद्धान सासनें। “-धम्मपद्र १४॥७। 





औनव के राजनीतिक स्वभाव और आचरण १०५ 


हूँ ।. किन्तु मातव की आंद्श-अवस्था यह होगी कि. आत्मनिरोध को ही वह साध्य माने ' । 
जब मनृष्य यह समझ ले कि समस्त मानव साध्य है, सबके जीवन का एक निर्दिष्ट 
लक्ष्य हे, प्रत्येक का एक गन्तव्य स्थान है और सामूहिक हित की रक्षा और अभिवृद्धि 
के लिए प्रत्येक की आवश्यकता हूँ तब एसी अवस्था में आत्मनियंत्रण ही महान. सूत्र हो 
जाता है । परमार्थलाधन के अनेक आवश्यक नियम जो प्रारम्भ में विषवत्‌ मालम पड़ते हें 
ओर एसा प्रतीत होता हूँ कि उनके बोझ से व्यक्तित्व टूट गया, बे ही अधिक ज्ञान के 
बाद आवश्यक मालूम होते हैं। इसलिए कमंयोग का मार्ग यह बताता हैं कि धर्म, समाज 
ओर राज्यव्यवस्था के निर्दिष्ट कर्मों को 'अधश्य करना चाहिए ।* इस प्रकार यदि प्रत्येक 
मानव अथना-अपना कर्म करेगा तो निस्सन्‍्देह श्रेय और अभ्यूृदय की सिद्धि होगी । 
किल्तु यदि मनुष्य व्यवत्ायात्मिका बुद्धि से यह निर्णय करे कि कुछ व्यवहार अतकंसंगत्त 
हैं, या सवेहितताधक ने होकर, किसी शोषक वर्ग के समर्थक हैं तो एसी अवस्था में समाज 
आर राज्य का वितेत करना भो उत्षका परम कत्तंव्य है। स्वतन्त्रता की अभिलाषा और 
उप्को धिद्धि का आतृधात ही मानव को कृतार्थता प्राप्त कराते हें। यह तभी संभव है 
जब अअतिहा अअतिरुद्ध गति से मानव अपने व्यक्तित्व का विकास करता हुआ, अविवेकपूर्ण 
इच्छाओं, वासनाओं और अभिरुचियों का सम्यक्‌ निरोध करता हुआ, अपनी व्यवसाया- 
त्मिका बूद्धि से परमार्थ का साधंन करे। जहाँ तक सामाजिक और राजनीतिक कर्मयोग इस 
परमार्य सावन में सहायक हो, वंहाँ तक उसे अवश्य स्वीकॉर करे, किन्तु आत्मा के साथ 
विशेत्र होते पर 'यत्रा' इच्डवि तथा कुद” के महान्‌ मंत्र के अनूसार अपना कत्तंव्य 
निर्गंय करे3। रा हा 
कृत्स॑ हि शास्त्रमिदं इन्द्रियजय :। 

तद्वि दद्धृत्ति रवेस्ये व्िय शचातुरन्तो<पि राजा सद्यो विनश्यति । 

एते चान्ये च बहवः शत्रुपड्वर्गमाश्निता: । 

सबन्वु राष्ट्रा राजानों विपरेशुरजितेन्द्रिया : ॥। 

शत्रपडव मुत्युजूय जामदरूयों जितेन्द्रिय :। 


अम्व रीवश्च नाभागों बुभुजाते चिरं महोव्‌ ।।  (अरश्ञास्त्र १६) 
१. विश्वानि देव सविरद्रितानि परासुव द 
यद्भद्रं तन्‍न आसुब । (यजुर्वेद, ३०॥३) 
२. कुवलेवेह कर्ताँणि जिजोविषेच्छ समा ः ह 
एवं त्वयि नान्यवेतोईस्ति न कमें लिप्यते नरे। ... (यजुउंद, ४०२) 


३. विभृश्येतरश्षेषेण यथेच्चति तथा कुरु । (गीता, १८।६३) 


चतुथ अध्याय 


समाज 


मानव-जाति का क्रमबंद इतिहास मानव-सभाज के विकास का इतिहास हैं । 
प्राथमिक मानवों की कंसे उत्पत्ति हुई और किस प्रकार उनका विकास हुआ, यह विषय 
प्राणिशास्त्र और प्राचीन मानवश्षास्त्र में वण्ति होता हैँ। महाभारत में तथा दीवनिकाय 
के अगञ्ा सुरत्त में राजकीय व्यवस्त्रा के पूर्व मनृष्यों की पीड़ा और कट, उत्पात आदि 
का उल्तेश् आता हैँ । भारतीय साहित्य में मत्स्यन्याय और यूरोपीय साहित्य में 
प्रोक्सामाजिक प्राकृतिक अवस्था का वर्णन आता हूँ । किप्तु वह अवस्था भी अकेले 
रहनेवाले मनृष्यं का वर्णन नहीं है । जब मानव शिकार या अन्य आकस्मिक उपांयों 
से जोवन-यापन करता था, उस समय भी वह झुूड या श्रेणी या समह में रहताथो। 
अकतक दुनिया में प्राचीन मानवों. के जो अवशेष मिले हें, उनसे मंतृष्य की सामूहिकता 
ही प्रमाणित होती हूं। शर्ने: शने: बज॑रता और असभ्यता की अवस्था को छोड़कर 
कृषिकर्त और ग्रामनिर्माग के सहारे मानव-सभ्यता का विकास हुआ | शारीरिक बल 
और आधयुध-कौशत के प्राबल्य के बदले सामाजिक नियंत्रण और राजकीय दण्डबिधान: 
की व्यवस्ता हुई + शर्तेःश्ने: मिस, बाबुल, भारत, चीन आदि में बड़ी-बड़ी सभ्यताओं . 
कः सूवहत और जिकाल हुआ।। समाज का विकात भनुष्य की सवूहशीलता का याद 
बिद्ुक्त परिताम था। मानव-सम्बन्धों और अन्तःक्तियाओं के स्वाभाविक विकं।स 
ओर घतोबव के यह प्रतिऊत्त था । भनुष्य की आवश्यकताओं की पूति ही समाज के 
निर्माग का मूल है, यद्यपि उत्तरोत्तर श्रेय को प्राप्ति ही इसका लक्ष्य होता चाहिए* । मानव 
के, अन्य मानवों केसाथ अत्यन्त स्वाभाविक पारस्परिक जो सम्बन्ध हें और उनके कारण 
जो अन्त: क्रियाएँ होती हैं, उनके समन्वित एकत्रीकरण का ही नाम समाज है । जिस 

१, तुलनीय, 2रांड0तीट, एगांप८४ 0, ६६:६८, ,.. साधा 8 92५ 
॥प्ाट 8 एगांएंटिवाँ बा, ते रथरटतठा86, पाढा, ९एढशा ज्रीशा 
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समाज | १०७ 


अर्थ में एक पहाड़ या एक गृह या एक पत्थर-निदे ध्य, स्पष्ट, शत्त्वतःपरिंग्रहणीय 
सत्ता ह। उस अर्थ में समाज एक तात्त्विक एकरसात्मक सत्ता नहीं हैं। मानबं, एकरस 
सत्ता है और उसका तात्त्विक निर्देश किया जा सकता है। यदि कोई पूछें कि अमुक 
नाम का मनृष्य कौन है टब उसकी ओर अंगूली-निदेश कर सकते हें । इस प्रकार 
की अंगुनी-निर्देशनीयता तथा तात्त्विक सत्ता के रूप में इन्द्रियग्राह्मयता समाज के लिए 
संभव नहीं हैं। अब अनेक मानव एक साथ रहते हें, तब उनके पारस्परिक सम्बन्धों 
में ही समाज बनता हं। मानव समाज की इकाई है और समाज के विना वह पूरा 
विकसित मनृष्य नहीं हो सकता । समाज का विकास मूलतः परिवार पर आश्रित है 
और परिवार रक्‍तसम्बन्ध पर आधारित हे'। समाज के विकास के साथ-साथ रकक्‍त- 
विर्ह न सम्बन्ध भी काफी स्थापित हो जाते हें; किन्तु वेदकालीन गोत्र और जन या 
प्राचीन अमरीक्ानिवासियों के गन्‍्स' रक्त पर आश्रित थे*ं। उस समय एक समूह 
में रहनवानों क वि-वास था कि किसी मूल मनृष्य के वे वंशज हैं । 

मानव के विकास में निस्सन्देह समाज वा बड़ा स्थान हैं । समाज, मानव की 
अपेक्षा बुहदाकार तथा अधिव कालब्यापी हे । इतिहास, धर्म और संस्कृति का परि- 
रक्षण और परिवहन भी समाज के द्वारा ही हो सकता है न कि एक व्यक्ति के 
द्वारा चाहे वह रवंग' कितना भी महान्‌ क्‍यों ने हो। इसी भाव को व्यक्त करने के 
लिए गीता में कहा हैं कि प्रजापति ने यज्ञ के साथ ही प्रजाओं की स॒ष्टि की३ । 
जोक की कल्पना इसी विर.टू भावना की सूचिका है । 

क्षिन्तु समाज की कोई स्वतंत्र सत्ता है अथवा वह भानव संघात के लिए एक 
प्रयोगमात्र या नाममसात्र हे, इस विषय पर बड़ा विवाद खलता रहा हैं । समाज- 
सत्तावादी और साव्यववादी सामाजिक प्रक्रियाओं पर बल देते हें । अगस्त कोस्ट 
५, #ताएमंफ, िएएशं००७४ आदि समाज की रक्‍ताश्नितता के समर्थक हैं। 
२. 7. शराइटॉ5, वाट (0पंच् रण पाल धिएयोर, शांएश्व6 707०५ 

370 #9(०2(८.. 
२. सहयज्ञा: प्रजा सुप्टवा पुरोवाच प्रजापति: । 

अनेन प्रसविष्यध्वमष वो5 सत्वष्टकामबुक ।॥। 

देवाव भावयता न ते देवा भावयन्तु व: । 

पररपर भावयन्त: श्रय: परमवाप्स्यथ ।! 

अन्नादृभवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 

यज्ञादभवति पर्जन्यो यज्ञ: क्ंसमृद्भव: ।॥। 

कम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसममद्मवम्‌ । ; 

तंस्मांत्सवंगत ब्रह्मनित्यं यज्ञ प्रतिष् तम्‌। गीता ३। १०-११, १४-१५ 


१०५ राजनीति ज्ौर दर्शन 


ने सामाजिक एकमत्य, डु्खायम-ने संस्थाओं ओर उनकी प्रक्रियओं को बाह्मता और 
निम्त्रणकारिता, 'माक्सब्रेवर' ने सामाजिक कम, तथा सिमेल ने. सामाजिक अन्त्शिक्िया, 
का जोरदार वर्णन: किया हूं! । इन प्रक्रियाओं से समाज का स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध 
होता हैँ ।, इसके विपरीत, समाज एक नाममान्न या सामान्यमात्र हे, ऐसी धारणा 
रखनेवाले समाजश्ञास्त्री वैयक्तिक और -मानसिक्त प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हें । 
पिडिस्त ने /जाति-चैतन्य' तथा गैब्रियल टाई ने अनुकरणवृत्ति के, सहारे समाज के 
परिनिर्माण. का क्रम. बताया है. । समाज के सम्बन्ध में यथा्थंतत्तावादी और नाम 
मात वादी, इन दलों का संघर्ष रुसाप्त हो. जाय, यदि हम समझ लें कि न तो समाज 
का निर्माण नाना मनष्पों के विना हो सक्रता हैं और न मानव समाज के बिना 
रह सकता. है । : ' 

प्रावीनकाल में सामाजिक भावना का प्राधान्य था | बुद्ध, सुकरात, प्रोटागोरास 
आदि व्यक्तिवादियों के बावजूद लोकनिर्वाह, लोकयात्रा, लोकसंग्रह आदि भावनाओं 
और अ'द्शो का प्राधान्य था। भारतीय रुश्यता का मूल, धर्म, आनन्द, तपस्या, ज्ञात, 
नि:श्रय त्‌, निर्वाण, कमंयोग अ।ईि विराट उपदेयों की उपसना में था। यूनान में ससन्‍्वय और 
कतात्मकू सौन्दर्य की अनु भूति पर बल था। आधुनिक वज्ञानिक और यांत्रिक युग में आथिक 
व्यापारिक, अधिका रवादी आदर्शों का प्राधान्य है । अज की सम्यता में दस्तुनिष्ठता 
और .आत्मतिष्ठता में गहरा संघर्ष हं"। एक ओर तो माठ्वे-जीवन को सुखमय 
बनानवाले साधनों का अपरिकल्पित एकर्त्राोकारण है और दसरी ओर हे मानव का 
अतुप्त आशावाद । प्राचीन काल में जातिधम, कुलधम, जनपदवर्म और स्वधर्म की 
महतो परम्परा थी, । आज विज्ञान और प्रजातंत्र के यूग में वेयध्तिक &घिंक।+वाद 
का प्राबल्थ हूँ; परन्तु दूसरी ओर इनकी प्रतिक्रिया में अधिनायकवादी देशों में समूह 
प्रकप्टता का अमूतपुर्व अतिरेकपृर्ण विश्दीकरण भी प्राप्त होता है* | अतएबं वुछ 
अंश में हम ॥त्रोन और आधृतिक समाज में एक महान अन्तर पाते हे। प्रार्च न 
भारत के वर्णाश्रम मम ने और यूनान की नगर-व्यवस्था ने भी, रूमाज को रूवंमाग्य 
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नेत्कि, भ:वन/त्मक और संकल्पात्मक वृत्तियों से. संध्लिट भाना था। आधुनिक 
पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित समाजों में विधिविहित अनुबंधवाद तथा व्यविततिरोभा- 
बका री, तकसम्मत सम्बन्धवाद का प्राबत्य है" । संक्षेप में, प्राचीन समाज एक 
समष्टि था जिसके भीतर कुछ जबरदस्त आपसी मेलजोल के चिह्ल थे । आधुनिक 
समाज तक और बुद्धि के आधार पर सब चीज को नियंत्रित करता हे* । जो 
अन्तर में बता रहा हूँ, उरका स्पष्ट दर्शन. करने के लिए एक भारतीय .ग्राभ 
की व्यवस्था तथा कलकत्ता अथवा किसी अन्य बड़े निगम की व्यवस्था का सभाज- 
दास्त्रीय अन्तर ध्यान में रखता चाहिए। इसी अन्तर को बताने के लिए जमेन- 
भाषा में भावनात्मक आवार पर निर्मित संघ के लिए गंमाइनशझ्ापरद! और विधि- 
आश्चित समाज के लिए 'गेजेलशाफ्ट' शब्द का प्रयोग किया जाता हे? । इस अन्तर 
को व्यक्त करने के लिए लुड॒विंग स्टायन ने  'कम्यूनिटि' और 'सोशायटी' में पाथंक्य 
बताया हँ*। श्री अरविन्द ने सावयव सभाज तक णाओअत समाज और इड्रवाॉयम ने 
भौतिक घतीभाव और सावयव घर्रीभाव का पार्थक्य व्यक्त कया है“ । 
समाज एक समग्रता हैं और विशिष्ट उपादानों के द्वारा इसकी अभिव्यवित होती 
हैँ। सनाज का भोतिक रूप सम्बत्वश्राही भाववोप॑त मनुष्यों के ढ/रा निर्मित होता हें । 
इसका आध्यात्मिक रूप विज्ञान, कला, धरने, दर्शन आदि के द्वारा व्यक्त होता हें। 
समाज एक क्रिप्राशील समग्रता है और इस क्रियाशीलत। के पीछे वत्तमान आध्यात्मिक 
आधार की स्वीकृति, दाशनिक राजरन।तिशास्त्र की विशेजता हैें। अन्य भौतिक वस्तुओं 
के समान समाज का भी देशकालव्यापी एक स्वरूप हें; किन्तु एक केन्द्रीय एकता भी 
समाज में स्पष्ट वतमान हूँ और विधि, राजपीति, संस्कृति में इसका प्रकाशन होता है। 
कालिदास, शंकर, चेतन्य, संप्राम सिह के पीछे भारतीय समाज की एकता व्यक्त रही 
है, जैसे शेक्सपियर, मिल्टन, पिट, ग्लेडस्टोन के पीछे इंगलेण्ड के समाज की और 
एक्वायनास, डांट, मेजिंतवी के पीछे इटली के समाज की चेतना व्यक्त हो रही हैं। 
इस प्रकर को केद्रोय एकता के द्वारा अभिव्यक्त महान्‌ आदर्शवाद, कोई रहस्यमयी 
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सत्ता नहीं है, अपितु इतिहास के सम्मिलित विकास के द्वारा संचित अनुभवों की राशि 
ह। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के द्वारा उद्घोषित यह केन्द्रीय एकता कोई प्रहलिका या 
जगदात्मा का घनीभाव नहीं हैं, अपितु ऐतिहासिक अनुभवों और संधर्थों से उत्पन्न एक 
अभौतिक ज्ञान-पंचात है--अभौतिक से तात्पयं अतीन्द्रिय संसारातीत सत्य से नहीं हैं, 
अपितु यह बताना है कि यह ज्ञानसंघात समाज के निवासी भनुष्यों के मन में रहता 
हैँ और उसी के सहारे ब्यक्त होता हे। 

_ यद्यवि पुरुषबसूक्त और उपनिषदों में मानव और वर्णादि की देवी उत्पत्ति का 
सिद्धांत आता है और यथपि गीता में कहा हैँ कि चारों वर्णों की गुणकर्मस्वभावतः 
स॒ष्टि ईश्वर के द्वारा हुई है, तथापि ऐतिहासिक दृष्टि में देखने पर मालूम होता हूं 
कि वेदकाल में ग्रामों के आवार पर ही विशः की रचना हुई थी। उस समय की 
जनता पाँच जनों में विभाजित थी, ऐसा भी उल्लेब आता हे। 'मोहन्जोदारों' और 
हरप्पा' की सभ्यता ना»रिक थी, किन्तुं वैदिक सभ्यता ।म के आधार पर बनी 
थी । ग्र।म से विशः और विश: से राष्ट्र बनते थे । यद्यपि इतिहास की दृष्टि से 
इस प्रकार का विकास-क्रम सूचित होता हैँ, तथापि भारतीय आदर्शवादी परम्परा में 
समाज व्यवस्था भी ईश्वर निमित हे, ऐसा विचार काफी प्रचलित रहा । आज का 
भारतीय समाज अेक प्रकार के बाह्य प्रभात्रों से प्रभावित हो रहा है। प्रावीन हिन्दू 
सभ्यता के अवशेष और सांस्कृतिक परम्परा के अतिरिक्त अस्य विचारधाराएं भौ 
आज वतामन हैं। आशा दिखती हे कि अब भारत में एक नया समाज बनेगा जो 
प्रज[तंत्र, गांधीवाद, साम्यवाद, अधिकारवाद की विचारधारा से अधिक प्रभावित रहेगा । 

यूनानी सभ्यता नगरों के आधार पर बनी थी। व्यवहार और सिद्धान्त में यूनानी 
नगर, सर्देव धामिक, राजनीतिक, नेतिक, सामाजिक समष्टि था । जीवन के विभिन्न 
विभागों का पूरा वर्गीकरण--कि यह राजतीतिक है और यह आधिक,--अभी यूनान 
में नहीं हुआ था | यों कह सकते हें कि यनान में समाज और व्वक्ति में उस पार्थ- 
कय की भावना नहीं थी जिसका उल्लेख स्पन्सर तथा अराजकतावादियों में पाया जाता 
हैं। यूनानियों के लिए समाज केवल एकन्रीकरण की एक संस्था नथी; किन्तु एक 
समष्ठि था । इसलिए “अरस्तू' ने कहा है कि 'पोलिस' एक. कोयनीनिया 
है । कोयतोनिया का अर्थ हे--समानभावानुमोदित समष्टि। नगर, संव॑समस्वयकारी, 
सत्र क्रेष. “कोयतोनिया” था। समाज और राज्य का भेद जो प्रजातंत्रवादी राजनीति- 
शास्त्र का मुख्य शिक्षण हैं, वह भी यूनानी विचारधारा में नहीं पाया जाता । प्लेटो 
ओर अरस्तू के अवुसार नागरिकों के भत्रों को समष्टि में ही मानव-जीवन की पूर्णता 
प्राप्त ही! सकती हैं। जब अनेक मनुष्यों का मत्र पारस्परिक सन्रिधि और सहसम्बन्ध 
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में रहता है, तमी मानव-चेतना का सम्यक्‌ू उजोध हो सकता है। अन्योन्याश्रयी 
सम्बन्ध ही समाज' का आधार हैँ । समाज के प्रकृष्ट महत्त्व को स्वीकार कर ही 
प्लेटो ने बताया कि किती मनष्य को श्रेणी को अयना निजी स्वार्थ सिद्ध मं कर 
समष्टिगत कल्याण की कामना और उपासना करनी चाहिए।' जिस प्रकार किसी 
कनात्मिका कृति की सौन्दर्यानुभूति का आधार उसकी पूर्णता का दर्शन हूँ, अर्थात्‌ 
पुरी कृति से क्या भावना व्यक्त होती है, ऐसा देखा जाता हैँ न कि अंग विशेष कंसा हैं, 
उसी प्रकार समग्र नगर के सुख और हित का ध्यान रखना ही मंगलकारी 
पुरुवार्थ हैं ।* अनेक मनृष्यों की मानसिक अन्‍्योन्याश्रयिता-का संदेश देते हुए भी 
ध्लेटो' या अरस्तू', कोई स्वतंत्र सामाजिक अत्ना या मन हे और उसकी स्वाश्नयी 
तात्विक सत्ता हैं, ऐसा विचार नहीं रखते3 । किल्‍्तु प्लेटो और अरस्तू के विचारों. 
से इतना स्पष्ट हु कि वेयक्तिक स्वार्थों का अतिक्रमण किये धिना पूरा समाज एक 
है, एमी भावना उत्पन्न नहीं हो सकती'। वंब्रक्तिक हितों का गणित की प्रकक्रया से 
योगकरण कर सामाजिक हित नहीं प्राप्त हें। सकता, अपितु समष्टगत कल्याण का 
एक उदात्त आदर्श रखकर निज-निज के कनंव्य सारे मनृष्य करते जायेँ, तभी साम- 
ष्टिक हित सिद्ध होगा, एसी मान्यता यूनानी राजनीतिशास्त्र की देन है | दार्शनिक 
राजतीतिशास्त्र मेन पर बल देता है । मानव-ज्ञान और क्रिया, बन्ध और मोक्ष का 
कारण मन हैं। अतजुव मत को समाजीकृत करना और उसमें अन्तनिहित शक्तियों 
का परमार्थविमित्तक विकासकरण, ये आवश्यक कतंव्य हें । यूनानी राजनीतिशास्त्र 
जो दशन पर आवारित था, शिक्षा पर पूरा ध्यान देता हैँ क्‍योंकि शिक्षा से ही 
मन का विकास और रूपान्तर होता हे । द 

प्रजातंत्रवादी समाज व्यवस्था को अधिकतम अंश में सर्वभूतात्मभूतत््व का आदर्श 
रखना पड़ेगा । काण्ट के महात्‌ मंत्र-मानव लक्ष्य है, उपकरण नहीं--की सिद्धि, प्रजा- 
तंत्रीय समाज और राज्य में ही हो सकती है, अन्य॑ नहीं । यूनानी राजनीतिशास्त्र 
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की यह बंड़ी देन है ' कि समष्टिगत कल्याण की जबदंस्त चेतनाप्राप्ति को बड़ा जोरदार 
समर्थन इसमें हुआ है, किन्तु इसकी कमियाँ भी स्पष्ट हें । मानववाद की पूरी अभिव्यंजना यूनानी 
राजनीति में नहीं हैँ । प्रत्येक मानव आत्मा है, मानव मानवत्व के कारण ही आत्मिक 
स्वातंत्य का वाहक हैं, एंसा उपदेश वहाँ नहीं मिलता। अरस्तू ने कहा हे कि कुछ 
मानव स्वभावतः: शासकवृत्तिसम्पन्न हें ओर उन्हें शासनाधिकार हैं, किःतु कुछ स्वभावत 
दासप्राण हूँ और उन्हें अपने कल्याण कीं प्राप्ति दास रहने में ही हैँ । प्रजातंत्रवाद के 
सब मनृष्य समान हें। न बातों को सुनते के अभ्यस्त हमलोगों को कभी-कभी अरस्तू 
पर बड़ा क्रोव भी आ जाता है । दाशंनिक वह है जो विचारात्मक चतन्‍्य से युक्त 
हो। स्वार्थ से प्रभावित हो, दास-प्रथा का समर्यन मतवादियों के लिए समीचीन हें, 
दशतनिक के लिए नहीं । मानव का मनोवैज्ञानिक आधार पर शासक और दास में 
वर्गोकरण, दशनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से हेय विचार हे । यूनानी नगर सर्वे- 
ग्राही था और इस्तोलिर वह धामिक, राजनीतिक, नैतिक समष्टि था। आज की दुनिया 
में सामाजिक और राष्ट्रिय अधिकार में उन्हीं वस्तुओं का परिगणन करना अभीष्ट है 
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जी अन्य व्यक्तियों को प्रभाक्ति करती हें। विश्वास और धर्म व्यक्ति की निजी चीज 
है । यदि कोई समाज या राज्य यह तियंत्रित करने का प्रयत्न करे कि किस देवता की 
में उपासना कहूँ या किस धर्मग्रंथ को पढ़ या किसको व पढूँ तो में अवश्य उसका 
विरोध कंझूुगा । आज की दुनिया में धर्म और राज्य का एकीकरण प्रतिक्रियावादी 
विचार माना जाता हैँ। किन्तु यूनान की विचारधारा में धर्म और समाज या धर्म 
और राज्य का स्पष्ट पृथककरण नहीं हुआ था। अतएव यूनानी राजनीतिशास्त्र की 
मुख्य देन-सामाजिक हित और चंतन्‍्य पर बल देना-को स्वीकार करते हुए भी उसकी 
जबदस्त कमिय्रों को देखते हुए, उसके गुणदोष का सम्यक्‌ विवेचन होना चाहिए । 

यूताती समाजसंब्रंधिती बिचारधारा से रूसी और जमंन विज्ञानवादी बहुत प्रभावित 
थे। फिख्ट ने तो कहा कि सामष्टिक जीवन के अभाव और शासकों की स्वार्थपरता 
से ही जभंत्री राष्ट्र का रूप नहीं धारण कर सकी । यूनानी विचारधारा में जो 
सम्रष्टि की अभिव्यंजना हुई थी और जिसका पुनस्समर्थन रूसो ने किया था, उस 
समष्टिव.द का, फिस्ट ने फिर से प्रतिपादन किया। किन्तु समष्टि को देवी शक्ति से 
उद॒भूत बताकर, व्यक्ति का एकमात्र क॒र्तंध्य समष्टि को आत्म-समर्पण है, ऐसा भी 
उसने कहा। उसकी शिक्षात्रों का प्रभाव जमंनी में उम्र राष्ट्रवाद के प्रचार पर पड़ा, 
परन्तु समाज' की रचना का कोई इतिहाससम्भत युक्तिपुर्ण विचार वह नहीं प्रस्तुत कर 
सका। हेंगेल के मतानुसार मानक की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति सामाजिक वत्तों से 
एकाकारता में होती हू। परिवार में मानव अपनी उहाम स्वार्थंषणा का प्ररित्याग कर, 
कुछ लोगों से अपना तादात्म्य स्थापित करता हूँ । नागरिक समाज में अर्थ की 
प्राप्ति के लिए पृ, श्रेणी आदि का निर्माण होता है और इनसे एकाकारता कर ही 
मानप के व्यक्तित्व का विकास होता हूँ । नागरिक समाज का विकास यरोपीय पुन- 
रुत्यान के बाद हुआ । पुलिस, विधि, न्याय क्री व्यवस्था हेंगेल के मत में नागरिक 
समाज के अन्तगंत हैं। कृषिकर्म, व्यापार और व॑श्यवत्ति तथा राजकीय, नौकरों का 
समाज ही नागरिक समाज का निर्माता अंग है। अतरव विभिन्‍न सामाजिक व्यापारों 
के द्वारा आवश्यकतापूति, न्यायालयों के द्वारा अधिकार और कातम की व्यवस्था और 
पुलिप्त के द्वारा सुरक्षा: स्थापित करना नागरिक समाज के मुख्य कार्य हें। समाज 
के लिए उपयोगी कर्मों के पालन कें द्वारा ही मानव अपनी प्राकृतिक सीमाओं और 
प्रतिबंधों का अतिक्रमण करत्ञा है, यह ठीक है। अतिरेकपूर्ण, भावनात्मक, आकस्मिक- 
वृत्ततों के संलाभ पर बल देनेवाले व्यक्तिवाद के विपरीत परिवार और नागरिक 
समाज की आवश्यकता पर बल देना, हेंगेल की एक देन है । किन्तु नागरिक समाज 
के हाथ में पुलिस और न्याय को सौंपना ठीक नहीं, क्योंकि इन कामों को राज्य ही 
समचित प्रकार से कर सकता हूं 


११४ राजनीति और दर्शन 


समष्टि की नैतिक चेतना की विचारधारा का जो सूत्रपात यूनान में हुआ था 
और जरमनी के राष्ट्रवाद के पोषण में जिसका उपयोग फिख्ट और हंगल न किया, 
उसे अंगरेजो प्रजातंत्रवाद और मख्यतः उदारता से मिलाने का यत्न ग्रीन, ब्रेंडल 
बोसांक्वेट आदि ने किया । य्रोपीय इतिहास के आधार पर ग्रीन ने यह बताया कि 
धाभिक शिक्षा और सामाजिक संस्थाओं के सहारे मानव की नंतिक और ताकिक 
चेतना का विकास हुआ हैँ। मानव का आत्मचेतन्य शाश्वत परम चंतन्य का ही भ्रकाद् 
है और राजनीतिक समाज में मनव चंतन्य का विकास होता हें! । समाज द्वारा 
प्रतिपादित कतंव्यों का पालन कर ही मानव नेतिक संज्ञा का अभिनज्ञान कर सकता 
है । मानव के अन्दर निहित संकल्प और तक की शक्तियों का पृण्ण प्रस्फुटीकरण 
सामाजिक संस्थाओं के सहारे ही हो सकता हैँं। अतएवं समाज की अत्यन्त आवश्यकता 
है । वस्तुत: मानव ओर समाज में गहरा सम्बन्ध हे । समाज के द्वारा ही वे लक्ष्य 
ओर कर्मातप्रेरण प्राप्त होते हे जिन्हें सम्पन्न कर मानव को अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व 
का भान होता है और स्वतंत्र मानवों का स्वेच्छापूर्ण प्रतिपन्‍न लक्ष्य ही, समाज के विराट्‌ 
आदशंवाद के स्वरूप को स्पष्ट करता है। ब्रेडले ने भी समष्टि को नतिक सावयव तथा 
वास्तविक नैतिक प्रत्यय कह कर इस विचार का समर्थन किया कि मनुष्य अपने 
पद (या आश्रम ) के उचित कर्तव्यों को पूराकर हो छताथंता प्राप्त कर 
स्रकता हैं । 
समाज केवल आविक भावना और प्रेरणा पर आधारित एक विनिमयत्ृयोजक 
समूह नहीं है, अपितु एक नंतिक सामष्टि है। इस विचार को पुष्ट करना ग्रीन और बडल 
को एक देत है। उनको विचरत्रारा की चरम परिगति बोउक्वेट' में हुई जिधते हंगेलवाद 
का उच्चतम अँश्रजों रूप॒ प्रस्तुत किया । मिल और स्पेन्सर के ब्यक्तिवाद क। खंडन कर 
बोपाॉक्वेट ने समाज के मानसिक ओर नेतिक स्वत का वर्गन किया। मह ठीकहें कि 
किसो भी समाज, या संध्या या परिषद्‌ के लिए देशकाल व्यापी कोई अस्तित्व अवश्य 
होता चाहिए। समाज, आकाश में या सत्र या पाताल में नहीं बन सकता। पृथ्वीतल 
पर एक सलृदाय विशेव की उपस्थिति, समाज-निर्षाण के लिए बहुत आवश्यक हू। 
किन्तु समाज के लिए मानव-मस्तिष्क के द्वारा उपतस्यित्र विचारों और नेतिक आदशों की 
भो आवश्यकता हैं। जिस अहार उ्ास्थित प्रतिरोशगों या कठिताइपों के समाधान के 
लिए वेज्ञानिक सिद्धान्त निर्मित होते हैँ, उस्ती प्रकार मानव के लिए जो आवश्यकताएँ 
उह्पन्त' होती हें, उनकी पति के लिए समाज और राज्य का विकास ता है। अधिकतम 
१. ॥', छू. फर्क, 2०68०णाालाब (० सिक्रांएड उ, हर, ऐैपाव290 
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तकंसंगत प्रणाली से मानव आवश्यकताओं का पृतिकरण ही समाज का नियामक सूत्र हें। 

अतएव कह सकते हें कि समाज चेतन मनुष्यों के सहयोग और परस्पराश्रयिता का फल 
है। मानव मन के संघात का बाह्यीकरण और शरीरधारण हो समाज है। जहाँ केवल 
अनेक मानवों का एकत्रीकरण मा हे, वहाँ समाज का निम्ततम रूप हें। किस्तु जब 
इन मनुष्यों में चेतन्यपुर्ण मानसिक शोर आध्यात्मिक सन्नचिकष का बोध हो तब कह सकते 
हैं कि समाज के उदात्त रूप का प्रकटीकरण हुआ है । यद्यपि समाज में अनेक श्रणियाँ रहती 
हैं जिनकी अ,न्तरिक व्यवस्था में एक प्रकार के क्रमबद्ध जीवन का यापन होता है तयापि 
समाज के लिए समग्र व्यापी एक सामान्य नियामक सिद्धांत की आदश्यकता होती है । 
व्यक्ति और समाज को दो-संघर्षशी ल इकाइयों के रूप में देखना ठीक नहीं हूं । गहर ई से 
देखने पर विदित होता हैँ कि 'अनुभव-संतान' एक ही है। सभग्रता के रूप में यंह 
अवुभवसंतान समाज है और पार्थंथय या विभिन्नता की दृष्टि से व्यवित हे। नियंत्रण 
और प्रतिबंध के बदले यदि दृई अतत्मिक चंतन्‍्य की भावना विकसित हो तो व्यक्ति 
और समाज का संबध कम हो जायगा और व्यापक एकता का ही भान होगा। समाज के 
अन्तर्गत जो संस्थाएँ हैं, वे उस समाज में वतमान मनुष्यों की प्रवृत्तियों और इच्छाओं 
के स्पष्टीकरण हैं । अतएव आधुनिक जगत्‌ की संस्थाओं का जो खण्डन रूसों ने किया 
है, वह बोस/बवेट को मान्य नहीं हैं। केवल निरविशेष एकता उसका आदर्श नहीं 
है, तानातिब्र पृथकताओं के बीच वर्तमान एकता ही उपादेय हे । संस्थाएं मानववृत्तियों 
के नानात्व को विकसित और केन्द्रित करती हें । अतएव उनकी उपेक्षा या उनके 
प्रति औदासी'य नहीं होना चाहिए। उनका भी अन्‍्तर्भाव करते हुए जो नानात्वाग्राहिणी 
एकता व्यक्त होती हे, वही उपादेय है। अनेक प्रकार की संस्थाएं--जंसे परिवार, 
सम्पत्ति, क्षेत्र, वर्ग, राष्ट्रराज्य, मानव मन के आदर्श का बाह्य स्पष्टीकरण करती हूं। 
इनमें परस्पराश्नयिता और अभिज्ञान का दर्शन होता है । बोसांववेट का ऐसा मन्‍्तब्य हैं 
कि वयक्तिक मानव को भावनाओं ओर तकंणाओं। से अधिक उत्कृष्ट चेतना का दर्शन 
संस्थाओं में होता है; क्योंकि अनेक मानवों के विशिष्ट सम्बन्ध के द्वारा ही संस्थाएँ 
प्रजनित होती ह। मानव-जीवन में, संस्थाओं में शऔर समाज में मन की प्रधानता होने 
के कारण स|माजिक प्रश्नों को ज॑,वन और मन का सम्बन्ध समझना चाहिए। 


वैयक्तिक मन अ॥र सामाजिक मत के सातत्य का वर्णन करते हुए बोसांववेट ने सामाजिक 
मन को यः एक सत्तात्मक रूप दिया है। समष्ट्ि के वर्तमान मनुष्य, अनेक सामाजिक 
सम्बन्धों श्रोर आवश्यकताओं के निर्मित्त, जो कार्य करते हें, उन कार्यों के पीछे उनकी 
मानसिक अन्‍्योन्याश्रयिता क. दर्शन होता है। इस प्रकार की अन्योन्‍्याश्रयिता से ही 
सामाजिक मन! का विकास होता हैँ। सामाजिक भन, वयक्तिक मन भौर जीवन से 
भिन्न कोई रुत्ता नहीं है, अपितु उनके गहरे अन्तस्तल में वर्तमान नियामक बौद्धिक और 
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भावानात्मक एकता है। जब चेतन मानव-सहयोग के द्वारा कार्य करते ह तब आपसी 
अभिनतान में इस सामाजिक मन या आत्मा का प्रत्यभिदशेन होता हें । जितने भी 
प्रभावोत्पादक तत्त्व किसी देश या काल में ब्याप्त रहते है, उनके सश्मिलित प्रतिफल से 
ही सामाजिक वत्त की रचता होती हे ।चेतन मनवों की इच्छा और संकल्प, और 
अत्ंध और आयी अभिज्ञान की छाप, इस सामाजिक वृत्त पर अवश्य रहती हूं। यह 
सामाजिक वृत्त नेतिक भावापन्न भी सवंसाम,न्‍्य के कल्याण की प्रेरणा इसमें अवश्य 
वर्तमान रहती है। बोसॉववेट आदि की मान्यता कि इस प्रकार की कत्याणवामिता, 
प्रानंव को आये वस्तविक उच्च स्तर का ज्ञान कराती ह. और इसके सहारे अन्यों के 
स्वरूप का भी उंसे अच्छा भौर प्रसारित ज्ञान प्राप्त होता हें। जबतक मानव अहंकार- 
यूक्‍त हैँ तब तक वह अपनो प्राकृतिक ए णाओं से नियंत्रित हें ता हैं ओर उसकी वृत्ति 
अन्य माउध्योंसे विलगाव की होती है। परन्तु नंतिक चंतन्यसम्पन्न साववव आत्मा 
परग्राही होता है । 

: साम,जिक मन या सामष्टिक आत्मा या सामहिक व॒त्त की कत्पना बड़ी अकर्षक 
मालूम पड़ती हैं; परन्तु इसमें रपण्ट विचारशवित का अभाव मालूम पडता है । अनक मानवों 
का ज्ञानात्मक श्रोर संकल्पाःमक घातवतितात सतत वर्तमान रहता है, इसका खंडन कोई मतप्य 
नहीं कर सकता । इस गतिशील मानरिक सम्बन्ध से हो हमारी मानव-वृत्तियाँ प्र$ष्ट श्र॑ं.र 
उदात्त होती हैं, ऐसा भी हम मानते हें, परन्तु जिस प्रकार का एवत्व और पृयक्त्व 
वैयक्तिक मन में देखा जाता हे, उत्षी प्रकार की पृथक तात्त्विक सत्ता सामाजिक 
बुत्त की भी हैँ, ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता हे । सामाजिक वृत्त एक 
सातःयाक्त आत्वकत्ववुक्त तत्त्तिक सत्ता हैं और अनेक विभिन्नताओं में उसका 
अमिव्यक्विकरण हो रह। है, एसा कथन ठीक नहीं हैँ ।' सामाजिक मन. वैयक्तिक 
मतों के सान्नकर्ष से बनता है, तमा स्वीकार करना तो आसान हूं, किन्तु इस 
सामाजिक मत की एक पृथक ससा हैँ, एसा बोसांब्वट का वहा, दाशंनिक राज- 
नीतिश्ञास्त्र को दृष्टि से भ्रभपूर्ण हें। वेयक्तिक मन का आधार पाथिव शरीर है। 
यह ४क निरिचित स्पष्ट सत्ता हे । किन्तु सामाजिक मन का भौतिक आधार, अनेक 
मानवों के शरीर के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं हो सकता । वेयक्तिक मन की 
शानामक ओर रागात्मक वत्तियों के सहारे मानव अवन निगृढ़तम हृदयप्रदेश का 
बयातथ्य शीघ्र अववोज प्राप्त करता हैँ । किन्तु सामाजिक मन स्पष्ट, प्रत्यक्ष रूप से 
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अनेक मानं के हृदय-प्रवेश के सहारे कोई बोध नहीं प्राप्त कर रुवता । अनेक 
हृदय के बीच अव्यवहित, प्रत्यक्ष चेतन सम्बन्ध की ज्ञाप्वि कोई तात्तिवक वरतु अब 
तक प्राप्त नहीं हुई ह । एक मानव को दर्र/रविद्िष्ट भन, एक तिश्चित वाल तक, 
एक निर्दिष्ट स्थान में जन्म से मरण तक निवास करता हूँ । उसमें एक तात्तिक 
सातत्य हैँ । किन्तु अनेक मनुष्यों के आधारभूत मनःस्वाधिष्ठानभूत शरीर राशियों में 
ब्यवत्रात सवंदा उपस्थित रहता है । अर्थात्‌ जहाँ एक मानव रहता है, वहाँ वह 
सम्पुर्णतः विद्यमान है, किसी भी प्रकार का आवरण उसके अपने व्यव्तित्व के निर्माण- 
कारी तत्त्वों में नहीं है । किन्तु अनेक मानवों के बीच स्थान और काल की दृष्टि से 
हजारों ब्यवधान उपस्थित सव्वदा होते रहते हें । अव्यतवहित होने के कारण, मानव 
का मन एकत्वमूलक है| नाना व्यवधानों और आवरण पदार्थों के कारण स्पप्टवाच्य, 
निर्देश, सामाजिक मन या सामूहिक आत्मा नामक कोई सत्ता बिदित नहीं होती है । 
मानव का व्यक्तित्व एकता न कि समानता पर आश्रित हैँ । बाल्यावस्था से मरण 
परान्त, हम एक विशिष्ट मानव का जब निर्देश करते हैं, दब हम कहते हें कि मोहन 
सिंह एक व्यवित हैं; हम यह नहीं कह सकते कि १€३८ में जिस मोहन 
सिंह को हमने देखा था, १६९४४ का मोहन सिंह नामब्रारी व्यवित उसके समान हूं । 
किन्तु इस प्रकार का एकत्व प्रधारण सामाजिक वृत्त के सम्बन्ध में नहीं कहा जा 
सकता । देशकालादि की उपाधि से सॉमित एक मानव का व्यवितत्व पूर्णतः: विनिश्चित 
हैं । अशोक एक व्यक्ति था जिसका स्पष्टवाच्य सुनिद्य व्यवितत्व था। लोकमाम्य 
तिलक एक व्यक्ति था जिसका पृ्णतः निर्णीत एक व्यक्तित्व था । विन्तु यह कहना 
कि हिन्दूस्माज का एक तिदिष्ट व्यक्तित्व है, म्रमएः हैँ । हिन्दू-स्माज में 
कतियय समानताएं हें जो अनेक विभिन्नताओं के बीच भी इसको अग्य समाजों से 
पृथक करती हें, किन्तु हिन्दू-समाज या अन्य किप्ती समाज का एकःबमूलक तरदत: 
पृथक एक व्यक्तित्व हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता । व्यवितत्व प्रकट करने का 
एक निदिचत आधार अपेक्षित है । एक मानव के सम्ब्ध में यह कहा जा सकता 
हैं कि उसका व्यक्टित्व है । किन्तु एक वर्ग का व्यक्तित्व है, या एक श्रेणी का 
व्यक्तित्व है, ऐसी माग्यता करने के पहले उस वर्ग या श्रेणी मे संवेदन-प्रक्रियायंत्र 
को बताना पड़ेगा | संवेदनप्रक्रिया की एकता ही व्यक्तित्व का मूल हैँ । जब हम 
अपने प्रिय मित्र की मृत्यु का सम|चार सुनते हें तब स्टब्त्र और शोकातुर हो जाते 
हैँ । एक समाज में इस प्रकार की समसंत्रदनात्मकता को आभास नहीं मिलता हूँ । 
समाज में रहनेत्राले अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार से एक ही घटना के सम्बन्ध में अपनी 
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हें । इससे मालूम पड़ता हे कि समाज के सभ्बन्ध में मन, 
दृदय - या व्यक्तित्व या आत्मा की कल्पना, रूपक की या आलंकारिक दुष्टि से 
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समीचीन होने पर भी दाशेन्कि दृष्टि से ठीक नहीं हूँं। समाज में गुणात्मक 
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दृष्टि से समानता होते हुए भी सातत्यप्रदायिका एकता या परिगणनात्मिका एकता 
का अभाव हें। क्‍योंकि समाज के निर्माण करनेवाले मनृष्य विभिन्‍न और अनेक हैं। 
कभी कभी एसा देखा जाता है कि जिस कल्याण की प्रेरणा, बाढ़ के हाहाकार से 
पीड़ित लोगों की दुदंशा सुनकर एक मनुष्य में होती हैँ, वेसी प्रेरणा अन्य 
संवेदनशील भनुष्यों में भी होती है। किन्तु कोशी के हाहाकार से दुखित 
मनष्यों का इससे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व या हृदय नहीं बन सकता । समाज- 
शास्त्रीय दृष्टि से देखने पर व्यक्त होता हैँ कि अनेक व्यक्तियों और उनकी संस्थाओं, 
परिवदों, समितियों और वर्गों के सम्बन्धों और अन्तःक्रियाओं से ही समाज का निर्माण 
होता है और इस नानामृख्॒ता, बहुशाखिता तथा अनन्त संकलपों के संधात से ही 
साधारण कार्य को सस्पन्तन करने के लिए समाज की नीति बनती हैँ । इस नीति के 
पीछे अनेक व्यक्तियों के संकल्पों के संबर्य का इतिहास है, अनेक दलों के विभिन्‍न 
स्वार्थों के किती प्रकार के समीकरण या समन्वय की चेष्टा हें, न कि एक तात्त्विक 
निदिष्ट सातत्ययुक्त व्यक्तित्व का प्रतिकल ।१ 
दार्शनिक राजनीतिशास्त्र नेंतिक और आध्यात्मिक मानववाद का सुमथक है ।२ 
उच्चाशययुक्त मानव अपने आत्मिक व्यक्तित्व का विलक्षण विकास करके सामाजिक 
कल्याण और राजकीय हित को सम्पन्त करे, ऐसा इसका आदर्श है । जब हम सामाजिक 
वृत्त या तामाजिक मन की एक तात्तिक सत्ता है, एसा विचार रखते हे तब प्रक्ृप्ट 
चेतनासम्पन्न मानव का, समाज के विरोत्र करने का नैतिक अधिकार, कुंठित हो जाता 
हँ, क्योंकि इस बिचारध,रा में मानव एक क्ष्‌ अवयवमात्र रह जाता हे। जब 
रामनोहन राय ने सतीजअथा के विरोत्र में आन्दोलन किया, उस समय उनका घोर 
प्रतिवाद किया गया; किन्तु आज राममोहन समाज के महान सुधारक माने जाते हें। 
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अंतर॒व एसी परिस्थिति में सामाजिक मन किसे कहा जाय ? इसप्रकार की मान्यता 
कि सामाजिक हृदय या व्यक्तित्व, एक मानव के हृदय या व्यक्तित्व की आव्रक्षा अधिक 
ऊँचे स्तर पर रहता है, अधिक कल्याणप्रिय हैं या अधिक चेतल्यथुकत है, इतिहास की 
दुप्टिसि असिद्ध हें। जिस समय जनक, बुद्ध और महावीर आर्यावत में उत्तन्न हुए 
थे, तब क्‍या उस समय का सामाजिक चेतन्य, इन महापुरुषों को अपक्षा निम्न कोटि का 
नहीं था ? भारतीय सामाजिक इतिहास बड़ स्पष्ट और अश्लान्तरूप में इस महान्‌ 
सत्य की घोषणा करता हूं कि प्रकृष्ट चंतन्यव॒क्त मानव ही आत्मिक और नंतिक व्यक्तित्व 
को अभिव्यक्ति कर सकता हैं। जिस व्यावहारिक धर्मशोलता का उज्ज्वल प्रकटीकरण 
गाँधी या श्वाइटजर में हुआ है, कौन-सा सामाजिक वृत्त उसको अभिव्यक्त कर सका हैँ या 
भविष्य में कर सकेगा ? ह 

भारतीय अध्यात्म ओर वेदान्त दर्शन को धारा से प्रभावित हो अरविन्द ने “वग- 
आत्मा' का सिद्धान्त बनाया हैँ । उनके अतुसार समष्टि की पुरानी भारतीय कल्पना 
यह थी कि यह नाराथण का ही जागतिक रूप है' । जिस प्रकार व्यष्टि मे ईश्वर हैँ, उसी 
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१३० राजनीति 'और दशन- 


प्रकार समष्टि में भी। समष्टि को परम चंतन्य द्वारा निर्मित वे मानते है" । इसी दृष्टि 
के अनुसार राष्ट्र या समाज को सावयवजीवन बिताने बाला “वग-आत्मा” वे मानते हे * । 
इन वर्ग-आत्माओं के सहारे परम विज्ञान की जागतिक अभिव्यवित होती है। यह 'वर्ग-आत्मा' 
का सिद्धान्त उतना ही अप्ंगत है जितना पश्चिमी राजपीति-शास्त्रवेत्ताश्ों का 'सामाजिक 
मन का तिद्वास्त। वस्तुतः एक वार या श्रेणो में अनेक संकल्पों, वृत्तियों, कल्पनाओं, 
क्रियाओं का पारस्परिक संधर्ष होता है न कि आत्मा की .क्रमिक अभिव्यक्ति | कानून की 
दृष्टिउ से किय्रो संस्था पर अभियोग की सहूलियत के लिए कानूनी. व्यवितत्व का हम 
आरोप करते हे और सरकारी पत्रों में ऐसा प्रथोग करते हे जिससे उस संस्था का 
व्यक्तित्व-बोध होता हूं । जैसे किसी संस्था, उदाहरणार्थ आर्य समाज, के नाम कुछ 
जोन का अंश या रुपये, लिख दिये जाते हे। कानूनी पत्रों में, सम्पत्तिग्राहक या 
अन्य अधिकारवाहक होने के कारण आयंसमाज' या रामकृष्ण मिशन या सोशलिस्ट 
पार्टी या कोई युवकदल, दाशंनिक दृष्टि से व्यक्तित्वसम्पन्न या आत्मासम्प्न नहीं 
कहा जा सकता । संस्था के सदस्यों का मम और हृदय पा व्यक्तित्व हो सकता हैं, 
संत्वा या समाज या राष्ट्र का कदापि नहीं। 

यदि सामाजिक आत्मा या सामूहिक मन का धिचार अतिरेकपूर्ण हें तो दूसरी ओर 
समाज में केवल वर्गमंवर्ष या स्वार्थों का तनाव या तनातनी देखना भी अतिरेकपूर्ण 
हैं। मारते के अपार वर्गों के संत्र३ का इतिहास ही, आजतक के लिखित इतिहास का 
मूल है3। यूतान में दासाधिपतियों और दासों का संघर्ष, रोम में पैट्रिशियन और 
प्लेबियन का संब्र्य, मध्यकालीन इटली में श्रेण्यध्रीशों और कमंकरों का संघर्ष, आधुनिक 
जगत में पु जो+तियों और मजदूरों का घोर संवषं--यही इतिहास का वास्तविक रूप हैं । 
दुतित में प्रयामक साम्यवादों समूह के बाद से वेयक्तिक सम्पत्ति , शोषण, सभ्यता और 
राष्ट्र का प्रायः समसामयिक उदेय हुआ*। पुरातनकाल की सहकारिता तथा शान्तिपुर्ण 
उत्नादन और विनिमय का स्थान स्वत्वाभिमान, उत्तीड़न और अनुसूदन ने ले लिया। 
इप संत्र।, हाह|कार और युद्ध के पीछे विश्वचेतन्य का स्वातंत्रयाभिमुखी प्ंटन देखना 
मास के अवतार सत्य से मुख मोड़ता है। निस्सन्देह यांत्रिक दृष्टि से मानव समाज को 
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समाज १२८ 


अभ्युल्तत बनाने में जो कार्य पूंजीवाद ने किया है, उसकी तुलना में मिस्र देश के पिरा- 
मीड रोम की नहरप्रथा और मध्यकालीन जमंनी के अत्युत्कृष्ट मन्दिर अत्यन्त ही कमजोर 
हैं। किन्तु पूंजीवाद के भले वारनामों को देखते हुए भी माक्स अनेक कारणों से उसका 
महान्‌ बिरोबी हैँ । पुजीवाद का जन्म, सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ या पन्द्रहवीं 
दताब्द। के अन्त में हुआ '। बधिश्व-व्यापार, उपनिवेशवाद आदि से इसको बढ़ी मदद 
मिती । सामन्‍्तशाही प्रथा के अन्तिम काल में अनेक भमिविहीन कृषक नगरों में चले 
आये थे, उन लोगों ने पुजीवादी की उत्पत्ति में सहायता पहुँचाई, वर्योकि' वे लोग 
कमकर हो गये। किसी भी सामाजिक व्यवस्था का आधार उत्पादन-प्रक्रिया हैं। जमीन 
यांत्रिक उपादान, कच्चे माल, जलवाय, वातावरण आदि, उत्पादन के वरतनिष्ठ अंग 
हैँ। कमकर वग उस उत्पादन-प्रक्रिग का मानव अंग हें *। उत्पादन-प्रक्रिया में जो 
गें आथिक दृष्टि से स्थान-ग्रहण करता हे, तदतक्‌ल ही उसका वर्ग निर्धारित 
होता है 3। इस उत्पादन-क्रिया में प्राय: निर्याद की गति से, अनिवार्य रूप में, सामाजिक 
सम्बन्धी का निर्माण होता है *। जिसे समाज कहते हैं, उसके निर्माणकारी कारकभत 
तत्व ये सामाजिक संबंध ही है। समाज में छोटे-बढ़े अनेक वर्ग रहते हैं किन्तु मख्यत 
दो ही महान्‌ वग हं--एक श्ोपकों का, दूसरा शोषितों का। मातर्स के अनसार 
पुजीपतियों के वेगपूर्ण विकास से, जब न केवल उद्योग, अपितु क्रपि भी उनके नियंत्रित 
और स्वत्व मं चली आती हूं, सामाजिक वर्गों का साधारणीकरण हो जाता हे। शोपक 
और शोषित इन दो विशाल वर्ग में ही अन्य वर्ग अन्तभू त हो जाते हे *“। इस 
प्रकार दो विशाल वर्गों का संवतर ही आधुनिक सामाजिक इतिहास का मलाधार 
और राज्य को शोपक्वगत का समथक ने मानता, सचाई से इनकार करना है । 


माकत्वाद अपनेकों वेज्ञानिक और अन्य साम्यवादी-दलों की विचारधारा को 
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१२२ राजनीति और दहन 


कात्पमिक या प्रतिगामी समझता हे । इसका एसा भत हैं कि इन्द्वात्मक भौतिकवाद 
के विज्ञानसम्मत विध्वदर्शन पर आधारित होने से इसका सामाजिक और राजनीतिक 
विचा र भी पुष्ट और तकं-संगत हे । किन्तु दन्द्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास तथा 
समाज की उत्पादनमूलिका व्यास्या, जिसे एतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं, में कोई 
अनिवाय सम्बन्ध नहीं हूँ । प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद, शृन्यवाद आदि का खंडन करना ही 
भौतिकवाद का विशिष्ट लक्ष्य हें, चाहे वह कोई भी भौतिकवाद हो--डिमोक्रेट्स 
चावाक का, या दिदेरो या माक्स का। किन्तु भौतिकवादी दर्शन को मानने से इति- 
हास में उत्पादन तात्वों का ही प्राधान्य माना जाय, ऐसी मान्यता निराधार हैँ । यदि 
भोतिकवादी दर्शन का माननेवाला जलवाय्‌ के आधार पर या मानव-शरीर-रच्मा या 
अभिजातवंश के आधार पर भी इतिहास की व्याख्या करे, तब भी वह भौतिकवाद के 
सामाजिक रूप का विश्लेषण कर रहा हैं। किसी भी पार्थिव मलतत्त्व को लेकर 
सभाज, इतिहास आदि की व्यास्या करना भौतिकवादी व्याख्या है । आजकल के अनेक 
समाज-शास्त्री, चाहे उतका हादिक विश्वास जो भी हो, जब इतिहास या समाज की 
व्याख्या प्रस्तुत करते हू, तब भौतिक शक्तियों या उपादानों का ही सहारा लेते हैं । 


दूसरी बिचा रणीय बात यह हू कि द्वन्द्रवाद और वर्ग-संघर्ष वाद में भी कोई अनिवाय 
या निश्चित सम्बन्ध नहीं हैं । काँट, फिल्‍्ट और हेगेल के दर्शन मे द्वन्द्रवाद है; किन्तु उसका 
 अग-संघ सामाजिक समानान्तर है, एसा वहीं भी उल्लेख नहीं आता हैं । राजतीतित 
संघर्षों में सम्पत्ति-सम्बन्धी प्रश्नों का विशेष भहृत्त्त रहता हे, इसको अंग्रेज विचारक 
हरिगटन और अमरीकन वित्ारक मंडिसन मानता था; विनन्तु ये दोनों द्वस्द्ववादी नहीं 
थे।' बायबिल म, बेसिल महात्‌ में तथा जान क्रायसौस्टम में सम्पत्ति का खंडन पाया 
जाता है, सम्तत्ति से कलह, द्वेष और संवर्ष होता है, ऐसा भी उल्लेख आता हूं; 
कितु ये विचार द्वत्ववाद की दाशंनिक भित्तिपर नहीं खड़े हें। रूवी अराजकता- 
वादियों तथा शुन्यवादियों ने सामाजिक संघर्ष और उत्पीड़न का दर्देनाक वर्णन किया 
है; किन्तु ये इन्द्रवादी नहीं थे। अतः द्वन्द्वाद ओर बएं-संघर्यंवाद में कोई विनिर्णीत 
निश्चित संबंध नहीं है । सन्‌ १५७१ के वरिस-कम्यून के नेता इन्द्रव।दी नहीं थे। 

बर्गंतंघ्ंवाद इतिहास की कुछ घटनाओं और कुछ आन्दोलनों की अवश्य व्याख्या 
करता है; किन्तु इसको समस्त मानव- तिहास की कुंजी समझना ज्रामक हूँ। निस्सन्देह 
पनान में दाताधिपतियों और दासों का संर्ष था, रोम में पीद्रिशियन और प्लेबियन 
में संघर्ष था, कृषक-युद्ध, फ्रांस की क्रान्ति तथा रूस और चीन की क्रान्तियों में बर्ग- 
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संघर्ष और वरगंयुद्ध वर्तमान था; किन्तु इन उदाहरणों के बावजूद भानव- तलिहास 
की संजटिल विचारधारा वर्गसंध्ष की अढ्वंतवादी व्यास्या का तिररकार करती हैं । 
यूरोपीय प्ुनरुत्थान, जिसे एगल्स ने सर्वेत्कृष्ट उन्नतिशील क्रान्ति बताया हैँ, का बीज 
वर्गमंध॑ में कदापि नहीं ॥ । इसका जन्म एक राजनीतिक घटना, अर्थात्‌ वुस्तुन- 
तुनिया की तुकों-द्वारा विजय में हुआ । पीछे चलकर पुनरुत्थान के द्वारा बढ़ते हुए 
पूंजीवाद को फायदा जहूर हुआ; किन्तु पुनहत्थान का उदभव और विकास आर्थिक 
और व पंतयूतक घंठताओं से संचालित नहीं रह! था। भारत में मुसलमानों के 
अत ओर भोवण हिच्दुन्‍तुस्लिम संतरे के पीछे धामिक भावनाएँ कार्थ कर रही थीं 
न कि हिन्दू और मुस्लिम दो आथिक वर्ग थे । भारतीय स्वातंत्र+-आन्दोलन देश के 
समस्य वर्यों का आन्तेलन था, न कि पृजीपति-बर्ग का। संसार के महान्‌ धामिक 
अचदोजन, जैसे बोद्वर्भ या ईसाईवम, के विकास-क्रत में आथिक स्वार्थ अवहय सन्नि- 
विट्ट हो गये; किस्तु इन आन्दोलनों के मूल में भी अथिक भावनाओं और वर्ग॑संषर्षों 
को देखना अपी आँखों को आवृत्त कर लेता है।* यूनान में भी, वर्गसंधर्ष-द्वारा 
प्रजनित आतन्दोनतों को देखते हुए भी, यूनान या फारस के युद्ध की या भीषण पेलो- 
पोनेशियत-युद्ध की व्याख्या वर्ग-संत्र्ब के द्वारा नहीं हो सकती । ये मूलतः राजनीतिक 
शक्ति की अभिप्राप्ति के लिए युद्ध हुए थे। बाबुल में सेमेटिक जातियों का आगमन 
(प्रायः ३००० वर्ष ईसा से पुर्वं) तथा मिल्नदेश में हिकंसास का आगमन (प्राय: १७०० 
वरई ईपा से पृ) आथिक भावनाओं और इच्छाओं के द्वारा अनुप्राणित अवश्य थे*े 
किस्तु बत्त इतते से और इनके समान कुछ अन्य धटनाओं से मिस्रदेश ओर बाबुल के 
इतिहास की आशिक व्याख्या प्रस्तुत करना नितान्‍न्त भ्रामक हैँ । इतिहास एक 
बडुशावा-सम्पन्त तानामुखो सत्ता है । इसकी अवनेक-का रण-राशिभूलक व्याख्या ही 
संभव हैं । 
निस्सन्देह मानव-समाज में भीतण वर्गसंवर्य चल रहे हैं। कोई भी नगर एक 

7२ तहीं है, किन्तु दो-एक धनियों का ओर एक गरोबों का, ऐसा प्ले) ने कहा 
है । अवश्य हो धनियों ओर गरोब्रों में संव्ब हुआ हैँ । वतमान सामाजिक व्यवस्था 
में, जो मुख्यतः परिश्रह और वयक्तिक लाभ के आधार पर बनी हुई हें, निस्‍्सनन्‍दे 
विप्रतियत्र है,--एक ओर धन का केष्द्रोहरण और दूसरी ओर जजंर दोतता | किन्तु , 
समाजास्त्रीव दृष्टि से समाज की व्यर्य करने में संवाये के साथ-साथ सहयोग को 
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भो ध्यान में रखना होगा । परस्पराश्नयिता में ही किसी समाज की संस्थिति होती 
हैँ । उत्पादन की प्रक्रिया से उत्पन्न समस्त वस्तुओं का विनिमय ही असम्भव हो ज य, 
यदि सामाजिक सहयोग प्राप्त न हो। यदि कोई दल, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने 
के लिए वर्गत्ंबं बाद का अतिरंजित प्रचार करे, तो उसको इस सिद्धान्त में तात्तविक 
अभिदतरि नहीं, अपितु स्वार्धपर्ण हें । रूसी विचारक जेक्स नोमिको तथा क्रोपाटकिन 
का कहना हैँ कि समाज -के आधार हें--परस्पराश्रयिता और सहयोग । क्रोपाटकिन ने 
पशु जमत्‌ से भी अनेक उदाहरण स्वपक्ष समर्थन में दिये हे '। यदि वर्ग-संघ्ष और 
वर्गेयुद्ध ही इतिहास का मुख्य निय।मक रहते तो स्थात्‌ मानव आत्महत्या करके आज 
विजुष्त हो गया होता *। कोई भी संस्था, परिषद्‌ अथवा समाज कुछ दिनों तक टिका 
हुआ रहा हे, तो यह बताता हे कि सहयोग, परस्पराश्रयिता आदि मूलसंकल्प क्रियाशील हें । 
यह भी विचारणीय हैँ कि समाज में मुख्यतः दो ही वर्ग, शोषक और शोषित हे, 
ऐव। विव।र भी ठीक नहीं हूँ । किसी भो देश को देखें तो वहाँ एक पेवीदगी से भरी हुई 
व्यवस्था दिखाई पड़ती हैं । क्‍या भारत में आज दो ही वर्ग हे ? क्‍या भारतीय आर्थिक 
प्रक्रिया शीघ्रातितीघ्र यो वर्गों के बीच बेंटो ज। रही हँ ? उत्तरवेदकाल से लेकर आज 
तक कतंमान भारतोय वर्गव्यवस्था और जाति-व्यवस्था की वर्गमूलक व्याख्या के सारे 
प्रयःय निकम्मे हैं । अमरीका में वर्वमान नीग्रो-वेतांग संबर्ध को केवल वर्ग-पंथ् 
कहना कल्यनावाद है 3। प्रज/तंत्रत्मक समाजवाद के या कृत्याणकारक राज्य के विकास 
के साथ एक ऐसे वर्ग की सृष्टि हो रही है, जिसे व्यापक भध्यवर्ग कह सकते हूं । 
शिक्षक, प्राध्यापक, साधारण वेतनभोगी, डाक्टर आदि, न तो शोपक हैं और न शोषित ४। 
अतर॒ब- समाज की केवलभात्र वर्गसंवर्थं जनक आशिक व्याख्या करना एक गम्फित संजटिल 
; समस्‍या का एक साधारण निदान खोजना हेँ?। 
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समांज को सावयव मानना भी उसी प्रकार अतंगत है जिस प्रकार उसे बर्ग-संघषमूलक 
मानता । राज्य या समाज को उभी प्रकार सावयव मानना जिस प्रकार मानव-शरीर, अलंकार 
की (प्टि से ठीक है। आंशिकरूप से सावयववाद प्लेंटो, संतपाल, मध्यकालीन यूरोपीय 
विचारकों, कौम्ट आदि में पाया जाता हें; किन्तु उन्‍्तीसवीं सदी में इसका विशाल 
हूप खड़ा किया गया। यूनान में समाज, राज्य, और वामिक संगठन में कोई अन्तर 
नहीं था । एक ही मूलभूत एकता थी। एथेंस की एकता का प्रतीकात्मक प्रकटीकरण 
देजी एंथती के द्वारा होता था | किन्तु आधुनिक सावयवबाद प्राणिश्ञास्त्र की अभूत- 
पृव'॑ उन्नति से प्रभावित था। समाज को यांत्रिक और कृत्रिम कहने का जो विचार 
नेसगिक अधिकारवाद और सामाजिक अनुबन्धवाद ने उपस्थित किया था | उसके विपरीत 
सावयवत्राद ने जबरदस्त आन्दोलन किया; किन्तु यह भी एक गहरे भ्रम में पड़ गया । 

कुछ दृष्टिथों से समाज और व्यवित में समानता हू । समाज और व्यक्ति दोनों 
देशकाल की उपाधि में ही रह सकते हें । एक निश्चित स्थान में कु समय तक ही 
उनका पाथिव अवस्थान हो सकता हू । दोनों का जन्म, विकास और मृत्यु होती हूं । 
बौद्धिक और ताकिक शक्तियों का प्रयोग कर दोनों के अन्दर सुधार और परिवर्तन 
किये जा सकते हूँ । जिस प्रकार शिक्षा-दीक्षा, भोजन, जलवायू से मनुष्य का सुधार 
हा। सकता हू, उती प्रकार बुद्धिपृवक समाज की भी नियोजना हो सकती हूँ । मनष्य 
का एक निद्चिचत संकल्पमूलक प्रवृत्तिजनित व्यक्तित्व हतता हँ । सामाजिक मन या 
सामाजिक आत्मा के सिद्धान्त का खंडन किया जा चुका हें, तथापि अनेक मानवों, 
संस्वाओं ओर वर्गों के संत्रात, सन्निकर्य और पारस्परिक संबंध से समाज का नीति- 
निर्वारण होता हैँ। अर्थात्‌ सामाजिक प्रश्नों को भी संकल्पप्रयूत और मन्सूत 
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माना जा सकता हैँ। किन्तु इतनी समानताओं से आगे बढ़कर समाज को यथातथ्य- 
मंनृष्य के समान सावयव मानना ठीक नहीं है। वैयक्तिक मनुष्य आत्मा, सन, 
हृदय के द्वारा नियंत्रित किया जाता हैँ । किन्तु समाज के अन्दर कोई केन्रीय भन 
या संगठनकारी आत्मा नहीं हैँ । मनृष्य के सावयव होने का सबसे दृढ़ प्रभाण यह 
हैं कि यदि उसके किसी भी अंग को आधात पहुँचता हूँ, तो समस्त अंगों पर सत्वर 
प्रभाव पड़ता हैं । मन॒ष्य के कुछ अंग, ज॑ंसे मस्तक, वक्षस्थल, ऐसे है, जिन पर 
आधात करने से शीघ्र ही मनष्य की मृत्य हो सकती है । समाज में कोई ऐसा 
प्राणमूलक तत्त्व नहीं है । मानव-हृदय के अन्दर अत्यन्त निजी और अन्य के द्वारा 
नहीं साझी करने लायक गोपनीय भावनाएँ हे और ये उसके व्यक्तित्व के अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण भाग हें । समाज में इप प्रकार की निजी अनरिवहनीय भावना नहीं रहती 
है। मनुष्य की सावयबता का यह कारण हूँ कि उभका शारीरिक आधार ठोंस और 
निर्दिष्ट है । किन्तु समाज के निर्माणकारी म.तव्र शरीर अनेक हैं ओर देशगत और 
कालगतं दृष्टिट से उनके अन्दर बहुत व्यववान हैं । अतरव जो सातत्य और नैरन्‍्त्य 
एक शरीर में मिल सकता हैँ, वह समाज के नानाविध अनेक शरोीरों में नहीं 
मिल सकता हैँ। अतरव सावयववाद इतनी ही दूर तक मान्य हैँ कि दारीर के रूपक 
के इ।ए, यह जेतोी शिक्षा देता हैं कि प्रश्ेक मनुष्य, समाज के कल्याण की बात 
सोचे, स्वार्थ का त्याव करे और अबने अर्॒‌दर एक सामाजिक (त्ति का अनुभव करे। 
किलु इसपे अभग ज।कर यावातथ्य, समाज को सावयव मानना और तत्त्वतः उसका 
अंगनिर्देश, मन:नि श करना भ्रामक हैँ। वम्से, लिलिएनफेल्ड, शेफुत, ब्लू शली, स्पेन्सर 
आदि में तात््विक सावयववाद का जो विचार हूं, उसे दाशनिक राजनीतिशास्त्र की 
दृष्टि से गलत ही कहा जा सकता हूँ ।' 

दाशनिक आधार पर व्यवस्थित राजनीतिशास्त्र समाज को, मनृष्यों का एकत्रीकरण 
मात्र नहीं मानता । मंदान में व्याख्यान सुनते के लिए या मेल में स्नान करने के लिए गये मनुष्पों 
को हम समाज नहीं कह सकते । जब इस एकज्रीकरण के पीछे कुछ केन्द्रीय नियामक 
आदर्श और सिवान्त क्रियान्वित होते हैँ, तब इस एकन्नरीकरण को समाज का रूप 
मिलता है । इस केल्रीय समभ्रता और एकता के कारण ही समाज एक आकस्मिक 
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भीड़, भुण्ड या गिरोह से भिन्न है| विसी भी रुमाज में, या संरथा में, जँसे हक्षण 
और गुण देखे जाते हैं, वेसे उस समाज या उस संस्था से अलग रहनेवाले भनष्यों 
में नहीं मिलते । इस दृष्टि से कह सबते हैं कि समाज की जो परिपूर्णता है, वह 
केवल अन्य इकाइयों के 'गकरण से नहीं उत्पन्न हुई है । उसमें कुछ वेशिष्टय 
और वलक्षप्य है । समाज की केवल प्रक्रियात्मक व्यास्या नहीं हो सकती । जो भी 
मूल सामाजिक प्रक्रियाएँ हें--जंसे संघपं, सहयोग, विरोधी सहिष्णुता प्रवत्तिसंतोर्ष-करण 
प्रतिस्पर्धा, दलनिर्माण, विवाह, धर्मंसंस्कार, निवाचिन आदि इनको व्याख्येयः बनाने के 
लिए निश्चित रूप से यह मान लेना होगा कि चेतन्ययुक्त मानव की ये प्रक्रियाएँ हें । 
केवल भौतिक पदार्थों के अभिव्यवितकरण और प्रकाशन के रूप में इनको समझना 
भ्रामक होगा । इस दृष्टि से दाशनिक राजनीतिशास्त्र, उन अनेक शास्त्रों और 
पद्धतियों से भिन्‍न हैँ, जो इतिहास की व्यास्या में और राजनीति के मूलोद्भाटन में 
मानव के चेतन मन पर ध्यान नहीं देती है । किल्तु प्रक्रियाओं की, मानव-मन की 
अभिव्यक्तिमलक व्याख्या में हम भीतिक तत्त्वों की उपक्षा नहीं करते । ब्रत्त्मम्लक 
दर्शनशास्त्र किसी भी आवध्यक तत्त्व की उपेक्षा नहीं करता । वह एसा भानता 
है कि मानव चेंतरय को उद्दद्ध कर के ही भौतिकतत्तव अपना प्रभाव व्यब्त बरते 
हें । बिन्‍्तु दूसरी ओर, दाध्निक राजनीतिशास्त्र के समर्थक वोसांबबंट की 
'सामाजिक मन या सामाजिक आत्मा की कत्पन्ता भी निताग्त भ्रामक है। संस्थाओं 
परिषदों, समितियों और समाजों में चेहन मानव के मन, बृद्धि आदि अभिः्यव्ति 
होती है, मानव के सबश्मिल्ति संकल्प ही उसके मूल आधार हें। किस्तु नका कोई 
निजी व्यक्तिव या हार्दिक संवेदनशीलता नहीं होती। निद्चित ही समाज के द्वारा 
सामाजिक झ्ौर मानवोचित लक्ष्यों और मूत्यों का परिब्तन होता हैं और कमंयेग 
का महान्‌ संदेश इसी सामाजिक यज्ञ की रक्षा के लिए दिया गया है । एतिहासिक 
परम्परा और अनुभव पर आधारित, संगठित समुद्देश्यों की सम्यक परिसिद्धि पर ही 
मानव-जाति का भविष्य निर्भर हे । यादुच्छिक व्यक्तिवाद पूर्णतः: अहंभावमलक तथा 
समाजोच्छिन्नकारी हैं और अततः व्यवित को विश खलित कर उसवा नाश करके ही 
छोड़ता हूं । किन्‍्तु कमंयोग का पालन करते हुए अपने गुण, कम, स्वभाव के अनुरूप 
पृर्णं उपयोगी कर्तव्यों को निभाते हुए, समाज के उचित आदशों और परम्पराओं से 
सामंजस्य तथा सहनिर्वाह के सहारे अपनी वृत्तियों का भी सम्यक ज्ञान और अपने 
व्यक्तित्व का निर्देशन मनुष्य प्राप्त करता है '*। किन्तु यह सर्वदा विचारणय है कि 


१. कार्यमित्येव यत्कमे नियतं क्रियतेअ्जु त । 
संग त्यवत्वा फल चेव से त्याग: सात्विको मतः ॥। 
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समाज के कुछ अंश विकृत और रूढ़िवादी तथा रवाभ्पषक हो रवते हें। चेतन, 
नीतिमान्‌ मानव अवश्य उससे यद्ध करे । सामाजिक संस्थाएं औ.चरय अर त्वर्श,ल्ता की 
ओर शने:-शर्: बढ़ रही हे; ठथापि रवयंप्रवाश परमचताय या महान्‌ तक से पर्ण 
सन्निविष्ट किसी भी संस्था को मानना गहरे अन्धविध्वास का प्रतिपादन करना हैं। 
समाज, चेतनता और वृद्धिशीलता की ओर विकसित हो रहा है, किन्तु किसी भी सभाज 
विशेी और राष्ट्रविशेष में जगदात्मा का पूरा प्रकाश हुआ हूँ, ऐसा विचार 
असमीचीन और असंगत है । वौद्धिक दृष्टि से इतना ही कह सकते हें कि 
समाज और राष्ट्र के द्वारा प्रतिपादित बधिसंगत कत्तव्यों का करना मानव का उद्येश्य, 
है, किन्तु इस सिद्धाग्त का समाज विशेष जंसे हिन्दू-समाज या राष्ट्रविशेष ज॑से जम॑नी 
की शक्ति के समर्थन में प्रयोग अवांछनीय हैँ । अनेक मानव, जो समाज या राष्ट्र म 
रहते हैं, उनके परमार्थ की सिद्धि के अतिरिबत समाज और राष्ट्र का अग्य कोई रवकीय 
उददेश्य या प्राप्तव्य लक्ष्य नहीं हें । ह 


न द्वप्ट्यकुशन कर्म कुशल नानृपण्ज्ते । 

त्यागी सत्वसमाविप्टो मेधावी छिन्नसंशय ।। (गीता, १६।६-१०) 
>९ /< 2५ 

अधिप्ठान तथा कर्ता करणं च पृथगरिविधम । 

विविधाइच पृथक्चेप्टा देव चंवात्र पंचमम्‌ 

शरी रवाहुमनोभियेत्कर्म प्रारभते नरः 

न्याय्यं वा विपरीत वा पंचेते तस्थ हेतव: ॥ (गीता, १६।१४-१५४) 
/ ५ ढ५ 2५ 

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्‍्यस्याध्यात्मचेतसा 

निराशीनिमंमो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः ॥ (गीता ३।३०) 


पंचम अध्याय 
राज्य 


राज्य, मानव के हृदय में वतंमान सामूहिक भावनाओं की केन्द्रीय अभिव्यवित हे । 
सामूहिक भावना, चाहे वह ईइ्वर के द्वारा प्रदत्त हो या प्रकृतिसंजात हो, मानव में पाई 
जाती हैँ । जहाँ तक परिवार का संबंध है, इस सामूहिक भावना का वहाँ प्राणात्मक आधार 
हू। पिता-सन्‍्ताज, स्त्री-पुष्प् आदि में आकर्षण का प्राणास्मक क, रण हे्‌। कुछ दूर तक निकट 
संबंधियों के साथ व्यवहार में यही रक्‍्तसंत्यित सम्दन्ध कार्य कर सकता हैं । प्राणाधारित 
और रक्‍तसंजात सम्बन्धों का जब चेतन, बविचारपुर्ण, विशदीकरण होता है.तब 
समाज उत्पन्न होता हैं । समाज जब नियंत्रण की केन्द्रीय व्यवस्था कर लेता हैं, तब 
राज्य का उद्धव होता हूँ । किन्तु चेतनशक्ति कासीमित प्रभाव ही समाज और राज्य के 
विकास में स्वीकार करना चाहिए। इनका मृख्य आधार प्राणात्मक और भादनाश्मक 
हैं। जिन सम्बन्धों का समाज में बौद्धिक एकत्रीकरण और संगठन किया जाता है, 
वे प्राणियों में वर्तमान सामूहिक भावनाओं के कारण उत्पन्न हं।ते हें। मनुष्य के पारस्प- 
रिक सम्बन्ध नेसगिक और प्राणात्मक हूँ, तथापि उनको व्यवस्थित करने का कार्य चैतस्य- 
युक्त मानवों का है । 

प्राणात्मक सम्बन्ध अन्य मानवेतर प्राणियों में भी हे; किस्तु उनका कोई राज्य नहीं 
है । इस दृष्टि से मानव-राज्य को कृत्रिम कह सकते हैं; क्योंकि मानव-बूद्धि और संकल्प 
ने इसकी व्यवस्था की हू । मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों के साथ संघर्ष में विजयी हो, इस के 
निर्मित्त उसकी शक्तियों और प्रवृत्तियों का संगठन और केन्द्रीकरण अपेक्षित है और इस- 
लिए संस्थाओं की आवश्यकता होती हूँ । समाज को नेसगिक इसलिए कह सकते हें कि 
कभी भी समाजरहित पृथक्‌ मनुष्य नहीं पाये जाते। किन्तु राज्य को कृत्रिम इसलिए 
कहना चाहिए, क्योंकि अनेक कबीले ऐसे पाये जाते हें, जिन्हें समाज तो कह सकते हे; 
किन्तु राज्य नहीं। प्राचीन इतिहास को देखने से पता लगता है कि उस सभय अनेक 
प्रकार की मानव-श्रणियाँ या मनुष्यों का विभाजन तो था; किन्तु राज्य नहीं था। अतएव 
यद्यपि मानव-विकास के साथ-साथ राज्य का भी उदय हुआ हे, तथापि राज्य और इति- 
हास को समसामयिक नहीं कर सकते'। जहाँ कहीं भी मानव के सामूहिक कार्यों की 
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अवस्थिति ह, बहाँ इतिहास मिलता है; किन्तु वहाँ राज्य की व्यवस्था नहीं भी हो सकती 
है | इस दृष्टि से कह सकते हैँ कि मानव-सभ्यता और राज्य समसामयिक नहीं है । 
सभ्यता का उदय मानव के संगठित जीवन के सूत्रपात से ही हो जाता है । जब सभ्यता 
अधिक पेबीदगीपूर्ण हो जाती हें, तब मन्‌ प्य की संरक्षणात्मक समस्याओं का निदान करने 
के लिए शन:-शने: राज्य का प्रादुर्भाव होता हैं । अतएवं कह सकते हैं कि इतिहास के 
प्रारम्भ से ही सभ्यता प्रारम्भ हो जाती हें; किन्तु राज्य का उद्धव पीछे होता है । 
सभ्यता, समृह ओर इतिहास प्राय” समसामयिक हूँ, राज्य इसकी तुलना में पीछे विकसित 
हुआ है । कभी-कर्भी सभ्यता, राज्य की अपेक्षा अधिक बहदाकार हो सकती है । उदाहर- 
णार्थ हिन्दू-सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है । इस समय के अन्दर अनेकों राज्य इस देश 
में उत्पन्न हुए । कभी-कभी सभ्यता का सीमित अयथे भी हो सकता हैँ । उदाहरणा्थ-- एक 
ही भारत-राज्य में यूरोपीय सभ्यता, मुसलिम सभ्यता और हिम्दू सभ्यता के अवशेष 
ओर जोवित-चिह्त मिल सकते हें । 

इतिहास के विकासक्रम में पहले रक्‍्ताश्रित समूहों का दर्शन होता हूँ । किन्तु राज्य 
एक क्षेत्राश्नित संस्था है । एक गोत्र के मनुष्य रबत-संबंध से बंधे हुए हैं; किप्तु भारत 
राज्य में हिन्दू, मुस॒लिम, ईसाई, समान भाष से राज्य के; प्रति बफादारी कर इसके नाग- 
रिक रह सकते हें। समूह को संगठित करने के लिए और उसके व्यवस्थामूलक प्रश्नों का 
समाधौन करने के लिए, जो जीवन-संघर्ष में उत्पन्न होते हैं, राज्य की उत्पत्ति हुई हैं । 
जन समूदाय को, केन्द्रीय प्रभुत्वसम्पन्न सरकार की दशासनप्रक्रिया से निर्यात करना राज्य 
का उद्देश्य हूँ | किन्तु एक क्षेत्र में रहनेवाले जनसमूह की शांति की व्यवस्था की आव- 
ध्यकता को पूरा करना ही राज्य का लक्ष्य नही है । अपितु बाह्य और आन्तरिक छांति, 
व्यवस्था, सुरक्षा के साथ-साथ उत्कषं, अभ्यूदय और स्वातंत््य का दर्शन कराना भी राज्य 
का महान्‌ लक्ष्य हैं । केवल जीवन-याप्ष करना ही मानव का लक्ष्य नहीं हे; वरन्‌ शांति, 
आनन्द और संस्कृति का उपभोग करना भी उसका उहेदय हूँ । राज्य इस लक्ष्य को 
सम्पन्न करने का साधन हें । 


समाज और राज्य के सम्बन्ध की मीमांसा करने से मालूम पड़ता ह कि समाज 
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ध6 छिता 85 आदी, 8६४ 507 67्रंग8 ९:६ा6०6 ४70 पं०6589 
डंवायताए एक, बा वाफटाए न्‍हाणरट कार्टांकगा भात 
0८8धाए,.. $हिक्वाट 8 कींडंतए 77060 ४७ 2 प८ ॥29६, 
गरंशं0त'ए 6 8४5 7€8बत6व 25 ० पी८ 70076,? 9060८०॥॥6 
0 पट शक! व! पृष्ठ ३६१। 


राज्य १३१ 


राज्य की अपेक्षा प्राचीनतर और अधिक नेसगिक' है। मानव की राजकीय सभस्याओं का 
नियंत्रित समाधान पाने के लिए राज्य का उदय, भावना और प्रवृत्ति से ही समरबाओं 
का समाधान खोजने के बदले बौंद्धिक तकशीलता से उनका समाधान खोजने की अब्स्था 
का जबरदस्त सूचक हूँ । समाज, राज्य की अपेक्षा अधिक विद्ञाल और बृहदाकार हो सकता 
हैं । जैसे साम्यवादी समाज, रूपी राज्य से विशालतर है । राज्य का कार्यक्रम एक सीमित 
क्षेत्र में हो सकता है। भारत-राज्य भारतदेश तक ही अपना कार्य-साधन कर सकता है; 
फिन्तु कोई धामिक समाज देश-देशान्तर में अपना प्रचार-काय कर सकता है। हिन्दृम्माज 
अविक कालव्यापी हूँ; किन्तु मौय-राज्य या गुप्त-राज्य एकसीमित समय हक ही टिक 
सका । समाज मानव के साथ अधिक संश्लिप्ट है । ज॑वबत के पग-्पग पर रुम!ज की 
सत्ता का हमें बोध होता हे; किन्तु विशेषतः निश्रंत्रण के अवसर पर ही राज्य हमसे 


टकराता है । 
सभाज का आधार हे--मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का समूहीकरण। यह प्रक्रिया 


मानव को इच्छापूर्वक सत्कर्म में नियोजित करने में व्यकत होती है । राज्य अपने कार्य 
को करने में, अन्ततोगत्वा, दण्डशक्ति का आश्रय लेता है । राष्य भी प्रथम काज्ञा, न्दिद्य 
विज्ञप्ति, सूचना, उपदेश से काम लता हैं; किन्तु अपनी आज्ञा का झटलंघन होने पर बह 
नियंत्रण का अवश्य ही प्रयोग करेगा । परम्परा प्राप्त धर्मों, नियमों, व्यवहार से रुम।ऊ 
अपनी व्यवस्था चलाता हे! । किन्तृ स्पष्ट विधियाँ तथा लिखित अनुशासन ही आधुनिक 
राज्य के मुख्य साधन हैं। हिसा का प्रश्न समाज और राज्य को पूर्णतः पृथक कर देता 
हैं। समाज की संस्थाएं आधथिक द्ड दे सकती हूं, प्रायश्चित भी करा सबती हे; कित्तु 
यदि कोई मनृष्य उनकी व्यवस्था को नहीं माने, तो वे उसो अलग कर दे सकती हे; फिन्‍्तु 
उसे कद नहीं कर सकतीं या शारीरिक द््ड नहीं दे सकती । आधुनिक राप्य को थिधि- 
सम्मत हिंसा के प्रयोग का पूर्ण एकाधिकार हैं । अन्य कोई समाज, परिषद्‌ या संस्था 
प्रा गिरोह हिला का प्रयोग नियमतः नहीं कर सकता । यदि करेगा, तो, उसे रबयं राज्य 
के दण्ड को सहना होगा । केवल मात्र राज्य ही अपनी विधि-व्यवस्था की सुरक्षा के लिए 
हिंसा का विधिसम्मत प्रयोग कर सकता हू । समाज' उतनी ही दूर तक आर्थिक या प्राप्य- 
श्वितगा रक दण्ड दे सकता हूँ जितनी दूर तक मनुष्य स्वेच्छया उसे स्वीकार करता हे । 
किन्तु राजकीय दण्ड तो अनिवायंतः भोगनाही पड़ेगा । अतएवं विधिनिमण और उसकी 
रक्षा ओर व्यवत्वा के लिए हिंपापुर्ण दण्ड का एकाधिकार राज्य को समाज के पृथक्‌ 
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१३२ राजनीति और दहन 


करता है'। हिंसा और दण्डशक्ति के प्रयोग करने के कारण राज्य में, समाज की &पेक्षा 
अधिक व्यग्रता, अनमनीयता और रौद्र का दर्शन होता है* । समाज अपेक्षाकृत अधिक 
नमन, उदार और प्रशान्त मालूम पड़ता हे । 


समाज के स्वरूप में वह स्पष्टता और निर्देशनीयता नहीं है, जो राज्य में पाई 
जाती ह | समाज वेयक्तिक और अल्पसंख्यकों के स्वार्थों का साधन कर स्बटा हैं । 
समाज का एक वर्ग प्रतिस्पर्धा में दूसरे वर्ग को दबाने की चेष्टा में लगा रहता हैं । 
समाज में विभिन्न स्वार्थ परस्परविरोधी उद्देश्यों के पालन करने में लीन रहते हें। राज्य 
सवंदा निरपेक्ष भाव से सामान्यहित का पालन करता चाहता हैँ । इसका तात्पयं यह नहीं 
हूं कि राज्यविशेष किसी शोषक वर्ग को पुष्ट करने के लिए अन्य वर्गों का शोषण और 
उत्पीड़न नहीं करता । किन्तु राज्य का नंतिक आदर्श यही हे कि दह रुवंसामाय्य वा 
हित-साधन करे। यदि सामान्य नियम-प्रव्तन के बदले स्वाथथंविशेष को पुष्ट करनेवाले 
नियमों का वह पालन करता हूँ, तब वह आदर्शच्युत और पथश्रष्ट राज्य कहा जायगा । 
किन्तु समाज का उदय इसी दृष्टि से होता हैँ कि पृथक-पथक्‌ वर्ग, श्रेणियाँ और मानवों 
का गुट अपने-अपने स्वार्थ की सिद्धि करें । इस प्रकार का स्वाथंसाधन करना असंगत 


१... रिपवणरिणा गुतअक्नांगह के अनसार समाज श्रेष्ठतर है, राज्य का 
स्थान अआवक्षाकृत अवर है। समाज के उददेश्यों से नियमित व्यवस्था के 
परिक्षण के लिए ही राज्य अपनी विधियों के द्वारा हस्तक्षेप फरता 
हूं । द्रष्टव्य [श772 70' छज़लल | रिट्टथा 


रे दण्ड सुप्तेष्‌ जागति दण्ड धर्म विदुब धा: ।।१५॥। 
द समीक्ष्य स धृतः सम्यक सर्वारंजयतिप्रजा: । 
असमभीक्ष्य प्राणीतस्तु विनाशयति स्वतः ॥॥१९॥ 
यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड दण्डष्वतरिद्रत:। 
शूल मत्स्यानिवापक्ष्यन्‌दुबलान्‌ बलकत्तंरा: ॥२०॥। 
सर्वो दण्डजितो लोको दुलंभोहि शुचिनेरः । क्‍ 
दण्डस्य हि भयात्सव जगद्भोगाय कल्पते ॥|२२॥।। 
दुष्येय: स्ववर्णाध्व भिद्येरन्सवंसेतव: । 
सर्वेलोकप्रकोपइ्च भवेद्दण्डस्य विश्रमात्‌ ।। २४।। 
ये ह्पामों लोहिताक्षो दण्डश्चरति पापहा । 
प्रजास्तत्र न मुझान्ति नेता चेत्साधु पश्यति ॥२४।॥। 


,.... पुलनीय, भनुस्मृति, अध्याय--७ 


राज्य १३३ 


नहीं है । समाज के मन्‌ृष्य भी सामान्य कल्याण के नियम का अनुवर्तन करें, यही आदर्श 
होना चाहिए; किन्तु विभिन्न वर्गों का स्पष्ट स्वार्थसाधन होने पर भी समाज चल सकता हैं । 
किन्तु राज्य यदि प्रत्यक्ष और स्पष्टरूप से स्वार्थ साधन में व्गंबिशेष की सहायता करने 
के लिए नियम बनावे, तो शीघ्र राज्यक्रान्ति के द्वारा उसका अन्त हो सकता है । यदि 
गप्त रूप में राज्य वर्ग-विशेष का स्वार्थलाधन कर रहा भी हो, तथापि वह इसकी घोषणा 
कदापि नहीं कर सकता; किन्तु समाज में ब्राह्मण-बग स्पष्टतः ब्राह्मणों का था वम्कों 
का वर्ग स्पष्टरूप से कमंकरों का हित-साधन करने के लिए नियम बना सकता हूँ । 
संक्षेप में कह सकते हें कि समाज का व्यावहारिक उद्ृत्य हें--पृथक्‌ मानवों, संघों दि का 
पृथरू-पृथक्‌ कल्याण। सर्वसाधारणकल्याण की कामना, इसमें मूलभूत न होकर आन्‌षंगिक 
रहती हैँ । राज्य का मूल उद्देश्य हु--समष्टि की सुरक्षा। 

किन्तु इस प्रकार भिन्न-उद्देश्य होते हुए भी राज्य, समाज के अन्तर्भूत है । राज्य 
समाज का एक अंश या एक रूप है । समरत समाज में शांति तथा सुरक्षा की व्यवस्था 
के बाह्य उपकरणों को संगठित करता राज्य का मुस्य लक्ष्य है । इस प्रकार समाज के 
अन्तव॑र्ती होकर भी राज्य का एक स्पष्ट रूप हू। समाज का जो दण्डधर का रूप है, वही 
राज्य है । समाज के कलात्मक , नेतिक और आध्यात्मिक अभ्युदय से भी सम्बन्ध रहता 
है । कला, नीति, दर्शन, धमं, अध्यात्म आदि के बाह्य आधारों को ही राज्य व्यवस्थित 
करता हैँ; किन्तु उनकी स्वयमेव उनकी उन्नति करता इसका लक्ष्य नहीं हे* । समाज में 
वतमान मनुष्यों में एक रागात्मिका वृत्ति का दर्शत उनके पारस्परिक सम्बन्धों में होता 
हैँ । राज्य की कायशअणाली भावनानिरपेक्ष तथा वरतुनिष्ट होती हैँ । समष्टि में 
सम्बन्धों का प्रणयन व्यक्तिअरधान होता है । फिन्तु अवैयवितकीकृत सम्बन्ध और अन्‌- 
शासनों को चलाना ही राज्य की नौकरशाही का मुख्य कार्य हे | समष्टि या समाज 
मानव-प्रवान तथा रागात्मिकावृत्यनुचालित होता है । किन्तु राज्य वस्तुप्रधान, तकंप्रधान 
और नियमविध्यनूचालित होता हे। समाज विशाल और विराट हैं और मानवजीवन में 
नि८5 होकर उसे लक्ष्यप्राही तथा सोहेश्य बनाता है । राज्य समाज का एक अनिवार्य 
आवश्यक प्रकटीकरण और रूप हैं; किन्तु उतना मूलभूत और परमातासम्पन्न नहीं है, जितना 
समाज । सभाज के लक्ष्यों की इयता नहीं है, राज्य के लक्ष्य सीमित हैं। 


१, कला की इृतियाँ का संग्रह तो राज्य कर सकता हैं; किन्तु कलात्मिका अनुभूति 
वयक्तिक संवेदनशीलता तथा साधना पर आश्रित है। राज्य पुस्तकालयां 
का निर्माण कर सकता है; किन्तु उनसे लाभान्वित होना वयक्तिक श्रम पर निर्भर 
करता है । 

२. शब्ड सैक्रेक, रैगाएटाशी पाते 05565८॥०५/, (द्रष्टव्य लेख, 
'फ्रपा'६8०८४०५ ) 


१३४ राजनीति और दर्शन 


राज्य के दाशनिक रूप की व्याख्या करने के लिए इसके एंतिहासिक उद्भव को 
ध्यान में रखना आवश्यक हूँ । कोई भी संस्था अपने क्रियाकारित्व में अपनी एंतिहासिकता 
से अवश्य प्रभावित होती ह । हेगेल और बोसांववेट विकसित राज्य की ताक्षिक या 
बौद्धिक व्याख्या को ही दा्शनिक राजनीतिशास का सार समझते हैं। प्ररतुत पुस्तक में 
दाशंतिक पद्धति का तात्पय कृत्स्नज्ञान को प्राप्त करने में ही समझा गया है । साम्प्रतिक 
क्रियाकारित्व अवकाश से सत्वरप्रमूत कोई आकरिमक वरतु नहीं हे, अप्ति निरम्तर एरि 
हापिक विकास काही फल है। वस्तुओं का लक्ष्य कोई काल्पनिक लोकोत्तर, अनुभवातीत, 
अग्यारोप नहीं है, वरत्‌ इतिहास की धारा के साथ-साथ वस्तुओं में अनुस्यूत मूलतर्त्व 
का प्रकटीकरण है । उदाहरणाथं, माक्संवादी राज्य की शोषणर्शीलता का वर्णन करने के 
लिए पिछले मानव-समाज का आश्रय लेते हें। कोई वस्तु अभी क्‍या कार कर रही 
हैँ, इसको विशद रूप में समझने के लिए इसका एतिहासिक ज्ञान कपेक्षित हैं । 
तरव हेगेल ओर वोमक्वेट की दाशनिक राज्य-व्यास्या को अपूण मानकर कुस्नदशिनी 
दाश्शनिक पद्धति ऐतिहासिक विकास का अनुर्शलन आवश्यक मानती है । अनक दाशनिकों 
ओर समाजशास्त्रियों ने राज्य और अधिकार आदि विपरथों की महत्त्वपृण मीमांसा की 
हैं । उनके विचारों का अव्ययन और आलोचना उन विषयों के सम्पूर्ण ज्ञान के लिए 
आवश्यक है । क्या हाव्स, स्पिनोजा, रूपो आदि के राज्य सम्बन्धी विचारों का ज्ञान 
प्राप्त किये विना राज्य विवयक हमारा ज्ञान पूरा कहा जायगा ? कदापि नहीं। 
राज्य के ऐतिहासिक विकास की मीमांसा करने के पृ इसके विकास सम्बन्धी कुछ 
अपकत सिद्धांतों का उल्लेखमात्र आवश्यक है । वेद में क्षत्र या राजकीय दण्ड तौर व्यव- 
स्था को देवोत्यन्न माना हैं। पुरुषसूबत में चातुवेष्यं की ८पत्ति एरुप से बताई गई है । 
[हद रण्यक उपनिय में क्षत्र, सत्य से उत्पन्न बताया गया है । मनुस्मृति, महाभारत, 
और शुक्रगीति म दण्ड या दण्डाघारी नरपति को देवंताओं के अंश से उत्पन्न या ब्रह्मा 
का पुत्र माना गया हू । बायबिल में सांसारिक व्यवहारों में देव के हस्तक्षेप का उत्लेख 
आता हैँ। यहुदी-राज्य के संस्थापक हजरत मूस। को बराबर जिहोभा का आदेश आता 
था। संतपाल ने संस्थापित शक्तियों को देवसंस्कृत कहा हैं । सोलहवीं, सत्नहवीं ताब 
में यूरोप में देवीजन्मवाद के बदले वी अधिकारवाद का सिद्धान्त उपस्थित किया गया। 
इस प्रकार विवारधारा अवज्ञानिक युग में खूब विकसित हुईं। विज्ञान और धर्मनिरपेक्षत्ा- 
वाद के विकास के बाद सामाजिक और राजकीय तत्त्वों का ईश्वरनिरपेक्ष कारण खोजा 
जाने लगा और सलिए इस देववादी सिद्धान्त का लोप हो गया। राज्य की व्यास्या के 
सम्बन्ध में अनुबन्धवाद का सिद्धान्त सत्रहवीं और भट्टारह॒वीं सदी में घोषित किया गया। 
इस प्रकार की विचारधारा के सूक्ष्म बीज महाभारत, कौटित्य के अरथंशारत्र हुथ। प्लेटो 
के रिपब्लिक में एक पात्र ग्लौकन आदि में मिलते हैं। राज्य को मानवर|्रपजात तो 
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अंशतः मादा जा सकता हूं; किन्तु दाशनिक राजनीतिशास्त्र की यह स्थापना हूँ कि समाज 
नसगिक हूँ । अनु बन्धवाद अनंतिहासिक हूँ | रूसी के अनुबन्धवाद की परिणति फ्रान्सीसी 
राज्यक्रान्ति के उत्पात, अत्याचार में हुई। अतः हेगेल ने इस सिद्धान्त का खण्डन किया। 
अनबन्ध साधारण कानूनी व्यवहार में प्रयुवत होता हूँ, राज्य के सम्बन्ध में इसका प्रयोग 
राज्य को अतिशय कृत्रिम बना देता हू । पुनश्च, अनुबन्ध, जो सका सदस्य हो, उसीको 
बाँध सकता हूँ । राज्य में, उसके क्षेत्र में छनेवालों सारे मनृष्य बँध हुए हे। अनुबन्ध- 
बाद राज्याज्ञानुकारिता की सम्यक्‌ व्याख्या नहीं करता हे और इसीलिए बेंथम, ग्रीन तथा 
वोसाक्वेट ने इसका खंडत किया हूँ । 

राज्य की उत्पत्ति के संबंध में एतिहासिक या विकासवादीय विचार ही संगत मालूम 
पड़ता है। समाजजास्त्रीय विक्रासक्रम के अनुसंधान में अर्स्तृ, बोंदां, ग्रीन आदि ने परि- 
वार को ही राज्य का मूल माना हूँ । परिवार प्राणात्मक और अनुरागत्मक संगठन हैं । 
परिवार म मानव, एकता, अनुशासन आदि सीखता हूँ । नियंत्रण का बीज भी परिवार 
में शुह होता हू । किन्तु राज्य के उद्धूब में परिवार एक कारक है। अन्य भी कारक हैं। 
धर्म के विकास से राज्य के विकास को भी सहायता मिली हैं। मिस्र, यनान और आंशि 
कहाय में सिख-सभ्यता में धात्री या रक्षिका देवी का विवरण मिलता है । समरत नगर 
या राजकीय व्यवस्था की एक देवीविशेष रक्षा करती हूं, इस प्रकार की विचारधारा से 
राजकीय संगठन दृढ़ होता हु | राज्य के विकास और दई|करण में धम का जददेरत 
हाथ है । घामिक आन्दोलन के साथ समूह की भावना का विस्तार हुआ । बौद्धधर्म के 
प्रचार ने संघ अर्थात्‌ धामिक एकता की भावना दृढ़ की। इस सं त्मक 
एकता की भावना का राजनीतिक प्रयोग किया जा सकता था। कभी-कभी 
राजकीय दक्ति के ऊपर धामिक आवरण डालकर भी धर्म ने राज्य की सहायता 
की हूं । इसलाम का खलीफा अपने राजकीय बल को धमनतत्व से कताता था। रूस का 
आर्थाडाक्स चर्च सवंदा जारशाही का समर्थन करता था। कभी-कभी धामिक संघों 
अपनी अलग दलबन्दी की हैँ और राज्य के कार्यों में भाग लिया है । कभी-कभी राजनीतिक 
दल, धामिदः विचारों का पोषण करते हैँ, दूसरी ओर कभी-कभी धामिक दल राजनीतिक 
प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट करते हैँ। इस प्रकार के कार्य से राजनीतिक जीवन अधिक 
पेचीदगोपूर्ण बनता है और इस गूढ़ता के समाधान में राजकीय ज॑बन का विकास होता है । 

राज्य के ऐतिहासिक दढ़ीकरण में दण्डशवित का भी महत्त्वपूर्ण हाथ भारत्वष 
में प्रायः मोलहवीं सदी ईसवी पूर्व से सातवीं सदी इसर्वी पृ्वे तक उत्तरी भारत में आये- 
सभ्यता का विकास हुआ और इस आये सभ्यता के विकास में आर्यों की सेन्‍्य शक्ति का 
भी हाथ था। सात छोटे-छोटे राजकीय _कड़ों से एक इंगलेंड का निर्माण भी शस्त्र के 
बल पर ही धआ। बिसमाक ने अपनी रक्‍त और फौलाद' की नीति का आश्रय लेकर 
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तीन यूद्धों के सहारे जमंनी का राष्ट्रवाद पुष्ट किया। इटली में भी ऐसी ही धारा देखी 
गई और वहाँ के राष्ट्र का भी विकास यद्ध के सहारे हुआ। विस्बिसार, अजातशत्र्‌, 
चन्द्रगृप्ता मौय॑ तथा अशोक ने भारत का संगठन दण्ड के सहारे किया था। भारतीय 
सभ्यता के महान उन्नायक राम और कृष्ण भी दण्डधर ही थे। किन्तु केवलमात्र युद्ध या 
बल म राज्य का उद्धव और विकास जेसा आपनेहायमर, गुम्प्लोविक्ज, डरिंग तथा अंशत: 
स्पेन्सर ने किया हैँ, भ्रामक है । यद्यपि राज्य को ऊपर से देखने पर यही विदित होता 
हु कि राज्यशक्ति के रूप में दण्डाधिकारियों के बल का बिज्य हुआ; किन्तु सच बात यह 
हु क्रि विजयी वर्ग की नीति शक्ति, संगठन, नियम, अनुशासन आदि पर आश्रित है । 
इतिहास का यह नियम हैँ कि नीति से विरहित दण्डशक्ति अधिक दिन टिक नहीं सबती। 
अल्लाउद्दीन, म्‌हम्मद तुगलक तथा औरंगजब का पतन यही शिक्षा देता है । अति- 
रंजित शक्ति का प्रयोग करनेवाले अत्तीरिया, इसलाम और मंगोल साम्रास्य का पूर्ण 
विनाश हो गया । इसलिए राज्य के विकास में दण्ड या बल को एक-कारक ही माना 
जा सकता है । राजकीय शक्ति नानाभुखी हूँ और केवल दण्ड से उसकी व्याख्या सम्पूर्ण 
सभव नहीं है । पुनश्च, एक कारक होते हुए भी दण्ड या बल मूलकारक नहीं है । कई 
राज्य समयव्यापी हो, इसके लिए आवश्यक हे कि वह जन-कत्याण की भावना से अनु- 
प्राणित हो। शक्ति और लोभ का वेगपुर्ण समर्थव शवितसंचालकों में भी फूट डाल देता 
हैँ, जिससे शौघ्र ही उनका अन्त हो जाता हू । किसी भी राजकीय नेता की शबित केवल 
दण्डवल पर आश्रित नहीं रहती हूँ । कला, कौशल, बृद्धिविलास, उद्यम, अध्यवसाय, 
व्यक्तित्व आदि सब नेतृत्व के लिए अपेक्षित है । महात्मागांधी की दवित उनके आकर्षक 
व्यक्तित्व और निमल सदाचारपुर्ण जीवन पर आश्रित थी । अतएव आवश्यक हूँ कि 
राज्यशक्ति को टिकाऊ बाने के लिए, यद्यपि इसकी प्राप्ति संन्‍्यदल या दष्घ्बल से हो, 
तथावि सवसाधारण की कल्याणकामिता से इसके नियमितीकरण और विधिसःमर्त.वूण 
निष्पक्ष हों । क्‍ 

आवुनिक राष्ट्रवादाधारित राज्यों का प्रारम्भ यूरोप में सोलहवीं शताब्दी में हुआ। 
इगलेंड, फ्रान्स, स्पेव, प्तूगाल आदि मे आधू निक राज्य का विकास हुआ । इस विकास में 
पूंजीवाद और घामिक महासुधार का स्पष्ट प्रभाव है । पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सम्यक्‌ 
विकास के लिए आन्तरिक बान्ति अनिवाय हूँ। व्यापारियों और पूंजी की रक्षा के लिए 
आवश्यक हैँ कि गहराष्ट्र शक्तिशाली हो। अन्यया अन्य देशों के साथ संवर्ष में हार खानी 
होगी । पूजोवाद का विकास तभी हो सकता हूँ जब घर में शान्ति हो और पूंर्जीबादियों 
के हित को अन्य देशों में सुरक्षा हो सके। अत: शक्तिशाली राष्ट्रवाद और तदाधारित 
राज्य की स्थापना में पूंजीवाद का हाथ रहा हुं! । किन्तु केवल पूर्जावाद से आधूनिक 
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हाज्यविकास की व्याख्या करना अपूर्ण हें । धामिक महासुधार ने रोम के पोप की अन्त- 
रष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षाओं को गहरी चुनौती दी । उसके विपरीत प्रोटरटेंट ने राजा को 
ही श्रेष्ठ समझना आरम्भ किया। इंगलेंड में आठवें हंनरी और एलिजाबंथ ने 
धामभिक अधिकार को भी पूरा स्वायस्त कर लिया । धाभमिक महा सुधार अ.न्दोलन के 
जो विभिन्न दल' बन गये थे, उनको नियमशील बनाने के लिए एक जबरदस्त राज्य की 
आवश्यकता थी । फ्रांस में विभिन्न सामन्तशाही दलों के विच्छिन्नकारी प्रभाव को कम 
करने के लिए मजबूत राज्य विकसित हुआ । किन्तु यद्यपि आधुनिक राज्य एक न्‌ 
संध्या है, तथापि राजकीय व्यवस्था पुरानी हैँ । अत्यन्त साधारण ढंग की राज्य-व्यवस्था 
प्राचीन मनृष्यों में भी पाई जाती हे । ऐंगल्स के मतानुसार बारहवीं सदी ईसा पूर्व 
पूतान में तथा छठी सदी ईसा पूर्व रोम में राज्य का उद्भव हुआ। ऋशग्वेद में विव- 
घित राज्य व्यवस्था का वर्गन आता हूँ । मगध के साम्राज्यवाद ने सोलह जनप्दों के 
स्थान में, प्रायः उत्त र-पूर्व भारत में एक शक्तिशात्नी राज्य बनाया । इस प्रकार दिवोदास, 
सुदात आदि के समय से जो शक्तिसंचय की धारा चल रही थी, एऐतरेय ब्राह्मण में जिसे 
शास्त्रीयरप से वरणित किया गया, उसे मगध के राजकीय विकास ने एक संगठित दिला 
प्रदान की' । 


राज्य के दाशंनिक स्वह१-विवेचन का महान्‌ प्रयास प्लेटो में मिलता है। जिस प्रकार 
मानव आत्मा के ज्ञानात्मक, राजसिक और भोगात्मक त्रिविध रूप हें, उसी प्रकार समाज 
और राज्य में भी तीन अंश हैं । राज्य के शासक शिक्षा के विकास के द्वारा ज्ञान का 
रूप प्रकट करते हैं। राज्य के रक्षक राजसिंक वृत्तियों के केन्द्रित रूप हैँ। कृषक भोग 
के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं। अतएवं जिस प्रकार मानव आत्मा का त्रिविध रूप हैँ, 
उसी प्रकार राज्य के निर्माण में भी दाशशनिक, सन्‍्य और आध्िक तीन कारक तर्तव हूँ। 
इपमें दार्शनिक तत्त्व की ही प्रधानता हैँ । यद्यपि आर्थिक और संन्यशवित के द्वारा जन- 
समह एकता को उपासना करता हूँ, तथापि ज़्मष्टिगत एकात्मभाव ज्ञान क द्वारा ही 
प्राप्त होत। है । प्लेटो राज्य के विकास में मन या भात्मा का प्राधान्य स्व।कार करता है । 
सत्ता की दृष्टि से भौतिक पदार्थों की अपेक्षा मन या आत्मा, प्रत्यय के समीपतम हूँ और 
"के समस्त जगत प्रत्ययों काही प्रकाशन है, अतः उनकी अभिव्यक्ति-प्रक्रिया मानव मन 
या आध्मा के माध्यम से हो सकती हैँ । दाशनिक राजनी तिशास्त्र भौतिक पदार्थों का 
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महत्त्व स्वीकार करते हुए भी ऐसा मानता है कि मानव या आत्मा को प्रभावित करके ही 
वे अपना प्रभाव व्यक्त कर सकते हें। किप्तु मानसिक या आत्मिक तक्त्व की प्रधानता 
मानने पर भी और यह स्वीकार करने पर भी कि मन को प्रभावित कर ही भोतिक तर 
अपना प्रभाव व्यक्त कर सकते है, नंदलशिप और बाकर के इस मम्तव्य को कि प्लेटो 
के मतानसार राज्य मन:प्रसृत हें, में भ्रान्त मानता हूँ" । राज्य को मन:प्रसूत मानना, 
दो ही अर्थ में ठीक हो सकता हें->(क) राज्य को वेयवितक मन से प्रोत्पन्न मानना । 
इस प्रकार की कल्पना करना बैयक्तिक विज्ञानवाद के खतरेवाल सिद्धान्त का समर्थन करना 
है। (ख) राज्य किसी जागतिक मन का प्रवटीकरण है । एकरस, अद्वत, जाग्टिक मन 
का सिद्धान्त प्लेटो में नहीं पाया जाता हैँ । अतएबव प्लेटो के समरत दर्शन पर ध्यान 
देते हुए यही कहा जा सकता है कि उसके अनुसार जगत्‌ के राज्य राज्य-प्रर्यय के पाधिवी 
करण हें और इस पाथिवीकरण की प्रक्रिया में यद्यपि मुस्यता से विभिन्न मानव मत को 
माध्यम किया गया है, तथापि आथिक और सन्‍्य शवित का भी कारक के रूप में 
परिग्रहण किया गया हू । राज्य में मानसिक और आत्मिक तत्त्व का प्र।धान्य स्वीकार करने के 
कारण प्लेटो राज्य के सुधार के लिए सेनिक शिक्षा के साथ-साथ वेज्ञानिक और दार्श- 
निक शिक्षा की पराकाष्ठाप्राप्ति को भी अनिबाय मानता हे । राज्य एक साववय वला- 
त्मिका कृति हे और इसके सुशासन के लिए दाशंनिकवृत्तिसम्पन्न शासकों की आबध्यवता 
है | क्षद्र स्वार्थों को हटाने के लिए राज्यशासकों को प्लेटो ने परिवारह.न और धनह न 
रहने की शिक्षा दी । सम्पत्ति का कम-से-कम भोग तो अवश्य अपेक्षित हे, अन्यथा शासकवः 

भोगवाद में लीन हो सकता हैं, किन्तु वेयवितक परिवार के बदले स्त्रियों और सम्तानों 
की समष्टि रह, एसा प्लेडो का सिद्धांत मेरे विचार में असंगत, भ्रामक और भानदता 
को पश्ुत्व की ओर ले जानेवाला हैँ। राज्य में एकता अपेक्षित है। परस्पराश्रयिता, 
राज्य की सुरक्षा और राज्य की पूर्णता के लिए एकता तो अपेक्षित हैँ, किन्तु एकता की 
खोज में वेयक्तिक परिवार को भी नष्ट कर देना अपनेको हारयारपद बनाना और 
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अनुभवशून्यता का परिचय देना है । फिर भी, दाशंनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से 
इतनी दूर तक प्लेटों का ऋण स्वीकार करना चाहिए कि उसने बड़े गम्भीर भाव में 
यह प्रस्ताव रक्‍्खा कि राज्य का सुधार अर्थलोलूप शासकों से नहीं हो सकता हे। इसके 
लिए समग्रद्शित्वसम्पन्न, नीतिमान, शिवप्रत्यय के ज्ञाता, दाशन्कि की आदवश्यबत्त हें। 
अरस्तू के अनुसार राज्य नेसगिक समष्टि हैं । साधारणतः संरथाएँ स॑॑मितत 
लक्ष्यों की अभिपूत्ति करती हें, किन्तु राज्य सर्वश्राही और सर्वश्रेष्ठ समष्टि हूँ । त॑,न्न और 
प्रचण्ड नेतिक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एकीकरण की भावना राज्य में व्या'त है । राज्य 
की एकता केवल देशकालोपाधियूक्त सामीप्य या एकत्रीकरण का परिणाम नहीं हैँ । 
चेतनाबिशिष्ट मानवों की अन्योन्याश्रयिता की ही परिणति राज्य में होती हैँ । सावयब 
परस्पराश्रयिता और नंतिक भावनाओं का धतीभाव राज्य में परिदृष्ट होते हें। राज्य एक 
स्वधारित समष्टि हूँ, किन्तु समाज में वर्तमात मनृप्यों के जीवन से पृथक नहीं हूँ । उनके 
जीवन के सहारे और उनकी क्रियाओं के माध्यम से ही राज्य की सत्ता प्रकट होती 
हूँ । जिस प्रकार फिख्ट आद्रममूलर या औथमार स्थान ने राज्य की एक अतिसत्ता या 
अतिव्यक्तित््व की कल्पना की है , वसा विचार अरस्तू में नहीं पाया जाता है' । मानव की 
नेसगिक समूहशीलता ही राज्य का मूलाधार हू । राज्य संर्वोत्कृष्ट अर स्वग्राहिणी सम्टि 
है और इसलिए राज्य और समाज तथा राज्य और सरकार में अन्तर अररतू के विचार- 
शास्त्र में नहीं प्राप्त होता हैं । अरस्तू ने परिवारों से ग्राम का निर्माण और ग्रामों के 
समूह से राज्य का निर्माण मात्रा हें । किन्तु इस विकास प्रक्रिया का पूरा ऐतिहासिक 
स्पष्टीकरण उसने नहीं किया हे । अनेक ग्रामों से नगर-राज्य के निर्माण की प्रक्रिया 
कितनी दूर तक सामाजिक कल्याण की भावना की अनुप्रेरणा हैं और कितनी दूर तक 
युद्धादि के द्वारा यह एकता स्थापित है, इसका साफ-साफ वर्णन अररतू में नहीं मिलता 
है । अरस्तू और हेगेल दोनों के दाशंनिक राजनीतिशास्त्र की यह एक विशाल देन हूँ कि 
राज्य का मूल लक्ष्य वे सुरक्षा या सम्पत्ति का स्थिरीकरण नहीं मानते हें। पल्याणपूर्ण 
जीवन की साधना ही उनके मतानूसार अभीष्ट है । यह ठीक है कि जिसे वे बल्याण 
कहते हें, वही मेरे अनुसार कल्याण का तात्पयं नहीं हे । विः्तु इतना मुझे अभिप्रेत हें 
कि राजनीतिशास्त्र केवल संस्थाओं की दण्डप्रक्रिया का या सामाजिक लक्ष्यों की युवित 
पूर्ण साधनापूत्ति का शास्त्र नहीं है, किन्तु परमकल्याण की प्राप्ति का एक प्रबल माध्यम 
है । अरस्तू के अनुसार आदर्श राज्य को ऐसा होना चाहिए कि वह अपने निवासियों की 
आवश्यकताओं की प्रायशः स्वयमेव पूत्ति कर ले। मानव-चरित्र के उत्कर्ष और उन्नयन 
पर बरस्तू की दृष्टि थी, इसलिए राजकीय शिक्षा द्वारा शारीरिक और मानसिक उन्नति 
की आवश्यकता पर उसने बल दिया है । अरस्तु की ऐसी मान्यता है कि नागरिकों की 
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प्तन्तुष्टि अपेक्षित हैँ, अन्यथा राज्यक्रान्ति के अवसर आ जायेंगे। किन्तु जनता को सन्तुष्ट 
रखने के सिद्धान्त का जो बाकर ने यह तात्पयं निकाला हैं कि संकल्प या सम्मति ही 
अरस्तू के अतुप्तार राज्य का आधार है, ऐसा कहना, मेरी समझ में, अनुबंधबादी, प्रजा- 
तंत्रीय निष्कर्यग्रदाता, सामाजिक संकल्पवाद की दृष्टि से अररतु की व्यास्या करना हैं । 
अरस्तू को विचारधारा में राज्य का एक अनुस्यृत प्रयोजन हे । प्राचीन यूनानी सभ्यता में 
मौलिक तत्त्व, वेयक्तिक संकल्प या सम्भति का प्रकाशन नहीं, अपितु समप्टि के सहारे 
ल्याणसाधन था । 
दाशनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से, यूनानी तत्त्वशास्त्रयों का यह विचार एक 
बड़ी देन हूँ कि समष्टि के सहारे ही कल्याणसाधना हो सकती हूँ । स्वतः व्यवित एक 
भावमपात्र हे । समष्टि के सहारे ही उसकी वृत्तियों का प्रस्फुटन और केन्द्रीकरण ठथा 
उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है । जहाँ तक समधष्टि के सहारे ही मानव को कमंयग 
के पालन करने का अवसर मिलता हूं, वहाँ तक समाज और राज्य का महत्व स्वीकार 
करना चाहिए। निरंकुश यादच्छिकता और स्वेच्छाचारिता मानव को चकनाचूर कर ही 
दम लेती हैं। अतरव मानव के स्वस्थ विकास के निमित्त समष्टि की महती आवश्यकता 
हैँ। किन्तु आधुनिक प्रजातंत्र की दृष्टि से यूनानी विचारधारा की करमियाँ भी रपष्ट हैं। 
यूनानी, राज्य को एक प्रत्यक्षसंवद्य वस्तु के समान मानते थे और इस अतिरंजित दंगर- 
राज्यवाद का यह फल हुआ कि एक विशाल समस्तयनानव्यापी राज्य का कोई विकास 
ने हो सका | तीब्रतमरूप से स्वकीय स्वतंत्रता के पोषक यूनानी राज्य मंसिडन साम्राज्य 
के सामने बिलकुल तहीं टिक सके। यूनानियों की विचारधारा में, यूनानी मानव, अम्यों 
से श्रेष्ठ था। अतंणव तोब्र वर्गश्रेष्ठतावाद भी उनके अन्दर था। मानव एकता या समा- 
नता का भाव फंचानवाले बौद्धवर्म, स्ताइक धर्म और ईसाई धर्म की शिक्षा ने इस क्य 
श्रेष्ठतावाद को जबरदस्त चुनौती दी हैँ। आज के राजनीतिश्ञास्त्रवेत्ता भी मानव एकता के 
आदर्श का समथन करते हूं। 
यताती विचारशास्त्रियों ने दाशनिक राजनीतिशास्त्र का महत्त्वपुर्ण यूग उपस्थित 
किया था। उनके विचारों का आधूनिक प्रकाशन जमंनी और इंगलेंड के विज्ञानवाद में 
प्रकृष्ट रत से हुआ । रूपो, प्लेटो की विचारधारा से प्रभावित था और इसी प्रभाव के 
कारण समष्टि को नंतिकीकरण का प्रमुख साधन उसने स्वीकृत किया। राज्य को यांत्रिक 
एकत्रीकरण के रूप में समझने के कारण नैतिक कययोग के लिए उचित ल्षेत्र नहीं प्राप्त 
होता है। मानव-स्वभाव को गहरे रूप में समझने का प्रयास हप्तो ते किया। रूसो का 
प्रभाव, जमन विज्ञानवाद पर, स्वयं काण्ट ने स्वीकार किया हैँ । फिस्ट ने राज्य का बड़ा 
१. #िद्वा।, ए्री००फाए ण॑ कहा #व्टाएए8 ए (06 8प0॥72 
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उदात्त. रूप वरणित किया हैँ । उसके अनुसार राज्य राष्ट्रवाद की भी सृष्टि करता हैं 
और उसके इस विचार का इटली के फासिस्टवाद पर प्रभाव पड़ा हे । जर्मन विज्ञान- 
बाद के राजनीतिक दर्शन का उत्कृष्ट रूप हेगेल में व्यक्त हुआ। हेंगेल युवादस्था में 
प्रचण्ड राष्ट्रवादी था। उस समय जम॑ंती में कोई संगठित शक्तिशाली राष्ट्र न था। हंंगेल 
के मरने के चालीस वर्ष बाद बिसमार्क ने जमनती को एक आधुनिक राष्ट्र का रूप दिया । 
जम॑तो में सामाजिक और आर्थिक श्रेणियों का उस समय अवशेष वत्तमान था और उनका 
ही हगेल के नागरिक समाज के सिद्धान्त पर गहरा असर हं' । नीतिशास्त्र में, हगेल, 
क्राण्ट का विरोधी था। काण्ट के मतानुसार शिवसंकल्प का चरम महत्त्य हें। प्रकृष्ट रूप 
से विशुद्ध संकल्प रखकर निष्काम कर्म करना मातव का परम लक्ष्य हे । हेगेल के मतानुसार 
काण्ट का विनिश्चित अवश्यकत्तंव्यता का नेतिक नियम मानव-संकल्पों की परिशृद्धि 
ओर वासना-राहित्य पर तो अवश्य ध्यान देता हूं, किन्तु कत्तंव्यों की कोई सूची प्रस्तुत 
न करने के कारण खोलला हैँ। हंगेल समस्त इतिहास और जगत्‌ में विश्वात्मा का प्रका- 
शन देवता है ओर इमी दृष्टि से सामान्य संकल्प और मानव के सीमित संकल्प का मिलन- 
केन्द्र उतने राज्य को बताया। हेगेल के राज्य की कल्पना, उसी एतिहासिक और दाश- 
निक पृथ्ठभूमि पर निर्मित हुई हे । 

. » हेंगेल ने सामाजिक अनुवंववाद का खंडन किया। अनुबन्ध भावाप्मक और वैयब्तिक 
अधिकार से सम्बन्ध रखता हैँ । राज्य पूर्णतः नीतिनिप्ठ हें और इसे अनुबग्धप्रजनित 
कहना क्षेत्र-संकर दोष का भागी बनना हैं । हंगेल के अनुसार राज्य, नेदिक परभ विज्ञान 
को जागतिक सत्यता हैँ । सामाजिक प्रथाओं के सहारे इसकी अभिव्यवित होती हूँ और 
बैयक्तिक आत्मचेतन्य में भी वह वर्तमान रहता हैँ । परिदार अर #णिया, रण्य की 
दो नेतिक भित्तियाँ हें। किन्तु परिवार का आधार हूँ रागात्मिका वृत्ति, राज्य का 
आधार है निश्चित. विधि और स्पष्ट तकंणाशक्ति । राज्य, ठकंणाशदित की अभिव्यब्ति 
हैं । यह आत्म-विनिर्णयकारी और निरपेक्ष संप्रभुता-सम्पन्न है । राष्ट्रवादाधारित राज्य 
जात म सर्वश्रेष्ठ शक्ति है । अपने पाश्व॑वर्तो राज्यों के साथ व्यवहार करने में प्रत्येक 
राज्य पूर्ण स्वतंत्र हे और किप्ती भी प्रकार के अन्य नियामक नियम बहीं तहीं रह सकते। 
हेगेत के मतागूसार राज्य के मुख्य कार्य हें--(क) नागरिक समाज की व्यवस्था और नियं- 
त्रण; (ख) संसद, कार्यकारिणी और तरपति के कार्यों का क्रिभाजन और संगठन; (ग) 
यद्व में राज्य को रक्षा करता ओर उसके सम्मान का भहात्म्यश्रकाशन तथा (घ) कला, 
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धर्म और दर्शन की उन्नति का आधार प्रस्तुत करना । हेंगेल के मतानुसार यूनान और 
रोम में नगर-राज्य की एकता थी। सामन्‍त प्रथा के समय अतिरंजित स्वतंत्रता का उदय 
हुआ । आवुनिक खुष्टीय धर्मावलम्बी जमन जातियों के राज्य में राज्यकी एकता और 
वैयक्तिक स्वतंत्रता का समन्वय प्राप्त होता है । 

यरोप में दाशनिक राजनीतिशास्त्र के प्रणयन में प्लेटो और हंगेल इन दो विचार- 
वेत्ताओं का अतिशय महत्त्वपूर्ण स्थान हूँ । अतः तुलनात्मक रूप से इनकी रास्यम भांसा 
का अध्ययन आवश्यक हूं । प्लेटो और हंगेल, दोनों राज्य के एतिहासिक उद्धव और 
विकास से अलग, राज्य के प्रत्यय का बिध्लषण करते हें। किन्तु प्लेटों के मतानसार 
प्रत्ययबाहुलय है और अनक प्रत्ययों मे से एक हु-राज्यप्रत्यय। इस दुलोकवासी अभोतिक 
राज्यप्रत्यय का जागतिक विवर्त कंसा होगा, इसका विवेचन प्लेटो करता हैँ । हंगल के 
अनुसार प्रत्ययः एक विशाल, सावयव, सर्वग्राही तत्त्व हैं। शाब्दिकता और क्रियाग्बयता 
का समीकरण ही प्रत्यय हैँ । यदि जगत्‌ में वर्तमान राज्य प्रत्यय का प्रतिफलन और 
प्रतिविम्ब बनाना प्लेटो का उदृश्य हैँ तो विश्वात्मा के जागतिक प्रकटीकरण का मौलिक 
माध्यम ऐतिहासिक दृष्टि से, राज्य को बताना हेगेल का पुरुषार्थ है । किग्तु प्लेटो ने 
कभी भी किसी राज्यविशेष को राज्य प्रत्यय का पूर्ण प्रकर्टकरण नहीं ब्ठाया । 'रिप- 
ब्लिक ग्रंथ में राज्यप्रत्यय का विशद वर्णन कर, उसकी जागतिक अभिव्यवित को कठिन 
समझ कर कुछ अधिक व्यवहारोपयोगी एक-दूसरे राज्य का वर्णन उसने लॉज' नामक 
ग्रंथ में किया। हगेल के अधिकार का दर्शन' नामक ग्रंथ में तो नहीं, कि्तु (इतिहास 
का दर्शन ग्रंय' में कुछ स्थलों पर ऐसी स्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़ती हू मानों राज्यप्रतदय 
का पुर्ण प्रकटीकरण तत्कालीन जमंनी में हो गया हो। राज्य और समाज में कोई 
अन्तर यूनानी विचारधारा में नहीं पाया जाता। हंगेल. ने राज्य और समास में प्रबृध्ट 
अन्तर किया हैँ, यद्यपि वह ऐसा मानता हे कि परिवार और समाज का पूर्ण परयंवसान 
राज्य में ही हुआ हैँ और उसीके आधार पर वे टिक सकते हैं। प्लेटो के समय की राज्य- 
व्यवस्था साधारण थी और राज्य तथा राष्ट्र आदि के विभिन्न का जो निदर्शन हुगेल में 
हैँ, वह प्लेटो में नहीं हैं । राजकीय सुधार का मुख्य साधन प्लेटों के मतानुसार आध्या- 
त्मिक दर्शन ह। हेगेल के अनुसार मुख्य विज्ञानात्मक तत्त्व ईसाइयत के द्वारा प्रधारित 
आध्यात्मिक व्यक्तिवाद है । कल्पना के लोक में बहुत विचरले-वाला प्लेंटो दासक्षथर्ग के 
लिए सम्पत्ति के साथ-साथ वेयक्तिक परिवार का भी तिरोभाव कर डालता हैं। किन्तु 
ईसाइयत के द्वारा प्रवतित एकपल्नीब्रत का कट्टर समंथन हुंगेल ने किया है । प्लेटो के 
अतूसार न्यायव्यवस्था मुख्य हूँ । वेयक्तिक न्याय का तात्पय हं--मारुव की ब्लानात्मिका 
राजधिक और भोगात्मिका प्रवृत्तियों का सात्विकीकरण और साभाजिक न्याय का तत्पर 
कि प्रत्येक वर्ग पूर्ण निष्ठा से स्वकर्तव्य का पालन करे। हूँंगेल के मतानुसार भानव इति 
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वृत्त में वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ स्वातंत्र्य के समन्वय का महान्‌ प्रयास दृष्टिगत होता 
हैं। स्वातंत्य का अनुसंधान जागतिक ताकिकता का एक निश्चित लक्ष्य है । दिक्षा जो 
यूनाती राजतीतिशास्त्र की एक महती देन हैँ, उस १र से औदासीन्य हंगेल के विचार 
शास्त्र में एक खटकनेवाली वस्तु हे । हेगेल शिक्षा को पागरिक समाज के अन्तर्गत 
मानता हैँ । शिक्षा का महान्‌ उन्नायक प्लेटों अनेक शासकों को वेसी ही शिक्षा दंना 
चाहता हैँ जितसे उनका चरित्रगठन हो। यदि होमर, हेसोयाड, सोफोविलज के ग्रन्थों में 
भी मानव-भात्मा को अध:स्तर पर ले जानेबाले कुछ स्थल हों तो उन्हें राज्य से बहिप्कृत 
करने की माँग उसने की हैँ । प्लेटो ने कला का भी विरोध किया हैं। कला को 
अन्‌ क्रणमात्र मानकर प्रत्यय का अन्वेप्टा प्लेंटी, कला को सत्य से तीन बार अरूग 
मानता हें । प्रथम प्रकृष्ट सत्य हुआ--चतुष्टपादिका का प्र्यय। उससे निग्नरतर का सत्य 
भौतिक जथत्‌ में वर्तमान अनेक चतुप्पादिकाएँ। रिग्ग्त्म कोटि का सत्य हुआ कला के 
द्वारा भौतिक चतुष्पादिका की अवृकृति। हंगेल के समय में यूरोप में कला का उन्नयन 
हो रहा था* और पृण्ण प्रत्यय के प्रकाशन का प्रथम रूप उसने कला को मारा हेँ। 
धर्म और दर्शन में पूर्ण प्रत्यय का प्रक्ृष्ट प्रकाशन होता हैँ । अतः यदि प्लेटो के 
दाशंनिक राजनीतिशास्त्र में कला का नगण्य रूप हे तो हंगेल के अनुसार नंत्कि दर्तव 
के घतीभावरूत राज्य से भी उत्कृष्ट तत्त्व का दर्शन कला में होता है 

टामस हिल ग्रीन, हंगेल की विचारधारा से प्रभावित था । विप्तु हगेल के सम ह- 
वाद की अपेक्षा काण्ट के व्यक्तिबाद का उस पर अधिक प्रभाव था। ग्रँच् के अनुसार 
राज्य का आधार दण्डबल नहीं, अपितु सामान्यहित के प्रत्यय द्वारा इसका न्यिस्तिी 
करण हूँ । राज्य एक एसी समष्टि हूँ जिसमें मानव अपने अधिकार चेठग्य द्वारा बंधे 
रहते हें। राज्य को सम्पूर्ण अधिकार नहीं है और न यह रवातंत्र्य की पूर्ण अभिव्यवित 
हैँ । राज्य वेधानिक आधार पर कार्य करता है । मानण के बाह्य सब्ब्न्धों काही 
निय्रंत्रण राज्य द्वारा हो सकता हैं ? आन्तरिक भावनाओं की परिशुद्धि आचारशास्त्र वा 
विषय हैं । हगेंल ने राज्य को अतिशय ताकिकता का आगार बताया था। ग्र।न ने सामान्य 
हितवाद का जोरों से सम्वंत किया। मानव समाज के प्रति अबने कत्तंव्यों का पालन कर 
ही नीतिमान्‌ बन सकता हैँ। किन्तु जिस प्रकार भावनासंशुद्धि का संदेश काप्ट में आता हैं, 
उत्ती प्रकार ग्रीन ने भी यादुच्छिकता, निष्कामता और भावना ठथा बृद्धि के सामंजरय 
पर ध्यान दिया हूं 


१. रिछप०, 800८ ऊँ 
२. ड08थावुप०, लांडा0०ए 0 06०४7९7८. 
३, 0०7फादद जणा: ० प्र. (००7) तीन खण्डों में । 
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ब्रेड्ले की बिचारधारा में राज्य का अतिदय औदात्त्य अभिव्यकत हुआ; क्योंकि वह 
हेगेल से बहुत प्रभावित था"*। राज्य केवल एक यंत्र नहीं हें। यह एक वस्तुनिष्ठ मन 
हैं तो आत्मनिष्ठ और आत्मचंतन्ययुक्त रूप अपने नागरिकों में धारण करता हूँ। यह 
नियंत्रण और विधि के द्वारा कार्य करता हे; किन्तु इसकी आज्ञाकारिता में मानव को 
रुन्‍तोष और सुख की प्राप्ति होती है । राज्य अपनी प्रेरणा के द्वारा मानव को जीवन 
संदेश प्राप्त कराता हैँ। यदि मानव अपने पदोचित ओर राज्यवृत्त-निभित्तक कर्मों को 
करता है तब कह सकते हें कि इसने अपना पूरा नंतिक कतंव्य कया हे। विलियम 
वैलेस भो हेगेल का ही अनुयायी था । इसने तो राज्य को एक मरणघमदिवता या 
ईदवर कहा और ऐसा प्रस्ताव रखा कि इसे सवंशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठग्राही होना 
चाहिए*। अधिकारों का निर्देशक राज्य ही हूँ । ।$ 
हेगेल के द्वारा प्रतीत दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की पूर्ण परिणति बोसांवबेट में 
हुई*। ग्रीन ने अंग्रेजी उदारवाद और काण्ट के आधारधशास्त्र से प्रभावित 
होकर हगेल के उप्र राज्यवाद का खंडन किया था। उसके आक्षेपों के परिहार के 
द्वारा हेगेल को पुनरपि समधित करने का प्रस्ताव बोसांववेट ने रवखा । सम्शाजश्यार्त्र 
के प्रतार के कारग जो राजनीतिशास्त्री राज्य को भी एक संस्था कह रहे थे, 
की मान्यता को विरोबाभासयक्त कह कर राज्य की वत्तात्मक कल्पना का इसने प्रणयन 
किया । इसके अनुसार राज्य केबल राजकीय संगठन का नाम नहीं हूं। अप्तु राज्य 
एक बिशाल समष्टि हूँ जो समाज की प्रत्य॑क संस्था को जीवन-दान करता हूँ। राज्य 

प्रायः समाज का समकक्ष ही हूँ । राज्य का इतना वेशिप्टय हैँ कि विधिसम्मत दष्डप्रयोग व। 

इसे एकाधिकार हूं। राज्य, मानव के प्रत्येक जीवन-संस्था का व्यापक सामंजरय उपस्थित 

करता है। प्रथम ज्ञो यह उपदेश, निर्देश, विज्ञप्ति आदि के द्वारा कार्य करता हें; 
किन्तु अन्ततः दण्ड का प्रयोग करता हूँ । कहीं-कहीं बोसांववेट ने राज्य को 
१. 5» प्र. 99967, ५7४८७) $प0765. 

२. शययरांब्या शैंब्रा2८९, 7९८ॉप्राट5 थाते ४ि5४58ए5 . था िवापरा'&। 
ब॥6ण०2४ 2०१ 8005. 

३. ऊकैक्गाबातव 80527दप९, 6. शृाा080:गरंटथ 7 ग्र००५४ रण (० 
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पुठ्ल्गोंट, 80827476००$४ शा050790ए7 ०६४० 808०, ?7०॥४- 
टी $टांटा2€ वृष्थ्ापहए, ४०. ४४#7५, १६३३, पृष्ठ ६०९- 
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0 6 8486 (१६३६); ४१. मर. 08५80), '808274प९, 
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समाज का एक बाह्यसंबंध नियंत्रक अंग माना हें. प्रीर कहींन्‍कहीं समाज 
और राज्य को एकार्थक कहा हैं, यद्यपि दण्ड का एकाधिकार सववदा राज्य को हैँ, समाज 
को नहीं। राज्य का लक्ष्य हं--कल्याणकारी जीघन को प्राप्त करना, किन्तु शक्ति का 
केन्द्र होने के कारण इसकी कार्यप्रगाली उस चेतन्य के साथ सूक्ष्मतापु्बंक कार्य नहीं कर 
सकती जो नेतिक जीवन का मूल हैँ; अतएवं राज्य केवल सदाचारपूर्ण जीवन के निमित्त 
आवश्यक वस्तुस्थिति को उत्पन्न कर सकता हे | कल्याणकारी जीवन के बाह्य अवरोधों 
का अन्त करना ही इसका पुरुषार्थ हें। इस कार्य के निमित्त मनुष्यों को मृत्युदंड तक 
देने का इसे अधिकार हँ और उनकी वफादारी को एकमात्र केन्द्र होने का भौ हक 
है। यद्यपि दंडप्रयोग का राज्य को एकाधिकार है, तथापि यह राज्य का मूल आधार 
नहीं है। प्रत्येक मानव के अन्दर अंतिम रूप से अभीष्ट है, सामान्य-हित-सम्पादन की 
प्रवृत्ति । यह कल्यागत्रसाधिका वृत्ति शर्न-शनेः चंतन्य प्राप्त करती हे। इस वृत्ति 
का राज्य द्वारा प्रकाशित 'सामाग्य इच्छा' से तादातय ह' । अन्ततोगत्वा परिशुद्ध 
सामान्य संकल्प को ही संकल्पीकृत करना मानव का पुरुषार्थ है। इस प्रकार का संकरुप 
ही राजकीय आज्ञानुकारिता का अन्तिम स्रोत हूँ। इस प्रकार यद्यपि राज्य, समष्टि 
का अनुप्राणकर्त्ता, मानव के शिवसंवल्प का बाह्यीकरण तथा दंडशक्ति का एकमात्र स्नोत 
होने के कारण अतिशय प्रकंप्ट रूप धारण करता है, तथापि पूर्ण सत्य की इयत्ता इससे 
कदापि नहीं होती। परम सत्य की अभिव्यवित प्रह्ृष्ट रूप से कला, धर्म और दर्शन में होती 
हैं और इसलिए राज्य को सावयव पूर्ण का एक अंग ही कहा जा सकता है । पूर्णता 
का दर्शन करने के लिए राजनीतिक सिद्धान्त से परे जाना होगा* । 


१. 0७. 5. $20०॥6, 80874 पढए5$ 7॥607 ० ४6 ८४) शशग।, 
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हेंगेल, ग्रीन, वेलेस, ब्रेडले, बोसांववेट आदि के द्वारा प्रणीत दाशनिक राज्यश्ञास्त्र 
की कतिपय विशेषताएँ हें। समाज को विभिन्न वेयक्तिक, मानसिक प्रक्रियओं का 
केवलमात्र एकत्रीकरण कल्पित करने के कारण शास्त्रीय ढंग से समाज को उन्मूलित 
करने की जो प्रवृत्ति दीख रही थी, उसके विपरीत एक स्वस्थ प्रतिक्रिया इस विचार- 
धारा में व्यक्त हुईं। समष्टि को नीतिमान्‌ मानना और सामष्टिक क्ंयोग से मानव- 
उन्नयत मानना इस राज्यशास्त्र की विशेषता है। वस्तुत: समष्टि से व्यतिरिवत मानव 
एक खोख लामात्र है । उसे अपने पद या आश्रम के कत्तंव्यों का अवश्य पालन करना चाहिए । 
दार्शनिक राज्यशास्त्र ने राज्य को दण्डप्रयोग का एकाधिकार देते हुए भी संकल्प को 
ही उसका मूल आधार माना। बाय: आलोचकों को पता नहीं हे कि अपने ग्रंथ 
अधिकार का दर्शनशास्त्र' में हेंगेल ने दण्डाधारवाद का खंडन कर संफल्पाधारवाद 
का समर्थन किया है' । मानव एक चेतन्यशील प्राणी है और सदाचारप्रेमी हे । 
उसकी वफादारी का केन्द्र बनने के लिए राज्य को अवश्य ही उसकी सहमति झौर 
सहयोग से चलता होगा । जैसे-जैसे देश और विदेश में शिक्षा-प्रसार के कारण चंतन्य 
का विकास हो रहा है, वैसे-वेसे यह आवश्यक हो गया है कि बबंर जातियों में प्रचलित 
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और कतियय जमंन विचारश। स्त्रियों के द्वारा समाथित दण्डाधारवाद का राजनीतिश्षास्त्र 
से निष्कासन कर दिया जाय। सभ्यता और संस्कृति की विरोधिनी शक्तियों के उन्मूलन 
तथा शांति और सुरक्षा के लिए राज्य, दण्ड का प्रयोग अवश्य करेगा; किन्तु 
एक अन्तिम साधन को उसका मूलाधार ही कल्पित करना भ्रामक हे । दण्ड राज्य 
का अन्तिम साधन हूँ, मानव का संकल्प और सम्मति ही उसका मूलाधार हूँ। दाशंनिक 
राज्यशास्त्र के आधुनिक यूरोपीय प्रणेताओं मैं जीवन को एक आध्यात्मिक-समष्टि 
के रूप में देखा था। नागरिक जीवन भी एक निर्मल कतंव्य-पालन हे और इस 
के सहारे मानव को अपनी वृत्तियों का ज्ञान और आत्मचंतन्य प्राप्त होता हैं। इसी 
प्रकार जमंन-अंग्रेज़ी दाशनिक राज्यशास्त्र की दो शिक्षाएँ अवश्य उपादेय हें--(क) कर्म- 
योग और (ख) राज्य-संबंधी संकल्पाधारवाद । 

किन्तु प्रस्तुत पुस्तक में मानव के नंतिक और आध्यात्मिक स्वरूप के आधार पर 
राज्यसूत्र को हम स्थापित करना चाहते हें। मानव के नेतिक और आध्यात्मिक रूप 
पर बल देना, बौद्धधर्म, वेदान्त, गाँधी आदि के विचार का मूल हूँ । इस दृष्टि से 
हेंगेल, बोसांक्वेट आदि के अनेक विचार हमें असंगत मालूम पड़ते हें। ग्रीव के अति- 
रिक्त प्रायः समस्त विज्ञानवादियों ने अतिरंजित राज्यवाद का समर्थन कर डाला । 
प्रजातंत्रीय विचारधारा विधान के द्वारा मानव-चंतन्य और वेयक्तिक अधिकारों 
की घोषणा कर राज्य की शक्ति को कम करने का आदेश देती हूँ । राज्य की 
अधिक शक्ति का, व्यवहार में तात्पयं हं--राज्य के नाम पर काम करने वाले सरकारी 
नौकरों की शक्ति में वृद्धि' । अतः यदि मानव-चंतन्य को सुरक्षित करना है तब 
राज्य की शक्ति को कम करना ही होगा । मानव-जीवन नेतिकता पर आधारित हैं और 
“तिकता का मूल हे--यादुच्छिक रूप से अन्य मानवों के अधिकारों का ज्ञान । इस 
प्रकार की नेतिकता, शिक्षा और धर्मंप्रचार के द्वारा ही मिल सकती है । राज्य को नैतिक 
जगत्‌ का एकमात्र रक्षक मानना और नेतिक तत्त्व का वास्तवीकरण इसे कहना, असंगत 
बातें हें । राज्य के कुछ कतंव्य अतीक आवश्यक हूं, किन्तु मानव के समस्त कतंव्यों का 
केन्द्रविग्दु राज्य नहीं हें । 

हेंगेल, बोसांक्वेट आदि ने ऐसा प्रस्ताव रखा हे कि वे राज्य के प्रत्यय का बोध 
करा रहें हें नकि किसी वास्तविक राज्य का चित्रण कर रहें हें। इस प्रत्यय का बोष 
करने के लिए, तक॑ के अतिरिक्त एंतिहासिक आधार की भी आवश्यकता है । तक के 
द्वारा स्वातंत्र्य या सत्संकल्प या सामान्य हित की विचारधारा का विश्लेषण किया 
जाता है। किन्तु इस बौद्धिक विन्यास के अतिरिक्त यूरोपीय सभ्यता में जो राज्य 
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१४८ रांजनीति और देन 


का पूर्ण परिंपाक दिखाई पड़ता है, उसी से हेगेल और बोसांक्वेट को अपने विवेचन 
के लिए ऐतिहासिक आधार प्राप्त हुआ हैं। अतः यह कहकर छुटकारा नहीं मिल 
सकता कि वे लोग वस्तविक राज्य की नहीं; किन्तु राज्य के प्रत्यय को मीमांसा कर 
रहे हैं। या तो वे यूरोपीय राज्यों के पृूंणं बिकसित स्वरूप का वर्णन कर रह हैं या 
स्वयं अपनी तकंणाशक्ति और कल्पनाशवित के आधार पर राज्य के लिए एक आदर्श 
चित्र खड़ा कर रहे हें। मेरा कहना ह॑ कि दोनों दृष्टियों से ही अनेक भ्रांतियाँ उनके 
विचा रधारा में हें। जम॑ंनी या इंगलेंड, कहीं के भी राज्य को लें, उसे स्वातंत््य की 
अभिव्यक्ति मानता भ्रामक हैं। जबतक देश में अत्याच।र, अनाचार, शोषण और भयानक 
वर्ग-संघर्ष हें तबतक पीड़ित समाज के लिए तो कदापि भी राज्य स्वातंत्र्य का मूंतं रूप 
नहीं हैँ । बोसांक्वेट का कहना हैँ कि वह किसी भी राज्यविशेष से सम्बन्ध नहीं रखता, 
अपितु राज्य के प्रत्यय या विचार या प्रयोजन का वर्णन कर रहा है । किन्तु समाज और 
राज्य का प्रायशः एकीकरण, या राज्य को मानव के शिवसंकल्प से तादात्व्यप्राप्त 


कदापि विचार या आदर्श किसी भी दृष्टिस स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

हेगेल और बोसांक्वेट ने राज्य का दो अर्थों में प्रयोग किया हैँ । कभी तो राज्य से 
वे] केवल राजनीतिक व्यवस्था या संगठन समझते हें और कभी समाज क॑ नियंत्रण की 
समष्टि । अपने इस दूसरे अरे में राज्य, परिवार, चर्च, विश्वविद्यालय, नागरिक 
समाज आदि को जीवन और निर्देश प्राप्त करनेवाला हो जाता हैं ।' इस प्रकार 


राज्य और समाज में पार्थलय और विदलेषण कठिन हो जाता हैं । यद्यपि 
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राय १४६ 


बोसांक्वेट ने कहा हैँ कि राज्य और नागरिक समाज में पार्थक्य-स्थापन हेगल के विशिष्ट 
मौलिक चितन का निदर्शक है, तथापि जब राज्य ही समाज का भी आत्मदर्शक तथा निदर्शक 
बन जाता हैं तब समाज राज्य का एक उपांग ही हो सकता है । ऐसी अवस्था में 
समाज और राज्य का पृथककरण जो प्रजातंत्रीय विचारधारा का मूल आधार हू, नष्ट हो 
जाता हँ*। इस प्रकार के विचार का पर्यंवसान राज्य के अतिरंजित शक्तिवाद में अवश्य 
हो जायगा। समाज, मानव के स्वेच्छापूर्ण, सहपोगितापुर्ण, क्रियाकलापों और सम्बन्धों 
का समन्वित रूप हे । राज्य के पास दण्ड-विधान, दमन, नियंत्रण का एकाधिकार हैं! 
अत: समाज और राज्य में पृवककरण अत्यन्त अपेक्षित हैँ। यूनान में समाज और राज्य 
में पारथंकय नहीं था । किन्तु उस समय प्राकृतिक नियमवाद की विचारधारा प्रचलित थी 
जिससे राज्य का शक्तिवाद नियंत्रित था* । आधुनिक भौतिकवादी युग में जब इंदवरीय 
नियम या नंसगिक नियम का विचार नहीं माना जाता हे, तबएऐसी अवस्था में राज्य 
और समाज का पृथककरण ओर अलग-अलग उनके कार्यो और अधिकारों का निर्देशन 
परम आवश्यक हें, अन्यथा दण्डशक्ति-समन्वित राज्य समाज पर आक्रमण करंगा तथा 
कांयंबाहुल्य का बहाना बनाकर मानव-अधिकारों को कुचलने की चेष्टा करेगा। 

राज्य को नतिक जगत्‌ का एकमात्र परिरक्षक मानना तथा स्वतः व्यक्तित्वसम्पन्न 
मानना भी निराधार हँ। राज्य अनेक व्यक्तियों का समूह तो है; किल्तु स्वयं तारिविक 
दृष्टि से व्यक्तित्वसम्पन्न नहीं हैं। यदि राज्य का स्वतः एक चेतनासम्पन्न 
नंतिक व्यवितत्व रहता तो दुनिया के इतिहास का स्तर अधिक उत्कृष्ट होता। अन्ता- 
राष्ट्रिय जगत्‌ में दो विश्व-महासमरों के कारण जो प्राकृतिक और पाशविक दृुरवस्था 
दिखाई पड़ती हैं, वह इसीलिए कि स्वार्थशाधक शासकों न राज्य के व्यवितत्व 
का नारा लगाकर अपने पक्ष को इतना पुष्ट कर लिया कि जमंनी के नैतिकभावा- 
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१४० राजनीति और दशन 


पन्‍न समाजशास्त्रियों ने यातो चय्ती साध ली या राज्य का ही समयंत्र किया। जब 
राज्य को व्यक्तित्वसम्पन्न माना जाता है तब मानवव्यक्तित्व से भी अधिक 
प्रकृष्ट एक राज्यब्यक्तित्त परिकल्पित हो जाता हे । राज्य को व्यक्तित्वसम्पन्न मानना 
उसे सप्रयोजन मानना है । किन्तु समूहशील मानवों के प्रयोजन के अतिरिक्त राज्य का 
अन्य कोई निजी प्रयोजन नहीं हो सकता । राज्य के पृथक विलक्षण व्यक्तित्व की कल्पना 
का तांत्पय हं--मानत्रों को व्यक्तित्वविह।न करना; क्योंकि एसी अवस्था में राज्य अपने 
व्यक्तित्व की सिद्धि में इन मानवों को साधनभूत ही मानेगा । 

हेगेल ने राज्य को सर्वोत्कृष्ट सामान्य माना हूँ । ऐसी अवस्था में व्यक्ति, उस सामान्य का 
प्रकाशनमात्र रह जाता हूँ । किन्तु इस प्रकार की कल्पना व्यक्ति के स्वातंत्रय का अपहरण 
करती है। बोसांक्बैट का भी प्रायः ऐसा ही मन्तव्य हैं और उसने राज्य को समस्त 
संस्थाओं का प्रागप्रदाता माना हे। किन्तु राज्य के इस अतिरंजित विशदोकरण का कोई 
एंतिहासिक आधार नहों हूँ । प्राचोन भारत में जो सामाजिक और राजनोतिक व्यवस्था 
पाई जाती है, वहू किसी संगठित राज्य-प्रणाली का प्रतिफल नहीं थी, अपितु ऋत और 
धर्म के व्यापक प्रभाव से उत्पन्न हुई थी। राज्य भी धर्म की व्यवस्था का समर्थक और 
अनुमोदक था' । पुनश्च, गाँधी और माक्‍स दोनों एक एसी, मानव की सामूहिक 
अवस्था की, कल्पता करते हें जब राजकीय नियंत्रण का पूरा अवसानहो जायगा । 
राज्य के निरसन से ही मानव को शांत, सहयोगितापूर्ण प्रवृत्तियों का उदय होगा । इस 
प्रक/र की रूप/न्तरित अवस्था में शांति, सुव्यवस्था और संस्थाओं का विकास राज्य के 
अभाव में हो अच्छी तरह होगा। संस्थाओं के परिवत्तन अधिक, राजनीतिक, यांत्रिक तथा 
तंत्रिक शक्तियों को विकास पर आश्रित हैं । राज्य की चेतन-प्रक्रिया एक सीमित अंश 
तक ही सामाजिक संस्थाओं के परिवतंन में भाग लेब्ी हे । जन-संख्या के विकास और प्‌ जी- 
वाद के अप्रत्याशित्न संवृद्धि के कारण आधुनिक काल में अनेक संस्थाओं का विकास और 
उनके जीवन में अपेक्षित परिवर्तत भी होते रहते हैं। ताकिकतायुक्त राज्य के चेतन निर्देश 
से इन संस्थाओं का परिचालन और परिवर्तन मानना असंगत हे ।* भारत में अनेक 
राज्यों के परिवर्तन होने पर भी कुल, जाति आदि संस्थाएं सवंदा अपना जीवन विताती चली 
आई हैं ।१ 
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राज्य १४५१ 


मानव के व्यक्तित्व में द्विव की अकारण कल्पना भी बोसांक्वेट में पाई जाती हे । 
मानव के व्याववहारिक व्यवितत्व की प्रवृत्ति सुखान्वेषण की ओर हे ओर उसका चेतन 
आत्मा सामान्य कल्याण की खोज करता हैँ, ऐसा मन्तव्य रूसो के आधार पर उसने 
स्थापित किया । किन्तु मेरे विचार में मानव की कल्याणकामिनी इच्छा का राज्य की सामान्य 
इश्छा से तादात्म्य मानना अनगेल हैँ। क्‍या गाँधी, दयानन्द, लेनिन की कल्याणकामिनी 
इच्छा का कमी किसी राज्यविशेष को सामान्य इच्छा से तादात्म्य हुआ ? इस प्रकार का 
तादात्म्य मानने का अर्थ होता हुं--राज्य के दो रूप की कल्पना करना । सामान्य हित का 
वाहक राज्य चैतन्यसम्पन्न हैं और व्यापक चेतनासंतान का एक छोर यदि मानव है तो दूसरी 
अन्तिम सीमा पर समाज और राज्य है। किन्तु संघर्ष के अवसर उपस्थित होने पर 
दण्डधर रूप मेँ राज्य एक अचतन यन्त्र के समान प्रतीत होता हैँ । राज्य की यांत्रिकता 
और चेतनविहीनता का रूप इसे मानव-कल्याण के निर्मित्त आवश्यक बाह्य अवस्थाओं 
का प्रस्तोतामात्र स्थापित करता हे। इस प्रकार के विचार में विरोवाभास मालूम 
पड़ता है। यदि व्यापक रूप में र,ज्य हम।रे अन्तस्तत की कल्याणकामिनी प्रवत्ति से 
एकात्मभूत है तब शक्तिधारण कदापि उसका मूल तत्त्वनहीं हो सकता हैँ । प्रजातंत्रीय 
राज्य-व्यवस्था में शवित और दण्ड की बड़ी आवध्यकता हे; वरयोंकि प्रजातंत्रीय समाज 
कोई अहिसक समाज तो है नहीं; किन्तु एक ओर तो ऐसी कल्पना करना कि राज्य में 
व्यक्ति ओर समष्टि का भावनात्मक और संकल्पात्मक सम्मेलन होता है और फिर ऐसा 
मानना कि दण्डविधान राज्य का मूल तत्त्व हैँ, परस्पर विरोधी कल्पनाएँ हैं। दण्ड 
का विधान ढंत और पार्थकय पर आश्रित हे। जहाँ भावनात्मक अद्वत है, वहाँ दण्ड का 
क्या प्रयोजन हें? 

दाहनिक राजनीतिशास्त्र आध्यात्मिक चेतन्यसम्पन्न मानव को ही श्रेय का अन्तिम 
वाहक और संस्थान मानता हैँ । अतएव पूर्वीय ओर पाव्चात्य विचारधारा के आधार 
पर जिस राजनीतिशास्त्र के प्रणयन का यहाँ प्रस्ताव किया जा रहा हे, वह राज्य को 
मानव-कल्याण का एक साधन--विराट्‌ साधन--मानता हैं; किन्तु स्वत: उसको व्यक्तित्व- 
सम्तन्न, चेतनायुक्त तथा सामान्यहित का वेयक्तिक परम अभीष्सा से तादात्म्य कराने 
वाला नहीं मानता हैँ। केवल शब्द-विश्नेषण या बुद्धिप्रजाल को यह दाद्मनिक पद्धति 
नहीं मानता है । अदेक शास्त्रों के द्वारा ज्ञात सिद्धान्तों के समन्वय का उपक्रम ही 
दाशंनिक प्रयास हे । अतरव इतिहास, समाज-शास्त्र और व्यावहारिक अनुभव पर जो 
ज्ञान आधारित हे, उसको ध्यान में रखते हुए आज के युग में एक ऐसे दाशनिक राजनीति- 
घास्त्र की अपेक्षा हें जो मानव-एकता और उन्नति का निर्मल संदंश दे, 
न कि प्रजातंत्रीय प्रणाली और वेयवितक अधिकार का विनाश 
करनेवाला उम्र राज्यवाद प्रचारित करे । सामाजिक और आशथिक प्रेरणाओं और 
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विकास-क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही राज्य की पूरी व्यास्या हो सकती हूँ । 
राज्य, मानव की नियंत्रणकारिणी व्यवस्था का केन्द्रागार हें; किन्तु यह समस्त सामा- 
जिक संत््याओं को जीवन और चेतना देनेवाला सामाजिक या राजकीय वृत्त नहीं 
है। मानव-विकास के लिए कर्ृंयोग आवश्यक है; किन्तु ब्रेडले का ऐसा मस्तव्य कि 
स्थान चुनने को आंशिक स्वतंत्रता तो मानव को है; किन्तु कत्तेव्यनिर्णय की नहीं, 
अन्ततः समाज के अधिनायक्वाद का समर्थक हो जायगा । चंतन्ययकत नीतिशील 
मानव को इसकी स्वतंत्रता हैं कि किस प्रकार वह सामान्य कल्याण का परमोत्कृष्ट 
मार्ग निष्पन्न कर संकृता हे, अपनी पूर्ण विचारणा से इस संबंध में वह स्वयं निर्णय 
करे । जब हम कहते हैं कि कत्तंग्यों का निर्गंय समाज करेगा तब उस समय 
भो स्वयं समाज तो कुछ करता नहीं, उसके नाम पर कुछ व्यक्तिविशेष ही काय॑ 
करते हें । एक समय था जब मजदूरों से, इकरार के अतिरिक्त भी कार लेना, 
पुजीवादी समाज कतंव्यपालन ही समझता था । किसी भी समाज की प्रचलित 
अवस्था अनेक अत पंत कत्तव्यों का दलितवर्ग से पालन कराती हूँ। मनुष्य की नेतिकता 
और चेतना का यह तकाजा हूँ कि वह अपनी बुद्धि से अपने कर्तव्य का निर्णय करे और 
उन्हें भ्रामक और अतकंत्ंगत समझते पर उनका विरोध करें। शाक्यगण-राज्य में 
शासन करता बुद्ध का क॒तंज्य था या मानवमनोक्षमार्ग का अनुसंधान ? राम का कत्तेव्य 
प्रजाशासन था या जंगलगमन ? कत्तंव्य क्या हे, इसका निर्णय बराबर करना पड़ता हूं । 
कर्तंब्यनिणंय के अवसर वेयक्तिक जीवन में बराबर आते हें । अपने प्रति और 
समाज के प्रति हमारा क्‍या कत्तेव्य है, इसका बराबर ध्यान रखना हे किन्तु समाज 
ओर राज्य के नाम पर किम्नों समूहविशेष को हमारे कतव्य-निर्णय का अधिकार 
सींपना स्वतंत्रता पर आधात करता हें। कत्तंव्य की क्तंव्यता इसी में हूँ कि 
निष्काम कमंगपोग के मंगलमय संकल्प से हम प्रभावित रहें, और इसी एकान्त भावना 
से सवंदा अनुप्रेरित हों। इस प्रकार की अनुग्रेरणा प्रदान करने में राज्य एक संरथा: 
है, संस्थासवेस्व कदापि नहीं । ' 

इतिहास की उत्प[दनात्मक-आशथिक व्याख्या स्वीकार कर मावसे और एंगल्स ने राज्य का 
विवेचन किया । उनके अनु धार उत्पादनअक्रिया के अतुसा र सामाजिक सम्बन्धों का निर्माण होता 
है । सामाजिक सम्बन्ध ही समाज का अ॒क्षलो रूप हैं और इसका आ्थिक आधार हू' । राज्य, 
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सामाजिक सम्बन्धों या उत्पादन-प्रक्रिया के अधीशों का एक साधन हे' | पुशातन साम्य- 
वाद .के बाद सभ्यता, वेयक्तिक सम्पत्ति, मुनाफे के लिए विनिमय और 
शोषण-क्रिया का उदय हुआ। शोषकवर्ग अपनी शोणपक्रिया को विधिसम्मत 
रूप देने के लिए राज्य को अपना साधन बनाता हैं। समाज की प्रक्रियाओं से 
उत्पन्न होकर भी राज्य एक अलग संस्था बन जाता है। राज्य एक क्षेत्राश्रित संस्था हू, 
न कि रक्‍ताश्रित । सर्वव्यापक कर के द्वारा यह अपनी आथिक भावश्यकताधों की 
पूति करता है और विशेषतः आधुनिक काल में नौकरशाही और संन्यशक्ति राज्य का 
आधार हैं । राज्य मुख्यतः शोषक-वर्ग का एक साधन है। कभी-कभी जेसे प्रथम 
औरा[तुतीय नेपोलियन तथा विस्माक के समय में, राज्य वर्गों का संतुलन बनाये रखता हैं 
और किसी एक वर्गविशेव॒ का ही हित-मोषण नहीं करता हे" । जबतक समाज में 
वर्गसंघंं और शोषण रहेगा, राज्य की आवश्यकता होगी । माक्स तथा एंगल्स का 
ऐसा विचार हूँ कि साम्यवादी शोषणहीन और वर्गहीत समाज में राज्य स्वतः विदीर्ण हो 
जायगा । उत्ती समय पूर्णता, समानता और सच्ची स्वतंत्रता का दर्शन होगा३। 
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माक्स के विचार में अवश्य ही सचाई हैं; किन्तु अंशतः ही । निस्सन्देह, 
आध्िक दृष्टि से शक्तिशाली वर्गों ने अपना राजकीय प्रभुत्व सर्वदा स्थापित किया 
है । यूनात में दासाधिपतियों के और मध्ययुग में सामन्तशाहों के राजनीतिक प्रभाव 
का वर्णन आता हैं । अटठारहं शताब्दी में, इंगलेण्ड में अल्पस्ंर्यक धनियों का 
प्रमत्त था । अमेरिका में भी अफ्रिका-निवासियों को दास बनाकर रखनेवाले लोगों 
का विशाल राजनीतिक प्रभाव था। प्रजातंत्रीय मतदान-प्रणाली में भी देखा 
गया हैं कि आ्िकसत्तासम्पन्न वर्ग गरीबों का मत खरीद लेता हैं । अमेरिका 
के इतिहास में एसा देखा गया है कि कभी-कभी बड़े-बड़े पृजीपतियों और बंकशाहों 
के स्वार्थ को रक्षा के लिए अमरीका को सेना, अन्य देशों में भेजी गई' । चीन 
में य्रोपीय निहित आधिक वर्गों का संघर्ष कई वर्षों तक चला *। अफ्िका में 
यूरोतीय आ्िक वर्गों के स्वार्थ की रक्षा के लिए सेना भेजी गई3 । अनेक अवसरों 
पर पूजीपतियों के स्वार्थ को सुरक्षित करने के लिए राजूय ने सेन्यशक्ति का उपयोग 
किया हैं। इटली के राजनीतिशास्त्रवेत्ता मोस्का, परेटो, मिशेल्स आदि ने इतिहास के 
आधार पर यह सिद्ध करना चाहा हैँ कि किसी-ने-किसी प्रकार, बौद्धिक शक्ति या 
सैन्य-शक्ति या राजकीय शक्ति का सहारा लेकर एक अल्पसंख्यक वर्ग सत्ता को 
अधिकृत कर लेतों है* । धन एक प्रचंड शक्ति ह और मानव-सभाज पर 
इसका गहरा प्रभाव हैं। हरिगटन ने कहा था कि जिस प्रकार सम्पत्ति का वितरण 
' होता है, उसी का अनुसरण राजसत्ता भी करती ह' । मेडिसन, गूयजो, थियरी आदि 
ने भी रानीतिक संघर्षों और आन्दोलनों के पीछे आर्थिक निहित स्वार्थों का संघषं ही 
का रणभूत माना हैं' । अतएव माक्स और एंगल्स ने यदि राज्य को आथ्िक सत्ता- 
धारियों का प्रतिनिधि माना हैँ तो अवश्य ही एक प्रचलित सामाजिक सचाई की ओर 
उन्होंने ध्यान दिलाया हैँ । यद्यपि बौद्ध साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय राज्य- 
प्रणाली में श्रेष्ठियों के प्रभाव और प्रभृत्व का वर्णन आता हैं; तथापि राजकीय 





१, ताब्रणेटड 2. 36870, 76 ]064 ० रिब्रा0ा॥ं पापश८४श॑, 
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9०लंलर; हि, ाटा23, 2070८ 28765. 

प, विद्चाणा९00),, (00९७8. 

६... (0॥2500, (प्रंश०, 6प2५50॥ ॥फ्ांताप. 
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शक्ति को आथिक सत्ता का एक विवतंमात्र मानना एक अतिरंजित कल्पना हे। 

राजकीय शक्ति नानामुखी है। दाशंनिक राजनीति-शास्त्र की यह मान्यता हूँ 
कि राजकीय शरक्ति के अनेक स्रोत हैं । केवल आधिक सत्ता से या केवल 
सैन्यदण्ड. से राजकीय शक्ति की सम्यक्‌ व्याख्या नहीं हो सकती । 
तिब्बत में, मिस्र देश में, बाबुल में और अरब में अनेक वर्षों तक देवतंत्र प्रचलित था । 
देवतंत्र में, राजजीय शक्ति का धारण करनेवाला देवी विभूति से सम्पन्न माना 
जाता है । अनेक अवसरों पर इस प्रकार के विभूति-सम्पन्न नेताओं का पराक्रम इतिहास 
में देखने में आता है। हजरत मुहम्मद, जान आफ आके और जान काल्विन की 
शक्ति इसी दंवी विभूतिसम्पन्तता का ही परिणाम हैँ। यहाँ इस बात की विवेचना नहीं 
करनी है कि देवी विभूति का विचार तक की दृष्टि से ठीक हू या नहीं। समाजशास्त्रीय दृष्टि 
से इतना ही पर्याप्त हे कि जिन लोगों के ऊपर शक्ति का प्रयोग ही रहा है, वे उस 
प्रयोक्ता नेता या नायक को देवी विभूतिसम्पन्न मार्ने'। महात्मा 
विभूतिवाद ((7%/7877&) की व्याख्या करते हुए जमेन समाजशास्त्री माक्स 
वेबर ने लिखा है-'(]द्वा॥9 [093 णाए गाव तहलाफांतबएंता 
20 गधा 7टशाबात7.,.._. ॥76 ॥0व७-' 0 दायरा 52265 (८ 
(8६ पाठ 48 ब4९(प४८९ 0ि गाया बाते वल्याद्रात$ 0060व670८ 
270 लि6शा॥ए 7एए शा ण ॥8 प्रांप्डर00,.. म्ञा$ हप्रट2655 
0८(८०॥7768 जरारस्‍ाश' 6 ॥705 पीशा,. शा58 काब्रांग्राधा0 
ए|गाय 77९2७ १07 ॥ 75 ग्रा$807 48 700 76८0287260 99 
7056 [0 शा ॥6 ६65 ॥6 798 968९॥ 8९7. .7र। धो 
76९0007726 77, ॥6 78 (70 7988४67--8$0 |078 288 ॥6 0५5 
[0७ (0 गाबांगदयात। 7९९0९7ॉप०ण एफ प्रा) [70णाए प्रा- 
86. ह्पा 6 6065 70 46४०6 फ$ जंश णा प्रथा रथ, 
6 धारा ७० था ले्टांक, रिाल' परी८ 72ए2८३5८ 
7005: ॥0 38 थी वैंपा॑ए रत प्रठ86 40 शाीणा 76 &007685525 
व8 वयांइशर0ा ६0 76008गॉ2८ गया ३४ पीट। दोबांशा27९4ए 
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५4 राजनीति और दर्शन 


गाँधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय की राजनीतिक शक्ति उनके निर्मल 
चरित्र, देशसेवा और प्रचण्ड देशभक्ति का परिणाम था, न कि आथिक शवित का 
प्रतिफलमात्र । जमंन समाजशास्त्री टोनियस की यह मान्यता रही हैं कि कोई भी 
विचार प्रकृष्ट रूप से जगत में प्रचारित हो, इसके लिए आवश्यक हे कि शक्तिशाली वर्ग 
उसका समर्थक बने, अन्यथा भह्त्वपुर्ण विचार भी पोषण के अभाव में विलीन हो जाते हैं । 
तथापि ईसाई धर्म, बौद्धधर्म आदि के प्रचार का इतिहास बताता हैँ कि मानव के निर्मल 
चरित्र के आगे संसार की शक्तियाँ झुक जाती हें। शक्ति अनेकस्रोतस्विनी है, कभी 
सेना, कभी चरित्र, कभी संगठनकारिता आदि के कारण राजनीतिक शक्ति की 
प्राप्ति होती हैं । सीधे यह कहना कि जिन लोगों के हाथ में आथिक उत्पादत-प्रक्रिया 
का स्वामित्व है, उन्हीं का राज्य हैँ, एक औतरंजित साधारणीकरण हैं । इतिहास में 
आथिक शक्तियों का महत्त्व स्वीकार करते हुए भी उनको एकमात्र शवितस्रोत मानना 
या सर्वेश्रेष या सर्वनियामक मानना भ्रामक हूं | 


राज्य, उत्पादनश्रक्रिया के आधार पर स्थापित उत्पादन-सम्बन्धों के अनुसार 
नियमित होता है। इसप्रकार का विचार भी अतिव्याप्ति दोष से दूषित है। इतिहास में 
ऐसा देखा गया हूँ कि उत्पादनप्रक्रिया की--जापान, ब्रिटेन और अमेरिका 
में- समानता रहते हुए भी उत्पादन-सम्बन्ध अर्थात्‌ सामाजिक संगठन भिन्न-भिन्न 
हूँ। सामन्तशाही प्रथा र यांत्रिक उद्योगवाद की उत्पादन-प्रक्रिया में महान्‌ अन्तर 
हूँ। किन्तु वाष्प, विद्युत आदि शक्तियों पर आधारित उत्पादन-प्रक्रिया समान रूप से 
प्रायः समस्त आधूनिक देशों में व्यवहार में लाई जाती हे, चाह वह अमेरिका हो या 
फ्रांस या रूत। अतएव उत्पादत-प्र क्रिया निश्चित रूप से सम्बन्ध का नियमन करती है, ऐसा 
मानना अपंगत है । पुनश्च ऐसा भी देखा जाता हे कि एक ही राज्य में एक ही 
समय में, अनेक उत्पादन-प्रक्रियाएं हों, जेसे--कुटीर-प्रणाली, मिल-प्रणाली आदि । 


ग्रांइघ07 7937 96 8007९58९0 (0 ७ 27079 ० शाद्य श]0 9८ 
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००९फुथांगानाए, 07 गत 8076 0प0' ए३ए. व हा गरांड्शंगा 
8 2007686वं (0० 3 ॥रञा।०१ 07009 ० 7९), 35 5 (6 ॥प्रॉट, 
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६९८70८', 953. 
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यूत्ान में प्रायः सातवीं शताब्दी ई० पुर्व से लेकर चौथी शताब्दी ई० पूर्व तक उत्पा- 
दन-प्रक्रिया दासों के श्रम और मजदूरों तथा कृषकों के श्रम पर आधारित थी; किन्तु 
इस बीच .उत्पादन-प्रक्रिव को समानता के बावजूद अनेक राजकीय शक्ति के 
परिवर्तन यूनान में हुए । अभिजाततंत्र, प्रजातंत्र, अय॑तंत्र और दंडतंत्र आदि अनेकों 
शासन-प्रणालियों का जन्म हुआ । अतएव उत्पादन-प्रक्रिया, उत्पादन-संबंध और राज्य इन 
तीनों में किसी प्रकार का कार्यकारणपरक मियम बताना एंतिहासिक दृष्टि से 
भ्रान्त है । 

माक्स और ऐंगल्स के विचार में कुछ अन्य अतंगतियाँ भी हें। कभी वे कहते 
हें कि निरंकुश राज्यतंत्र सामन्तशाही प्रथा का अनुसरण करता हैँ, तथा कभी वे 
कहते हें कि निरंकुश राज्यतंत्र पूजीवादी व्यवस्था का राजकीय रूप हैँ तथा कभी वे 
कहते हें कि प्रजातंत्र पृजीवादी व्यवस्था का राजनीतिक समानान्तर हे' । अपरं च, 
माक्स और ऐंगल्स ने कहा “है कि जब संसार में आशथिक शोषण का जन्म होता हुं, 
तभी राज्य का भी उदय होता हे, किन्तु दूसरी ओर ऐंगल्स ने यह कहा कि 
प्राथमिक साम्यवाद में भी कुछ सामान्य आवश्यकता । की पूति के लिए राज्य का 
उदय हो गया था । द 

राज्य मानव की एक तीव्र सामाजिक आवश्यकता है। मानव को यादृच्छिक 
वृत्तियों का सामाजिक उन्मूलन में परिवर्तत न हो जाय, इसके लिए राज्य अपेक्षित 
है । माउसंवाद की ऐसी मान्यता हे कि साम्यवादी दुनिया में केवल वस्तुओं का 
नियंत्रण होगा, मानव का प्रशासन नहीं । इस प्रकार की विचारधारा माक्संवाद 
के धामिक स्रोत और अनुप्रेरणा को व्यक्त करती है। संत अगस्तीन तथा उदारवादी 
आक्तन, बुर्ाडट आदि राजनीतिक शक्ति को मानव के पतन का फल मानते हें । 
धामिक सम्प्रदायों ने एसी कल्पना स्थापित की हू कि मानव का कालान्तर में स्वमाव- 
परिवर्तत हो जायगा और इसीलिए राज्य अनावश्यक होकर . विलीन- हो जायगा । 
राज्य का स्वतः विदीण्ण होना, माक्सेवाद का यह विचार, मानवस्वभाव के रूपान्तर 
की कल्पना पर आश्रित हूँ । किन्तु इतिहास पर दृष्टि झलने से, इस प्रकार का 
ख्पान्तर एक आदशमात्र प्रतीत होता हे। निकटवर्ती कुछ सदियों में इस प्रकार का 
संभाव्य रूपांतर विश्वासप्रदायक नहीं मालूम पड़ता हैँ। पुनरच वस्तु-वियंत्रण और 
जन-प्रशासन में अन्तर करना बड़ा कठिन है। वस्तुओं, जनतसमाज से अलग नहीं 


१ पलट 00ाणाप्रांड शि्रांह000, ०7४0 ० * परा€ ह शि777९, 
ए९२०१५४०7७ 2700 (00णा०- रि८ए0प्राणा. 
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रहतीं । उतके नियंत्रण की प्रक्रिया ने निःसंदेह ही जनसमाज के ऊपर नियंत्रण का 
प्रथन उपस्थित हो जायगा। वस्तुओं के वितरण आदि के प्रश्न को लेकर संधर्ष के 
अवसर उपस्थित होंगे ही । राज्य का जो दण्डघर का रूप हैं, उप्चमें प्रजातंत्र और 
समाजवाद के विकास के साथ-साथ परिवतंन भ्रवश्य होगा । किन्तु मानव-समाज की 
ऐपी रूपरेखा जिपमें निमंत्रण का निरसन हो जायगा, काल्पनिक प्रतीत होती हूँ। 
_ बेदान्त दर्शन के अनुसार मानव में तीन प्रकार की एषणाएं मख्य हेँ-« 

(क) सम्पत्ति की एषणा, (ख) पारिवारिक सुख की एषणा, (ग) लोक अर्थात्‌ सांसारिक 
यश, एश्वयं, शक्ति की एबणा * । आधुनिक सामाजिक मनोवेज्ञानिकों ने उदाहरणाथ 
टामस, परेटो, स्माल आदि ने मानव में चार, छः आदि मूल प्रतृत्तियों का उल्लेख 
किया है" । मानव एक संधिलष्ट प्राणी हेँ। उसमें सात्विक, रजसिक और तामसिक 
तीनों प्रकार की वृत्तियाँ हें। केवलमात्र धन को उपाजित करने की वृत्ति तामसिक 
वृत्ति हैँ। समस्त राज्य को ही नहीं, अपितु समस्त इतिहास को इस मूल वृत्ति से 
ब्यास्येय बनाना समाजशास्त्रीय दृष्टि से भ्रामक, अतंगत और निराधार हैं। राजकीय 
शक्ति को अवर और आश्िक शक्ति को प्रमुख मानता, इसके लिए कोई निश्चित आधार 


१. बहदारण्यक उपनिषद्‌ ४॥५।२२ 
२. विलियम आयजक टामस के अतुसार मूल इच्छाएं चार हें-- 
(क) नवीन अनूभव को इच्छा | 
(ख) प्रतिवेदना की इच्छा । (0९४0९ 607 ९१९४००॥$८) | 
(ग) सम्मान की इच्छा । 
(घ) सुरक्षा की इच्छा। 
आल्क्यन स्माल के अनुसार मनुष्य की रोखकता (॥7(2८7८5() के छ: 
वर्ग हें-- 
(क) स्वास्थ्य-अनुराग :--इसके भी तीन पुनविभाग हँ-- 
(१) अन्न-अनू राग 
(२) काम-अनू राग 
(३) कम-अनुराग 
(ख) वित्त-अनू राग 
(ग) सामाजिकता-अनुराग 
(घ) सौन्दर्य-अनुराग 
(च) ज्ञान-विज्ञान-अनुराग 
(छ) धर्म और नीति-अनुराग (48707688 7८८४) । 
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नहीं हूँ । अतएव कृत्स्नशानान्वेषी दाशनिक राजनीतिशास्त्र शक्ति की नानामुखता को 
स्वीकार कर ऐसा मानता हैँ कि कभी धाभिक, कभी आधथिक और कभी राजनौतिक 
शक्ति की प्रमुखता रहती है। मंकियाबली ने कहा है कि कभी सिंह की वृत्ति तथा 
कभी लोमड़ी की वृत्ति सफलता प्राप्त करती हैँ *। कौटिल्य ने बताया हूँ कि दण्ड का 
आधार विनय हैँ । अतएव कृर्स्तान्वेषी शास्त्र किसी एक मूल' प्रवृत्ति के आधार पर 
राजनीति की व्याल्या नहीं करता हे । 

दाशनिक आधार पर निर्मित राजनीतिशास्त्र सम्यक शास्त्रीय मीमांसा के लिए 
राज्य के लक्ष्य, साध्य या प्रयोजन को, राज्य के वास्तविक क्रियात्मक स्वरूप से अलग 
'मानता हूँ। हंंगेल, ग्रीन, बोसांक्वेट ने पहले प्रश्न की मीमांसा की हैँ और माकक्‍स, लेनिन 
परेटो आदि ने दूसरे प्रश्न की । दोनों सम्प्रदायों की कमियाँ बत्ताई जा चुकी हूं। 
अब आवश्यकता हूँ कि इन दोनों पक्षों द्वारा स्थापित कुछ सत्य संदेशों का, मानव के 
नेतिक और आध्यात्मिक रूप को स्वीकार कर चलनंवाले राज्यशास्त्र में, समाहार कर 
लिया जाय । हृत्स्नज्ञानानवेषी दाशंनिक शास्त्र की यह मान्यता हैँ कि कोई भी 
सिद्धान्त नितान्त भ्रान्त नहीं होता है। सत्य का अंश उसमें अनिवायंत: विद्यमान रहता 
हैँ, भ्रान्ति अतिरंजितता के कारण आती हूँ । हंगल और माकक्‍स दोनों अतिरंजितता के "ष 
के भागी हूं। निस्सन्‍्देह राज्य का लक्ष्य सम्यक रूप से मानवजीवन को सुखी, स्वस्थ तथा 
अ।नन्दान्वेष्टा बनाना हूँ । व्गंविशेष का यंत्र न बनकर व्यापक सामूहिक हित का अनुसंघान ही 
इसका प्रयोजन हो सकता हे । स्वतः यह मनृष्य को नेतिक या धाभिक या आध्यात्मिक नहीं बना 
सकता हैं; क्योंकि नेतिक या धाभिक जीवन के आधार हें--भावना का परिमाजेन और प्रेरणा 
की यादुच्छिकता । किन्तु समाज के लोग नतिक, धामिक या आध्यात्मिक जीवन 
बितावें, इसके लिए आवश्यक हूँ कि समस्त अपेक्षित बाह्य उपादान राज्य प्ररतुत करे। 
आन्तरिक विकास अपनी सदिच्छा और उन लोगों के सहवास स प्राप्त होता हैँ, जो रवय॑ 
अपना विकास कर चुके हें या उस क्षेत्र में आगे बढ़ रह हें । किन्तु अपढ़, भूखे और 
निराधार मानव से धामिक और हित की उपासना करनेवाले ज॑दन के यापन की 
आशा करना, असंभव कल्पना है । दुनिया के इतिहास में कभी-कभी ऐसा देखा गया 
हैँ कि शास्त्रीय दृष्टि से अपठित होने पर भी मानव महत्ता को प्राप्त कर सबता है, 
जैसे म्‌हम्मद, रामकृष्ण परमहंस आदि। किन्‍्तू जनसाधारण को नंतिक जीवन बिताने 
के लिए अपेक्षित बाह्य उपादान अवध्य राज्य द्वारा प्राप्त होना चाहिए | अतएव 
सर्वंतामान्यहित का समस्त साधनों से अनुसंधान ही राज्य -का प्रयोजन हो सकता है। 





१, १(३४०४०९०४, एनं70९. 
२. विनयमृलो दण्ड: प्राणभृतां योगश्षेमावहू:ः । 
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इस हित के लिए शांति, सरक्षा, प्रजातन्त्र, शोषणहीन समाज आदि की प्राप्ति 
आवश्यक हैं । 

किन्तु सामान्य तकंसंगत हित की सम्प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए भी, ऐतिहासिक 
दृष्टि से देखने पर मालूम पड़ता है कि राज्य एक मूलतः शक्तिधारक यंत्र है। भरीघोष 
को पर्षधोष में बदलनेवाले राज्यकाल दुनिया में कम होते हें। जबता के कल्याण के 
लिए राज्यक्रोष को भी खाली कर देनेवाले, हर्ष -जेसे शासक भी विरले प्राप्त होते हें । 
राज्य को, अन्तिम रूप में, व्यवस्था, निर्देश, सामंजस्य, सुरक्षा आदि सा ध्यों की प्राप्ति 
के लिए, दण्ड का एकाधिकार देना ही होगा ' | सभ्यता और संस्कति के विकास के 
साथ ऐसे दण्डप्रयोग के अवसर कम अवश्य हो जाते हैं । किन्‍्तू जबतक मानवस्वभाव 
में मौलिक रूपान्तर नहीं हो जाता, जिसकी आशा बहुत ही कम है, राज्य की आवद्यकता 
होगी ही । वत्तंमान जगत्‌ पर ध्यान देने से मालूम पड़ रहा हूँ कि राज्य के 
पास इस विधिसम्मत दण्ड का पूर्ण आधिपत्य हैं । अपने दण्ड-विधान को कानूनी रूप 
अवश्य राज्य प्रदान करता है; किन्तु वस्तुत: संवंसामान्य हित की दृष्टि से उसके ओचित्य 
का निर्णय मानव की परिष्कृत बुद्धि ही कर सकती हैँ। अतएवं दाशनिक राजनीतिशास्त्र 
अस्य भौतिकवादी या विज्ञानवादी राजनीतिशास्त्रों से इस अंश में विलक्षण हे कि मानव 
के उदात्त बौद्धिक और नंतिक चेतन्य की अपेक्षा सदसद का विवेचन करनंवाला दूसरा 
अधिक सत्य साधन यह नहीं मानता। यह स्वार्थ का प्रचारक नहीं, किन्तु परभाथ॑ 
का अखेष्टा है | साथ ही कमंसंकट उपस्थित होने पर मानव की नेतिक बुद्धि को ही 
यह परमायंदर्शिनी बताता हे * । 


१. (४४ िैंकेल',, 'एगांयंटड 8४ 3. र००बांणा, ९5४8५58 ॥ 900९००४५ 
पृष्ट ७३-१ ९८ | 
२. तुलनीय-- 


के 
ह्‌ 


कि कर्म किमकर्मेति कवयो5प्यत्र मोहिता:। 

तत्ते कम प्रवक्ष्याम्रि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभात ॥। 
कर्म णोह्मपि बोदधव्यं बोदव्यं व विकमंण: । 
अकमंणहच बोद्धब्यं गहना कर्मेणो गति: ॥। 
कमण्यकर्म यः पश्येदकर्मण वे कर्म यः । 

स॒ बुद्धिमात्‌ मनृष्पेषु स युक्त: कतस्नकर्कत ॥। 
यस्‍्य सर्वे समारम्मा: कामसंकश्पवजिता: |. 
ज्ञानाग्तिदग्वकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधा: ॥] ,, 
त्यकत्वा कर्फलासंग वित्यतृप्तों निराञ्य: । 
क्मंण्यभिप्रवृत्तोपषि नेव॑ किंचित, करोति स: ॥ : 
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मानव की नैतिक और आध्यात्मिक चेतता पर बल देने की आवश्यकता इसलिए 
पड़ती है कि राज्य एक संस्था हैँ, यह एक व्यक्तित्वसम्पन्न इकाई नहीं हैं। मानव 
हृदय को संदनयोलता, भावश्रवगत। और नमनीयता राज्य में नहीं प्राप्त हो सकती हें । 
इप्तीलिए आवश्यक हैँ कि राज्य के स्वरूप और तज्जनित इसकी कमियों का हमें ज्ञान 
रहे । राज्य का सम्यक्‌ प्रयोग हो सके, इसके लिए चेतन्ययुक्त समष्ठि की आवश्कता 
हैं। राज्य की यंत्रिकता ओर इसकी दण्डप्रियता को दूर करने के लिए चंतन्यसम्पन्न समष्टि 
नितांत वांछरीय है । जिस समष्टि को अपने अधिकार और कतंव्य की मर्यादा का 
वास्तविक ज्ञान है, उसी को हम चेतन्यसम्पन कह सकते हें। इसी प्रकार की समष्दि 
राज्य को भी उद्बुद्ध बता सकती हे ओर इससे अपेक्षित कार्य ले सकती हैँ । राज्य 
साधन है, साध्य कदापि नहीं; इस प्रकार का सतत परिज्ञान ही समष्टि और राज्य 
के तत्म्रम्बन्धों को बताये रख सकता हूँ। 

आज समाजवाद, साम्यवाद, सामाजिक न्यायवाद, जन-कल्याणवाद, अधिन. यकवाद, 
इन विभिन्‍त विवारधाराओं के प्रभाव के कारण राज्य के कार्यों का अपरिकल्पित 
विस्तार हुआ हैँ । राज्य की पेचौदगी बढ़ रही हे और उन्‍नीसवीं शताब्दी क॑ उस 
उदारबाद को, जिसने उद्योगनियंत्रण, राजकीय शिक्षा-व्यवस्था, सामाजिक कव्याणकारी 
कानून आदि को राज्य की परिधि के बाहर समझाथा, हम प्रतिक्रियावादी रूमझते 
हें" । जमंनी में प्रचारित विधिराज्य (रेस्ट्सरटाट) की कल्पना भी, जिसके अनुसार 
सबसे बड़ा राजकीय आदर्श यह हे कि विधियाँ सामाग्यग्राहिणी हों तथा स्वतंत्र न्यायालयों 
द्वारा उनका प्रयोग हो, आज अधूरी है । ईप्सित या अनीप्सित, किसी भाँति 
भी, राज्प अपने कत्तंव्यों को बढ़ा रहा है | ऐसी दशा में आवश्यक हे कि राज्य किन- 
किन मामलों में हस्तक्षेप करेगा, इसके लिए अनुभवसंश्रित नियम बना लिये जायें। 
किन्तु ये नियम सावंकालिक नहीं हो रक्ते। आवश्यवतानूसार इन में परिवतेन करना 
ही होगा । अत: यह नितांत बांछनीय है कि चेतन और विलक्षण्व्यवितरवसम्पन्न मानव 
उचित साधन के रूप में राज्य का प्रयोग कर सके । राज्य को साधन कहने का 


निराशीयंतचित्तात्मा त्यक्तसवंपरियग्रहः । 
शारीरं केवलं कम क॒वन्नाप्तोति किल्विषम्‌ ।। 
यदुच्छालाभमततुष्टो दन्द्रातीतों विमत्सर: । 
सम: सिद्धावसिदौं च कृत्वापि न निब यते ॥ (गीता ४, १६-२२) 
१९. ७, ए., ४९०४०, “काग्ाा एल शीश (० पु०बोशाशांधा?, 46 
((४४८५(५७ ९ि८ए४८७, जनवरी, १६५२३ 


२, 000 (४९६०, 028 त6प(5९८३९ (७९0886750[9ी:. 
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यह मतलब नहीं है कि आज की दुनिया में राज्य के सतत परिवध्धनशील क्ंव्य-राधि 
की ओर से हम उदासीन हें । जब हम राज्य को साधन मानते हें तब हमारा तात्पयं 
है कि चेतन समष्टि या चेतन नेतिक मानव ही साध्य हैँ, न कि राज्य । राज्य के 
कर्तव्यों में अभूतपुर्व अप्रत्याशित परिवर्धन उसके स्वरूप का परिवततंन नहीं करता है। 
करतेव्य में परिवर्धन के कारण यह और भी आवश्यक हो जाता हूँ कि राज्य की साधन- 
भूतता। स्त्रीकृत की जाय, नहों तो राज्य के नाम पर, कोई दलीय सरकार समाज के 
परम चैतन्य का प्रतिनिधि बन कर शक्ति का अवांछित निरंकुश प्रयोग करने लगेगी। 
समाज में वर्तमान संघर्षों और असमानताओं को हटाने के लिए तथा सामान्यहित का 
पोषण करने के लिए आवश्यक हूँ कि वेयक्तिक दृष्टि से भानव अपने नेतिक, चेतन 
स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे। जिस समष्टि में इस प्रकार के उदात्तधर्मा मानव अधिक 
संख्या में रहेंगे, वही समष्टि राज्य को सच्चे अर्थ में कतंव्यशील बना सकती हैं । 
राज्य को हम उपादेयप्राप्ति या श्रेयानुसंधान का बाह्य साधन मानते हें। जब 
मानव ही साध्य हूँ तब राज्य के अन्यायपूर्ण विधियों और आदेशों के विरुद्ध संघर्ष 
करना मतृष्य का परम पुरुषा्थ हैं। राज्य को पृर्ण प्रत्यय या परम विज्ञान का जागतिक 
केत्रीकरण या सामान्य और विशिष्ट संकल्पों का घनीभाव माननेवाले भले ही 
राज्य के प्रतिरोध को असंगत समझें; किग्तु मानव के नेतिक चेतन स्वरूप पर बल देने 
बाला राजनीतिशास्त्र राज्य की उचित पश्ननाजश्ञाकारिता और विरोध को तकसंगत मानता 
हे' । यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि शास्त्रीय दृष्टि से राज्य और सरकार में 
भेद रहते हुए भी, व्यवहार में सरकार ही राज्य को अभिव्यक्त करती 
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हे । प्रजातंत्रीय शासन-प्रणाली, में सरकार एक दल की सरकार है । वत्तमान निव चिन-पदूधति 
में यह संभव है कि, जनता का बहुमत प्राप्त किये बिना भी, कोई दल अपनी सरकार 
बना ले । इस प्रकार के सरकार को मानव और समष्टि के भाग्य का विधाता मानना 
एक खतरनाक प्रस्ताव हे । सामान्यहित ओर जन-कल्याण का आश्रय लेकर यदि कोई 
दलीय सरकार, समष्टि के प्यारे आदर्श और परम्परा को कुचलने का प्रयास करती हैं 
तब उसका विरोध करना चेतन मानव का परम कर्तव्य हे । सरकार का आधार है 
जनसम्मति और इसकी उपेक्षा और अवहेलना करने पर विश्वखलता उत्पन्न हो जायगी । 
अत ब सर्वद। अपने अधिकारों का चेतन्य मनुष्य के लिए अपेक्षित हैँ । इसी मानव 
अधिका रवाद के नाम पर अमेरिका, फ्रांस और रूप में जनक्रान्तियाँ हुई । इसी अधि- 
कारवाद के व्यापक पोषण के लिए तिलक और गांधी ने अंग्रेत्ती सरक।र का विरोध 
किया । प्रजातंत्रीय शातनत्णालो का मूल हे--विरोध का संयमित प्रयोग। कुछ 
विवारकों का ऐता मत हूँ कि प्रज।तंत्रीय प्रणाली में राज्य/ज्ञाविरोध के अवसर नहीं आवेंगे 
क्योंकि विरोवकारी मनुष्य, वधानिक तरंके से कानन को बइलने के लिए जन चैतन्य 
या जनतत उत्पन्न कर सको हूँ। बिन। जनचेतन्य उत्पन्न किप्रे विरोध करना सामाजिक 
विश्यृंक्तवता या अराजकतः उसपन्न कर देगा। बहुत सो अवबस्थाओं में इस नियम 
का पालन हो सकता हूँ । किन्तु ऐसे अवसर भी आ सकते हे जब राज्याज्ञा का विरोध 
व्यक्ति का परमोत्कृष्ट कृव्य हो सकता हूँ। जब प्रजातंत्र का अनेक बार मंत्र जपने- 
वावे सं [क्त राज्य अयेरक। में प्रजातंत्रीोय शासनप्रणाली का अवलम्बन कर अश्वेतांगों 
के साथ अमानुत्रिक व्यवह।र किया जाता है, तब एक चेतन मानव का वहाँ क्‍या 
फतंव्य है ? वह देखता हैँ कि जनमत बदला नहीं जा सकता । मानवता का कुचलना 
और मदित होता देखकर उसकी आत्मा कराह उठती हें। वह ऐसी शासन-प्रणाली के 
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विरोध में उठ खड़ा होता हँ। राज्य का वह विरोध करता हूँ, 'कर' नहीं देता हैँ या 
कानून नहीं मानता हें। ऐसी अवस्था में उसका कार्य नीतिसंगत ही नहीं अपितु 
परम कतेंव्य है । कया प्रजातंत्रीय शासनश्रणाली की दुह्मई दक्षिण अफ्रिका के शासक नहीं 
दे रहें हें? अतएव हमें केवल शब्दजाल--समाजवाद या प्रजातंत्र या मानवहित--से नहीं 
प्रभावित होना हैं। वस्तुस्थिति का वास्तविक निरीक्षण मानव-बुद्धि ही कर सकती हूँ 
और यदि कोई विचारशील मानव या श्रेणी या संस्था पूर्णत: मानती हैँ कि कोई 
राज्य या सरकार स्वाथंप्रस्त होकर सन्‍्मार्ग से विचलित हो गई हूं तो अवश्य वह 
उसका विरोध करे। चेतन मानव के उद्‌बुद्ध अन्तःकरण से बड़कर संदसद्विवेचन का कोई 
अन्य साधन नहीं हूँ और जब मानव की व्यवसायात्मिक/ बुद्धि किसी राजकीय विधि 
अध्यादेश आदि को अन्तःकरणहन्ता मानती हे तब उस अवस्था में राजकीय विरोध 
अवश्य कतंव्य हैँ। राज्य शब्द का नारा लगाने से कुछ नहीं होता । आज्ञाकारिता 
राज्य के लिए नहीं की जाती हें, अपितु उन विराद लक्ष्यों की सिद्धि के लिए हू 
जिनका राज्य सघन हूँ। जब लक्ष्ययूति खतरे में हैं तब विरोध अवध्यंकरणीय हूँ । 
अपने अन्तरात्मा की पुकार को क्रियान्वित कर ही मानव, इतिहास की वेगवती धारा 
में, अपनी देन उपस्थित कर सकता हैँ। दुनिया के महान्‌ नेता--बुद्ध, मुह-मद, क्राम- 
बेल, गाँधी, संनयातसेन आदि--इसीलिए महान्‌ हें कि अपने विलश्षण व्यक्तित्व से उन्होंने 
समाज और मानवता की सेवा की हूँ। अपने अन्तरात्मा की आवाज को दबवाना अपने 
ठप्रवितत्व को कुचलना होगा। अत व यह महान्‌ मंत्र सवंदा स्मरणीय हूँ:-- 
न जातु कामान्नभयान्नमोहादधर्म त्यजेज्जीवितस्थापि हेतो: । 
धघर्मो नित्यः सुख दुःखेत्वनित्ये जीवो नित्यों हेतुरस्यत्वनित्य: ।। 

किन्तु अवपरविशेष पर राज्य की अनाज्ञाकारिता या उसका वितेध या उसके 
खिलाफ बगावत के समर्थन का यह अथ्थ नहीं हैं कि हम अराजकतावाद का समर्थन 
कर रहे हैं। माक्स स्टरनर का अहुंंकाराश्वित अराजकतावाद, वाकुनिन और 
क्रोपाटकिन का सामूहिक अराजकतावाद, टाल्सटाय का धा।ममक अराजकतावाद तथा 
अरविन्द का आध्यामिक अराजकतावाद, मानव-स्वभाव की सम्यक मोमांसा नहीं कर 
सक। हे । कुछ अंशों में राज्य की केन्द्रकरणशीलता, तथा यांत्रिकता के विरोध में 
ग्याथ, स्वतंत्रता तथा सादगी का संदेश अवश्य अराजकतावाद ने दिया हैँ । किस्तु 
अराजकतावाद में वर्तमान के प्रति घोर असन्तोष, शून्यवाद तथा भविष्य के प्रति अति- 
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रंजित आशावांद इन॑ तीनों का संमिश्रण है। टालत्टाय के अतिरिक्त अन्य अराजकता- 
वादी धृणा ओर द्वेष का भी पूरा प्रचार करते हें। एक अराजकतावादी, वेन्जमिन 
टकर ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि मानव के पास ताकत हो तो उसे सारे 
संसार को अपनी इच्छा का अनुगामी बनाने का अधिकार हँै'। यह एक भयंकर 
प्रस्ताव है। मानत्र की वर्तमान प्रवतियों को देवते हुए केवल यही कहा जा सकता 
हैं कि अराजकतावाद एक घोर प्रतिक्रिया क! प्रच/रक हूँ। किन्तु राज्य के कायंविशेष 
का विरोध करना, अर।जक।। का प्रवार नहीं हे। कायविशेष के विरोध से विधि की 
आज्ाकारिता का नितान्त तिरोबाव नहीं हो जाता हें। एक संगठित श-+तशाली 
राज्य का वही वर्ग या विशेष व्यक्ति विरोबव करेगा जो अपेक्षित दण्डसहन के लिए 
तंयार होगा। यदि दण्डसहन के भय के ब/बजूद वह. विरोध करने को तैयार हूं 
तब इप्रका मतलब हैँ कि उत्तकी आत्मा किसी विधि या आदेश से नितान्‍्त क्षुब्ध हे। 
इस ज्ञोव का परेतन के ही वह ज्याकात सर्बमूतहित की सिद्ध कर सकता हैं। 
सर्व हित को विवरव।रा उस व्यक्ति को तो समष्टि से अलग मानती नहीं हे। अपने 
अत्वाके अवगत की पूति कर ही कई मन अपनी दृष्टि से समाज की सेवा व.र 
सके हैं। जिरोव और अतजाकारिता का अवध्रविवेष पर आत्मिक अभिव्यक्ति के 
लिए सतर्थ। न तो सामाजक उन्‍्म्‌लन का और न अराजकतावाद क संदेश हे। इस 
प्रकार की युक्तरियाँ नि।हत स्व्थों के प्र(तनि,ध ही दिया करते हें। वय। श्रमिक नेताओं 
के कुड राज्यविरेषी क.प्ों से सम ज विश्वृंखलित हो जता हे ? क्या ब्ें'ड रसल के 
युद्ध में जने की राज्य-अज्ञा को न मानने से, अंग्रेज जति को कानून न मान की 
छुत को बीतारी हो गई ? दाश नेक राजवीतिश,स्त्र ऐस। माना हैं कि य.दे सामान्यहित, 
सर्वेमानवकल्तथाग या कम से-कम सर्वन।गरिककल्याण के लक्ष्य से यदि दण्डधर राज्यच्युत 
होता है तो राज्य का विरोब अवश्यंकरणीय हें । प्रजातात्रिक राज्य में इस प्रकार के 
अवसर कम आवेंगे, किन्तु इस प्रकार के विरोध की संभवनीयता ही राज्य को सतथा- 
नुगामी बना सकती हूं। 
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षष्ठ अध्याय 


संप्रभता श्र विधि 


मानव-हित की सम्प्राप्ति ही सभ्यता और संरकृति का परम उद्दृध्य हें। इस 
व्यापक हितभावना को साकार बनाने के लिए ही सामाजिक और राजकीय संस्थाओं 
का विकास हुआ हूँ। मनुष्य के अन्दर समूहशीलता निस्गंजात हैँ और अल्प मात्रा में ही 
क्यों न हो, हितसाधन का संदेश हमें बबंर जातियों में भी प्राप्त होता है। किन्तु 
सभ्यता और संस्कृति के विकास से यह प्रवृत्ति साकार और मूत्तिमती होती हे । 
सामान्य जीवन सुखमय और कल्याण-सम्पादक हो, इस विचार को क्रियान्वित करने के 
लिए जितनी संस्थाएं निर्मित हुई हें, उनमें राज्य सबसे अधिक महत्त्वपुर्ण है । 
आंशिक मात्रा में चर्च और धर्म इससे तुलना कर सकते थे; किन्तु आधुनिक युग में 
योजनाबद्ध समाज के निर्माण के प्रयत्नों ने राज्य को सर्वोत्कृष्ट और सर्वप्रमुख संस्था के 
रूप में स्थापित किया हूँ। किन्तु राज्य का यह महत्त्त और इसकी बढ़ती हुई गरिमा, 
किसी कार्यविशेष को सम्पन्न करने की दृष्टि से ही है। राज्य, समाज नहीं हें। 
यूनानी विचारकों ने तथा हाब्स ने समाज और राज्य में अन्तर नहीं माना हूँ । 
किन्तु आधुनिक समाजशास्त्र के विकास के साथ बहुत स्पष्ट रूप से समाज और 
राज्य की पृथक्‌ता को स्वीकृत किया गया हूँ। लुडविग स्टायन, स्पेन्सर, लेस्टर वार्ड, 
हाबहा उस आदि समाजश्ास्त्री समाज के यादच्छिक और राज्य के दमनाश्नित सम्बन्धों 
में बहुत अन्तर मानते हैं। मनुष्य की समस्त अन्तः/क्तियाओं और सम्बन्धों को हम 
समाज के अन्तगंत मानते हें। मानव के सामहिक सम्बन्धों का समन्वय ही समाज 
हैँ । मनृष्य के प्राणात्मक जीवनमूलक और समूहशीलताधारित सम्बन्धों के द्वारा ही 
समाज की इयत्ता व्यक्त होती हैँ । किन्तु जिन सम्बन्धों में दमन और 
नियंत्रण का परिदर्शन होता हैं, उन्हें हम राज्य के अन्तगंत मानते हैं। मानव- 
विकास के साथ-साथ नियंत्रण की मात्रा कम हो जाती हूँ ओर स्वतंत्रता, 
नंतिक चैतन्य और मानव-कल्याण के बाह्य उपकरणों की सिद्धि में राज्य 
का साहाब्य प्राप्त होता हूँ, तथापि राज्य को अन्य संस्थाओं से पृथक 
करनेवाला यंत्र दमन ही है । कह सकते हूँ कि राज्य का मूलतत्त्व न होते हुए भी 
दमन उसका प्रधान साधन और लक्षण हूँ । दमनयंत्र का वंधिक एकाधिकार ही 
ज्व के संत्वागत रथ को व्यक्त करता हूँ । कितु सका तातये यहू नहीं 
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हैं कि दमन को ही मूल मानकर राज्य उससे अपना तादात्म्य स्थापित करे । 
इसका यह आर्थ हैँ कि संकटकाल में अथवा नागरिकों तथा संस्थाओं के बीच 
संघर्ष उपस्थित होने पर राज्य को ऐसा अधिकार चाहिए कि वह निश्चयात्मक रूप 
से उसका निपटारा कर सक और जरूरत पड़े तो अपने निपटारे को मान्य बनाने 
के लिए दण्ड का भी उपयोग कर सके । समाज की निर्माण-प्रक्रिया में ही यह 
तक॑ समाया हुआ हूँ । वेधिक दृष्टि से, इस कार की अन्तिम शक्ति क॑ अभाव में 
समाज नहीं टिक सकता है । 

किन्तु राज्यशक्ति सवंदा सेन्यबल से ही कार्य नहीं करती है, यद्यपि सैन्यबल 
शक्ति को उत्पन्न करनेवाले आवश्यक कारकों में एक हैँ। शक्ति, संगठन, व्यवस्था 
तथा चरित्रबल से उत्पन्न होती हे । शक्ति नानामृखी हूँ । अन्य ताकतों को अपने 
पक्ष में करना अर्थात्‌ विचार-विभश के सहारे अन्यों को अपने पक्ष में करना भी 
शक्ति-प्राप्ति का महान्‌ साधन हे और प्रजातंत्र के विकास के साथ इस प्रकार की शक्ति 
की अधिक आवश्यकता होती है। शवित की प्राप्ति में थ्यब्तित्व का भी इड़ा प्रभाव हें। 
व्यक्तित्व कंसे प्राप्त होता हैँ, यह कहना कठिन हूँ। किग्तु व्यद्तितव का प्रधान रुक्षण हूं 
उत्कषंप्रदा यक वलक्षण्य की प्राप्ति। इस प्रकार के बंलक्षप्य का इतिहास पर प्रभाव 
सवंत्र व्यक्त होता हे। विनय तथा नेतिक परम्परा का पालन भी शब्ति प्रदान करता 
है। किन्तु व्यक्तित्व तथा विनय को भी कतुत्वमूलक प्रभाव समाज और इतिहास 
की व्यापक परम्पराओं, अनुस्मृतियों, आश्षाओं तथा आकांक्षाओं की विज्ञाल पृष्ठभूमि में ही 
प्राप्त होता है । इससे यह स्पष्ट हू कि जब हम कहते हे कि राज्य को दमन और हिंसा के 
प्रयोग का वेधिक एकाधिकार हैँ, तब इसका अर्थ अनाचार या दावित का मदान्ध उपयोग 
नहीं हैं । यह राज्य को पशुत्व का पोषक बनाने का मन्त्र नहीं हैे। समाजशास्त्रीय निर्माण- 
क्रिया का सिद्धांत बताता हैँ कि व्यापक सामाजिक हावितयों के पारस्परिक घात-प्रतिघात 
और संघर्ष के अन्तर्गत ही राजकीय दमन-क्रिया का भी उपयोग होता हूँ । सामाजिक 
शक्तियों से व्यतिरिक्त, एवरेस्ट की चोटी के समान, राजकीय दमनशब्ति कदापि नहीं 
है। किसी विशाल अट्टालिका के मस्तक पर वतंमान अन्तिम पत्थर के रुमान 
राजकीय शबित नहीं है; किन्तु व्यवस्था के प्रत्येक अंग में अनुगत हैं। व्यवस्थित 
समाज का यही लक्षण हें कि दमन की क्रता और दबाह्मयता का मनृप्य को वम-से- 
कम अनुभव हो। प्रक्रिया इतनी सुव्यवस्थित हो कि दमन के अदसर कम से कम हों। 
किन्तु ताकिकता का यह तकाजा है कि सामाजिक संगठन को सववदा दतंभान बनाये 
रहने के लिए, राज्य के पास संप्रभुता हो। संप्रभुता, वेधिक शवित के केरद्र.करण का 
न,म हैं। 

संप्रमुता के तकशास्‍्त्र में यह निहित हे कि वह निरपेक्ष हो। यदि संप्रभुता- 
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सम्पन्न-शक्ति, किसी अन्य शक्तित की अपेक्षा रखती हँ तब यह दूसरी शबित 
संत्रभुतासम्पन्न हो जायगी । अतएव निरपेक्षता आवश्यक हूँ; किन्तु निरपेक्षता से जिस 
प्रचण्ड भयंकर एकाधिकारवाद की ध्वनि निकलती हूं वह हमें अभिप्रेत नहीं है । 
निरपेक्षता से हमारा तात्पयं इतना ही हे कि जब राज्य ने किसी विषय पर अपना 
निश्चित मत व्यक्त कर दिया, तब जबतक इस राज्य को क्रान्ति के द्वारा उलट 
नहीं दिया जाता, तबतक उसका मत मानना ही होगा। निरपेक्षता का उपयोग भी 
नीतिमान्‌ चेतन मनुष्यों के बीच करना हें। किसी स्वंधावितमात्‌ महत्तम इन्द्र की यह 
मायाशक्ति नहीं है । निरपेक्षता भी इस अर्थ में समाजसपेक्ष हैें। दूसरी बात यह ध्यान 
में रखने योग्य है कि यह निरपेक्ष शक्ति विधिसम्मत शवित है । यह निरपेक्षता एक 
अधिकार है न॒कि अतिरंजित बल । केवल बल से कोई अधिकार नहीं मिलता हें * । 
स्पायनोजा के इत मत को कि अधिकार का बीज हावित हूँ, हम असमाजशास्त्रीय 
मानते हें*। स्वस्थ नीतिमान्‌ मनुष्यों का समाज बल या केवल भौतिक शवित के 
आधार पर नहीं टिक सकता हैँ । शीघ्र ही वहाँ विद्रोह हो जाता हैँ, जहाँ केवल 
बल का प्रयोग होता हूँ । अपनी संप्रभूता को व्यवत करने के लिए एक अग्तिम 
उपकरण के रूप में राज्य दमन्शदित का प्रयोग करेगा; कितु यह उसका मूलतरव 
नहीं हँ। राज्य की निरपेक्ष संप्रमुता शब्ति को टिबाऊ बनाने के लिए विधि के सहारे 
उ सको समाजीडृत तथा तकंरुगत बनाना पड़ेगा तथा विनय और सामाध्य परंपरा में 
निष्ठ करना होगा। इनके दिना निरपेक्षता का प्रजातंत्रीय ५रंपशा में कोई अर्थ नहीं हें । 
निरपेक्षता एक बौद्धिक कल्पना है; किस्तु आवश्यक हे । व्यवरिथत राज्य के वि - 
विहित निर्देशों को अवश्यम्मान्य बताना ही इसका तात्पयं नहीं है । रवेच्छानारिता 
तथा एकतंत्र से इसवा कोई सम्बन्ध नहीं हें। अत्तएव यद्यपि संप्रभता शब्द से 
प्रशकतत एकाधिकारिता ध्वनित होती हें, तथापि हमें रुमाजशास्त्रीय दुध्टि से निरपेक्ष 
अग्न तिहत विधिविहित झक्तिकेःद्र की कल्पना आवश्यक मालम पड़ती हैँ। कितु साथ- 
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ही-साथ दाशंनिक राजनीतिशास्त्र का यह विचार--कि अवसर उपस्थित होने पर नैतिक 
और आत्मिक चंतन्य की रक्षा के लिए मानव विधिविहित राज्य के अनज्ञासनों का 
उल्लंघन ही नहीं, प्रतिरोध भी कर सकता हे-भी अक्षण्ण हूँ । राज्य अपनी गरिमा और प्रति- 
रक्षा के नाम पर ऐसे व्यवित को दण्ड देकर अपनी संप्रभूता को व्यक्त करेगा। तथापि राज्य का 
विरोध कर मानव आत्मिक शक्ति को अभि्यक्त करेगा । मानव को नीतिमान्‌ और चेतन 
मानने पर भी हमें समाजशास्त्रीय दृष्टि से संप्रभता के विचार को सुरक्षित रखना 
आवश्यक प्रतीत होता है। प्राचीनकाल में नागरिक और साम्राज्य के बीच 
कादाचित्तता का सम्बन्ध था। युद्धाल उपस्थित होने पर या वाधिक कर 
वसूल करने के लिए मिस्र, बाबुल या असीरिया के राज्य की सत्ता का अनुभव नागरिकों को 
होता था । वह एक दूरवर्ती सम्बन्ध था। किन्तु आधुनिक प्रजातन्त्र ने स्थानीय स्वायत्त- 
शासन ओर योजनावद्धता के सहारे ऐसे अवसर उपस्थित किये हें कि नागरिकता एक 
सर्जनात्मक राजनीतिक अनुभव का रूप धारण कर ले। मानव के नंतिक चंतन्य के 
अवरोध से राज्य के कम-से-कम हस्तक्षेप भी अनगंल और स्वतंत्रताविरोधी प्रतीत हो सकते 
हैं। किन्तु चाहे हम प्राचीन साम्राज्यों की बात करें या आधुनिक प्रजातंत्र की, दोनों 
ही अवस्थाआं में राज्य की सत्ता को कायम रखने के लिए आवश्यक हूँ कि यदि 
किसी प्रश्न पर राज्य का मत विधिविहित रूप से व्यक्त हुआ हूँ तो उसे सम्मानित 
किया जाय। राजनीतिशास का यह बड़ा विरोधग्रस्त प्रइन है कि संथ्रभुता का 
वास्तविक लक्षण क्या हूँ ? संक्षेप में इतना ही कह सकते हे कि केवलमात्र निरपेक्ष 
दमनशक्ति को संप्रभुता मानना, एक भावात्मक कल्पना हूँ। प्रजातंत्रीय और सन्य 
देशों में इस दमनशवित का प्रयोग सवंदा लिखित रूढिगत विधि के अनूसार ही करना 
होगा। वेधिक आदर्श और वेधिक शासन की परम्परा से, राज्य बाहर नहीं है । 
पुनश्च, कोई भी आधुनिक राज्य मानवकल्याणानवर्ती होकर अधिकारों को पुष्ट और 
व्यवस्थित करने के लिए ही अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा, न कि शवितमोह से 
मूढ़ वालक के समान अपने से कमजोर साथियों को धमकाने में । इस प्रकार संप्रभता 
के क्रियान्वयन का वातावरण उन समस्त परम्पराओं, भावनाओं, आदर्शों और प्रक्रियाओं के 
सहारे निर्मित होता हे जो नागरिकता को विधिसम्मतता के व्यवहारीकरण में रूपान्तरित 
करती हैं । अतरव निरपेक्ष संत्रभूता मानव के सामान्य कल्याण-साधन की 
परम्परा में ही विकसित हो सकती हैं और उसी में उसका प्रयोजन है। किन्तु प्रत्येक 
विकसित संस्था में, समाजशास्त्रीय दृष्टि से, एक ऐसे केन को निदिष्ट करना, जो 
प्रत्येक अवसर पर निशचयात्मकता से अन्तिम निर्णय घोषित कर सके, आवश्यक प्रतीत 
होता हे और इसी कारण अभी हाल में जो बिधान एशिया के नव स्वतंत्र देशों में 
स्वीकृत हुए हैं, उनमें भी संप्रभुता के विचार को समर्थित किया गया है। इस प्रकार 
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कह सकते हें कि संप्रभुता स्वत और अन्तिम राजनीतिक वेधिक शक्ति का नाम हैं 
और प्रत्येक राज्य में इसकी आवश्यकता है। यह केवल भावमूलक कल्पना नहीं हैं; 
किन्तु समस्त 'संगठित देशों में इस कल्पना का मूर्त उदाहरण देखने को मिलता हैं। 
यद्यपि राज्य के नाम पर और उसके ब्यापक अनुशासन के अन्तगंत प्रत्येक निर्णययकारी 
स्तर पर छाक्ति का प्रयोग होता है, तथापि इत शक्तियों का तकंतः जहाँ मूल स्रोत हैं, 
वहीं संप्रभूता की संस्थिति को हम मानते हें। स्पष्ट हे कि परम्परागत या व्यक्तित्व 
की गरिमा से प्रभावित शक्ति ही संप्रभूता नहीं हैं' | सबंदा यह स्मरण रखना हूँ कि 
संप्रभुता विधिशास्‍्त्र का विचार हैँ और जहाँ विधिविहितता नहीं है, वहाँ अतिरंजित 
बलवाद रह सकता है, संप्रभुता कदापि नहीं। यह तकसंगत और विधिसंगत अन्तिम 
शक्ति का नाम हैं । 

यूनान में संप्रभुता की स्पष्ट विचारधारा का अभाव हूँ । कोई एक मिश्चित स्पष्ट शब्द 
जिससे यूनानी भाषा भें उस भावना का बोध होता हूँ जिसका अंग्रेजी में 'सावरंढी! अथवा 
ज॑मंन में 'स्टाद्सहोहाइट” शब्द से बोध होता है, यूनान में नहीं पाया जाता हेँ।* 
यूनान का समाज पूर्णतः भेदीकृत नहीं हुआ था और विभिन्न स्तरों, अर्थात्‌ धमंसंगठन 
आधिक संस्थाएं, राज्य आदि के अलग-अलग न होने के कारण एक संप्रभुतासम्पन्न 
शक्ति की कल्पना की आवष्यकता ही तहीं पड़ी । जब विभिन्न स्तरों 'ेर क्षेत्रों में 
संघर्ष होता हैं, तमी विधिशास्त्र की दृष्टि से, उनमें एक के उत्कष को व्यक्त करने के 
लिए संप्रमता की कल्पना की आवश्यकता होती हेँ। यूनान का समाज एक सरल 
समाज था और विभिन्न स्वार्थों का उसमें पूरा संगठन नहीं हुआ था। संप्रभुता की 
कल्पना एक धमंनिरपेक्ष मौतिकवादी जगत्‌ में होती हूँ। यूनान में सबंदा यह भावना 
व्याप्त रही कि अतिराजनीतिक महान नियम, जिन्हें 'मोयरा' कहते थे; समस्त 
देवों, मनृष्यों आदि को परिगृहीत किये हुए हें।* विध्वव्यापक अप्रतिहायं अलौबिक 
नियम की कल्पना, राजनीतिक संप्रभुता की कल्पना की विरोधिनी हे। इसी कारण 
वेंदिक और औपनिषदिक संस्कृति में विराट ऋत और प्राथमिक सनातन धर्म की 


१. जमंन समाजशास्त्री माक्स वेबर ( 9५ ४४८०८” ) के अनूसार शब्ति तीन 
प्रकार की हेंः-- 
(क) उाधताएणाडईंं 20५थ' 
(ख) (राक्चाग्राबाए 00७2० 
-(ग) रिवााणाई-,८४ड ?20ल्‍८' 
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विचारधारा को वंशिष्ट्य प्रदान करते हुए राजनीतिक दृष्टि से किसी पुरुषविशेष या 
शक्तिकेन्द्र को सम्प्रभतासम्पन्न नहीं माना गया था। प्लेटो दाशनिक की परिमाजित 
और परिष्कृत बुद्धि को ही शासनकाय के निमित्त आवश्यक मानता था। अपने 
रिपब्लिक ग्रंथ में उसने दाशनिक-शासक की विचारधारा को परिपुष्ट किया हें | 
तथापि उसका विचार था कि कुछ महत्त्वपूर्ण नियम ऐसे हें जिनकी महत्ता का स्वीकार 
उच्च राज्ययानों को भी करना होगा । इस प्रकार के चार महत्त्वपर्ण नियम थे।* 
प्रथम, राज्य में विश्येंखलता उत्पन्न करनेवाले अर्थातिरिक और दरिद्रता को आने न 
देना । द्वितीय, राज्य की सीमा उतनी ही हो जितनी एकता के लिए आदह्यक हे। 
तृतीय, अपनी मानसिक शक्ति के अनुरूप प्रत्येक मानव किसी एक ही कार्य विशेष को सम्पन्न 
करे। विशिष्टता और दाक्ष्य की प्राप्ति इसीसे हो सकती हे कि एक भनृष्य एक ही 
कर्म करे। चतुर्थ, राज्य में शिक्षापद्धति और संगीत आदि में कोई परिवर्तन न किये 
जायें। जिस प्रकार आवुनिक राज्यों में कुछ मूलभूत संविधाना(:मक नियम रहते हे, उसी 
प्रकार प्लेटो भी इन चार मौलिक आधारभूत नियमों को राज्यपालों के निमित्त 
आवश्यक मानता हूेँ। अपने ग्रंथ 'लाज” में उसने विधि का उत्कषं स्वीकार किया हूँ । 
अरस्तू के अनुसार नियमों और विधियों के वर्तमान रहने से ही सुराज्य स्थापित होता 
है, अन्यथा प्रवृत्तियों और यादुच्छिक एषणाओं का प्राधाग्य हो जाता हूँ । अतः यद्यपि 
प्जेटो और अरस्तू में इस प्रकार के विचार मिलते हें जिनका तात्पयं प्राय: वही हैं 
जो आधुनिक संग्रभुता का हूँ, तथापि जो स्पष्टता और निर्देशनीयता संप्रभुता से व्यवत 
होती है, उसका यूनान में अभाव था। 


अनेक विचारकों का प्रस्ताव हूँ कि संप्रमुता का विचार )मन साजञ्ाज्य में 
विकसित हुआ । रोमन साज्राज्य के विधिशास्त्री “इम्पीरियम' छाब्द का प्रयोग 
करते थे । “इम्पीरियम' शब्द रोम के सआ्लाट की शक्ति और संप्रभुता का बोधक 
था । 'इम्पीरियम' के समानाथंवाच्री कुछ अन्य दाब्द भी तत्कालीन साहित्य में 
प्राप्त होते हे । सामन्तवादी युग में 'इम्पीरियम' के विचार का पृर्णत : लोप तो 
नहीं हुआ, तथापि एक अन्य विचारधारा का आगमन हुआ । यह अनुबन्ध या 
'कानका डिया' की विचारधारा थी । सामन्तशाह या सामन्‍्तवादी युग का नरपति 
संप्रभुता के आधार पर नहीं, शझ्रपितु अनबन्ध के आधार पर शासन करता था। 
मध्ययुग में नेसगिक और ईइवरीय नियमों का बिचार के प्राघान्य था। 


१. रि०ुपए॥८, 800८ 7४ 
२. 7,6०ा णिपट्ठएॉ 79७ 7 धार है/०पेटापा 892८. 
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संप्रभुता राज्य की निरपेक्ष शक्ति का बोध कराती हूँ, किन्तु मध्ययृग में ऐसा 
विचार था कि ईश्वरीय नियम सर्वोत्कृष्ट और सवश्रेष्ठ हें । संप्रभता के विचार के 
अभाव में ऐसा विचार मध्ययुग में रहा कि राजकीय शवित एके न्यास हूँ और यदि 
समूचित शासन न हो तो दूसरे के हाथ में यह शक्ति सौंपी जा सकती थी । 
यद्यपि मध्ययुग में संप्रभुता के विचार का अभाव था, तथापि कुछ विचारकों में 
इसका आभास मिलता हूँ । यूरोपीय वध्ययुग में जमंन सम्राटों और इटली के पोप 
में प्रायः दो शताब्यी तक संबर्ष होता रहा। इसी समय सन्‌ १३०२ में "प अष्टम 
बोनिफास ने एक फर्मात निकाला, जिसमें पोप को शक्ति को एक बार धार्मिक 
घोषित किय्रा गया *। संप्रमुता अद्व॑तमूलक और अपरित्यजनीय हैँ, इस प्रकार की 
भावों विचारधारा का बोनिफास पृववेरूप प्रकटित कर रहा था । प्रसिद्ध विचारक 
मासिगलियों ने भी शक्तिप्राचुयं का विचार उपस्थित किया।'* 

यूरोपीय पुनरत्यान और घामिक सुधार आन्दोलन के जन्म के बाद संप्रभूता का 
विचार वेग से समथित हुआ । सामन्‍्तवादी युग वेयवितक अधिकार का युग था । राज्कीय पद 
भी उस समय सम्पत्ति के रूप में समझे जाते थे । मध्ययुगीन राजा अपने पितृमूलक 
अधिकार से शासन करता हे, ऐसा विचार उस समय था। किन्तु आधुनिक संप्रभुता- 
वाद जनसु रक्षा और व्यापक शान्ति को स्थापित करनेवाली शक्ति के रूप में गृहीत 
हुआ। यूरोपीय धामिक सुधार-आन्दोलन से संप्रभुतासम्पन्न आधुनिक राज्यों के उत्थान 
में सहायता मिली ।* सुधार-आन्दोलन ने पोप की शक्ति को कमजोर कर दिया। 
इंगलेण्ड में आठवें हेंनरी और एलिजाबंथ ने पोप की शक्ति की पुरी अवमानना की 
और स्वयं धमंनेत्री बन बंठीं। पोष की, यूरोप-भर में शक्तित संचालित करने की 
महत्त्वाकांक्षा को इससे बड़ा घकका लगा। पोप की शक्ति के कम होने का मुख्य 
कारण यह था कि अब यूरोप के कुछ देशों में राजा को ही प्रा ।न्‍य मिलने लगा। 
साभन्तवाद के अन्तिम दिनों में गृहकलह बहुत व्याप्त था और मजबूत दृढ़ राजकीय 
दक्ति के अभाव में अनाचार, अशांति बढ़ रही थी। इंगलेण्ड में गुलाबों की लड़ाई 
इसका उदाहरण हूँ । फ्रांस में भी गृहकलह और सामन्तों के आपसी युद्ध पराकाष्ठा 
को पहुँच गये थे। महासुधार के कारण यूरोप दो धाभिक दलों में विभक्‍त हो 
गया। अतएवक सामन्तवादी यूग के अवशेषस्वरूप अशांति और कलहों के अतिरिक्‍त 
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संघर्ष और युद्ध को प्रश्रय देनवाले अन्य कारण भी उपस्थित हो गये। यूरोप में 
घोर अशान्ति और अव्यबस्था का साम्राज्य हो गया । इस संकट से त्राण पाने को 
एक ही मार्ग था और वह था कि राजकीय शक्ति को पूर्ण सुदृढ और संप्रभुतासम्पन्न 
बनाया ज।य । मजबूत राजकीय छाबित ही सुव्यवस्था स्थापित कर सकती थी। इस 
प्रकार देखते हें कि मध्यकालीन सभ्यता के पतन और महासुधार-आन्दोलन का 
संप्रभुतासम्पन्तन राज्य की कल्पना को मूर्त करने में बड़ा हाथ हे । यूरोपीय-पुनरुत्थान 
ने वह मानसिक स्वतंत्रता उत्पन्न की थी कि जिसके बल पर मनृष्य पोप की शक्ति को 
तिलांजलि देकर राष्ट्रिय राज्य के झंडे के अन्तगंत खड़ हो सकें । 

इस प्रकार आधुनिक संप्रभुता को जन्म देने में मध्ययगीन सामन्तवादी सभ्यता 
के पतन और महासुधार आन्दोलन का प्रकृष्ट महत्त्व है। दूसरी और विकसनशील 
पू जीवाद और उसके कारयवाहवः मध्यमवर्ग ने भी इसकी आवश्यकता का अनुभव 
किया । पूजीवादी अर्थव्यवस्था सतत गतिशील हँ। इसके विकास के लिए आन्तरिक 
सुरक्षा अनिवायं हूँ । पुजीवादी व्यवस्था विध्वव्यापी वाणिय्य पर आधारित थी और 
इसके निमित्त भी आवश्यक था कि एक मजबूत संत्रभुतासंपन्‍न गृहसरकार 
कायम हो, जो अन्य स्थानों और समुद्रों में मध्यवर्ग के छिंत का प्रतिनिधित्व कर रुके । 
जबतक सर्वत्र राजनीतिक सुरक्षा नहीं प्राप्त होती, तबतक पूंजीवाद बाहर उन्नति 
नहीं कर सकता था। सतत विकास, परिग्रह और गतिशीलता ही पूर्ज-वादी 
अर्थव्यवस्था के मूल हें। आन्तरिक क्षेत्र में सामन्तशाहों और बाह्य क्षेत्र में अन्य 
प्रतियोगियों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए विकसनशील पुजीवाद ने संप्रभूतावाद का 
समर्थन किया । इंगलंड के मध्यवर्ग के हित की रक्षा के लिए हालेण्ड से क्रामवेल ने 
युद्ध किया। अतः आधुनिक संप्रभुतावाद के जन्म में धाभिक महासुधार और पु जीवाद 
का विशेष महत्त्व स्वीकरणीय हैं। इन दो महान्‌ आन्दोलनों के फलस्वरूप ही वह 
ऐतिहासिक वास्तविकता सामने आई, जिसकी पृष्ठभूमि में वोंदाँ, हाबूस आदि में 
संप्रभुतावाद का सेद्धान्तिक रूप उपस्थित किया। 


बोर्दां ने सर्वप्रथम आधुनिक युग में संप्रभुता का मंत्र उच्चारित किया । विधियों 
के द्वारा अप्रतिहृत सर्वोत्कृष्ट सवेशवितभत्ता का नाम ही संप्रभुता हैँ। किन्तु बोर्दा 
के ऊपर इतने अंश तक भध्ययुग का प्रभाव हूँ कि संप्रभुता को वह देवी या नैसगिक 
नियम से अनुशासित मानता हूँ। बोदाँ संप्रभता को राजा के द्वारा अधिकृत मानता 
था, इसी कारण फ्रांस में वंशाधिकार के नियामक 'सेलिक नियम' को भी आधारभूत 


१. 6६४० 80979, रि०एप०८, 800:. | --संप्रभता को उसने 6270905 
8000 कहा है । 


१७४ राजनीति और देन 


उसने माना और बताया कि कोई भी राजकीय विधि उसका उल्लंघन नहीं कर सकती 
थी । इस प्रकार राजकीय संप्रभुता पर नेसगिक या दिव्य नियम तथा आधारभूत 
सेलिक नियम” की उत्कृष्टशा उसने व्यक्त की हैं । हाब्प ने संप्रभुतावाद को 
नरपतित्व से पृथक कर इस विचार को अधिक सशक्त बनाया । इंग्लेण्ड के 
गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि में ही उसने संप्रभुता का सिद्धान्त निभित किया था। उसके 
अनुसार संप्रभुताप्राप्ति के दो मार्ग है ' | प्रथम मार्ग--संस्थानात्मक हूँ । यह सहमति 
से प्राप्त होता हैं और एकतंत्र, अल्पतंत्र या जनतंत्र के द्वारा यह प्रकटित हो 
सकता हूँ । दूसरा मार्ग-बलअप्त्यामक हें। यह शक्ति पर आधारित हैँ। और 
पितृतत्वात्मक तथा अधिनायकात्मक पद्धतियों से प्रकटित होता हूँ। हाब्स ने 
मानव कौ निसर्गंजात समाजशीलता का निराकरण किया और मनुष्य को 
एपणाग्रस्त और मयापन्‍न मानकर यह कल्पना प्रसारित की कि जबतक पूर्ण संप्रभुतासम्पन्न 
राज्य वर्तमान रहता हूँ, तभी तक समाज टिक सकता हँ--अर्थात्‌ दण्ड को समाज को 
साधार और नियामक बनानेवाला कल्पित कर उसने शव्तिवाद का उग्र विचार 
उपस्थित किया । उसकी संप्रमुतावादिता का ही यह प्रभाव था कि उसने बताया कि 


१९. जक&६, ॥,6एंब्रातबा, ०ागए/थ' जप ओर 2, *80ए९- 
लंशाएपर 79 प्राहधापप्राणा, तबा लाबए४' २3, 80ए९९८६१॥7(५ 
एए 25८०वणंगआंधंणा” संप्रमतावाद का विचार हाब्स के ग्रंथ, 46 
टाप्ंटडआ (१६४२) में भी पुर्णतः व्यक्त हुआ हूँ । 

२. हाब्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “(लेभायथान, अध्याय-१८) में संप्र भुतासम्पन्न शक्ति 
का निम्नलिखित अधिकारों का उल्लेख किया हें:-- 

(क) प्रजा के द्वारा संप्रभु का किसी भी प्रकार का प्रतिरोध अभ्याययुकत हूँ । 

(ख) संप्रभु के द्वारा आधारमृत अनुवन्ध का अतिक्रमण, प्रजा को समान 
अतिक्रमण का कोई कारण नहीं प्रदान करता हूँ । 

(ग) अल्पसंख्यक वर्ग किसी भी प्रकार से संप्र, की अनाजझ्ञाकारिता में 
नहीं प्रवृत्त हो सकता हूँ । 

(घ) संप्रभु किसी भी प्रकार अन्यायपूर्ण या हानिकारक कार्यो का कर्सा 
नहीं घोषित किया जा सकता हूं। 

(जे) संप्रमु अवध्य हूँ और अन्य किसी भी प्रकार से प्रजा उसे दण्डित 
नहीं कर सकती हूं । 

(छ) प्रजा द्वारा समस्त विचार-प्रकाशन और सिद्धान्ताभिद्योतन का नियंत्रण 
संप्रभु द्वारा होगा । फ्रकाशनाथं समस्त पुस्तकों की वहू परीक्षा करा 
सकता हूँ। 


सँप्रभता और विधि १७५ 


राज्य अन्क वस्तुओं के समान धमं-संगठनों को भी अपने अधीनस्थ और नियंत्रित 
कर सकता हें! । उसके अनुसार संप्रभुतासम्पन्न राज्य की कोई आज्ञा अन्यायपूर्ण नहीं 
हो सकती हे; क्योंकि अनुबन्धों का पालन ही न्याय हूँ और अनबन्ध के सहारे ही 
संप्रभतासम्पन्न राज्य को पूर्ण शवित दी गई हूं । हाब्स की विचारधारा का प्रभाव 
स्पायनोजा पर भी था । स्पायनोजा का कहना हैँ कि अधिकार शक्तिप्रजनित हूँ । 
शक्ति सत्ता की अभिव्यंजिका हें। शक्ति का उत्कर्ष ही सव॑ व्यवत हूँ । 
प्रकृति या ईश्वर भी शक्ति का केन्द्र हू । राज्य की शवित, उसके अन्तगंत मनष्यों 
की शक्ति का केन्द्रित रूप हैँ | शक्ति के अनुरूप ही अधिकार प्राप्त होते हें, 
इसी कारण कोई राज्य पृण एकच्छत्र और शक्तिमान्‌ नहीं हो सकता: क्योंकि 
राजकीय प्रक्रिया कदापि मनन और संकल्पन का नियंत्रण नहीं कर सकती ह। 
अतएवं आंशिक मानव स्वतंत्रता से राजकीय संप्रभूता बाधित है । सत्रहवीं शताब्दी 
में यदि एक ओर हाब्स और स्पायनोजा राज्य की संप्रभूता का अनमोद्न कर 
रह थे तो दूसरी ओर जमन लेखक अलथुसियस जनता की संप्रभता का 
समर्थन करता था । अलथुसियस के अनुसार जब डनता, वेयवितक रूप से नहीं 


(ज) सम्पत्ति पर पूरा अधिकार संप्रभु का हूँ | ** 270 ""ृफ्रल-ल०-८ 
(5 [70709, 9००४ 7८258 07 (0. 9९७०९ व १65०7०- 
रह. ण0ा 80ए8हएा एछ0५४०, 5 (6 8० 0 (॥77 90५०, 
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(झ) न्याय-विभाग पर संप्रभु का पूर्ण अधिकार हूँ । 

(2) युद्ध और ज्ञांति के सम्बन्ध में पूर्ण निणंय करने का अधिकार संप्रभ 
को हूँ । 

(5) युद्ध और शांति-काल में सचिवों, मंत्रियों, कार्यकारी अध्यक्षों को नियवत 
करन का संप्रभुताशव्तिसम्पन्त पुरुष को एकाधिकार हूँ । 

(ड) धन, सम्मान आदि से आदर करने का अथवा शारीरिक और आशिक 
दण्ड देने का संप्रभु को अधिकार हैँ। 

(ढ) नागरिकों में सम्मान-तारतम्य या सम्मान-परम्परा-क्रम स्थापित करने 
का भी संप्रभु को अधिकार हैं । 
इन द्वादशा विशाल अधिकारों की सूची से स्पष्ट हे कि मंकियावेली, 
और बोदां की अपक्षा अत्यन्त प्रचण्ड अधिकार हाब्स ने संप्रभु को 
प्रदान किया हैं|. 


है. धर000७, 6 दंधंइला अध्याय १५; ८एांक्रताक्रा, अध्याय ३६ । 


१७६ राजनीति और दर्शन 


अपितु निगमात्मक या प्रमण्डलात्मक रूप से कार्य करती हूँ तब वह अस्तिम रूप मे 
संप्रभुतासम्पन्न है । इस प्रकार अलथुसियस, रोमन-साम्राज्य तथा मध्ययूग में यदा- 
कंदा उद्घोषित जनता संप्रभुतावाद का समर्थक बना । रूसों 'सामान्य संकल्प' 
की संप्रमता का समर्थक था | सामान्य हित जनता के बहुमत का एक्त्र.कृत 
रूप नहीं ह । सामान्य संकल्प स्वदा कल्याणकामना करता हूं, यद्यपि »दसरविशध 
पर इसका बौद्धिक रूप मनन्‍न्द हो सकता हें | इस सामान्य संकल्प का व्यवहारी- 
करण ही संप्रभता हैँ । राज्य को सामान्यसंकल्प का वाहक बनने ५२ ही नंदिवः 
रूप प्राप्त होता हैं, अन्यथा उसके प्रतिरोध में क्रान्ति हो सकती हैँ । दत: 
सामान्य संकल्प ही संप्रभु है, अतएवं उसका प्रत्येक कार्य विधिसम्मत हैँ । सामान्य- 
संकल्प का पोषक होने के कारण रूसो तिनिधि-प्रथा का विरोधी था। शवबित 
दूसरे को दी जा सकती हैं; किन्तु संकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। 
यद्यपि रूपों दाशनिक दृष्टि से सामान्य संकल्प को संप्रभुता का पोषक था, 
तेथापि तत्कालीन फ्रान्स के नेताओं ने उसे प्रजातांत्रिकता वा पंगम्बर हो भाना । 
रूसो का स्पष्ट प्रभाव सत्‌ १७६१ के फ्रांसीसी संविधान पर व्यक्त होता हुं । 
इस संविधान में स्पष्ट कहा है कि संप्रभुता मूलतः राष्ट्र में रहती हैं । संप्रभुता एक, 
अविभाज्य तथा अप्रदेय है । इस संप्रभुतावाद की जो धारा वोदाँ और हाब्स, 
स्पायनोजा आदि में उपस्थित हुई थी, वह अपने जनतंत्रात्मक रूप में रूसों में 
व्यक्त हुई । किन्तु हाब्ध और रूसों, दोनों के मत में ही संप्रभुता एकीक्षत 
विराट राजकीय शक्ति का ही नाम हूं । 

जन दाशंनिक हंगेल के अनुसार संप्रभता, तत्वात्मक एकता अथवा आदरश्शात्मिकता 
को कहते हें। राज्य के जिता पद ह, वे व्यवस्थित रहें और पदस्थ व्यवित एक व्यापक 
संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य करें, यह संप्रभुता के कारण ही संभव 
हैं। हेगेल को अनेक आलोच्कों ने शवितवाद या अधिनायकवाद का पोषक माना है। 
अनियंत्रित शवितवाद का उसने तिरस्कार किया है । शवितवाद या अधिनायकों 
की उच्छु खलता उस समय व्यक्त होती हूं जब विधि का शासन समाप्त हो जाता 
है। संप्रभुता उस वंधिक व्यवस्था का नाम है जब समस्त राजकीय अधिकारी और कर्मचारी 


१ सन्‌ १७६१ का फ्रांसीसी संविधान घोषणा बरता हु--/८ 50प7८९ रण श। 
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संप्रभुत और विधि १७७ 


राज्य के प्रत्यय की सम्पूर्णता को ध्यान में रखते हुए निज कर्मों का पालन करें । 
संत्रभता सावयववाद का पोषक सिद्धान्त है। जिस प्रकार किसी जन्तु के समस्त अंग 
परस्पराक्षित और संब्रद रहते हें, उसी प्रकार संप्रभुता के कारण राज्य के समस्त अंग और 
उपंग एक आदशोत्मकता से संप्रथित रहते हैं । किन्तु इस प्रकार की पूर्णता की अभिव्यक्तति के 
लिए आत्मनिष्ठता अपेक्षित हैं और आत्मनिष्ठता- एक व्यक्ति के द्वारा वेदितव्य होती है, 
अतः राज्य की संत्रमृता का चरम बिन्दु नरपति हैँ जो तकंसंगत संविधान के द्वारा 
राज्यकर्म करता हैं। जिम प्रकार राज्य की आन्तरिक संप्रभता की अभिव्यंजना 
पृर्णवा के द्वारा होती है, उतरी प्रकार अपने प्राणों की हत्या के द्वारा भी राज्य की 
प्रतिरक्षा करना उसकी बाह्य संप्रभुता की रक्षा के निमित्त आवश्यक है। हेंगल के 
अनुसार राष्ट्रभावापन्न राज्य तकंगात्मक तात्विकता गऔ्लौर प्रत्यक्ष वास्तविकता की 
मृत्ति हैं और इसी कारण यह पाथिव जगत्‌ में पूणतः तिरपेक्ष हें। इसका ताल 
हुआ कि अपने पड़ोसियों के समक्ष प्रत्येक राज्य संत्रमुतासम्पन्न और पुणंतः स्वतंत्र 
हैं। उनके द्वारा इसकी संप्रभुता क। अभिज्ञान और स्त्रीकरण अत्यन्त अपेक्षित है। राज्य 
को इस प्रकार संप्रभुतासम्पन्न मानने से अन्ताराष्ट्रिय विधि का कोई महत्त्व नहीं रह 
जाता हैँ। अन्ताराष्ट्रिय विधि नंतिक और संकल्पात्मक इच्छाओं का समृह है और किसी 
प्रकार भी इसकी अवश्यम्पालनीयता सिद्ध नहीं हें। इस प्रकार आन्तरिक और बाह्य 
संत्रमुता का उप्र पोषण करने के कारण प्रजातंत्रीय क्षेत्रों में हेगेल का नाम घोर 
शक्तिवाद के पोषक के रूप में हो जाता हेँ। फ्रांस की राज्यक्रन्ति के घोर 
कारनामों को देखते हुए हेगेल जनसंत्रभुता का विरोधी हो गया था । 

निरपेक्षतापुर्ण संप्रभुता का उम्र समर्थक जान आस्टिन' विदलेषणात्मक्ताबादी 
था। उसके अनुसार तिदिष्ट मानवों की उस्कृष्ट संप्रभुताशक्ति की स्वतंत्र राज्य में 
आवश्यकता हैं। निर्दिष्टता पर बल देने के कारण अस्पष्ट सामान्य संकल्प को 
संत्रमु वह नहीं मानता हे। इस संप्रभुतासमन्वित मानव-शक्ति को ही अधिकांश 
जनता अपना अभ्यस्त आज्ञानूवत्तित्व अपित करती हे। विधिसम्भत नियम इस 
संप्रभु से निस्पृत होते हैं। आस्टित वधिक परिपुर्ण निरपेक्ष संप्रभता का समर्थक 
था । किन्तु अनेक दृष्टियों से उसकी आलोचना की गई है। एऐतिहासिकों का कहना 
हूँ कि प्राच्य देशों के एकतत्रीय शासन में भी सम्राट पृर्ण निरपेक्ष नहीं था। जनता 
की परम्पराओं ओर विश्वासों को कुचल कर कोई सम्राट शक्तिवाहक' नहीं रह सकता 
था। आस्टिन प्रतिरोध का विरोधी था; क्योंकि अभ्यस्त आज्ञानवर्तित्व जनता के 
अधिकांश से प्राप्त करना सप्रभुता का लक्षण हं। राज्य पर किसी भी प्रकार का 
बाह्य नियंत्रण उसे अस्वीकृत था । अतः निर्षारितता और निरपेक्षता अर्थात 
सम्पुर्णशक्तितमत्ता को ही संप्रभुता का मौलिक तत्व मानकर आस्टिन वेधिक दुनिया में 
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ही विचरण करता हूँ । आस्टिन के विधिशास्त्र की समस्या हें--निर्धारित सपूर्ण- 
शक्तिमता प्रोर अभ्यासाश्षित आज्ञानुवरतित्त का सामंजस्य । स्पष्ट हुँ कि जब 
आज्ञानुवतित्व अभ्यासगत हो जाता हैँ तब एकाधिकारपूर्ण शक्ति की आवश्यकता नहों 
रहती हैँ। एकाधि का रवादित। का पयंवसाय दमन तथा नियंत्रण में होता है और दमन 
तथा नियंत्रण की वहीं आवश्यकता हें, जहाँ राज्य की आज्ञा की अनुवर्तिता स्वाभाविक 
नहीं हैं। इस असंगति के बाद भी आस्टिन के विधिशास्त्र की एक विशेषता हमें 
ग्राह् हैं। जहाँ तक उसने किसी भी विकसित राज्य में निशचयात्मक मत व्यक्त 
करने के लिए एक निर्धारित शवित को आवश्यकता अनुभव की हूं, वहाँ तक उसका 
विचार संगत है । यह ठीक हैँ कि उसने इस संप्रभुतासंपन्‍न शाद्वित की निरपेक्षता के 
अतृसंघान में समाजशास्त्र ओर इतिहास तथा नीतिशास्त्र के द्वारा उपस्थित तत्त्वों का 
परिग्रहण नहीं किया हूँ । प्रजातंत्रीय परंपरा के विकास और सामाजिक शास्त्रोंकी 
उन्नति के कारण राजकीय शक्ति के स्वरूप को हम आज आरिटिन की अपेक्षा अच्छी 
तरह समझ सकते हैं । 
आस्टिन के अनुसार संप्रभुता का यथार्थ तत्त्व हें--निर्धारित और सम्पुर्ण शक्ति- 
सम्पन्न केन्द्र । ताकिक उपपत्ति की दृष्टि से उसका कहना ठीक है । विधिशास्त्र की दृष्टि से 
निश्चयात्मक मत का प्रकाशन करनेवाले शक्तिकेन्द्र की नितान्त वांछनीयता हूँ; किन्तु 
इस शक्तिकेन्द्र को समाज से व्शतिरिकक्‍त नहीं माना ज। सकता हूँ। समाज में अनेक 
शक्तियाँ वत्त मान हे, जिनके अन्तगंत ही संप्रभुता कार्य कर सकती हूँ। दाशंनिक 
राजनीतिशास्त्र चंतन्यसम्पन्न मानव के अधिकार का पोषक हूं। प्रजातंत्र के विकास के 
कारण जनमत एक प्रमुत शवित के रूप में हमारे सामने आ गया है। अँ्योगिक 
सम्यता के विकास के साथ-साथ अनेक श्रेणियों और संत्याओं का विस्तार हुआ हूँ। 
आज हाब्स और रूसो के समान संस्थाओं का खंडन करना या उनकी उपेक्षा करना 
असामयिक हूँ | दूसरी ओर इतिहास की धारा ने अन्ताराष्ट्रिय समाज को उत्पन्न किया 
हैँ। अत: आज की दुनिया में केवलमात्र निरपेक्ष संप्रभुतावाद का मंडन क्षाब्दिक प्रतीत 
होता हूँ। केवलमात्र शवित का नारा बुलन्द करना दास-प्रथा के उप्यव्त भले है हो, 
स्वस्थ चेतन मानवों के लिए उपयोगी कदापि नहीं हो सकता । अन्ताराष्ट्रिय विधि 
की उपेक्षा करना, जंसा हेगेल ने किया हैं, अब असामयिक हो गया हैँ । दो विश्वमहा- 
समरों ने अन्ताराष्ट्रिय समाज और व्यवस्था को निर्मित करना आज की सभ्यता और 
संस्कृति के लिए अत्यन्त अनिवायं बना दिया हूँ। किन्तु समाजशास्त्र, विश्व-इतिहास 
और प्रजातंत्र की दृष्टि से आस्टिन और हेगेल के मत को अपूर्ण मानते हुए भी इतना 
कहना ठीक हूँ कि किसी भी आधुनिक सभ्य राज्य में अन्तिम निदचय को व्यवत करनेवाली 
और उच्च मत को दमन का आश्रय लेकर भी मान्य करानेवाली हावित की 
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नितान्त आवश्यकता हँ। कह सकते हें कि आस्टिन का मत अपुण हूँ; किन्तु गलत 
नहीं है । 
दाशनिक राजनीतिशास्त्र के अनुसार राज्य चेतन नीतिमान्‌ मानव के आत्म- 
साक्षात्कर का एक साधन हू । अनने क्षेत्र में निवास करनेवाले मनुष्यों का अधिक-से-अधिक सुख 
किस प्रकार सिद्ध हो सकता हैं, इसको व्यावहारिक बनाना ही राज्य का लक्षण हूँ। 
स्पष्ट हूँ कि यदि राज्य एक साधन हूँ, तब अपने साध्य की संसिद्धि के लिए 
आवश्यक शक्ति ही उसके निमित्त अपेक्षित है । यदि राज्य, नीतिमान्‌ मानव के समस्त 
बाह्य सम्बन्धों को विधिविहित प्रणाली से अनृशिष्ट करने का साधन हूँ तो स्पष्ट हे कि उसके 
अनतृरू। हो शक्ति इसको प्राप्त होती चाहिए । निरपेक्ष अतिरंजित शक्ति की माँग अनावश्यक 
है। का ओर झक्ित में अवुवात को बनाना होगा। यदि राज्य को मानवमात्र का 
प्रम प्रकृब्ट साध्य माना जायगा, तभो इसको स्वेशक्तिमान्‌ तथा निरपेक्ष माना जा सकता 
हैँ। प्रजातंत्रीय व्यवस्था राज्य की अपेक्षा समाज और चेतन व्यवितयों को अधिक महत्वपूर्ण 
मानती हे । अत: काथ के निमित्त आवश्यक शक्ति की अपेक्षा अधिक शक्ति का प्रयोग 
करना, प्रजातंत्रीय व्यवस्था में संभव नहीं हें । 
उलीतवीं शताब्दी से हो संत्रभुतावाद का खंडन प्रारम्भ हो गया हें। लावाण्ड 
ओर जे(लतेक के अनुसार संप्रभुता राज्य का आवश्यक तत्त्व नहीं है। इनके अनुसार 
मौलिक, अपरिदतत, नि्ंत्रण का अधिकार ही राज्य का मूल लक्षण है; किन्तु इस प्रकार 
का अधिकार प्ृश्रभतासे अधिक पृथक नहीं हे। चाल्स बेनोआ ने प्रजातं ऐै+ व्यवस्था 
के विकास के कारण संप्रभुता को गलत और खतरे से पुण बताया ।* ब्रिटन में 
बडुलवाद या अतेकवाद का सिद्धान्त उद्धोषित हुआ । जित प्रक/र औपनिषादेक अद्वेतवाद 
के विरोत्र में जन दर्शन ने बहुलबाद को घोष गा को थी, उतो प्रकार जन विज्ञाचात्मक 
अद्वतवाद की प्रतिक्रिया में विलियम जेम्स ने बहुलवादी, जगत्‌ का दशन उपस्थित ' 
किया ।3 लास्‍्की के बहुलवाद पर जेम्स का प्रभाव था। बहुलवादी विचारधारा पर 
अन्य प्रभाव भी थे। ओटो गिवर्क ते जबंती के मध्यकालीन आथिक और सामाजिक 


१. ए9पो ,१०27ते, [085 809457९९०0 9868 वेल्पांड्टॉक रिश्व८ा6४; 
(७९०९१]४॥॥८४६, 2॥॥९ए ०7०१९ 5(9०0(8॥0८ (१६०५) इनकी आलोचना 
के लिए द्रष्टब्य, ४४॥॥078॥09, भा ८ फतवा, ८07८०७०७ 6 
?फ्ाहट 4.9७. 

२. धाब्रा।6 डैशाण॑ंडआ, बलांउट तट ला ग्राठ्वेशा6,. जगा 0-5. 
शभ्ांउद्वा0ता! तप 8प्ररि१2९ पराएटाइक (१६९०२) । ह 

३. शंधादत ठ3735, ॥॥6 शिप्ाब्वा50० एगरांपश$०. 


१६७० शजनीति और दहोने 


विकास का इतिहास प्रस्तुत कर निगमों का प्रकृष्ट महस्व घोषित किया। गियर ने 

अलतृसियत्त के राजनीतिक दर्शन का--जिसमें स्पष्ट रूप से राज्य को संस्था कहा गया है 

और समाज का संघात्मक रूप स्वीकृत हे--भी प्रुतरुद्धार किया। गिय्क की विचारधारा से 
मेटलेग्ड और बाफ़र भी प्रभावित थे ।* इंगलेण्ड में बाकर, फिगिस, लिःडसे, लास्की, कौल 
आदि ने बढुनवादी विचारधारा से प्रभावित हो निरपेक्ष संप्रभूतावाद का खंडन किया । 
प्रथम विश्वमहासमर के बाद राज्यवाद के विपरीत जो प्रतिक्रिया हुई थी, इसी के फलस्वरूप 
बहुलवाद को विचार दृढता से व्यक्त हुआ । फिगिस के अनुसार राज्य की निरपेक्ष 
शव्तिसम्यन्नता का सिद्धान्त यूरोपीय पुनहद्धार और धारिक महासुधार के कारण उपस्थित 
हुआ है । उसने राज्य को 'समाजों का समाज” घोषित किया। बहुलवाद की विशेषता 
है कि इसने समाज में व्लमान अनेक संस्थाओं के यादच्छिक प्रकर्ष का वर्णन किपा 
हैं। निश्चित राज्यनिरपेक्ष संत्रभतावाद का व्यवहारीकरण नाना संस्थाओं के प्रकृष्ट 

इत्व की उपेक्षा करता हे । आज का राज्य केवल व्यक्तियों के सम्बन्धों की व्यवस्था 
नडीं करता है, अपितु अनेक शक्तिशाली संस्थाओं के साथ व्यक्ति का सामंजस्प उपस्थित 
करना भी उत्का लक्ष्य हें। किन्तु संत्याओं के प्रकृष्ट माहात्म्य को स्व्रोकार करते 
हुए भो उनमें सायंजरा प्रत्यापित करते के निमित राज्य की भही आवश्यकता है । 
यह ठीक हूँ कि रोमन कंथोलिक चर्च जेसी संस्था आधुनिक यूरोपीय राज्य से प्राचीन- 
तर है ओर इतपें विश्व स रववाजे लोगों की दुष्ट में राज्य से मो यह अधिक महत्वपुण 
हैं । यह भी ठीक हे कि कर्मो-कर्मो एक मजदूर को दरलटि से श्रम्तिसंत्र राज्य की 
अपेक्षा अधिक महत्त्ववूर्ण मालूम पड़ सकता हैँ। यह एक साधारण अनुभव का विषय 
हैँ कि परिवार अधंख्य नागरिकों की दृष्टि में राज्य की अपेक्षा अधिक रागात्मक महत्त्व 
रखता हैं । यह भी ठीक ह्‌ कि अनेक संस्थाओं का जन्म नागरिकों के राज्यव्यतिरिक्त 
श्रम से धिद्ध हुआ हैँ। परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी लास्की की यह माँग 
कि संप्रभुता के विचार को राजनीतिशास्त्र से बहिप्कृत कर देना चाहिए, भावुकतापूर्ण 
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और अपंगत हैँ।' समाज समानान्तर रेखा पातिक संस्थाओं से नहीं बना हुआ हे। 
हपमें अतेक संस्थाएँ हें। उनके पारस्परिक संवर्षों को समाहित करनेवाला राज्य नितान्त 
आवश्यक है। राज्य विवादग्रस्त प्रश्नों का निश्वयात्मक समाधान कर सके, इसके निमित्त 
संस्थाओं की अपेक्षा उसका विशालतर महत्त्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। अन्य संस्थाएँ 
आधिक दण्ड या प्रायश्चित्त दण्ड दे सकती हें; किन्तु शारीरिक दण्ड केवल राज्य ही 
दे सकता हूँ। प्रतिरक्षा के प्रशनों की उपस्थिति होने पर चच और श्रमिकसंघों के 
ऊपर भी राज्य अपना नियंत्रण कर सकता हूँ। यदि कोई धामिक संगठन प्राणायाम, 
संध्या आई को व्यवस्था करता हैँ तो यह उत्का आन्तरिक प्रश्न है और इसमें वह 
पूर्ण स्वतंत्र हें; परन्तु यदि धर्मसंगठन या चर्च नागरिकों में अव्यवस्था का समर्थन 
करता हूँ तो उतको उचित दण्ड देना राज्य का ही कार्य है। अतः स्पण्ट हैँ कि यद्यपि 
राज्य भी एक संध्या हैं और समाज से इसका तादात्म्य नहीं हे, तथापि मानव के 
व्यापक हितों की रक्षा को जिम्पेवारों इसके ऊरर हूँ और उप्तका पालत करने में वह 
अन्य संस्थाओं को उचित दण्ड दे सकता है । अतः यद्यपि बहुलवाद की यह विशेशता 
रही हूँ कि सने हेगेल और आस्टिन के विचारों की तिक्रिया में अन्य सामाजिक 
संप्वाओं का महत्व घोषित किया, तवापि राज्य का अन्य संस्थाओं के बीच सामंजस्य 
उपस्थित करने का जो काये हैँ, उतकी पूरी मीमांसा यह नहीं कर सका । 
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सामंजस्य केवल उपदेशप्रदान से नहीं हो सकता । बिना शक्ति के, क्रियात्मक 
सामंजस्य कदापि उपस्थित नहीं किया जा सकता । यह समाजशास्त्र का एक 
निश्चित मन्तव्य हैँ कि अन्य संस्थाओं की अपेक्षा, सामान्यहित की दृष्टि से, राज्य 
अधिक महत्त्वपूर्ण है । दाशंनिक राजनीतिशास्त्र का यह विचार हूँ कि राज्य 
समुचितरूप से अपनी शक्ति का उपयोग कर रहा हैँ या नहीं, अथवा सामंजर्य- 
स्थापन के बहाने किसी वर्गविशेष के स्वार्थ का पोषण तो नहीं कर रहा हैँ, इन 
सब बातों की मीमांसा करना नीतिमान्‌ चेतन नागरिक का कतंव्य हैं । किन्तु 
अनेक अधपूर्णताओं के होते हुए भी, किसी व्यवस्था को चलाने के निमित्त राज्य को 
अन्ततोगत्वा निश्चयात्मक मतधोषण और क्रियान्वयन का सम्पूर्ण अधिकार देना 
पड़ेगा । किन्तु इसका तात्पयं यह नहीं हूँ कि अगन्तव्य क्षेत्रों में प्रवेश करने का वह 
प्रयास करेगा । यदि विधिमम्मत प्रणाली से राज्य अपनी शक्ति का उपयोग ने 
करेगा तो शीघ्र ही राज्य के नाम पर काय करनवाले सरकारी कमंचारी अपने 
को पदच्युत और कारागार में पायेंगे और अधिक अन्याय करने पर चाल्स प्रथम 
और सोलहवें लुई के समान शूली पर भी चढ़ाय्रे जा सकते हैं । तथापि 
व्यवत्वा का तकशास्‍्त्र इस बात की माँग करता हूँ कि आसन्तीारिक प्रदनों के समा न 
में राज्य के पातत विधिप्ृम्मत निरपेक्षशक्ति आवश्यक हें; किन्तु यतः उत्का 
स्वेदा अन्य सामाजिक, राजतोतिक, आंथिक शाक्तियों के संघणष॑क्षेत्र में प्रयोग 
करना पड़ेगा, अतएवं अविकतम मात्रा में उसुको नेतिक बनाना अनिवार्य हूं । 
अत: यह कहना कि राज्य संप्रमुतासम्पन्न नहीं है, अनगंल प्रलाप है, दूसरी और 
सम्पूर्ण संप्रमुत॒ का अर्थ घोर शक्तिवाद करना भी नितान्त भ्रामक हूँ । राज्य 
, विधि की, दृष्टि से सम्पूर्ण अधिकारसम्पन्न हे; किन्तु उतनी ही दूर तक, जहाँ तक 
वह बद्धिमानी से का लेता है और जनमत उसके पक्ष में यदि पुणंतः: नहीं तो 
कम-से-कम प्रतिरोधी नहों हूं । जमंनी में शक्तिवाद के उग्र पुजारी विस्माक को 
भी रोमन वेधोलिक चर्च से समझौता करना पड़ा । नेपोलियन और मसोलिनी 
भी अपनी शक्ति का दम्म करते हुए चर्च से समझौता करने को बाध्य किये 
गये । इस प्रकार स्पष्ट हें कि एक बविस्तत विज्ञाल संघ्षशील जगत में शक्ति- 
योग को प्रकटित करना हैं | संयम और वद्धिशीलता के आधार पर ही इस 
संघर्ष में विजय प्राप्त हो सकती हैं । 

राज्य के धोर शक्तियाद के उपासकों के विपरीत हम देखते हें कि 
अनेक_ अक्सरों पर संगठित श्रेणियों और संस्थाओं ने राज्य की उपेक्षा की 
है। सत्‌ १६४६ लेकर सन, १६४७ ई० तक अनेक घटनाएं देश और विदेश में ऐसी 
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हुई, जिनसे अंगरेजी पालंमेप्ट की आँख खुल गई" और भारतीय रघतंत्रता को प्रदान 
करनेवाला कानून उसे बनाना पड़ा । विधिशा सत्र की दृष्टि से संप्रभुतासम्पन्न अंग्रेजी राजा और 
संसद्‌ को वास्तविकता के सामने झुकना पड़ा | मुसलिम लीग के अ“त्यक्ष कर्म' की 
नीति ने भारत-सरकार को पाकिस्तान स्वीकार करने पर बाध्य कया । भहात्मा गाँधी 
जी के आन्दोलन के सामने दक्षिण अफ्रिका की सरकार को झुकना पड़ा । ये उदाहरण बताते ह 
कि ऐसे अवसर राजकीय जीवन में उपस्थित होते हैं जो वेधिक सम्प्रभुतासम्पन्न शक्ति को 
भी झुकने पर बाध्य करते हें। स्पष्ट हें कि राज्य और उसके नाम पर कायें करनेवाली 
सरकार की व्यवस्था कुछ आवश्यक भागों के पृति के लिए हुई हूँ। इस अर्थ में लाक्षणिकता' 
की दृष्टि से राज्य को अनुबंधप्रजनित मान सकते हैं । नागरिकों को इस बात का पूर्ण अधिकार 
हैं कि वे इसकी खोज करें कि राज्य वस्तुत: अधिकारों और कत्तंव्यों की सम्यक््‌ ध्यवरथा कर 
रहा है या नहीं । दाशनिक राजनी तिशास्त्र राज्य को नीतिमान्‌ चेतन मनृष्यों के आत्मदशन के 
निरमित्त आवश्यक बाह्य उपकरणों का ज्ञापक ओर व्यवस्थापक मानता हूँ । अतः: सम्यक रूप 
से सरकार अपना कार्य कर रही हे या नहीं, इसकी मीमांसा करना प्रत्येक नागरिक का 
नेतिक कत्तंव्य है । आध्यात्मिकता की यह मांग है कि यदि नागरिक की बुद्धि में सरकार 
के काय असंगत और विपथगामी प्रतीत होते हें तो निस्‍्सन्देह वह उनका विरोध करे। 
किपतु इस प्रकार का विरोध देनिक घटना न होकर, उचित अवसरों और कठिन गंभीर 
परिस्थितियों में होता चाहिए। अतः दाशनिक राजनीतिशास्त्र अपना अन्तिम आधार 
मानव की व्यवसायात्मिका बृद्धि को मानता हूं, जिसका बीज प्रत्येक मानव में वतंमान 
हैं। दाशंनिक राजनीतिशास्त्र का यही लक्ष्य हे कि मानव के आत्मसाक्षात्कार के निमित्त 
आवश्यक जो विराट श्रेय हें, उनकी पति का साधन राज्य को बनाया जाय। इसके 
नि्मित्त जनता को शिक्षापृर्ण अभिवांछित है । शिक्षित जनता को ही अधिकारचंतन्य रह 
सकता हे ओर वही सरकारी सेवकों को अपन अनृकल बना सकती हूँ। प्रजातंत्रीय 
व्यवस्था में यह अनिवाय हे कि सरकार, जनमत को अपनी नीति का पूरा आधार 
बनावे। इसके लिए अपेक्षित हैँ कि जनसंस्थाओं की, सरकारी नीति-निर्माण में पुरी 
सलाह ली जाय। संविधान में स्पष्ट रूप से सरकार का अवधिकाल और इसकी निर्माण- 
विधि लिखित रहनी चाहिए। प्रजातंत्रय सरवार, शब्ति-वेः्द्र कण पर ध्यान्त न देकर 
क्षेत्रीय और कर्मीय विकेन्द्रीकरण पर ध्यान देगी।* अत: र॒प्ष्ट हें कि राण्य नारष्कों 
की हितरक्षा का साधक है न कि अपनी शावित का संवर्धक। राज्य की शबित की जो 
सामान्यता और संप्रभुता विधिशास्त्र में प्रकटित हैं, वे कम-से-कम प्रजातंत्रीय व्यवस्था में 
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अवश्य ही जनकल्याणात्मक कम में प्रयृक्त होने के लिए ही हें। किन्तु उकंशास्त्र की 
दृष्टिट से राज्य को संप्रभु मानना ही पड़ेगा, अन्यया व्यवस्था नहीं रह जायगी। 
दंनिक व्यवहार में जनसंघं हो, उस समय उसका समाधान करने के लिए राज्य की 
संप्रभता आवश्यक हू । जब किसी श्रमिक संस्था के लोग अपनी दर्शनधारा का आश्रय 
लकर हिंसा और उत्पात मचावें, उस समय समाज के परित्राण के निमित्त अभिवा 
है कि राज्य उस संस्था के ऊपर अपरी संप्रभुता स्पष्ट घोषित कर उसका हिंसात्मक 
दमन भी करे। अतः राज्य को निरपेक्ष संपूर्ण सप्रभुता-सम्पन्न मानना आवश्यक है । 
हां, शाज्य अपने को कायम रखने के लिए सवंदा ही अपनी शक्ति का सामाजिक और 
नतिक आद्शों के अनुवतंन में प्रयोग करे, इस नियम को अवश्य चरिताथथ करना चाहिए। 
अतः मंकिवर का राज्य को चर्च और क्लब आदि के समकक्ष घोषित करना अत्यन्त 
अआरामक हं'। राज्य को वेधिक संप्रभूतासम्पन्न मान कर भी मानव नैतिकता का )षक 
दाशंनिक राजनीतिशास स्वीकार करता हैँ कि जब सामान्यहित, अधिकार व्यवस्था 
आदि के आदर्श को छोड़ कर, राज्य वर्गहित, शोषफहित आदि का समर्थन करता हैं, 
तब क्रान्ति के सहारे उस राज्य को उलट डालना भी परम कतंब्य हूं । 

यह ठीक हैँ कि कुछ अन्य संस्थाओं ने राज्य की अपेक्षा अधिक रागात्मक सहानुभूति 
जनता से प्राप्त की हूँ, तथापि रुभ्यता का तिहास ब्ताता हें कि बबंरता से परित्राण 
पाने में राज्य एक महान्‌ साधन है। जब मौयं-साम्राउ्य ओर गुप्त-साम्राज्य कमजोर 
हो गये, तब यवनों और हृणों ने इस देश में बड़ा खतरा उत्पन्न किया। शक्तिशाली 
राज्य, प्रतिरक्षा के निमित्त बड़ा आवश्यक हे और भारतीय इतिहास की अनेक साज्जाज्यों 
के पतन के फलस्वरूप उत्पन्न विश्वृंखलता के रूप में, यही शिक्षा हूँ कि सुरक्षा की 
मतोवैज्ञानिक और सामाजिक अवध्यकता की पति राज्य के द्वारा ही हो सकती हूं। 
अतः यदि बहुलवाद की भ्रामक विचारधारा के लिए यूरोप और विशेषतः इंगलेष्ड में 
आंशिक आवश्यकता थी भी तो स्वतंत्र भारत के लिए यह बड़े खतरे से भरा हुँभा 
विचार हैँ। आन्तरिक प्रश्नों में संस्थाओं को स्वतंत्र मान कर भी, स्वसामान्य प्रश्नों 


पर. ए. ैब्िलंप्रश, 276 '०06त० 88806. 920. 467-468, 
ग्‌लह2]ए9, हाट बवाल 3 प्रगागरा।60, फैलटब05४2 क्‍६ 8 0९ 
व6 80परा८€ ठी ]6724 लाइ०ाालां, ०>ए 0 38 90 706 3080 प/८ 
णा 30 2८८०0प70 9870, ४39, पीट टाएाकऊा, >ल्टशाहट 0 8 प€ 
8000९ 0 €टटाॉटआंडआाटडं स्‍8७, ण पी रिक्ओं बा00त॑ 6लंलशा। 
(एड, 9722८८8प8८ ३६ &0णा6 एाठ्टा76 पट 8४98 0 ६० 
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का जहां तक सम्बन्ध हैँ, राज्य को उनसे प्रकृष्टतर मानना ही पड़ेगा। किन्तु सर्वे- 
कल्या णपोषक आदश्शों को क्रियान्बित करने के लिए जो राज्य के कार्य हों, वे यदि 
सवंदा वेधिक परम्परा का अनुगमन करें तो एकच्छत्रवाद का खतरा नहीं उपस्थित 
होग।। राज्य को साधन मानने से, उसके विरोध में उचित अधिकारों की माँग की 
जा सकती हूँ। यदि रास्ते में किसी व्यक्ति या किसी संस्था की गाड़ी से चोट लग 
जाने पर नागरिक को हर्जाना मिलता हैँ, तो उसी प्रकार राज्य पर भी आवश्यकता 
पड़ने पर अभियोग लगाया जा सकता हूँ। राज्य अपने सेवकों के कार्यों के लिए पूरा 
उत्तरदायी हैं और वधिक व्यवस्था की यह मांग हूँ कि राज्य को भी अधिकार और 
उत्तरदायित्व के व्यापक नियम से बंधना होगा। यदि राज्य सम्यक व्यवस्था की कामना 
करता है, यदि शासितों के संकल्प को अथतो नीति का वह आधार बनाना चाहता 
है तो नागरिकों के उचित अविकारों का परिरक्षण कर ही उसकी संप्रभुताशकित आदश्श- 
बती बन सकती हूँ। प्रजातंत्र के विकास से यह अनिवायं हो गया हे कि केवल' निरपेक्ष 
सर्वंशक्तिमात्‌ राज्य का राग अलापने से कुछ नहीं होगा । वास्तविकता के जगत में राज्य को 
रहना हैं। वास्तविक जगत्‌ में अततिम निरपेक्ष शक्ति एक शाब्दिक जालमात्र हें। 
राज्कीय संप्रभता के पीछु भी अन्य महती सामाजिक और नेतिक शवितरयाँ कार्य कर 
रही हें। इनकी उपेक्षा प्रत्यक्ष खतरे को उपस्थित कर देती हैँ, जेसा १६४६ ई० में 
इंगलेण्ड, १७८६ ई० में फ्रान्स तथा सन्‌ १६४२ में भारत के इतिहास से स्पष्ट विदित हूं। 

अबतक के विवेचन से स्पष्ट हे कि जिस संप्रभुतावाद का बीज रोम के कानून- 
शास्त्र में हें, जितका आवनिक पोषण बोदां, हाब्स, स्पायनोजा, रूप्तो, हंगेल, आस्टिन 
आदि ने किया हे, उसका आधुनिक अन्ताराष्ट्रियवाद, बहुश्रेणीवाद, मानव अधिकारवाद, 
प्रजातंववाद आईद के जमाने में नय॑ तरीके से विश्लेषण करना होगा। इसके निमित्त 
समाजश/स्त्र, इतिहास और दशनशास्त्र से हमें सहायता लेनी पड़ेगी और संप्रभताशक्ति 
की भी क्रमक परम्परा" स्थापित करनी होगी। किसी एक सामान्य सिद्धान्त से ही 
साम।जिक संजटिलता और विविधता का सम्यक बोध नहीं होगा। 


दाशनिक राजनीतिशास्त्र के अतुसार सबसे व्यापक और मूलभूत संप्रभुता ऋत की 
हैं। ऋता उत् शक्ति का नाम हैं जो मानव को सत्पथ पर प्रेरित करती है। 
भौतिकवादी और यंत्रवदों दुनिया में प्राथमिक नियम पर विश्वास करना कठिन 


१. क्रमिक परम्परा-"(७78068 2॥0 6ए८3 6+ 80ए८४'2४९7ए 
२. सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मथज्ञः पृथ्वीं घारयन्ति । (अयेववेद १२-१-१): 
ऋतत्य ही शुदध:सन्ति पूर्वी ऋतस्य धीतिबू जिनानिहन्ति । 


१८६ राजनीति 'और दर्शन 


हैं। तथापि तिहांस की यही शिक्षा है कि राजतीतिक समस्याओं के समाधान के 
लिए एक अति-राजनीतिक नियम की आवश्यकता हैँ। ऋत से हमें किसी धर्मविशेष 
का समयेत अभीष्ट नहीं हैं। ऋत से हमारा तात्पयं उन विशाल व्यापक आदशों से 
हैँ जो मानवमात्र के कल्याण के निरमित्त आवश्यक हें'। आज की प्रतियोगितावादी 
संत्ंशोल दुनिया में शान्ति और सुव्यवस्या के लिए नेतिक नियमों का भाहात्म्य- प्रकटी- 
करण आवश्यक मालूम होता है । केवल राज्य या राज्यविशेष के संविधान पर 
ही पूरा बल देने से मानवता को भावना शिथिल हो जाती है। हमें सर्वभूतहितवाद 
का ध्यान रखते हुए मातव-संस्कृति के उन्‍्तायक आद्शों को संरक्षित करना हूँ। 


ऋतस्य इलोको बधिरा ततदंकर्णा बधान: शुचमान आयो: |। 
ऋतस्‍्थ दृढ॒हा धरुगानि सन्ति पुरुणि चन्द्रा वपुर्ष वपुृषि । 
ऋतेन दोधघ॑ मिषणन्त पृक्ष ऋतेन गावऋतमा विवेश: ।। 
ऋत येमान ऋतमिद्वोतोत्य तस्य शुध्मत्तुरया उ गब्यू:। 
ऋताय पृथित्री बहुले गभीरे ऋताय धेतृपरमे दुह्ते ॥- (ऋग्वेद ४-२३-८-१० ) 
>< >< >< 
तम्‌ु स्‍्तोतार: पृव्॒य यथा विद ऋतस्‍स्य गर्म जनुषा पिपतेन। 
आस्य ज/नन्‍्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुर्मात भजामहे ॥। 
(ऋग्वेद १-१५६-३) 
>< >< >< 
वयमिन्द्र स्वायव: सखित्वमा रमामहें । 
ऋ तस्य नः पथा नयाति विश्वानिदुरिता | (ऋगूवेद, १०-१३३-६) 
>< >< >< 
एवा दिवोदुहिता प्रत्यर्दशि ज्योतिवेताना समता पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साध प्रजानतीव न दिशों मिनाति।। 
(ऋषृबेद १-१२४-३ ) 
>८ >( मा 
इमे चेतारों अनृतस्य भूरेमित्रोभयंमा वरुणों हि सन्ति। 
मे ऋतस्य वावृधुद रोणे शगूमास: पुत्रा अदितेरदड्बाः ॥ 
(ऋभ्वेद ७-६०-५) 
१ ५४. ?., प५लता३, 'िंदपारट रण 0९ 60००६ ० शाक्या4 भ्राते 
[08 रीएथाटट ता. संगत शिगरापट्ग शितरीत8काएए, उ०प्रयातं 
० 6 सना रिक्ट्कणी 50009, उ/70०, 952, ९.2. 294-29,,. 
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ऋत की संत्रभुता से हमारा केवल यही तात्पयं हैँ कि राज्यविशेष की जनता अपनेको 
संत्र भुतासम्पन्न मान कर, मानवता की उपेक्षा न कर दे। ध्यान में रखना है कि संप्रभुता 
का आधनिक विचार मध्यकालोन धामिक एकता की बविश्वृंबलता के कारण ही उत्पन्न 
हुआ हैँ । मानव की नैतिक एकता हमारा उद्देश्य हैं। तभी स्वभूतहितवाद की संसिद्धि 
हो सकती है। इस व्यापक स्वभृतहितवाद पर ध्यात आकृष्ट करने के लिए, क्षणस्थायी 
सांसारिक भोगों के पीछे पागल दुनिया को सत्पथ पर लाने के लिए और राज्य भी 
किपी विशि:ट साध्य का साधन हैं, इस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए ऋत की 
संत्रगता मानता आज आवश्यक हैं। ऋतवाद का इतिहास में वर्तमान देवंतंत्र या 
पुजारीवाद से किचिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं हैं। ऋतवाद का अये हँ--मानव के नेतिक 
और आत्मिक चेतन्य का पोषण। इस ऋत का ज्ञान व्यवसायात्मिका बुद्धि के द्वारा 
होता हैं। ऋतवाद को संत्रभुता मानते के दो व्यावहारिक परिणाम हें । प्रथम, यह 
व्यापक मानवता का समयेत करता है। अतः यदि कोई राज्य मानवगरिम। और 
सम्म।न का अपहरण करता हैँ, तो उसके नियम सत्वर अवैधिक घोषित किये जा सकते 
हैं । युद्ध-लिप्सा, बलवाद, दण्डवाद को नियंत्रित करना ऋतसंप्रभ्तावाद का परिणाम 
होग। । इसका दूसरा परिणाम है, आवश्यकता पड़ने पर प्रतिरोध का समर्थन । 
यदि मानव की व्यवसायात्मिका बृद्धि किसी राजकीय नियम को अन्यायपूर्ण समझाती 
हे या विराट श्रेयों का खण्डनकर्ता मानती हैँ तो वह उसका अतनृवतित्व कर सकती हैं 
और यदि प्रश्न अत्यन्त गम्भीर हैँ तो मानव उसका प्रतिरोध भी कर सकता हे । 
अतः मानव एकता, शाश्वत शान्ति और व्यवसायात्मिका बुद्धि के आधार पर समर्थित 
प्रतिरोध-सिद्धान्त का पोषण करने के लिए ऋतसंप्रभूतावाद दार्शनिक राजनीतिशास्त्र 
का आवश्यक अंग हूँ। 

ऋतसंप्रभतावाद का सम्बन्ध मानव-इतिहास और संस्कृति से हैं। यह मानवता 
को दृष्टि में रखकर ही क्रियान्वित हो सकता हेँ। समाजविशेष और राज्यविशेष की 
दृष्टि से जनता को संप्रभुतासम्पन्न मानना, संप्रभुता का दूसरा स्तर हेँ। प्रजातंत्रीय 
परम्परा की दृष्टि से जनता या लोक या “विश: की संप्रभुता का अर्थ हें--अन्तिम 
दृष्टि से जनता की भावना, आशा, ऐतिहासिक परम्परा का महत्व स्वीकार करना। 
जनसंप्रभुतावाद का यह अथथ नहीं हे कि जनता के पास निश्चित ही सेन्यबल की अधि- 
कता हे । आज की युद्धकला के विकास के साथ-साथ सरकार की सेन्‍्यशक्ति का 
अतिरजित अप्रत्याशित विकास हुआ है । उन्नीसवीं शताब्दी के समान अब बड़े-बड़ शहरों 
में घेरा डालकर सरकार को पराजित करना सम्भव नहीं हे। जनसंप्रभुतावाद, अतः 
जनता की भौतिकवादी संनिक शक्ति के समर्थन का सिद्धान्त नहीं हें। इसका अय॑ है 
कि कोई भी सरकार जनकव्याण, जनता को आशा, उसके संकल्प आदि का उल्लंघन 
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कर टिक नहीं सकती है। आज जनता की प्रचण्ड दक्ति और उसके महान्‌ प्रक्ृष्ट 
संकल्प-बल का पता लग रहा हैँ। शक्तिवाद का मनोवेज्ञानिक और समाजशास्त्रीय 
विश्लेषण बताता हूं कि राष्ट्र को मजबूत बनाने का मार्ग संनिकशक्ति की अभिव्राप्ति 
नहीं हे, अपितु जनता की चरित्रशक्ति और प्रतिरोध करने का प्रचण्ड आत्मबल हूँ । 
चेतन जनसमाज का आत्मबल प्रतिरक्षा का अमोध अस्त्र हें। जनवाद के प्रक्ृष्ट 
महत्त्व को देखते हुए ही प्रजातंत्र में वयस्कमताधिकार का नियम बनाया गया हें । 
कोई भो प्रजातंत्रीय सरकार इस व्यापक जनवाद की उपेक्षा कर खतरे को मोल गी। 
जनता की शक्ति हो राज्य को परिषुष्ट करती है और जनसंकल्प उसको नवचेतना प्रदान 
करता हूँ । यद्यपि रूसो का यह विचार कि सामान्य संकल्प वस्तुत: स्वयं शासन- 
व्यवस्था चलावे, आज के विशाल राष्ट्रों के लिए अव्याक्हारिक हैँ, तथापि इतना स्पष्ट हैं 
कि राजकीय शक्ति को केवल दमनयंत्र के रूप में व्यास्येय मानना असमीचीन हूं । 
जनवंत्रभूतावाद का सिद्धान्त बताता है कि राज्य में वर्तमान संप्रभता किसी निर्धारित 
श्रेणी या दल को बलवत्ता नहीं ह अपितु जनता की पारस्परिक अन्योम्याश्रयिता और 
स्वभावश्न सिद्धि का चेतनीकरण हे ( । संगठित जनता जब संगठित होकर कार्य करती हूं 
तब प्रजातंत्र की आशा का प्रक्ृष्ट केन्द्र जनतासंप्रमुतावाद या विश:संत्र भुतावाद वेगवान्‌ 
और फलवान'होता हें । 

संत्मुतावाद का पहला स्तर हे--ऋतसंप्रभता और दूसरा स्तर हूँ जनसंप्रभुता । पहला 
नतिक और आध्यात्मिक बादशों का पोषक हे और दूसरा जनता की ऐतिहासिक और 
सामाजिक विकासघधारा का | संप्रमुतावाद का तीसरा स्तर हँं--संविधान की स्वतंत्रता । 
जिन प्रजातंत्रीय देशों में लिखित संविधान हैँ, वहाँ संविधान का प्रकृष्ट महत्व हें । 
जहाँ संविधान में परिवर्तन करने की विशेष प्रणाली हैँ, वहाँ संवि ॥न को साधारण 
विधियों से पथक्‌ किया गया हैँ । इंगलंण्ड में संविधानात्मक नियम और साधारण विधि 
में कोई अन्तर नहीं हैं। अमेरिका में यह पृथक्ता स्पष्ट भानी जाती हैं। संबि ।न की 
संप्रमुता विशिष्ट राजकीय दाक्तियों के अधिकार और उत्तरदायित्व का क्रियत्मक 
नियंत्रण करती हूं । संविधान का अधिकार पाकर ही, राज्य की जो विधियाँ तदन्‌कल 
रहती हैँ, उन्हें निवंत्रणकारित्व प्राप्त होता हू । संविधाननिर्माण और तदनुकूल विधिनिर्माण 
करने का अधिकार जिन राजकीय शक्तियों को भिला हुआ हूँ. उनका महत्त्व आधुनिक 
विकसित सम्य समाज में स्वीकार कर ही कोई व्यवस्था टिक सकती हैं ।5 
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संप्रभुतावाद के जो तीन स्तर, ऋतसंप्रभूता, जनसंप्रमुता और संविधान संप्रभुता, 
हमने स्वीकृत किये हे, वे क्रियाकारित्व की दुष्टि से हैं। इस प्रकार के तीन स्तरों का 
स्वीकरण हम एक ओर आसस्टिन और डेगेल के उग्र राज्यशक्तिवाद से बचाता हैं 
और दूसरी ओर बहुलवाद के अ्मजाल से भी त्राण करता हैँ | यह संप्रभुता को 
साम।जिक और राजनीतिक कार्यसंस्थापन का एक साधन मानता है | ऋतसंप्रभता न 
केवल नेतिक आदशों को पुष्ट करती है, अपितु मानव-एकता का भी पोषण करती है । 
आज अन्ताराष्ट्रिय व्यवस्था, आदशंवाद की वस्तु नहीं; किन्तु सभ्यता के त्राण का 
एकमात्र मार्ग है । ऋत की संप्रभुता के आधार पर ही न्याय और स्वातंत्र्य के समर्थक 
मानव-समाज और अन्ताराष्ट्रिय एकता की स्थापना हो सकती हूँ । राज्य को ही 
वास्तविक रूप में सम्पूर्ण शक्तियों का आगार मानना आज की दुनिया में असामयिक 
हो गया हैँ और बड़ा-बड़ा दण्ड मानवत्रा को इसके लिए भोगना पड़ा हूँ । अतः आज 
न॑ केवल सामाजिक और राष््रिय क्षेत्र में सामंजस्य-स्थापन की आवश्यकता हैँ, अपितु 
राष्ट्रों के आपसो सम्बन्धों का भी शांतिपुवंक सूझाव करना हैँ। यह तभी संभव हें 
जब मानव को साध्य मानतेवाले सर्वमृूतकल्याणवाद के पोषक ऋत को ही संप्रभ्‌ 
मानकर हम स्वार्थशाघक और युद्धोत्तेजक सीमित राष्ट्र की संप्रभुता से त्राण पा 
सकें। इस प्रकार व्यापक समन्वय कर ही हम मानव-सभ्यता और संस्कृति को 
प्रशस्त कल्याण पथ का अनुगामी बना सकते हैं । 

कानून और संप्रभुता में क्‍या सम्बन्ध हे, इसकी मीमांसा करने के पु कानून 
का सभ्यता के विकास में क्‍या महत्व है, इसकी विचारणा करना आवश्यक हूं। 
कानूत या नियम का एक व्यापक अर्थ है। जब हम जगत्‌ में वर्तमान कार्य-कारण- 
भाव का ज्ञापन करते हें अथवा सुष्टितत्व के धारक और नियामक विशाल नियमों 
वा अनुशीलन करते हैं तब हम कानून या नियम का व्यापक अर्थ ग्रहण 
करते हें। इस्ती अर्थ को ध्यान में रखकर हम न्यूटन और आयन्स्टीन के 
मौतिकशास्त्रीय. नियमों का उल्लेव करते हें । इस व्यापक अर्थ के अतिरिक्त 
कानून या विधि का एक सीमित समाजश्ास्त्रीय अर्थ है। नियम या कानून 
से हमारा तात्पयं व्यवहार के साधारणीकृत सामान्य विचारों से हूँ । क्रिया- 
त्मक व्यवहार को व्यवस्थित और नियंत्रित करनेवाले सामान्य सिद्धान्तों के आधार 
पर हो कोई संस्था या कोई समाज टिकता हूँ । जहाँ-जहाँ कोई संस्था या समृह 
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या श्रेणी हे, वहाँ-वहाँ हम नियमों को पाते हैं। बिना किसी नियम के भनुष्य के 
आपनी सम्बन्धों को चलाना अत्यन्त कठिन हो जायगा। अतः यदि किसी प्रकार 
वेज्ञानिक दृष्टि से कुछ देर तक तिथनों को स्वतःसिद्व या अनुगत न मान कर 
केकक्‍्ल मानवदृष्टिनिश्तृत माना भी जाय तो सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में नियम या 
कातून को सत्ता अनिवाय रूप से स्वीकरगीय है । बहुत-से प्राचीनेतिहासवेत्ताओं का कहना 
हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन सभ्यता में कानन नहीं पाये जाते, अपितु रीतियों के 
द्वारा समाज का संचालन होता था* । रीति और विधि की प्‌थक्ता को ध्यान में रखते 
हुए अनेक समाजशास्त्रियों और प्राचीन-मानवशास्त्रियों ने अनेक ग्रंथ प्रणीत किये हे । 
प्राचोन मानव-समाज में कातून बनानेवाली कोई संस्था नहीं थी । किन्तु तथापि सत्‌ 
ओर अत्षत्‌ का कुछ ज्ञान अवश्य था। कबीलों की प्रचलित रीतियों और प्रथाओं का 
उल्लंघन करने से कभी-कभी तनिर्वासन और मृत्यदण्ड मिलते थेरे। प्राथमिक समाज 
में रीतियों और प्रथाओं पर तत्कालीन धामिक विश्वासों का बहुत प्रभाव था। उस 
समय में जो प्रथाओं और रीतियों के अवुवर्तन की परम्परा चली, वहीं पीछे चलकर 
राजकीय आज्ञाकारिता में परिणत हो गई। प्राचीन वैदिक संकृति में ऋत और धर्म की 
विशाल कल्पना का जन्म हुआ । वेदिक युग में भी कानून बनानेवाली कोई निश्चित संस्था 
नहीं थी। वेदयुग में भ्रूगहत्या, वीरहत्या और ब्राह्मणहत्या बड़े अयराध समझे जाते 
थे। पंचविश ब्राह्मण के अनुसार विश्वासघात बड़ा पाप माना जाता था । किन्तु वेदिक- 
काल में अपराधियों के दण्डविवान के लिए किसी संगठित प्रणाली या संस्था का उल्लेख 
नहीं मिलता है । अबतक प्रायः ऐसा विचार कार्य कर रहा था कि जिन लोगों के 
प्रति अपराध किये गये हों, उन्हीं लोगों को अपना वेर सधाना चाहिए। कित्तु धममसूत्रो 
में जेसा विचार आता हूं कि राजा को दण्ड के रूप में अपराधियों से जुर्माना वसूल 
करना चाहिए। गौतम और आपस्‍्तम्ब के धमंसूत्र के अनुसार कुछ दूर तक कण्टकशोधन 
की व्यवस्था हो चली थी। धमंस्थीय के सम्बन्ध में भी आंशिक उल्लेख ध्मसृत्रों में 
आता हूँ, यद्यपि कण्टकशोघन और धमंस्थीय का विस्तृत विवरण कौटिल्य के अथंशास्त्र में 
ही प्राप्त होता हूं । उत्तरवंदिक काल में राजा प्रधान न्यायाधीश हो गया । वेदिक 
सम्यता और संस्कृति में कानून का पूरा महत्त्व जानने के लिए मनुस्मृति और 
याज्वल्कय स्मृति पर विचार करना आवश्यक हैं। 
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यूनानी सम्यता में भी कानून का विकास हुआ । किन्तु यूनान में भी लिखित कानूनों 


की संख्या अल्य ही थी । रीति और प्रयाओं का ही वहाँ प्राबल्य था। कानून स्वेसामान्य 
अभी नहीं हो पाया था। अन्य देश से आये मतृष्य किसी नागरिक का आश्रय प्राप्त कर 
ही कातून द्वारा स्वापित संरक्षण को प्राप्त कर सकते थे'। थीसीयस ने यूनान की 
कानूनी प्रया को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। सोलन ने ड्रँको के कानून को 
परिवर्तित तो नहीं किया; किन्तु तत्कालीन ऋणग्रस्तों की अवस्था को सुधारने के निमित्त 
अपने कातून बनाये * । यूनानी कानून में हम, कानून के ऊपर आर्थिक वाताबरण और 
अवत्या का परिगाम देखते हूं । प्राचीन काल की समस्त सभ्यताओं में ईश्वरीय संदेशवाहक 
प्राथमिक कानूनदाता का उल्लेख आता है । हम्मुरावी, मूसा, मनु की भॉति यूनान में भी लॉय- 
करगप, डर को, तोलन, कारोण्डास आदि का प्रभाव दिख पड़ता है। इन कान नज्ञापक नेताओं 


के माहत्म्य में कुछ दूर तक वामिक प्र भाव भी व्यक्त होता है । इस व्यापक विचारधारा के 
१. 
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अतिरिक्त यूनान में, कानून तकसंगत व्यवस्थापक सामान्य नियम हे, यह कल्पना भी दान: 
शनः विकसित हो रही थी । अरस्तू के अनुसार वासना से अपरिगृहीत तक॑ को ही कानून 
कहते हैं । यूनानत के राजनीतिशषास्त्र में कानून का महत्त्व पूर्णतः स्वे.कृत था । 
सोफिस्ट सम्प्रदायवादियों ने मानव स्वतंत्रता के नाम पर कानून का परिहास किया। 
हिप्पीयास के अनुसार कानून, जनसमाज पर क्ररता का प्रहार करता हँ; वर्योकि 
प्रकृतिविरुद्ध अनेक कर्मों को करने को यह बाध्य करता है' । यद्यपि अपने ग्रंथ 
रिपब्लिक में प्लेटो ने विशिष्ट राज्यपालों की निष्णात परिमाजित बढ्धि का सभर्थन 
किया है, तथापि अपने 'लाज' ग्रंथ में कानून का उसने उत्कर्ष बताया हे । तक 
के धामिक और सुनहले तन्‍्तु को ही उसने राज्य का सार्वलौकिक नियम या कानून 
घोषित किया हूँ । सर्वश्रेष्ठ के नंतृत्व के साथ सहयोग करना चाहिए, यही प्लेटो 
के अनुसार कातून का मार्ग है । अरस्तु ने कानून को व्यवस्था का प्रदाता माना 
है3 । हिप्पोंडामस की आलोचना करते हुएं अरस्तू ने वेधिक परिवतंन का सुरदर 
विल्लेषण किया है । सभ्यता के विकास के साथ-साथ कानून में भी परिवतन होना 
चाहिए; क्‍योंकि प्राचीनकाल के निवासी कोई पृ्णन्नानसम्पन्न तो थे नहीं । यह संभव 
भी नहीं ह॑ कि समस्त कानून लिख दिय जायें। अत: समय की आवश्यकताओं 
के अनुसार परिवर्तन अभिवांछित हो सकता हैँ । इससे यह सिद्ध होता हैँ कि 
कुछ कानून को बदलता चाहिए । किन्तु अरस्तू के अनुसार परिवर्तन तना व्यापक 
और उग्र नहीं होना चाहिए कि जनसमाज में कानून के अनुक्तेन का वह अभ्यास 
ही समाप्त हो जाय जो दीघंकाल में प्राप्त होता है । 
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यूतान में, सद्घान्तिक और व्यावहारिक क्षेत्र में, विधिशास्त्र में यद्यपि उन्नति हुई, 
तथापि मूलतः: यूनान की देन साहित्य, दर्शन और कला के क्षेत्र में हौ हैं। विधि- 
शास्त्र में यनान की अपेक्षा रोभ की देन अत्यन्त अधिक महत्त्वपूर्ण हें। विधि को 
सर्वेत्तामान्य बनाने में और राज्यव्यवस्था से उसका संबन्ध-स्थापन सुसंगठित करने में 
रोम का अतिशय महत्त्व हें। रोम के प्रारम्भिक वेधिक विकास का अध्ययन करने 
के लिए 'द्वादश मेज' का अनुशीलन आवश्यक हे। धाभिक प्रथाओं और सामाजिक 
परम्पराओं के पाश ये विधि को अंशतः उन्मुक्त करने का यत्न इस समय किया गया। 
रोम में 'इक्वीटी' (अर्थात्‌ विधि के शाब्दिक और यान्त्रिक रूप की अपेक्षा उसके 
आदर्शात्मक रूप पर वल-प्रदान) का भी एक सीमा तक विकास हुआ । पूर्वी रोमन-साम्राज्य 
के शासक जस्टीतीयन के कोड में क्रमबद्ध विधिशास्त्र का एक जबरदस्त रूप रोम ने 
यूरोपीय सभ्यता को दिया हूँ। 

मध्ययुग में नेसगिक और ईइ्वरीय नियम का प्राधान्य रहा। उस समय के विचा- 
रकों की मान्यता थी कि इस व्यापक हितसाधक नियम के विपरीत जितने पाथिव 
नियम हों, उनका तिरस्कार करना चाहिए । 'टामस अक्वायनास' के अनूसार तक का 
धामिक अनुष्ठात ही कानून है! । कानूनी मर्यादा के पालन के लिए उसने कानून की 
घोषणा करना आवश्यक माना हैं । 

आधुनिक यग के प्रारम्भ से कानून के संद्धान्तिक और व्यावहारिक रूप का पूएणं 
विकास हुआ। प्राचीनकाल में राजाज्ञा का सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था में सीमित स्थान 
था * ; किन्तु आधुनिक काल में संसद्‌ या कांग्रेस में हजारों कानून प्रतिवर्ष बनाये जाते 
है । कानून के अपरिकल्पित विकास के अनेक कारण हैं। आधुनिक सभ्यता में 
भौतिकवाद का प्राधान्य हैं। पहले ऋत या वरुणपाश या देवनियम में विश्वास के 
के प्राबल्य रहने से ही कितने अपराध नहीं किये जा सकते थे । भौतिकवाद और 
धर्मनिरपेक्षतावाद का विकास प्राचीन नंतिक और धार्मिक बन्धनों को शिथिल कर देता 
हैं और इस कारण सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए बाह्य कानूनी और 
राजनीतिक दमनयंत्र को स्थापित करना पड़ता है। भौतिकवाद के विकास के अतिरिक्त 
पूंजीवाद के विकास के कारण भी कानून का विस्तार हुआ हूं। पृ जीवाद अनुबन्धवाद 
पर आश्रित ह और इकरारनामों के अभूतपूर्व विस्तार मे॑ दीवानी कानून या धर्मस्थीय 
का विस्तार होता हैँ। सामन्तवाद क्षेत्रीयसीमापरिबद्ध अथध्यवस्था हूं। पृजीवाद का 
विकास संसारव्यापी अथंव्यवस्था को जन्म देता है और इत विशाल और व्यापक 
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संगठन का संचालन करने के लिए अनेक कानूनों की आवश्यकता होती है। कानून 
के अभूतपुवं विकास का तीसरा कारण आधुनिक सभ्यता हूँ । आधुनिक सभ्यता का 
आदर्श ह--तकंसंगतता और बौद्धिक स्वायत्तीकरण । समस्त सामाजिक और आध्िक 
व्यवस्था की पूर्ण जानकारी करना तथा जानकारी के बाद उसके सम्बन्ध में कानून 
बनाकर उसका नियं ण करना, आधुनिक सामाजिक आदर्ंवाद का लक्षण हैं । 
आधुनिक सभ्यता के जनतंत्रात्मक्‌ः: दा का विकास होने पर राज्य जनकल्याणपोषक हें, 
इस प्रकार के विचार की परिवरय हुई है और इसके साथ शझ्राथिक और सामाजिक 
प्रएनों में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ा हे। राज्य के हस्तक्षेप के विस्तार का अथ है 
कानून का विस्तार; क्‍योंकि कानून के सहारे किसी प्रश्न या किसी विषय में राज्य 
अपना प्रभाव व्यक्त कर सकता हे। 

इस प्रकार भौतिकवाद, पूंजीवाद और तकसंगतता के सावेत्रिक विकास के कारण आधुनिक 
यूग में कानून का अपरिकल्पित विस्तार संभव हुआ हे। कानून के विधेयात्मकताबादी 
संप्रदाय ने राज्य को ही कानून का प्रदाता या जनक कल्पित किया था । राज्य की संवर्धनशील 
संप्रभुता का यह प्रधान प्रभाव समझा गया कि राज्य को नियंत्रणकारी नियमों के उद्भव 
करने का एकमात्र अधिकार हूं। विधेयात्मकताबाद का उम्र प्रचा रक 'हाब्स' था। प्राकृतिक 
या नैसगिक तियम से पृथक उसने राजकीय नियम की ओर निर्देश किया* । 
उसके अतृसार राजकीय नियम संप्रभुतासम्पन्न शासक की आज्ञा हे "र उसका अनुवतंन 
करना पुर्ण आवश्यक हैँ । नेसगिक नियम की मध्यकालीन धामिक परम्परा के 
विपरीत प्रतिक्रिया 'हाब्स' ने की, यद्यपि नेसगिक नियम का अन्तिम डने हम 
और हेंगेल नें किया | कानून और अधिकार के सम्बन्ध में जो विचारसंकरता थी, 
उसका भी पूर्व विरोध 'हाब्स' ने किया। अधिकार स्वतंत्रता हूं अर्थात्‌ वह स्वतं ता 
जो राजकीय कानून मानवों के हिस्से छोड़ देता है । किन्तु राजकीय कानून का 
अनुवर्तंत तो विवश होकर भी करना होगा । इस प्रकार प्राकृतिक स्वतंत्रता का, 
कानून, हमलोगों से अपहरण करता हूँ । केवल संप्रभुतासम्पन्न शबिति ही कानून का 
तिर्माण कर सकती हैं ।* संप्रभू जिस कार्य को करने के लिए बाध्य करे, वही न्याय हूं 
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और इस प्रकार के द्वन्द्ात्मक तक॑ से हाब्स यह सिद्ध करता हूँ कि कोई अन्यायकारी 
कानून नहीं हो सकता । किन्तु यद्यपि अन्यायकारी कानून नहीं हो सकता, तथापि 
आचारशास्त्रीय मूलभूत प्राकृतिक नियम के विपरीत जानेवाला अनेतिक कानन 
और व्यक्ति अथवा समाज को कमजोर करनेवाला घातक या नाशक कान्‌न हो सकता 
हैं' । निश्चित ही संप्रभुतावाद और विधेयात्मक कामनशास्त्र के निर्माण में हाब्स का 
अतिशय ॒संद्वान्तिक और शास्त्रीय महत्त्व हँ तयापि कानून को राज्याज्ञा से एकाकार 
बताकर उसने सीमित समाजशास्त्रीय प्टिकोण का परिचय दिया हैँ। आज्ञा 
का भाव, उत्तम और अवर के बीच ही स्थापित होता है | कम-से-कम प्रजातंत्रीय 
आदशंवाद कानून का वह रूप स्वीकृत करता हु, जिसमें शासक और 
शासित दोतों व्यापक वंधिक साम्राज्य के अन्तगंत हें । राज्य के 
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नाम पर जिन नियमों का उद्घो ण सरकारी सेवक करते हें, उनसे वे स्वयं भी बंधे 
हुए हे। नरपति-परम्परा और असमानतामूलक सामाजिक व्यवस्था के लिए कानून 
की आज्ञा अथवा अध्यादेश से एकाकारता भले ही उचित हो तोभी प्रजातंत्रीय परम्परा 
में कानून को शासकों की आज्ञा या उनका हुक्म या फर्मान मानना असंगत प्रतीत 
होता ह। कुछ अवसरविशेष अथवा आकस्मिक संकट के समय भले ही कानून का 
आज्ञामूलक रूप व्यक्त हो, तथापि संस्कृति की व्यापक धारा को देखते हुए यही 
कहना पड़ता हूँ कि मानव-समाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून एक आधारभूत 
सामग्री हे । कानून की व्यापक धारा शीघ्र नहीं बदलती हैँ। कभी-कभी राज्यों में 
बड़ा रूपान्तर हो जाता है, तब भी कानून को परम्परा प्रायः सुरक्षित ही रहती हे। 
कभी-कभी कानून में मौलिक परिवत्तंत, उदाहरणार्थ रोम में 'प्लेबियन' लोगों को 
अधिकार देनवाले कानून, अथवा नेपोलियन का कोड, या बेंथम के कानूनी सुधार के 
निर्देश, संस्कृति की धारा में व्यापक परिवत्तेन की अभिव्यंजना करते हैं। क्रतः कानून 
को केवल आज्ञा अथवा हुक्म मानना समाजशास्त्रीय दृष्टि से असंगत प्रतीत होता हूं । 
कानून की व्यवस्था समाज को संचालित करने के लिए की जाती हैँ । मानव-विकास 
के विस्तार के साथ दानः-शन: नियंत्रण का स्थान सहमति ग्रहण करती है। वही कानन 
कायम रह सकता हे जो नागरिकता का समर्थन कर सकें" । नागरिकता का समुचित 
पालन एक आध्यात्मिक अनुभूति हूँ; क्‍योंकि आत्महित के साथ परमार्थ की भी संसिद्धि 
इससे होती हूं। दाशंनिक राजनीतिशास्त्र इस नागरिकता के आध्यात्मिक तत्त्व का 
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समर्थक हूं। कानून को केवलमात्र शवितधरों की आज्ञा मानना दासप्रथा के लिए भले ही 
उपयुक्त हो, प्रजातंत्रीए नागरिकता के निमित्त कदापि समीर्च न नही हैं । अठः मानव की 
व्यवसायात्मिका बृद्धि को राजकीय कानून के अन्तिम मीमांसन का अधिकार देकर, 
दाशनिक आधार पर विनिर्मित राजनीतिशास्त्र असंगत नियमों और कानूनों के प्रतिरोध 
का वेयक्तिक अधिकार स्वीकार करता हैँ। अतः विधिध कार्यकारी सामाजिक तत्त्व और 
व्यापक नेतिकता की पृष्ठभूमि में ही कानूनों का निर्माण हो सकता हूँ । 


दाशंनिक दृष्टिकोण के आधार पर नंतिकता और विधि में पृथकता प्रदर्शित करने 
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का ग्रहण था, अन्तरचेतना का उसमें स्थान नहीं था । नेतिकता और विधि में 
अन्तर बताकर दोनों को अलग-अलग क्षेत्रों में शक्तिशाली काण्ट ने माना । नेतिकता 
आन्तरिक वृत्ति है। आत्म-स्वातंत्रय और विशुद्धकमंवाद की भावना से अनुवर्तित होना 
इसका लक्षण है । कानूत का सम्बन्ध बाह्य कर्मों के सुव्यवस्थापन से हूं । मानव के बाह्य 
सम्बन्धों का नियंत्रण करना कानून की मर्यादा है ' । नतिकता और कानून में जो पार्थक्य काण्ट 
ने बताया, उतका पुरा प्रभाव ग्रीन में व्यक्त हुआ* । ग्रीन के अनुसार राज्य बाह्यकर्मों को 
'नवंत्रित कर सकता है और राजकीय कानन से उन्हीं कर्मों को करने के लिए मानव को बाध्य 
करते चाहिए जिनका करना, किप्वी भी प्रकार की भावना से क्‍यों न हो, अत्यन्त आवध्यक 
हु । नेतिकता और कानूत का इस प्रकार पृथक्करण हमें मान्य हैँ। कानत 
वस्तुनिष्ठ ह। बाह्य कर्मों का नियंत्रण उससे होता है; किन्तु नैतिकता आत्मतिष् हूँ। 
भावना का संशोधन, व्यवसायात्मिका बृद्धि की अभिप्राप्व और आन्तरिक आत्मिक 
प्रसारण नेतिकता का लक्ष्य हु। कानून के सहारे किसी को नेतिकता का चंतन्य प्राप्त 
कराना अध्षंमव हैं। मानव-समाज को व्यवस्थित और संगठित करने के लिए कानून की 
स्थापना होती है । कानून का सम्बन्ध सभ्यता से ह; किन्तु नेतिकता संस्कृति की अनुमोदिका 
हैं। श्रेयस्कर जीवन की प्राप्ति के निमित्त जिस विशाल कल्याणकामिता की आवश्यकता 
है, उत्तकी प्राप्ति ही नैतिकता का लक्ष्य हे। कानून का क्षेत्र ह मर्यादा, नंतिकता का क्षेत्र हैं, 
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औचित्य | काण्ट और ग्रीन ने नेतिकता र विधि में पार्थंक्य व्यक्त्त किया। इस प्रकार के 
पार्थंक्य का पुण अतिरेक 'कैलसन' में हुआ जिसने न्याय और विधि का भी पृथवकरण स्थापित 
किया'। केलसन का “विशुद्ध कानून का समर्थक संप्रदाय अनुभवनिष्ठ कानून और लोकोत्तर 
आदर्शवाद से प्रभावित न्याय को अलग-अलग करना चाहता हे *। केलसन के अनुसार कानून 
किसी मानवोत्तर शक्ति का अभिप्रकाशन नहीं हैँ, अपितु एक निरद्दितत सामाजिक 
प्रक्रिया हैं जो मानव-अनुभव पर आश्रित हे । केलसन का लोकोत्तरवाद का खंडन तो 
ठीक है; किन्तु न्याय की परम्परा को बहिष्कृत करना एक विधिशास्त्री के मस्तिष्क के 
निमित्त अपेक्षित होकर भी व्यवहार में राज्य की शक्ति का ही संवर्धन करता हैं। 
न्याय और विधि के पृथककरण से, संभव हैँ, वह व्यवस्था उत्पन्न हो जाय, जिसका 
उम्र संद्धान्तिक प्रकटीकरण थ्‌ं सिमावस के इस कथन में हुआ था कि न्याय बलवानों 
के स्वार्य का पोषक हैे। हम न्याय और कानून के इस प्यककरण का समथथन नहीं 
करते । अवश्य ही कानूनशास्त्र, सामाजिक परम्परा का अनुमोदन करता हू और न्याय 
की प्रवृत्ति नैतिकता के पोषण में है। कानून एक व्यापक और सामान्य परिस्थिति की 
कल्पना कर निर्मित होता है। किन्तु न्याय की भावना इस बात का संरक्षण करती हूं 
कि वेयक्तिक उदाहरणों में कानून की सामानन्‍्यता के कारण कहीं अनौचित्य का अनुवतंन 
न हो जाय । शास्त्रीय विवेचन का नारा लगाकर नेतिकता का बहिष्करण हमें 
अभीष्ट नहीं हें। अतः शक्तिवाद के प्रत्यक्ष आक्रमण से त्राण पाने के लिए नैतिकता- 
पूर्ण न्याय का समर्थन ही कानून का उद्देश्य होना चाहिए । जो न्याय का परिरक्षण न 
कर सके; वह कानून असंगत है और मानव-संस्कृति क। परिप्कार और अभ्युन्नयन 
उससे सिद्ध नहीं हो सकता है। 

नेतिकता और कानून में जो पार्थक्य काण्ट ने बताया था, उसका विस्तृत खंडन 
हेगेल ने किया। समाज या राज्य में जिस व्यापक मन का क्रियात्मकीकरण हुभा 
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२०० राजनौति और दहात 


हैं उसे हेगेल ने 'रेडट' कहां है' । रेख्ट की प्रथम अवस्था हे कानून की अक्षरात्मक 
अवत्था । इत अवस्था में अधिकार की केवल भावात्मक कल्पना रहती हैँ। कानून की अक्षरा- 
त्मक अवस्था कौ प्रतिक्रिया में संकल्प और अन्तश्चेतना का उत्कर्ष व्यवत होता है।इस समय 
मानव को आत्मिक चेतन्‍्य का बोध होता हैं। अक्षरात्मक विधशास्त्र वस्तुनिष्ठता का प्रतीक 
हैं, अन्तःचेतता आत्मनिष्ठता का बोध कराती हूँ । दोनों का समन्वय सिंट्लिखकाइट या नंतिक 
तत्त्व में होता है। यह सामाजिक कम्ंशीलत। की अवस्था हैं । परिवार, नागरिक समाज और 
राज्य के प्रति अवेक्षित कर्मों को सम्पन्न कर मानव अपने वास्तविक बोध-समग्रता- 
मूलक स्वातंत्य और नंतिकता की प्राप्ति करता हे ।इस समय संकल्प का परिनिष्पन्न 
रूप व्यक्त होता है । हेंगेल के अवृसार रेरूट स्वतंत्रता की साकार मृत्ति हैँ। रेह्ट 
शब्द कानून और कानून का आत्मिक तत्त्व दोनों का बोध कराता है। केबलमात्र 
राजाज्ञा हगेल के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का एक अंशमांत्र हैँ | संकल्प, रीति 


१. निम्नलिवित चित्र इसकों स्पष्ट करता है :-- 
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संप्रभुता और विधि २०१ 


प्रथा, भावना, परम्परा आदि आवश्यक सामाजिक निर्देशन और संचालन की पद्धतियाँ 
हैं । हेंगेल, ऐतिहासिक परम्परा के सहारे व्यक्त, जनता के आत्मिक आदर्श का पूर्ण 
समर्बंक था और सी कारण उसने राज्य को भी सिदलिखकाइट अर्थात्‌ रीतिमूलकता 
के अन्तर्गत स्थापित किया हैँ । हें ल की मूत्र मान्यता हैँ कि विधि और स्व त्रता 
में सामंजस्य हैँ *। रेखट शब्द बहुत व्यापक हे और संस्कृत विधि शब्द इसका पूरा 
अथंव्यंजन नहीं करता हूँ । प्रजातंत्रीय परम्परा में आंशिक रूप से राजकीय विधि 
स्वतंत्रता का मांगे प्रशस्त करती हें; किन्तु विधि और स्वतंत्रता का अपना-अपना क्षेत्र है । 
हेंगेल के का न सम्बन्धी विचारों में इतना सत्य अवश्य हे कि ऐतिहासिक और 
सामाजिक शक्तियों के वत के अन्तर्गत उसने राज्य को समझने का प्रयास किया 
हैं । दाशनिक राजनीतिशास के अनुसार स्वतंत्रता और कानून में नितान्त 
पार्थथव नहीं है जेसा सीली और स्पेन्सर ने कल्पित किया है, न स्वतंत्रता 
का वास्तवीकरण रेख्ट हैं, जैसा हेगल ने माना हे, और न सामान्य संकल्प किसी को 
स्वतंत्र होने के लिए विवश कर सकता हूं ज॑ंसी रूसो की मान्यता हैं। अवश्य ही 
समाजोपयोगी और राजकीय कम का पालन मानव को करमंयोग का पथिक बनाकर 
आत्मसाक्षात्कार के वाह्य साधनों को उपरिथत करता है; किन्तु स्वतंत्रता मानसिक 
और नंतिक यादुष्छिबदा की वृत्ति हैं और अग्तब्चेतना के सतत अनुसंधान से इसका 
दश्शन संभव हो सकता हूँ । 

माक्संवाद ने कानून के दिक!स और क्रिया की व्यास्या अपने भ्राधारभूत 
समाजशास्त्रीय सिद्धाम्त, एतिहासिक भौतिववाद, के आधार पर की हू । एऐंगल्स ने 
कहा है कि विधिशास्त्री यह समझता हैँ कि वह स्वतंत्र स्वतः सिद्ध सिद्धान्तों के आधार 
पर कार्य कर रहा हँ; किन्तु वस्तुतः कानून केवल आ्थिक व्यवस्था के प्रत्फिलमात्र 
हें । माक्स के अनुसार आथिक अवस्थाओं की अभिव्यक्ति राजनीतिक और नागरिक 
कानून के द्वारा होती हैँ ३। सम्पत्तिशाही के मन्तव्यों के अनुसार ही कानून बनते 
हैं *। आधनिक पूजीवादी व्यवस्था में कानून मध्यवर्गीय अर्थशाहों के संकल्प का 
प्रतिविम्व हें "५ । कित्तु कानून केवल गतिहन-त प्रत्दिग्ब या छायामात्र नहीं है । 
उनका प्रभाव भी आशिक व्यवस्था पर व्यवत होता हूँ । इंगलंप्ड के फद्ट्र कानून 
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२०२ राजनीति और दर्शन 


उदाहरणस्वरूप हे । इन कानूनों के कारण छोटे व्यवसाय प्रायः समाप्त हो गये 
और बड़ व्यवसायों में उनको सम्मिलित हो जाना पड़ा । किन्तु, जो कानन 
भाथिक अवस्था के अनुरूप रहते हैं, वे ही प्रभावोत्पादक सिद्ध हो सकते हें। जसे-जैसे 
उत्पादन-प्रक्रिया में रूपान्तर होता है, वेसे-वंसे कानूनों में भी परिवर्तन हो जाता हू 
यूनान और रोम के कानून तत्कालीन उत्पादन-प्रक्रिया का प्रद्योतन करते हे ( । मध्ययुग 
के कातून के द्वारा सामन्‍्तशाहों और श्रेणियों का समन होता था *। पृ जीवादी 
यूग में कानून पूंजी का स्वारथंसाधन करता हैँ। 

माक्संवाद मुख्यतः कानूनशास्त्र की दृष्टि से विधेयात्मकवादी हे। यह कानून 
को राज्य का प्रणीत नियम मानता हैे। यह ठीक हे कि राज्य स्वयं उत्पादनप्रक्रिया 
से नियंत्रित होता है। यद्यपि आर्थिक व्यवस्था के समर्थन और पोषण के लिए प्रत्यक्ष 
युग में राज्य नूतन कानूनों का निर्माण करता है, तथापि पुराने कानून भी अवशधिष्ट 
रह सकते हें। एऐंगल्स के अनुसार जमेन जातियों में तद्युतीन वेयक्तिक स्वतंत्रता- 
सम्बन्धी नियम इंगलेण्ड के मध्यकालीन सामान्य कानून में सुरक्षित रखे गये 
और इंगलेण्ड से ये कानून अमरीका और उपनिवेशों में गये *। मार्ब्त्रीय 
विचारधारा में एव्हास्वितदा और विधयात्मवता का समन्वय हैं। यह 
एतिहासिक विकास को रवींकर करते हुए यह मानती हे कि कानूनों का 
विकास होता हे और कानून शाध्व्त या रूम/त्न नही हे। विन्तु, कानून का प्रधान 
स्रोत राज्य को मानकर यह विधयारम्वद/दर्द रिद्ध हंती हैं। केलसन के अनुसार 
जितने भी अराजकतावादी विचार हे, वे सब नेसगिक नियम को मानते हें। अतः 
'माक्संवाद भी शोषणहीन, वेयवितक सम्मतिहीन, वर्गठीन समाज के प्रादुर्भाव और 
राज्य के तिरोभाव में विश्वास करता है, अतः क्लेसन उसे नेसग्रिक नियम में विश्वास 
करनेवाला मानता हैँ *। किन्तु, यह प्रयोग लाक्षणिक ही हा सकता हैँ, क्योंकि लोको- 
त्तवाद का खंडन करनेवाला मावसं वाद साम्यवादी समाज के संबन्ध में इतना ही 
स्वीकार करेगा कि शोष णहीनता, मानव-स्वभाव में एक 3ग्न छूपान्तर उपस्थित करेगी 
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और मानव सच्चे अथथ में नेतिकता का अनुमोदन करेगा, किन्तु सैसगिक नियम को 
प्राकसमाजीय या प्राक-राजकीय अवस्था का द्योतक मानकर उसका समद्धार विज्ञान और 
यंत्रवाद से पूर्णद: प्रभावित माक्सवाद को सर्वथा अनभीष्ठ हें । 

मावसवाद न जो कानून की मीमांसा प्रस्तुत की है, निस्सन्देह उसमें यथार्थवादिता 
हैं। कानूनी व्यवस्था का किस प्रकार शक्तिशाली वर्ग अपने स्वार्थ के निमित्त पोषण 
करता है, इस गम्भीर सत्य की ओर उसने बड़े वेग से हमारी दृष्टि को दौड़ाने का 
सन्देश दिया हें। माक्संवाद यह बताता हूँ कि संविधान का केवल शाब्दिक अध्ययन 
यथेष्ट नहीं हें। कानून कौ सम्यक्‌ और सम्पुणं मीमांसा के निमित्त कानून-निर्माताओं 
के निजी स्वार्थ की जानकारी अत्यन्त आवश्यक हैँ । माक्‍्संबादी न होते हुए भी 
अमरीकन इतिहासवेत्ता चाल्स बीयड न अमरीकन संविवान की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत 
की है * | कानून के आवरण में और काउून के सहारे भी किस प्रकार मानव-सभ्यता 
में शोषण का समर्थन किया गया हुँ और किस प्रकार न्यायप्रणाली को अत्यधिक 
खर्चीली बनाकर गरीबों को न्याय से वंचित किया गया ह, इस ओर माक्‍स वाद हमारा 
ध्यान आईंष्ट करता हू । किन्तु, आवद्यक यवाथंवादिता के साथ-साथ इसमें सामाज- 
शास्त्रीय दृष्टि से कुछ जबदंस्त कमियाँ भी हें। किसी भी संस्था के संचालन के लिए 
कुछ आवश्यक व्यावहा रिक नियमों की नितान्त आवश्यकता है। इन नियमों का अस्तित्व 
संस्थाओं के लिए सम्मत अनिवायंता हे। अव्यवस्था तथा उथल-पुथल से बचाने के 
लिए और संपस्वाओं के उद्दप्र के सम्यह परिपालन के लिए नियम अत्यन्त अनिबाये 
हैं। इन नियमों को हो, जो मानव-व्यवहार के साधारणीकृत सिद्धान्त हें, हम कानून 
कहते हैं । केवल उत्पादनक्रिया का अनुवर्ती और शासकवर्ग के आर्थिक स्वार्थों 
का प्रतिफलनमात्र कानून को मानना संकुचित दृष्टिकोण का परिचय देना हूँ। कानून 
की शास्त्रीय मीमांसा करनेवालों ने बताया हँ कि कानन (या विधि) अनेक सघषपृण 
स्‍्वार्थों के पारस्परिक समन्वय से उत्पन्न होते हें। अर्थात्‌ विधि किसी एक वर्ग के स्वार्थ 
की नितान्त पोषिका न होकर अनेक विभन्न वर्गों के स्वार्थों को किसी प्रकार समन्वित कर 
सामाजिक संध्वनि उत्पन्न करने का प्रयास हैं। विभिन्न स्वार्थ, संघर्ष आगे बढ़ते-बढ़ते 
युद्ध में न.संलर्न हो जाय, सी कारण कानून की आवश्यकता होती ह। विधि-निर्माण 
के इतिहास का अध्ययन करने से मालूम पड़ता हैँ कि केवल सम्पत्ति-व्यवस्था का ही 
परिणाम कानून में देखना अत्यन्त सीमित दृष्टिकोण हैे। सोलन के विधिविधान पर 
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निस्‍्सन्देह तत्कालीन यूनान की आधिक अवस्था का प्रभाव है। रोम के कानन पर 
तत्कालीन विनिमयमलक उत्पादन-प्रक्रिया का प्रभाव दीख पड़ता हू । तथापि निष्पक्ष 
समाजशास्त्री को मालम पड़गा कि यूनानी कानून पर यूनानी धर्म का तथा रोमक 
कानन पर स्तायक दर्शन का अक्षुण्ण प्रभाव हे। प्रसिद्ध समाजशास्त्री माक्स बंवर ने 
बताया है कि आधुनिक पूजीवादी यूग में रूपात्मक तकसंगतता और आदर्शात्मक तकसंगतता 
में संघ हो रहा है ' । किस प्रकार कानून और न्याय में सामंजस्य किया जाय, इसका 
प्रयत्न, इस संघर्ष का राजनीतिक उदाहरण हैँ। निस्सन्देह, धर्म, दर्शन आदि *का पुरा 
प्रभाव काननी व्यवस्था पर पड़ता है और इसको केवल आधिक प्रक्रियाओं का 
प्रतिफलनमात्र नहीं माना जा सकता है। विधि का सम्बन्ध सभ्यता के विकास से हूं 
और वैज्ञानिक तथा समाजशस्त्रीय सिद्धान्तों का भी शनः-शन: परिणाम कानूनी व्यवस्था 
पर व्यक्त होता हँँ। उदाहरणाथं, विज्ञान के विकास से अनेक रासायनिक पदार्थों केगुणों 
का परिचय मिलता है और कुछ तत्त्व यदि हानिकर हों तो जनसमाज की रक्षा के 
लिए इनपर नियंत्रण लगाया जा सकता है। सभ्यता के विकास के साथ मानव के 
लिए नये क्रियाक्षेत्र भी उत्पन्त होते हें और उनके संगठन और उनकी व्यवस्था के लिए कानून 
की आवश्यकता होती हूँ । उदाहरणार्थ, औद्योगिक सभ्यता के विस्तार के साथ अणुशक्ति का 
पता मिल। और उतके प्रयोग आदि का नियंत्रग करने के लिए अनेक कानूनों की आवश्यकता 
पड़ी। कहने का तात्वयं है कि सभ्यता के विस्तार का इतिहास कानून के द्वारा व्यक्त 
होता हैँ और अतेक्न प्रकर को सामाजिक शर्केतियां विधनिर्माण में हिस्सा लती 
हैं। साम्यवादो व्यवस्था में वहीनता की उतलब्धि हो जाने पर भी परिशारिक, 
शिक्षणात्मक तथा संस्थागत विषयों के सम्बन्ध में विधिनिर्तणाण की आवश्यकता होंगी । 
अतः विधि को सम्पत्तिव्यवस्था का प्रतिकल या प्रकाशन मात्र मानना समाजशास्त्रीय 


दृष्टि से अपूर्ण कल्पना है । 


सभ्यता के विकास के साथ सन्निविष्ट होकर मानव के सामाजिक व्यवस्थापन में 
विधियों का प्रकृष्ट महत्त्व हे । यह ठीक हे कि कानूनी पाबन्दी का उल्लंघन 
करने से दण्ड भोगना पड़ता हैं; पर यह भी सत्य हूँ कि अन्ततः प्रतिरक्षा और 
. स्वतंत्रता के विस्तार के लिए ही राज्य ने कानून की स्थापना की हूँ या समाज ने 
कानून का संगठन किया है। केवल राजकीय शक्ति का विस्तार अथवा जनसमाज का 
उत्सीदन कानून का प्रयोजन नहीं हो सकता हैं। अत: कानून का मानव-स्वभाव से 
कोई संबन्ध नहीं बताना तथा उसे केवल राज्य की आज्ञा मानना बजम का 
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अ्रम है * । बेंथम का प्रभाव आष्टिन पर पड़ा और राजकीय संप्रभुतासम्पन्न पुरुषों 
की आज्ञाराशि को ही उसने विधि अथवा विधेयात्मक विधि की संज्ञा दी है । किन्तु, इस प्रकार 
आज्ञा से विधि का तादात्म्य करना समाजशास्त्रीय दृष्टि से असंगत है । समाजशास्त्र बताता है 
कि कोई भी संस्था सामान्य संकल्प की भावना से अनुप्राणित होकर नाना प्रकार की शक्तियों 
से प्रभावित होती है । राजकीय आज्ञा,सामाजिक नियंत्रण का एक रूप हे, उसका सर्वस्व कदापि 
नहीं । जब राज्य अपनी आज्ञाओं और अध्यादेशों का उद्घोषण करता हे तो उसकी 
सवंशक्तिमत्ता के कारण ही उनका पालन नहीं होता है। इतिहास में अनेक उदा- 
हरण हैँ जिनसे मालूम पड़ता है, कि केवल राजकीय स्रोत से प्रस्तुत होने के कारण 
ही विधि का अनुवतित्व नहीं होता है, अपितु उस विश्वास से कि उनके सहारे जन- 
कल्याण का पोषण होता है! किसी भी स्वस्थ समाज के अध्ययन से मालूम पड़ता 
हैं कि विधि का महत्त्व इसी कारण हूँ कि विधि द्वारा प्रवतित शांति और व्यवस्था 
के साञ्जाज्य से मानव-स्वतंत्रता के निमित्त आवश्यक बाह्य वातावरण प्रस्तुत होता 
हैं भौर बेसे वातावरण में ही अधिकारों का सम्यक्‌ निर्वाह हो सकता हूँ। विधि 
का राज्य की सवंशक्तिमत्ता के भय के कारण अनुवतित्व दासयूग के लिए भले ही 
उपयुक्त हो, किन्तु जिस स्वस्थ नीतिमान्‌ चेतन मानव के समाज की बात हम कर 
रह हैं, ससके लिए नहीं। अत: समाजशास्त्रीय और दाशनिक दृष्टि. से विश्लेषण 
करने पर हमें मालूम पड़ता है कि जिस स्रोत से विधियों का निस्सरण होता है उसकी 
तकांडरूपता के अतिरिक्त हमें विधि के उस आदर्श स्वरूप का भी ध्यान रखना होग। 
जिससे नीतिमान मानव के अधिकारों का पोषण होता हे। इस प्रकार अनुशीलन 
करने से विधि के अन्तर्गत केवल संप्रभू कीआज्ञा का ही नहीं, अपितु सांस्कृतिक 
अभिव्यक्त्रि का हमें प्रकाशन मिलता है। मनतुस्मृति का सातवाँ और आठवां अध्याय, 
शारदा कानून, भारत का संविधान--इनमें से प्रत्येक में एक-एक यूग की सांस्कृतिक 
मनोधारा का इतिहास मिलता है। विधि-निर्माण करनंवालों के मूल में सांस्कृतिक 
चेतना का व्यापक और निश्चित प्रभाव परिदृष्ट होता है। विधि सभ्यता से सम्बन्ध 
रखती है; क्योंकि यह मानव-समाज को परिप्कृत और परिपुष्ट करने का बाह्य उपा- 
दान है; किन्तु विधि के द्वारा उन्मुक्त मानव-शक्तियों से संस्कृति का प्रसार होता है। अतः: 
विधि और राज्याज्ञा की तदाकारता के विचार को हमें छोड़ना होगा। विधि, बाह्य 
सुरक्षा की व्यवस्था कर मानव के क्रियात्मक रूप के विकास का साधन उपस्थित करती हैं; 
किन्तु पुर्ण स्वातंत्र्य का उदय करने में विधि एक साधन ही, महत्त्वपूर्ण साधन ही क्‍यों नहीं, 
हैं। स्वतंत्रता के अनेक आधार हें जिनमें स्वभावानुकूल कमेयोग अत्यन्त महत्त्वपुर्ण हैं। अतः 
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बोतांक्वेट की यह मान्यता की विधि और व्यवस्था के सहारे हमारे सामान्य ताकिक चैतन्य 
का उदय होता है, प्रेमपुर्ण है। विधि और व्यवस्था बाह्य उपफरण और साधन हैं। सामान्य 
तकसंगत चैतन्य का उदय भहतोी तपस्या और साधना से होता है । यह भी संभव हूं 
कि किसी प्रबुद्ध मानव का चेतन्य समाज द्वारा सं ।पित बाह्य व्यवस्था से उच्चतर 
स्तर पर स्थित रहे । एसी अवस्था में अवसर उपस्थित होने पर एसा मानव, 
व्यवसायात्मिका बुद्धि का आश्रय लेकर सामाजिक और राजकीय व्यवस्था का प्रतिरोध 
कर सकता हूँ। अनेक उदाहरण एसे देखे जा सकते हें जब विधि और रीति किसी 
चतन्य से आविष्ट नहीं होकर केवल परम्परागत शैथिल्य और भज्ञान का उदाहरण ही 
प्रस्तुत करती हें। एसी अवस्था में विधि को स्वतंत्रता की उपलब्ध वास्तविकता मानना 
भ्रमपूर्ण होगा । 

विधि की एतिहासिक व्याख्या करते हुए स्पेंगलर का कहना हैँ कि कानून शक्तिशालियों 
की सम्पत्ति हे (। शक्तिशालियों का कानून ही सब के लिए कानून बन जाता हूँ। 
कानून में संकल्प का अतिशय महत्त्वपुर्ण रूप व्यक्त होता है । विधि के दो रूप हें *। 
(क) परम्परापरक विधि का सभ्बर कृषि-जीवन से हैं। इसमें जीवन की अनुभूति 
का आधार रहता है। ( ) संगठित और तकंसंगत विधि का सम्बन्ध नागरिक 
जीबन से होता है और अध्ययभात्मक अनुभूति इसका आधार रहती हूँ। स्पष्ट हे कि 
स्ंगलर को ह्यारुया भो अवुर्ग है। जित प्रकार माक्प्ौॉथ ऐतिहासिक भौतिकवाद आथिक 
बदवा उसादनात्मक तत्त्व द्वारा प्रजनित, सस्त्तिशाहों के संकल्त और स्वार्थ के आधार 
प्‌ जित्र को व्याह्या करता है, उध्ो कार शक्तिवाद में विश्वास करनेवाल। स्पेंगलर 
केवल दण्डवरों के संकल्प को आवार मानकर अथना विचार उपस्थित करता 
है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से दोनों ही, माक्स तथा स्पेंगलर, अपूर्णता के दोषी हैं। 
हमें दा्ेनिक राजतीतिशास्त्र की कृत्स्तमूलिका पद्धति आकर्षक प्रतीत होती है; क्योंकि 
इतनें सामाजिक वास्तविकता को नानामुखता पर ध्यान देकर अनेक कारणवादी, पद्धति 
का आश्रय लिया जाता हूं । 

समाजश्ञास्त्रीय अनेक कारणवाद का आश्रय करते हुए भी दाशंनिक राजनीतिशास्त्र 
मानता है कि कानून का लक्ष्य केवल सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह नहीं, किन्तु प्रशस्त 
जोवन को अभिश्राप्ति है । इस प्रकार का प्रशस्त जीवन बिराट श्रेयों की उपासना से 
प्राप्त हो सकता हे। यदि मानव की व्यवसायात्मिका वृद्धि मानती हूँ कि विधि से 
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इन श्रेयों की सिद्धि नहीं हो रही है भौर केवल आंशिक रवार्थों का इनसे परिपोषण 
होता है लब वह इनका प्रतिरोध कर सकती हैँ । मानव-जीवन की कृतार्थता लशामदी- 
पन में नहीं है; किःतु विशाल आदशशवाद की प्राप्ति के निमित्त शहादत में है। जगत 
के महान उन्नायक बद्ध, ईसामसौह, दयानन्द और गाँधी में इसी शहादत की भावना 
का दर्शन होता हैँं। 7स्थाओं को साथकता इसी में हु कि उनके द्वारा चेतनतर जीवन 
का दर्शन हो। जीवन को उत्कृष्टतर बनानेवाली ज्ञानधारा और व्यापक ज॑|वन-अनभति 
से जब कानून और संस्थाओं का सम्बन्ध छट जाता हुँ तब वे केवल शंधिल्य और 
तमोगण का परिवहन करती हैं। सत्तन का उदय तथा प्रशस्ततर चंतनग्य का अनप्रवेश 
ही उन्हें सम्यक मांगे का उन्नायक बना सकता हैँ। अतः भानव-संस्कृति के अभ्यदय के 
लिए मानव के नेंतिक ज्ञानस्तर का परिवद्धंन अपेक्षित हे। सतत संसर्जनात्मक कतंत्व 
ही संस्क्ृति का प्राण ह और इसकी रक्षा के लिए आवश्यक हे कि यदि आत्मिक और नैतिक 
उन्नति का समथन विधि द्वारा नहीं हो तो उस विधि को बदल दिया जाय। केवल 
राजकीय संप्रभुतावाद के शाव्दिक समर्थन से विधि को शाश्वतता नहीं मिल सकती 
है। मानव की व्यवसायार्मिका बुद्धि की परिनिष्णात निर्णयकारिणी छावित ही अन्ति- 
मरूपेण राजकीय कानून और व्यवस्था की समथिका हैें। जब उस शवित का विरोध 
तत्कालीन राज्कीय कानून और आज्ञाओं से हो तो उनका प्रतिरोध करना अत्यभ्त 
आवश्यक हैँ) आधुन्कि पृजीवादी उर्थव्यवरथा में एसे अनेक उदाहरण दिखाई पड़टे 
हैं जब कानून अपना उत्तम मानद-वत्यण साधनात्मक तथा अधिकारपोषक रूप छोड़ 
कर वर्गस्वार्थों का समर्थन करता है। अमरीवा, इंगलेप्ड अँ;र भरत में यदि न्याया- 
लयों के निर्णयों का अध्ययन किया जाय तो अनेक अव्स्रों पर दीख पड़गा कि दर्ग- 
स्वार्थ के पोषण के लिए श्रमिकों और श्रमिक-संघों के साथ न्याय नहीं किया गया 
हैँ । यह अव्यवस्था मानव-संरक्ृति के लिए घादक हूं । यदि ध्रंसि मावस के इस कथन 
का न्याय शक्तिधरों का रवाथंसाधक है, वारतवीकरण हमें अपेक्षित नहीं हैँ तब निश्चित 
ही विराट श्रयों की सम्प्राए्ति के निमित्त हमें ग्याय, विधि और व्यवस्था का प्रयोग 
करना होगा। दाशनिक राजनीतिशास्त्र मानव के सनातन आत्मिक चंतय का पोषण 
करता है। ऋतसंप्रभूतावाद और विराट श्रेयवाद हमारे सामने राजकीय व्यवस्था और 
विधि को अधिकतम मात्रा में प्रशस्त और तकसंगत करने का मार्ग उपस्थित करते हैं। 
आधिक और राजनीतिक स्वार्थों के दलदल से ऊपर हटकर जब हम मानव-जीवन 
और संस्कृति की विशालता का दहन करते हें, तब हमें इस बात की आवश्यकता प्रतीत 
होती है कि राजनीतिक कत्तेथ्यों की परिपूर्ति के निमित्त भी आत्मिक उत्कर्ष को 
व्यक्त क रनेबाली नेतिक विराटता की कल्पमा अवध्य की जाय। इस प्रकार की कल्पना 
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कानन, व्यवस्था, और संप्रभतावाद को मानव कल्याणबाद तथा अधिकारवाद 
की भावना से युक्त करती है। इस प्रकार की कल्पना यह भी व्यक्त करतो है कि 
यदि मानव श्रयों की परिपृष्टि कानन विशेष से नहीं होती हो तो प्रतिरोध बविहित 
है। किन्तु, प्रतिरोष वैधिक होना चाहिए, हिंस,त्मक नहीं। हिंसा अन्तिम साधन हूं 
जब समस्त साधन बेकार साबित हो चुकी हों । 
अबतक के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका हैँ कि एक परिपूर्ण विधिशास्त्रात्मक 
दर्शन के निर्माण के लिए तीन मौलिक आधारभत बातों की आवश्यकता है । (क) 
मानव कल्याणवाद की भावना से ही किसी संस्था या प्रथा या ऐतिहासिक ईकाई को 
जीवनदान और प्राण-प्ररणा मिलती है। यदि राज्य, समाज और राष्ट्र को दीघेकत्याण- 
वादी बनना हैँ तो मानव अधिकारवाद के व्यापक पोषण को ही उन्हें अपना 
लक्ष्य बनाना होगा ।' विजान, दर्शन समाजशास्त्र आदि के विकास से जिस मानववादी 
प्रजातंत्रीय भावना का प्रसारण हुआ हूँ वह किसी प्रकार के संकुचित वर्गरवार्थपो ण 
और शबितवरों के मतोवांछित अनाचार का समर्थन नहीं कर सकती है। (ख) विधि 
के समाजशास्पीय और एतिहलिक स्रोतों का भी अनुसंधान करना होगा। बे दल मात्र 
हाब्स, बेंयम, आस्टिन अथवा जमंनी के विधेया+.वत्ावध्यों के समान विधि क॑ 
राज्याशा से तदाकारता वा समर्थन वरना अपुर्ण अ.र असंग्त हैं | रुप्यत्ाओं श्र 
संस्कृतियों का इतिहास हमें बताता हैँ कि (पष्ट व्थिह्ति संप्रभ की अज्ञा कानूर 
वा एक स्रेत है, उरूक। र८रव कंदापि नहीं। (ग)माष्व की यदसाथास्मिबा बूद्धि मं 
विःवास रखनेवाला दाशलक राजनीतिशास्त्र एसा मानता हैं कि विधि का यदि 
दृष्पयोग हो और मानव अधिकार के बदले यदि' अल्पसंख्यकों के स्वार्थ का पोषण किया जाता 
हो तो वंसी अवस्था में मानव के नेतिक और आत्मिक चंतग्य को व्यवत्त करने के लिए 
कानेन और राज्य की आज्ञाओं और अध्यादेशों का विरोध करता परम पुरुषा् हें 
विधि सामाजिक व्यवस्था को सुसंगठित बनाती हे।* लाक्षण्क प्रयोग की दृष्टि 
से कह सकते हैं कि विधि सावयववाद की षोषिका, है; क्योंकि इसमे सम्पृण राज्य 
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या समाज को सुव्यवस्थित करने का प्रयास व्यक्त होता है । ।कन्तु, सामाजिक संगठन 
के पोषक अन्य तत्त्व भी हैं; उदाहरणार्थ धमं, एतिहास की परम्परा, स्मृति आदि। 
प्राचीन मनुष्यों के समाज में नियंत्रण के अनेक स्रोत थे। इतिहास का अनुशीलत 
बताता हैँ कि संगठन झ्रौर नियंत्रण की स्थापना की प्रक्रिया में विधियों का अनुबर्तन 
केवल इसी कारण से नहीं होता हैँ कि तकंसंगत स्लोत से उनका उद्भव हुआ है। 
किसी स्रोत को हम तकंसंगत तभी तक मानते हें जब तक उससे मानव का 
नेतिक उन्नयन होता है । अरस्तू ने बताया है कि भ्रभ्यास के कारण मानव विधियों 
का अनुवर्तन करता हें । अभ्यास पर बल देने का तात्पयं हें कि विधि का सम्बन्ध 
मानव की समाजशीलता से हे । सामाजिक संजटिलताओं को ध्यान में रखकर इतना 
ही कहा जा सकता हें कि आज्ञानवतित्व, भय और दण्डप्रक्रियां के कारण नहीं ब्यक्त 
होता हूँ । निरंकुश एकच्छत्र राज्यों और तानाशाही व्यवस्था में कुछ अंश तक भले 
यह संभव हो, किन्तु स्वस्थ नीतिमान्‌ मानवों के समाज में दीघंकालीन आज्ञानुवर्तित्व 
सामाजिकता के यादच्छिक प्रवाह का फल है । जिस शक्तिकेत्र या स्रोत को हम 
विधि का निर्माण करनेवाला मानते हें, उसका वेशिष्दय इसी कारण से माना जाता 
है कि उतका लक्ष्य हे मानव के अधिकारों का पोषण । इसके लिए आवश्यक हैं कि 
सरकार स्वयं संविधान के द्वारा अनुशिष्ट हो। जिन देशों में लिखित संविधान नहीं 
है वहां पर भी जो व्यापक कार्यंसम्पादनकारी परम्परा है उसका अनुवर्तन वांछनीय हू । 
जिन नियमों और विधिप्रों का निर्माण सरकार करती हूं वे उसके सेवकों को भीबाष्य 
करें, तभी विधिराज्य का दर्शन हो सकता है । इस प्रकार की व्यवस्था होने पर ही 
कानून का अनुवर्तन केवल एक बाह्य क्रिया न होकर क्रियात्मक और संसजतात्मक 
नागरिकता की भावना से युक्त हो सकती है। विधि-निर्माण में भ्यायाधीश का भी 
सर्जनात्मक महत्त्व हैं । वह केवल विधियों का विनियोग आर व्यावहारिक प्रयोग 
ही नहीं करता है, अपितु अपने बौद्धिक कौशल से उन्हें नूतेन रूप भी प्रदान करता 
है। संक्षप में कह सकते हें कि समष्टि की कल्याणकामिता और विधि के निदशन में 
सामंजस्थ स्थापित होना चाहिए । सामाजिक और आशिक व्यवस्था में जिस प्रकार 
परिवर्तन होते हें तथा उनके अनुसार मानव-कल्याण के सम्बन्ध में जो विचार प्रसारित 
होते हें उनके अनुरूप रहकर ही कानून अपनी तात्तिकता का निर्वाह कर सकते 
हैं। मानवहितवाद की परिवर्तनशील स्थापनाओं के अनुपात में जब विधि के आदशों 
में परिवतंन नहीं होता है तब क्रान्ति के अवसर उत्पन्न हो जाते हे । क्रान्ति या सामाजिक 
विप्लव को रोकने का एकमात्र राजमार्ग यही है कि राज्य केवल अपने कानूनी अधिकार 
अथवा संविधान की धाराओं की शाब्दिक दृहाई न दे, किन्तु अपने व्यावहारिक कृत्य द्वारा 
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अपने को आदर्श के अनुरूप सिद्ध करे। इस प्रकार स्पष्ट हैँ कि राजनीतिशास्त्र में 
हमें केवल शाइवत सनातन आधारभत उद्देश्यों का परिशीलन नहीं करना है, अपितु 
एतिहासिक और सामाजिक वास्तविकता से भी हमारा पुरा प्रयोजन हे। जब हम 
वास्तविकता पर दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट मालूम पड़ता हे कि उन्हीं कानूनों का 
सम्यक्‌ परिपालन होता .हैँ जो भूतहिंत की भावना से प्रभावित हें। सरकार का 
टिकाऊपन भी इसी पर आश्रित है कि वह न केवल हाइ्स या आष्टिन या हेंगेल के 
ग्रंथों का उद्धरण देकर अपना परिपोषण करे, अपितु मानव-अधिकारों का पो ण करने 
के लिए अधीनस्थ यांत्रिक, आथिक और राजनीतिक साधनों का उपयोग करे। विधि, 
सामाजिक नियंत्रण का एक महान्‌ अस्त । राजकीय नियमों की व्यापकता ही उन्हें 
ऑ कार का पोषक बनाती-हैँ, अन्यथा उनसे केवल सीमित स्वार्थों का रक्षण हो 
सकत। हूँ। स््रष्ट हें कि सामाजिक संव्यवस्था के लिए राज्य की नियं णक्ारी, ध्यापक, 
ठोत, विधिवों का समाज के संजधटिल शक्तिकेन्द्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करना 
होगा । विभिन्न श्रेणियों और संगठनों का परिपूर्ण सामंजरय ही विधि का आदश है। 
इस प्रकार का सामंजस्य तभी संभव हे जब समाज मानवहितवाद के श्रेय का अनु- 
संधान करे । द 

संत्रभुता और राज्य की -ऐतिहासिक विकास-प्रक्रिया पर ध्यान देने से मालूम 
पड़ता है कि विधिनिर्माण , राजकीय प्रभुत्व का प्रधान लक्षण सोलहवीं शताब्दी के बाद 
से ही माना जाने लगा। आदिम संस्क्ृतियों में रीति-रिवाजों, प्रथाओं और अनुश्नुतियों 
की प्रधानता थी | कोई विशिष्ट वर्ग या कोई विदिष्ट पुषष विधियों का निर्माण करेगा, यह 
एक विचित्र बात उस समय मालूम पड़ सकती थी। मिस्रदेश और बाबुल तथा चीन 
में परम्परागत प्रथाओं का प्राधान्य था। शतपथ ब्राह्मण में नरपति को धमंगोप्ता कहा 
गया है। प्राचीन और मध्यकालीन अनेक निरंकुश शासक भी परम्पराप्राप्त रीतियों के 
परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते थे। भारतीय परम्परा भी यही थी कि शाश्वत 
रूप से वर्तमान सनातन सत्यों का अशृगमन ही राज की व्यवस्था का वैशिष्ट्य हूँ । 
जब यहूदी पैगम्बर या भगवान्‌ बुद्ध कोई नई बात भी कहते हें तो सबंदा इस बात 
की घोषणा करते हुए कि प्राचीन पुरुषों की कही हुई बातों का वे केवल अनुमोदन 
कर रहे हैं। मध्यभुग से नेसगिक नियमवाद का अतिशय प्रभाव था और इसी कारण 
कोई राजत्व का वाहक नूतन विधि का निर्माण करने से सबवंदा भय खाता था। इस 
प्रकार हम देखते हूँ कि आधुनिक यूग के पहले परम्पराप्राप्त नियमों का प्राबल्य था। 
किन्तु, जब संप्रभूतावाद का विकास हुआ तब प्रभृुत्वशतित की अभिव्यंजना के माध्यम 
कानून समझे गये । प्राचीमकाल और सामन्तवादी युग में राजा कर बसूल कर समता था 
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और आवश्यकता पड़ने पर उद्दाम सेन्यबल का परिचय दे समता था, किन्तु नूतन 
विधिप्रों का प्रवर्तन प्रायः नहीं कर सकता था। वेग से और अत्यधिक संख्या में विधि- 
निर्माण, यह संप्रभुतावाद द्वारा प्रजनित विचार हूँ । हाब्स और आष्टिन का यह मन्तव्य 
कि विधि-निर्माण सं")्रभुता का निश्चित चिह्त हैं, प्राचीन और मध्यकालीन सभ्यता 
के लिए सवथा अनुपयुकक्‍त था । 

उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में सामाजिक शास्त्रों के प्रभत विकास से संप्रभुता 
और विधि के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अधिक गहरा हो गया हैं। विधि को संप्रभुता का 
केवल निर्देशन ही अब हम नहीं मानते हें। विधियों का निर्माण सामाजिक शक्तियों 
के संब् के द्वारा उत्पन्न वातावरण में होता है । राज्य की संप्रभुता सीमित हैँ और स्वेच्छा- 
चारपूवंक आज्ञाअदान उसका लक्षण नहीं हे। जिन देशों में लिखित संविधान हें, 
वहाँ पर राज्य और उनके कर्मचारियों को उसके व्यापक निर्देशन के अन्तर्गत कार्य करना 
पड़ता है । कहने के लिए अंग्रेजी पालियामेण्ट के पास पूर्ण संप्रभता है, किन्तु व्यवहार 
में इसके अधिकारों पर अनेक प्रतिबन्ध हें । जसे-जैसे प्रजातंत्रीय भावन। का विकास होता 
जायगा, इस प्रकार के प्रतिबन्ध बढ़ेंग ही। दूसरी ओर, संस्कृति के विकास के साथ- 
साथ मानव की नंतिक चेतना का प्रसारण होता है। निम्नवर्ग के लोगों और पीड़ितों, 
कृषकों तथा स्वहारावर्ग में भी विधिशीलता कौ भावना का विकास हो रहा है । सदियों से 
सताये हुए एशिया के निवासी आज अपने अधिकारों के लिए चेतन्यवान्‌ हो उठ हें। आज 
इन देशों में वही सरकार टिक सकती है जो जनसभाज की आशाओं तथा आबकांक्षाओं 
का प्रतिनिधित्व कर सके। यदि यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी क्रांतियों का युग था तो 
बीसवीं शताब्दी में बूढ़े एशिया ने बड़ी जबर्दस्त करवट लो हे और आज राष्ट्रीय, 
सामाजिक तथा आथिक जीवन में जिस सामूहिक क्रियात्मक चेतन्य का हम दर्शन कर 
रहे हैं उसके आधार पर यह प्रत्यक्ष विंदित हो जाता हूँ कि हाब्सवाद तथा आपष्टिनवाद 
की पंरिसमाप्ति का युग आ गया है। इस ध्यापक अधिकारचंतन्य के जमाने में वही 
राज्य या वही सरकार टिक सकती है जो जनसमाज के व्यापक कल्याण के लिए 
विराट श्रेयों को चरितार्थ कर सके । इस प्रकार विश्व-राजनीति और संस्कृति की 
व्यापक धारा में जो भयानक रूपान्तर हो रहे हैं उन्हें देखते हुए विधिऔर संप्रभुता के 
दर्शन का नूतन विलेखन करता होगा। आज के युग की तीन प्रधान धाराएं हें-- 
प्रजातंत्न्‍र,, एशिया का सवंबिध उत्थान और तीसरा अन्तरराष्ट्रीयाद का प्रचार । 
: प्रजातंत्र भी अब केवल राजनीति के अर्थ में परिगृहीत नहीं किया जाता हे। समाजवाद 
के विस्तार से सामाजिक न्याय भव अवश्यम्पालनीय आदर्श हो चला हे । प्रजातंत्र के 
विकास और क्स्तार ने जो सबसे बड़ी बात मानव संस्कृति को प्रदान की हे, वह है 
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ब्रिधिशीलता या विधिराज्य में विश्वास का दृढ्ीकरण। इसते राज्य की शक्तिवाहन- 
स्वर्पसम्बन्धी व्याख्या की समाप्ति कर डाली है और राज्य को एक क्रियासम्पादक 
संस्था का रूप प्रदान किया हैं। सरकार की बात आज हम इसलिए नहीं मानते हैं 
कि संत्रभुता का दिउ्य आकषंग सरकारी अफसरों के मुखमंडल पर वतंमान है, अपितु 
इसीलिए कि वे जनता के कार्यप्रसाधक हैं तथा जिन नियमों और विधियों का वे प्रवर्तन 
कर रहें हैँ उनके द्वारा वे स्वयं बंधे हुए हें । केवल राज्य की गरिमा के कारण संप्रभुता 
की माँग आज सृंधा असमीचीन हे। आज तो राज्य को उतनी ही शक्ति दी जा 
सकती हैँ जितनी उसके कार्यसम्पादन के निमित्त आवश्यक हैं। सामाजक संगठन और 
व्यापक लोकसंग्रह की सिद्धि के लिए जो विधियाँ और नियम अपेक्षित हेँ उनका पालन 
कर ही आधुनिक राज्य टिक सकता हैँ। आज राज्य के पृष्ठपोषक न्यायाधीश अपनी 
न्यायात्मक कतु त्वशक्ति का अनुचित फायदा उठाकर येन केन प्रकारेण निहित स्वार्थों 
का पोषण नहीं कर सकते। सावंत्रिक विधिशीलता और समदबद्ध प्रजातंत्रीय चतन्य 
विधि को वस्तुनिष्ठ बनाने का आदर्श उपस्थित करते हैं। विधि का वेशिष्ट्य इतिहास 
को संचित ज्ञानराशि तथा अनूभवों के मानवकल्याणात्मक प्रयोग पर आश्रित हे। इस 
प्रकार, मानव कल्याण के प्रसाधक संकलपों तथा श्रेयों का क्रियान्वयन करनेवाले कमंयोग 
में सहायता प्रदान कर ही विधियों की वस्तुनिष्ठता कायम रह सकती हेँ। केवल 
राज्य के व्यक्तित्व का नारा लगाना जेसा गेबर' आदि विध्रानशास्त्रियों ने लगाया 
हैं आज की अवस्था में सर्वत्रा अनुपयुकत है। जलिनेक का 'राज्य पर स्वतः प्रतिबन्ध' 
वाला सिद्धान्त भी आज अनुपयवत्त हें ।९ इस समय तो व्यापक प्रजातंत्रीय चंतन्य 
तया अन्तरराष्ट्रीयवाद द्वारा राष्ट्र-राज्य पर समुत्यापित प्रतिबन्धों की बांछुनीयता हूँ । 
दाशंनिक राजनीतिशास्त्र हमारें सामन स्वक्रीय सुरक्षा, सम्पत्ति आदि की व्यवस्था 
करनेवाले नियमों और विधियों से ही सन्तुष्ट होने का मार्ग नहीं उपस्थित करता हैं, 
अपितु मानव-कर्मंग्रोग का वह व्यापक आदर्श प्रस्तुत करता हे जब हम जगत्‌ के प्रति 
अपने उचित कतंष्पों की प्राप्ति में राजकीय विधि की सहायता चाहते हें। समाज, 
राज्य की अपेक्षा प्रकृष्टटर और विशालतर हेँ। राज्य द्वारा व्यवस्थापित विधि सकी 
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संरक्षा के लिए है ।! मानव की व्यवसायात्मिका बृद्धि ही इसका निर्णय करेगी कि कितनी 

दूर तक राजकीय नियम सामाजिक कव्याण और मानवहित का पोषण करते है । यदि 

इनके द्वारा मानव-दत्याण सिद्ध नहीं होता हो तो इनका प्रतिरोध करना मानव का वत्तव्य हे । 

संप्रभुता और विधि के सम्बन्ध में दाशंनिक राजनीतिशास्त्र की दो स्थापनाएँ 
हैं। (क) संप्रभुतावाद और विधि को व्य.पक सामाजिक संघर्षों और प्ररतुत शव्तियों 
से व्यतिरिक्त कर समझना अत्यन्त भ्रमपृर्ण हे । राजकीय और वंधिक शवित भी 
सामाजिक आवर्तों के बीच ही प्रकटित होती हैँ । अतः विकास की पद्धति के अनसार 
जिध प्रकार सामाजिक चेतना का प्रसारण होता हूँ उवी के अनुरूप ही राजकीय और 
वंधिक शक्ति अपना स्वरूप-परिवर्तन करती हैं। जब एकतंत्र अथवा अत्पतंत्र का जगत्‌ 
में प्रभाव था तब हाब्सवाद तथा आष्टिनवाद पनप सका। आज प्रज़ातंत्रीय विकास 
की परम्परा ने हमारे सामने राजकीय और वेधिक शवित का, व्यापक मानवत्ता की 
कल्याणकामिता से तादात्म्य प्राप्त कराने का, आदर्श उपस्थित किया हूँ। संस्कृति की 
धारा से अलग कर कुछ विशिष्ट वर्गों तथा कुछ शासक लोगों के स्वांसाधक संकल्पन 
के रूप में विधि को समझना आज के लिए सर्वथा अनुपयुक्‍त हैँ। संस्कृति की ऐतिहासिक 
धारा से एकाकारता प्राप्त कर ही विधियों को वस्तुनिष्ठता प्राप्त होती है और इस 
प्रकार का वरतुनिष्ठ निधम सरकारी नौकरों पर भी पूरा शासन कर सकता है। 
राज्य के नाम पर कार्य करनेवालों के संकल्पों का वह कठपुतली नहीं हैँ। विधियों 
की वस्तुनिष्ठता का पुरा परिचय हमें दीवानी कानून तथा फौजदारी कानून में मिलता 
हैं। विधि की वस्तुनिष्ठता का यह तकाजा हूँ कि राज्य अपने कार्यों का पूरा 
उत्त रद यित्व स्वीकार करे । इस प्रकार, व्धनशील वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के लिए 
विधियों को अधिकतम मात्रा में सामान्य कल्याण वा पोषक बनाना होगा। अरर तृ 
तथा रूपों दोनों का एसा प्रस्ताव है कि विधियों को सामान्य बनाना चाहिए* और 
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उन्हें व्यक्तिसापेक्ष तथा अबसरसापेक्ष बनाना उनका विधित्व ही नष्ट कर डालना हैं। 
व्यपक एतिहासिक और सांस्कृतिक विकास के साथ जो सामाजिक स्ंबधिध शकितियाँ 
प्रवाहित हुई हैं उनके साथ सन्तिविष्ट कर हम विधि को केवल संसद्‌ के सदस्यों 
अथवा न्यायाधोशों के आन्तरिक जान और संकल्प की परिधि से हटाकर उसे विशालतर 
मार्ग का अनुसंघानकर्ता मानते हें। इस प्रकार का विचार हो हमें वर्गस्वार्थों के दलदल' 
से ऊपर उठाकर मानव-कल्याण के प्रसाधक विधि-नियमों का दर्शन करा सकता है। 
इस प्रक/र के विधि.-नियमों की यदि एक देश में स्थापना हो तो उनसे अन्तरराष्ट्र|य- 
वाद का पं।षण हो होगा। संकुचित स्वार्थों के पोषक ही मानवन्‍कल्याण की विरोधी 
अतिरंजित राष्ट्रीय संप्रभता तथा घधिक एकाधिकार का राग उच्चारित करते हैं। 
मानवकल्याणवाद तत्रा अन्तरराष्ट्रीयतावाद का आदश तभी पलल्‍लबित और पृष्पित हो 
सकता हैँ जब देशविशेष में संप्रभुता और विधि के इस नृतन स्वरूप का दशन और व्यवहार 
में पालन हों। (ख) दाशनिक राजनीतिशास्त्र की मौलिक आधारभूत स्थापना हूँ 
मानव को नेतिक और आध्यात्मिक चंतन्य का वाहक मानना | यह तभी संभव हूँ जब 
मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि राजकीय और सामाजिक संस्थाओं का निरीक्षण 
करेगी । यदि मानवहित साधक न होकर राज्य संप्रभुतावाद का आवरण खड़ा कर 

स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता से कार्य करेगा और विधि को सामाजिक वृत्त से 
हटाकर अपनी संकल्पशक्ति का क्रियान्वित रूप मानेगा तो उस समय उसका प्रतिरोध 
करना मानव का कतंव्य हो जाता हैं। आलोचकगण कहेंगा कि मं अराजकतावाद और 
विश्वंवलता का पोषण कर रहा हूं । मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि ही समस्त 
सांस्कृतिक चेतना तथा आध्यात्मिक उन्नति का महान्‌ स्रोत हें। अतव, उसका समर्थन 
अराजकता तथा विश्वेंखलता का समर्थन कंसे हो सकता हैँ? यदि किसी नोतिमान्‌ पुरुष 
के प्रतिरोध से सचमुच विश्वंंबलता फंलती है तो इसका तात्पर्य यह हूं।ता हूँ कि 
अनाचार और पाषण्ड तथा वर्ग-स्वा्थ के कारण समाज पहले से ही नष्टप्र.य था, 
नीतिमान्‌ पुरुष के प्रतिरोध ने आवरण को हटाकर अनावृत सत्य का प्रकटीकरण कर 
दिया हैँ। नीतिमान्‌ आध्यात्मिक मानव, सत्य तथा विराट श्रेयों का हादिक समर्थन करता 
है। उसका विश्वास हैँ कि सत्य का पालन मानव को तथा जातियों को उत्थानपथ 
पर ही ले जाता है। सत्य का माग कठिन तपस्या का मार्ग है। उस पथ के पथ्चिक 
को अभय का पालन करना होता हे तया क्षृद्र देहिक तथा जातीय स्वार्थों से ऊपर 
उठकर मानवहित-साधना को ही अपना निमल उद्देश्य बनाना होता है। 
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सप्तम अध्याय 


राष्ट्वाद 


राष्ट्रवाद आज की दूनिया में प्रायः सत्र व्याप्त है। अफ्रिका के जिन देझ्ों में 
4ह अभी नहीं फैल सका हैँ, वहाँ भी वह अपना प्रभाव जमाने का यत्न कर रहाहें। 
विश्व की राजनीति का यह एक अत्यन्त विवादग्ररत प्रदन है। भानव-रु१यता और 
संस्कृति के साथ राष्ट्रवाद का प्रदन जड़ा हुआ ह। राष्ट्रवाद मानव-भावना के साथ 
गहरे रूप मे सम्बद्ध है । राष्ट्र को आधार अनेक रथानों में जातिगत भावना रही हूं। 
किन्तु, राष्ट्रवाद का पूरा विकास वही हं.ता है जहाँ रदतम्त्र सरवार और राध्य की 
माँग राष्ट्रभावापन्न व्यक्ति करते हें। जमंन भाषा में कभी-कभी खतरूमता की 
भावना को व्यक्त करने के लिए 'नेशनालिटी' तथा राजनीतिक एकता के भाव को 
व्यक्त करने के लिए 'नशन' का प्रयोग होता हँ ।१ साधारणत: हम जन और राष्ट्र 
में विभेद करते हैं।* जन शब्द का प्रयोग मनृष्यों की उस एकत्रीकृत राशि का 
बोध कराने के लिए होता हैँ जिसम देशकालगत सामीप्य के साथ-राथ बुद्ध भावनात्मक 
सांस्कृतिक तथा विचारात्मक समानता हो। किन्तु, सामान्य व्यापक एकता की भावना 
से आविष्ट होकर जब जनसमूह अपनी निजी सरकार की व्यवस्थापना करना चाहता 
हैँ तभी हमें राष्ट्रवाद या राजनीतिक राष्ट्रवाद का दर्शन होता हँ। राष्ट्रवाद 
सामहिकता की भावना का दृढ़ीकरण हूँ। जिस प्रकार सामुहिविता की भवना त्रमषः 
ताब्रता, घनीभाव और रागात्मिकता की अभिवद्धि प्राप्त करती हैँ, उसी प्रकार राष्ट्र 
वाद दृढ़ और पुष्ट होता हूँ। समष्टि की कल्पना में जिस देशकालगत तथा संकत्पात्मक 
आधार की आवश्यकता है उसका परिपाक हमें राष्ट्रदाद म॑ मिलता है। राप्ट्रदाद की 
भावना हम क्षुद्र स्वार्थ, ऐहिक पाशबद्धता तथा सीमित क्षत्रीयता का अतिन्रेमण कर 
देश के साथ व्यापक तादारम्य प्राप्त करने का संदेश देती हें और इस अभ्रकार मानव 
के आत्मिक प्रसारण में राष्ट्रवाद का महत्त्वपूर्ण रथान हैँ। जो ममता यूनानन्दिरियों 
को अपने नगर-राज्यों से थी वही ममता व्यापक स्तर पर राष्ट्रवाद नागब्किों से 
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चाहता हूँ। व्यापक समष्टि के साथ रागात्मक चैतन्य का प्रसारण कर, राष्ट्रवाद आध्या 
त्मिक रूप धारण करता है। मानव समष्टियों का वेशिष्टय इसी में है वि झनवा दरतु- 
निष्ठ स्वरूप मानसिक चैतन्य से आप्लावित रहे। इस चंतस्य वा प्रकाश ही ग्राम 
जनपद और देश को महान्‌ आदक्षों का अभिव्यंजक बनाता हूे। मानव-मरित्प्क वा 
अनुप्रवेश जिस वस्तु में भी होगा उस वरतु का अतिप्राकृटिक आध्यात्मिक रदरूप हमारे 
सामन प्रकट होता है। आध्यात्मिकता का चरम परिपाक, इस प्रकार, अबदक ज्हाँत्क 
मानव के सामूहिक विकास का प्रश्न है, राष्ट्र के रूप में हुआ हैं । 

राष्ट्र ग्राम, जनपद या नगर की अपेक्षा बहुत व्यापक हे । कहाँ यूनात के छोट- 
छोटे नगर-राज्य और कहाँ आज का विद्ञाल चीन, भारत और संयुवत राज्य अमरीका। 
उर, किश, लगाश तथा बाबुल के नगर-राज्य भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोट थे । 
आज विशाल जनसंख्या एक राज्य में निवास करती है। किन्तु, यद्यपि जनपद की 
अपेक्षा राष्ट्र बड़ा होता हे तथापि सभ्यता और संस्कृति की अपेक्षा यह छोटा ह। 
पद्चिमी वैज्ञानिक और यांत्रिक सभ्यटा अनेक राष्ट्रों में व्याप्त हैं। वेदबालन रखबृ'ति 
से लेकर आजतक संस्कृति का सातत्य भारत में दीख पड़ता हैँ, किस्तु भारतीय रवतत्र 
राष्ट्र अभी अत्यन्त नवीन है। जब मानव सामूहिक जीवन का इतना विकास कर 
लेता हैं कि जनपद और प्रदेश उसके जीवन के क्षेत्रीय आधार नहीं रह सकते तब 
दन:-शर्ने: राष्ट्रवाद का विकास होता हँ। राष्ट्रशद के विकास और बिरतार के लिए 
अपेक्षित हँँ कि इसका क्षेत्रीय आधार, जनपद की अपेक्षा अधिक विस्तृत बनाया जाय 
और फिर इस विशाल आधार का आध्यात्मिक संकत्पों से आप्लावन हूं।। जब सारकृतिक 
और आध्यात्मिक भावनाओं के एकीकरण की भौतिक अभिव्यंजना हंती हैँ तभी 
राष्ट्रवाद प्रस्फुटित होता हे।' विशाल जनराशि का मिल-जुल कर जीवन के अनेक 
सर्वेतामान्य प्रश्नों का समाधान खोजना इसके लिए अपेक्षित है । इस प्रकार साम्‌- 
हिक सम्बन्धों के दृढ़ीकरण से राष्ट्र का आशभ्यन्तरिक विस्तार होता हूँ । दूरुरी ओर 
अन्य राष्ट्रों की तुलना में पृथक्ता तथा वेभिन्य की भावना का भी प्रसारण होता है। 
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जिस प्रकार वैयक्तिक चैतन्य का रहस्योद्घाटन करन के लिए अन्‍न्तरात्मदर्शन तथा 
वत्ति-एकीकरण के अतिरिक्त अत्यों से पार्थवयबोध भी आवश्यक हे उसी प्रकार 
राष्ट्रीय अभिचेतन्य के तिमित्त भी । मानव-इतिहास की विशाल प्रवहण्शील धारा 
पर जब सामाजिक शवितयों का केन्द्रीकरण कर किसी विशाल तत्त्व का प्रवर्ट/करण 
हो॥ $ तभी राष्ट्रीय भावना का घनीभूत प्रभावकारी रूप व्यवत होता ह। अपना अभि- 
ज्ञान करने के लिए अन्यों से पार्थथय का ज्ञान भी अपेक्षित है। मनृष्य में समाजज्ीलता 
निप्षप्रसूत ह. और इस वृत्ति को पूर्ण चेतन बनाकर अपना स्वतंत्र राजकीय जीवन 
बनाने की भावना से जब जनसमाज एकता को प्राप्त करना चाहता हूँ तब राष्डु- 
वाद का उदय होता ह । अत" राष्ट्रवाद व्यापक चेतन समाजशीलता के प्रबोध्न के 
सहारे नागरिक और राजकीय जीवन का संगठन चाहदा है। स्पप्ट हूं कि मानव के 
आध्यात्मिक तथा नेतिक चंतन्य को मूलतत्त्व माननेवाल दाशेनिक राजनीतिशार्त्र मे 
राष्ट्रवाद का महत्त्वपुर्ण स्थान है। 

राष्ट्रवाद के अनेक भौतिक आधार हें | भूमि अथवा निवासस्थान के साथ 
रागात्मक प्रेम स्वाभाविक है। अथवंवबेद में भूमि को माता कहा हँ। जिस प्रकार की 
ममता हिन्दुओं को गंगा से हैँ उसी प्रकार की ममता जमंनों को राइन से और रोम 
निवासियों को टायबर से। चीन देश के लोगों का अपने पूव॑जों की भूमि से प्रेम 
जगद्विदित हैँ । अत्यन्त प्रचीनकाल से ही, जिस भूमि में पू्व॑पुरुषों को या तो गाड़ा 
गया अथवा जलाया गया उससे अउत्रिम प्रेम स्वाभाविक है। इसीलिए, राष्ट्रवाद के 
विकास के साथ-साथ देशस्थ जातियाँ, इतिहास की यथेष्ट व्याख्या कर अपने को उस 
देशविशेष का मूल निवासी सिद्ध करना चाहती हैँ और यदि मल हतिवासी नहीँ तो 
कम-से-कम सबसे अधिक दिन तक निवास करनंवाली तो अवश्य ही प्रमाणित 
करना चाहती हें। भारतीय आय कौन हें, कहाँ से और कब आये यह प्रश्न अभी 
भी नहीं सुलभ सका है। इसका एक प्रमूख कारण यह हँ कि अनक विद्वानू अपन 
देश को ही आरयों का मूल निवासस्थान सिद्ध करना चाहते हें। जब ठिलक ने यह 
बताने का प्रयास किया कि ऋग्वेद के अनेक मंत्र साढ़े चार हजार वर्ष, ईस्वी पूर्व के हें 
हैं तो भारतीयों को इसमें सन्‍्तोष हुआ। '* किन्तु जब हिलंब्राण्ट यह कहता हूँ वि 
ऋग्वेद के कुछ मंत्र अफगानिस्तान में बने तो हमें भावनात्मक कष्ट होता ह। भूमि 
विशेष का, राष्ट्रवाद का प्रतीक स्थापित करने में बड़ा स्थान हू। प्रयाग, , काशी, 
अयोध्या, वदरिकाश्रम, द्वारका, रामेश्वरम्‌ू आदि का हिन्दू-हृदय पर प्रचण्ड अधिकार हूं। 
राष्ट्रवाद इस प्रकार की क्षेत्रीप रागात्मकता का पूत्न फायदा उठाता हें। जब खतरे 
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के अवसर उपस्थित होते हें तब इन प्रसिद्ध स्थानों का नाम लेकर जननता और 
व्याख्याता जनता की भावनाओं को उभाड़ते हें। जिन स्थानों पर शहीदों का रक्त गिरा 
होवे स्थान भी पवित्र होजांते हें और तीज्र राष्ट्रीयदा के प्रतीक हो जाते हें । आधुनिक 
भारत में जालियानवाला बाग सी प्रकार प्रस्यात है । द 

भमि के अतिरिक्त भाषा भी राष्ट्रीय चैतन्य के विकास में अपना महत्त्वपर्ण रथ.न 
रखती है।'. स्विटजरलेण्ड में तीन भाषओं का व्यवहार होता है, दथापि ब्हाँ का 
राष्ट्रवाद प्रशस्त है। फिर भी, यह सत्य है कि भाषा राष्ट्रीय भावना की जबर्दस्त 
पौषिका है। संस्कृत भाषा में वेद और वेदान्त के ऋषियों के विचार निहित हैं। 
वाल्मीकि, व्यास, शंकर, कालिदास, श्रीहष की विचारधारा का संरक्षण रंरबृत भाषा 
कर रही हाँ । यूनानी भाषा के सहारे आधुनिक एथन्सनिवासी होमर, हेसोयराड, सेफो- 
क्लिज, एशाचिलस तथा एरिष्टेफानिस के विचारों का अनुशीलन कर उनसे अपना 
भावनात्मक तादात्म्य स्थापित कर यूनानी राष्ट्र का अपन को अभिन्न अंश मानता हूँ। 
तुलसीदास के रामायण ने समस्त उत्तरी भारत में एक व्यापक एकता की भावना के 
प्रसारण में योगदान किया है। स्वामी दयानंद न हिन्दी में सत्यार्थप्रकाश लिखकर इस 
भाषाजनित राष्ट्रीय एकता का संगठन करना चाहा था । आयरलंण्ड म राष्ट्रवाद के 
उदय के साथ वहाँ की भाषा का पुनरुद्धार आरम्भ हो गया। अमरीका की भी 
राष्ट्रभाष। अँगरेजी है, किन्तु अमरीकी अंगरेजी को, इंगलंण्ड में बर्तमोन अँगरेजी से पृथक्‌ 
करने का यत्न अमरीकन राष्ट्रवाद को व्यक्त करता है। भाषा राष्ट्रीय एकता की 
पोषिका है, इसी कारण महात्मा गाँधी न हिन्दी के व्यवहार पर बल दिया था। भाषा के 
सहारे केवल प्राचीन विचारों का संरक्षणमात्र नहीं होता ह, अपितु इसकी शब्दराशि, 
व्याकरण के नियम, छंद और रस तथा अलंकार के सहारे सामूहिक वृत्तियों तथा संकत्पों 
का प्रकटीकरण होता हँ। यही कारण हूं कि गीता के शब्दों और इलोकों में जो 
भारतीय भावना को जाग्रत करने की शक्ति ह वह संसार के अन्य देशों के धमग्रन्थों 
में नहीं हैँ । दूसरी ओर, जो आश्वासन एक विश्दासी अगरेज को बायबिल के राजा 
जेम्स के द्वारा कराये गये अनूवाद में मिलता है उसे वह दूसरी भाषा में लिखें गए 
धमंग्रंथ से नहीं मिलता है । मानव की समाजीकरण-क्रिया में भाषा का बड़ा वेग- 
वान्‌ और बजवान्‌ प्रभाव है । भाषा के सहारे ही सभ्यता और संस्कृति का परिरक्षण 
होता है। महाभारत और कालिदास के रघुवंश में जो स्वस्थ शक्तिप्रदायक तेजस्वी 
मंत्र हम प्राप्त होते है, अन्य भाषाओं में वर्तमान रहने पर भी उन संदेक्षों में बह 
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प्रभावोत्पादिनी शक्ति हमारे लिए नहीं रह जाती हैं, क्योंकि हमारे हृदय की वृत्तियों 
का जो नैसगिक तादात्म्य संस्कृत के साथ हैँ वह अन्य भाषाओं के साथ नहीं हें। 
धर्म का भी राष्ट्रवाद के साथ गहरा सम्बन्ध हे। यूरोप में राष्ट्रीय भावना के 
अभिप्रसा रण में धामिक महासुधार आन्दोलन का जबद॑स्‍त हाथ हैँ। धारभिक महासुधार 
ने पोप की शक्ति को चनौती दी और इस प्रकार वहाँ राष्ट्रीय भावना के समथक 
नरपतियों की शक्ति बढ़ी । राजा केवल राजकीय शक्तिधर न होकर धामिक 
क्षेत्रों में भी शक्ित की माँग करने लगा। राष्ट्रवाद को किस प्रकार धामिक भावना से 
समथन मिला हैँ उसका पूरा निद्शन आधुनिक भारत के इतिहास मे देखा जा सकता 
है । ब्रह्मतमाज' के प्रवंतक राममोहन राय बड़ें मानववादी और स्वातंन्य मी थे । 
उनके ऊपर उपनिषद्‌ के अद्वतवाद का प्रभाव था। स्वामी दयानंद का देशप्रम 
अदभुत था। वंदिक शिक्षाओं की प्राचीन भित्ति पर आधुनिक राष्ट्रवाद को 9रठिप्ठित 
करने का स्वप्न स्वामी दयानंद का था*। में वेद में आधुन्कि भोतिक विज्ञन के 
तत्त्वों का उल्लेख नहीं मानता हूँ। में यह भी नहीं मानता कि वेद सभस्त विद्याओं का 
बोज हूँ तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से इतना ठीक हूँ कि दयानं+ के इस विचार से कि 
वेद सब विद्याओं का केन्द्र हं, बड़ा ही राष्ट्रोन्रयनकारी प्रभाव हुआ । पश्चिमी सभ्यता 
के आक्रमण के कारण जब शिक्षित भारतवासी निराशायवत हो आत्मविध्वास खोब.र 
शुन्थवादी बन रहे थे उस समय दयानंद, विषैकानन्द, तिलक और गाँधी की शिक्षाओं 
न देश में तेजस्वी महामंत्र का संचार किया | बंगाल के राष्ट्रीय आन्दोलन पर 
विवे कातन्द का प्रभाव, स्वयं सुभाष बोस ने स्वीकार किया है*। विपिनचन्द्र पाल भी 
अध्यात्मवाद से प्रभावित थे। भारत के उदारबादी नेता पश्चिमी सभ्यता, और 
संस्कृति के पोषक थ, किन्तु उम्रपन्थी नंतागण--तिलक, लाला लाजपत राय , अरब्न्द 
आदि महान्‌ राष्ट्रवादी थे और उन्हें प्राचीन वेदान्त, गीता आदि से ही निर्मल सब्व- 
हितकारी कर्मयोग का मंत्र मिला थाईं। धर्म का व्यापक नैतिकता स तादात्म्य 
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प्रवारित कर गाँधी न राजनीति को भी धर्म पर आधारित रखन का. संदेश दिया 
हैँ। अ:रहवीं शताब्दी म भारत अधोगति और तामसिकता की पराकाप्ठा को पहुंच 
चुका था। पानीपत, पलासी और बक्सर की हार से सत्र प्रमाद, अनशोचन और 
विषाद का साम्राज्य था। उस अवस्था में शक्ति और स्वास्थ्य का संचार करनवाले 
मन्त्र का बीज धारमिक जगत्‌ में ही प्राप्त हुआ। आयंधम की महिमा का ज्ञान प्राप्त 
कर हो भारतवर्ष ने अपनी शक्ति का अनभव क्या। पराधीन भारत को जब यह 
महान्‌ मंत्र मिला कि वेद और वेदान्त की संस्कृति में निमल अध्यात्म की वह 
अखण्ड धारा प्रवाहित हो रही हैं, जिससे त्रस्त और पीड़ित मानवता का 
उद्धार हो सकता हँ तब इस देश के लोगों को नतन प्राणसंचार का 
अनुभव हुआ। वेद, वेदान्त, गीता की संस्कृति का निर्मल सन्देश जगत्‌ को सुनाने के 
लिए ही भारत का राजनीतिक उद्धार अभिवांछित है, इस प्रकार की घोषणा ने 
पराधीन, शोषित, पीडित देश को एक विशाल जीवनाधार प्रदान किया । 
इस प्रकार धामिक आशावाद तथा धार्भिक प्रचारबाद* ने भारतवर्ष के आत्मिक तथा 
मानसिक आधार को प्रशस्त कर राष्ट्रवाद क विकास और प्रसार के लिए 
जबरदस्त आधारशिला तैयार की। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी धार्मिक 
आशावाद और धामिक भविष्यवाद'* ने राष्ट्रवाद को मजबत किया हैँ । यहूदी जाति 
का इतिहास प्रायः दो हजार वर्षों से भी अधिक समय तक निरन्तर, धमंब्द्विष के 
कारण, उत्पीड़न का इतिहास है । किन्तु, अपना कोई निजी देश न होने पर भी, अनेक 
यूरोपीय देशों में पीड़त और त्रस्त किये जान पर भी यहूदियों ने अपने प्राचीन 
धमंऔर धामिक समष्टि में अक्षुण्ण विश्वास रखा ओर इसी प्रचण्ड विश्वास ने 
उनके अन्दर आशावाद का प्राणसंचार किया। धर्म की एकता की भावना ने ही इस 
पीड़ित जाति को अनेक आतक्रमणों के बावजूद भी जीवित रखा है। अमरीका में जो 
पहले प्यूरिटन लोग गये उनमें भी धामिक आशावाद बड़ा उग्र और प्रचण्ड था। अनेक 
आ्थिक और राजनीतिक यातनाओं के बावजूद भी ये प्यूरिट्न अपन धर्म के साथ 
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समझौता करन को तथार नहीं थे और अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ही 
उनन्‍्होंन अतलांतक महासागर लॉघ कर अमरीका में जाकर अन्ततोगदा एक विज्ञाल 
राष्ट्र की नींव डाली। मिस्र देश में भी इसलाम धर्म के सुधारवादी सम्प्रदायों का, 
राष्ट्रवाद को पोषण करनेवाला प्रभाव, अट्ठारहवीं शताब्दी के अन्त से ही प्रकट हो 
रहा है। जापान में भी शिष्टोधर्म ने वहाँ के राष्ट्रवाद को मजबत किया ह। धर्म 
अनेक प्रकार से राष्ट्रवाद को पृष्ट करता है। धर्म नेतिक कतंव का जनक है 
और धाभिक नियमों का नेतिक अनुव्तन वयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को संगठित 
तथा शक्तिशाली बनाता है । धर्म परिवार और विशेषतया माठ्शब्ति वा प्रव्ृृष्ट महत्त्व 
बताता है। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने अपने अनुभव से बताया है कि जो नेसगिक 
श्रद्धा की भाषा उनमें अपनी जननी के प्रति थी उसी भाव्ना वा व्यापक प्रसारण 
देशभक्ति में हो गया था*। देश और राष्ट्र को मातृभमि कहने का यही तात्पये 
है। वन्देमातरम्‌' प्रार्थना में वंविम्चन्द्र ने भारत के इस विशाल मातृत्व का वर्णन 
अत्यन्त उदात्त शब्दों में किया ह। भारत के राष्ट्रवाद में विशेषतया बंगाल के 
राष्ट्रवाद में यह मातभाव अत्यन्त प्रवृष्ट था।* धर्म आत्मबलिदान की भावना का 
शिक्षण करदा हूँ । मानव को  क्षुद्रता तथा स्वार्थ के >तिक्रमण का संदेश तथा विशाल 
वृत्तों से ताव्ात्म्य प्राप्त करानेवाले कमंयोग का संदेश भी धर्म से ही प्राप्त होते हैं। 
जब धर्म अहंभावोत्कमणकारी आत्मप्रसारणात्मक कमंयोग का उपदेश देता हे तब राष्ट्र- 
वाद का वह व्यापक धरातल प्रस्तुत करता हूँ। राष्ट्रवाद का अर्थ हूँ विशाल समष्टि 
के साथ संसंजनात्मक तादात्म्य। इस प्रकार का तादात्म्य तभी संभव हूँ जब हम 
क्षुद्रता का अतिक्रमण करें। जब देश के सम्मान और उसकी गरिमा की रक्षा के लिए 
यद्धक्षेत्र में नवयूवक अपने प्राणों का उत्सग करता हैँ तब निस्सन्देह वह धाभिक यज्ञ 
का अनष्ठान कर रहा हुं। इस प्रकार सामष्टिक हित की संसिद्धि के लिए आत्मबलि- 
दतन की शिक्षा देकर धर्म राष्ट्रीय उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता हूं। जब इस आत्म- 
बलिदान की भावना का अभाव हो जाता हूँ तब जाति राक्षसिकता, तामसिकता से 
ग्रस्त होकर अवनति की ओर वेग से अग्रसर होती है। स्वार्थ की भावना से ही जय- 
चंद और मीरजाफर ने देश के साथ लज्जाजनक व्यवहार किया। धर, जातीय 
संस्कृति और परम्परा का परिरक्षण कर राष्ट्रवाद का ठोस सांरकृतिक आधरर पुष्ट 
करता है। इस प्रकार स्पष्ट हे कि धर्म, राष्ट्रवाद वा एक महान्‌ आधार ह। 
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कुछ आलोचकों का ऐसा विचार ह कि धर्म और राष्ट्रवाद पररपर बिरोधी हैं। 
धम व्यापकता, मानवता, एकता की शिक्षा देता हँ । इस प्रकार यह मानव उन्नति का 
महान्‌ वाहक है । दूसरी ओर राष्ट्रवाद देशविशेष के स्वार्थों की अभितुष्टि को ही 
महृत्तम यज्ञ मानता हैं । आक्टन का कहना था कि यूतान और रोम के धाभिक 
सम्प्रदाय सीमित क्षेत्रफल के निवासियों के हितों के परिरक्षण का उपदेश देते थे, 
दूसरी ओर ईसाइयत विशाल मानववंधुत्व का पोषक है। आक्टन के अनुसार राष्ट्रवाद 
विनाशकारी सिद्धन्त है, क्योंकि यह मानवतावाद का विरोधी है ।१ आक्टन का कथन 
बहुत दूर तक ठीक हे । किन्तु, उसका प्रस्ताव तभी तक मान्य ह जब हम मानवता- 
विरोधी राष्ट्रवाद के उस मन्त्र का समर्थत करें जिसका नग्न रूप अधधनिक इटली और 
जमंनी में परिव्यकत हुआ हूँ । किन्तु, हम तो राष्ट्रवाद के उस धाभिक स्वरूप का 
पोषण करते ह जो मानव-एकता का विरोधी न होकर उसका समर्थक हूँ। जब देश 
में वर्ग, श्रणी, जाति आदि के स्वार्थ मजबूत हो जाते हैं तो इनको विशाल राष्ट्र- 
भक्ति के अभिसंचार द्वारा दग्ध कर राष्ट्रवाद हमारे .जीवन को मजब॒त और पवित्र 
बना है। छोटे-छोटे जनपदो और प्रान्तों से ही अपना १र्ण तादात्य न कर विशाल 
राष्ट्र के साथ एकीभाव स्थापित करने का मन्त्र हमें राष्ट्रवाद से प्राप्त होता हैं। 
इत प्रकारको उतरोत्तर वर्धनशील' मानवरागात्मिका शक्ति का केन्धरभूत राष्ट्रवाद धर्म 
का विरोधी नहीं हू। तिलक, गाँबी, श्रद्धातन्द आदि विशाल हृदय रखनेवाले मानव थे। 
भारतोय राष्ट्रआद को वे यूरोपीय देशों का अन्धानुकरण मात्र न बनाकर मानतव-संस्कृति 
का पृथ्ठपोषफ आधार बनाना चाहते थे। राष्ट्रवाद का असली सन्देश है, राष्ट्रीय 
आत्मा का अभिप्रसारण और राष्ट्रीय संस्कृति दंग व्यापक अभिन्नान । यह तभी 
संभव हू जब कि राष्ट्र के निवासी राष्ट्रीय अध्यात्मधारा से आप्लावित हूं। जिसने 
राष्ट्र की संस्कृति का आस्वादन किया हैं उसे हो देश के साथ छात्विक प्रेम हो 
सकता हूँ । इस प्रकार का सात्विक प्रेम अन्य देशों, अन्य संस्कृतियों और अन्य 
परम्पराओं के साथ धुणा और असहिष्णुता नहीं उत्पन्न करता हें। यह तो मानवता 
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के विराट दशन में एक आवश्यक सीढ़ी है । किन्तु, इतना निश्चित हूँ कि हमें सवंदा 
चेतन रहना है, नहीं तो राष्ट्रवाद के पास एक विषला मार्ग भी है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या 
और लोभ से आविष्ट होकर अन्य यपष्ट्रों के साथ प्रतियोगिता और प्रतिद्वग्द्विता में ही 
हमारी शक्ति व्यय न होकर संसजनात्मक और सर्वभृतहित साधक स्रोतों में प्रवाहित 
हो, इसके निमित्त आवश्यक हैँ कि हंम “राष्ट्रवाद कोही अन्तिम और परम धर्म 
का रूप न दे दें। नंतिक और आध्यात्मिक चैतन्य का वह अत्यन्त गहित रूप होगा। 

क्षेत्र, भाषा और धर्म राष्ट्रवाद को पुष्ट करते हैं । एक प्रकार से वे इसके 
आधार हैँ । कभी-कभी समानजातित्व की भावना भी राष्ट्रवाद को पृष्ट करती है। 
दुनिया में जाति अथवा 'रेस” की कल्पना का भयानक दुरुपयोग हुआ ह। 
यह ठीक है कि जातिविशुद्धतावाद एक अ्रामक सिद्धान्त है।' जगत्‌ में विशुद्ध 
जातियाँ नहीं हें । सर्वत्र जातीय सम्मभिश्रण हुआ हैँ । प्राचीन मानव-शास्त्रियों ने 
जाति के विकास पर भौगोलिक तथा वातावरणात्मक प्रभावों को स्वीकार किया 
हं। जब हम रेस अथवा जाति हाब्द का व्यवहार करते हैं तो व्यापक अर्थ म तीन 
जातियों का, अर्थात्‌ श्वेतांग, कौकेशियन, क्षष्णवर्ण, नीग्रो तथा पीतवर्ण मंगोलियन 
जातियों का परिग्रहण होता हैं । कभी-कभी रेस का अधिक व्यापक अर्थ न ग्रहण कर 
सीमित अथ किया जाता है । इस अर्थ का उपयोग करते हुए हम यूरोप में अल- 
पाइन, नौडिक आदि रेसों का उत्लंख करते हूँ। प्राचीन मानवो की उत्पत्ति कंसे हुई, 
इस विषय में निशचयपृवंक कहना कठिन है। किन्तु, इतना निश्चित है कि वतंमान 
स्थिति में हम भिन्न-भिन्न रेसों को देखते हे । स्पष्टतटः एक चीनी और एक अमरीकन 
द्वेतांग में भौतिक शारीरिक दृष्टि से अन्तर है। यूरोप के निवासियों में भी भिन्न- 
भिन्न देशों में इस प्रकार का अन्तर, सूक्ष्मता से देखने पर, हम मालूम हो जायगा।* 
हम यह नहीं कहते कि ये अन्तर सावकालिक हें। सभव ह कि मानव जातियों के 
विषयों में अधिक अनुसंधान होने पर इन भौतिक अन्तरों को कम करन की प्रक्रिया 
हमें मालूम हो जाय । किन्तु, साम्प्रतिक अवस्था में यूरोप में भी, आंशिक रूप से, 
भिन्न-भिन्न वर्ण तथा आक्ृतिवाल लोगों का देशविशेष म॒ प्राधान्य है । किन्तु, 


१. 9. पछ. पछग्गातं)$, पल रिबरटांगो 89835 ण एाशास्‍]शथा0; #. तिशप2, 
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पृथक्ता और बात है, वर्णश्रेष्ठा बिलकुल दूसरी। फ्रान्सनिबासी , जमेननिवासी को 
अपेक्षा जाति अथवा रेस की दृष्टि से अंशतः भिन्न हो सकता है, किन्तु इस भिन्नता 
के आधार पर यह कल्पना करता कि जमन श्रेष्ठ हँ और फ्रानस्सीसी उससे अधम, 
नितान्त निराधार है। इस प्रकार की कल्पनाओं का शास्त्रीय. आधार नहीं होता, 
अपितु वे राजनीतिक और आथिक स्वार्थों के पोषण के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा 
उपस्थित की जाती हें। जमंन वर्णश्रेष्ठतावाद के समर्थक वागनर, चेग्बरलन, आठप्रंड 
रोजनबर्ग, हिटलर आदि समाजशास्त्रवेत्ता नहीं, अपितु राजनीतिक चालबाजी में सिद्ध- 
हस्त थे*। अमरीका में हबशी जातियों के उत्थान को रोकने के लिए अनंक वर्ण- 
श्रेष्ठतावादियों ने हँसी उत्पन्न करनेवाली निराधार यक्तियाँ निकाली हें। अमरीबा 
में आज जो रेस अथवा जाति की सभस्या हैँ वह केवल अल्पसंख्यकों को सताने के 
लिए हो। हबशी, यहूदी, पो्टोरिकोनिवासी तथा एशियानिवासी को अमरीका के विशल 
घन और स्वातंत्र्य से वंचित करने के लिए ही वहाँ 'रेसवाद'॑ पर इतना ध्यान हे 
और कभी-कभी इतिहास की रेसमलक अथवा वर्णानुवंशिकतामूलक व्याख्या भी की 
जाती है*। जब हम कहते हूँ कि राष्ट्रवाद का आंशिक आधार वर्णानृवंशिकता, ह 
तो हमारा अभिप्राय केवल इतना ही हैँ कि शारीरिक साम्य के कारण अंशतः भ्रारव 
अपने को एक समझता है। किन्तु, इससे किसी अप्रतिहायं नियम की उद्घोषणा रहीं 
करनी चाहिए। शारीरिक साम्य रहते हुए भी बंगाल के हिन्दू और मुसलि्मि अभी 
हाल ही में पशुवत्‌ यूद्ध करते रहे हे। जब अमरीका और इंगलैण्ड में अमर्र.की रवा- 
तंत्रय-संग्राम के अवध्षर पर युद्ध हुआ था तब दोनों देशों के निवासी प्रायः एक ही 
वर्णानृवंशिकता से निस्तृत थे। इतना होते हुए भी यह ठीक हूँ कि छाप्ररीरिक साम्य, 


१, एकांग्रव्बग१, ॥॥6 पाल्वुपभा।ए ० 06 मपाशा ३०९४; हरे, 8. 
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अर्थात्‌ रंग और आकृति में साम्य, मनृष्य के अन्दर एकता, आंशिक रूप से फंलाने क 
एक साधन हँ। यह जातिवाद कोई गणितात्मक सबंसामान्य नियम न होकर भी 
आधुनिक इतिहास में एक महत्त्वपुण सिद्धान्त रहा है। एक ही मल पृव॑जों की सन्तान 
होने का दावा, चाह बहुत अंश में यह विचार अनेतिहारि4 ही व्यों न हो, निररुन्देह 
मनृष्यों मे एकता की भावना उत्पन्न करता हूँ । वर्णानृवंशिक्तादाद आधन्कि राष्ट्रवाद 
का संचालक एकसूत्र रहा है, इसम कोई सन्देह नहीं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण 
आष्ट्रिया-हंगरी के इतिहास में मिलता हँ। इस राम्राज्य के मागयर और चेक लोग 
सवंदा अपने को आष्द्रियनों से, जो वर्णानवंशिकता की दृष्टि से जमंन हे, भिन्न मारते 
थे और इसी कारण उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलत कर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। 
राष्ट्रवाद अध्यात्मस्वरूप होते हुए भी बाह्य वस्तुओं और साधनों से व्यवत 
होता है। जिस प्रकार मानव का आध्यात्मिक रूप बाह्य कमंणा के द्वारा प्रकटित होता 
है, उसी प्रकार राष्ट्रिय चैतन्य की अभिव्यवित बाह्य आधारों से हंती है। जिस प्रकार 
अन्नमय और प्राणमय कोश की दुबंलता' के कारण, मानव का विज्ञानात्मक 
वित्तार प्रतिहत हो सकता हू, उसी प्रकार भाषा, संस्कृति, शरीराह्ृोति आदि में समानता 
न रहने पर राष्ट्रवाद भी अंशत: कमजोर हो जाता हूँ। बाह्य और वस्तुनिष्ठ कारण 
जितने ही प्रशस्त रहेंगे उतनी ही विशेष शक्ति राष्ट्रवाद को प्राप्त होती ह। बाह्य वारणों 
की समातता, मनोवेज्ञानिक समानता का बाह्य किन्तु प्रभावशाली साधन है। 
बाह्य कारणों की समानता से सहानूभूति का क्षेत्र गम्भीर और गढ़ बनता हैँ और 
राष्ट्रभवापन्न मातव अपना राजनीतिक भः्यनिर्णय स्वयं ही करने का अभिलाषी इनत्ा 
हूँ। देशभक्ति की भावना प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृति में भी पायी जाती है । 
पोरस, खारवे ल, चन्द्रगुप्त मौय आदि देशभक्ति के कारण ही भारतीय इतिहास में 
प्रसिद्ध हें। गुप्त, राष्ट्रकूट, चालुबय सजञ्नाटों की देशभक्ति ही उनको गौरव का पद 
प्रदान करती हू। जब यूतान और फारस में युद्ध हो रहा था उस समय स्पार्टा के 
जिन बीर नेताओं ने आत्माहुति की उनका आज भी यनान में स्मरण किया जाता 
है। किन्तु, प्राचीन काल की देशभक्ति से आज का राष्ट्रवाद दो अर्थों म भिन्न है। 
प्राचीन और मध्यकालीन सभ्यता में एकतंत्र अथवा अभिजाततंत्र का ही प्राधान्य था । 
कहीं-कहीं देवतंत्र भी वतमान था। किन्तु, आज का राष्ट्रवाद अनक देशों में प्रजातंत्र 
के साथ मिश्रित हैं। यदि राष्ट्र, देश की जनता की भावना का प्रतिनिधित्व करता 
है तो उसका विस्तार राजनीतिक क्षेत्र में भी होना चाहिए इस प्रकार की भावना आज 
व्याप्त हे। कुछ अधिनायकवादी देशों में उप्रराष्ट्रवाद की अभिव्यबित हुई ह। इसका 
अथथ यहह कि उन देक्षों में राष्टरबाद का सांस्कृतिक और मनोवेज्ञानिक रूप तो 
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वत्तमान है, किन्तु उसके प्रजातांत्रिक राजनीतिक रूप का पूरा प्रकाशन नहीं हो पाया हू । 
आज का राष्ट्रवाद, प्राचीन देशभवित से एक दूसरे अथ में भी भिन्न है। देशभवित्र 
मुख्यतया एक नंसगिक भावना थी और उसके यादच्छिक प्रभाव में ही उसका साफह्य 
था। किन्तु, आज की यांत्रिक और औद्योगिक सभ्यता में प्रचार और प्रसार के अनेक 
साधन सुलभ हैं और इस प्रकार राष्ट्रीय भावना को कृत्रिम उपायों से उद्र रूप देना 
आसान है। केवल अधिनायकबादी देशों में ही हहीं, अपितु प्रजात्त्रीय देशों म भी इन 
कृत्रिम उपायों से कार्य लिया जाता हैं। आज की राष्ट्रभावगा अनिवाय रूप से 
अपना राजनीतिक प्रकाशन चाहती हूँ । आत्मातिक्रमण की ठोस निर्मल भावना 
ही मानव को अपने सीमित स्वार्थ का अतिक्रमण बताती हे। यह भावना कभी जन- 
पद-अनुराग कभी संघभक्ति, कभी समाजप्रेम और कभी राष्ट्र-श्रद्धा के रूप म व्यवत 
होती हे। इस भावता का आधुनिवत्म और दृट़टम रूप राष्ट्रवाद में 
व्यक्त हुआ है। अद 7रहवीं शताब्दी तक राष्ट्रवाद का मूलतः सांस्कृतिक रूप था 

आज, विशेषतया फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के बाद से, राष्ट्रवाद का राजनीतिक रूप निखूरा 
है। संक्षेप में कह सकते हेकि मानव का हृदय में वद्बमान आत्मातिक्रमणाप्मक रागात्मिका 
वृत्ति ही राष्ट्रीय भावगा का मूल है। बाह्य उपकरणों, साधनों और आधारों से 
इपका पोषण होता है । कभी यह वृत्ति विशेषकर कला, साहित्य, धर्म और दर्शन में 
व्यापक कतृ त्व के द्वारा अयना मूतंरूप प्रकाशित करती हँ और कभी अपना प्रश्ृ॑प्ट 
राजनीतिक रूप व्यक्त करती हूं। राजनीतिक रूप की प्रधानता के अवसर पर, रद॒तंत्र 
राज्य की माँग राष्ट्रवाद का आवश्यक कार्य हो जाता है। जान रटआरट्ट मिल दा 
प्रस्ताव था कि एक राष्ट्र के लोगों को एक सरकार की अधीनता में संगठित हो 
जाना चाहिए, क्योंकि यदि अनंक राष्ट्र के लोग एक साथ रहेंगे तो सरकार 
एक संनिकों को दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता वा अपहरण करने में प्रयोग कर सकती हैं।" 
किन्तु स्पथ्ट हूँ कि राष्ट्र और राज्य वा पूरा तादात्य नहीं हो सकता हैँ। अनेक 
राष्ट्र जो सांस्कृतिक और मनोजज्ञ ल्‍क दृष्टि से विकसित होते हुए भी राजकीय दृष्टि 
से स्त्रतंत्र नहीं हे उनकी प्रवण्ड अभिलाषा यही रहती हूँ कि उनका निजी स्वतंत्र राज्य 
हो जाय। भारत में*उन्नीसवीं शताब्दी और बीरुवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उप्र सांरक्ुतिक 
और आत्मिक राष्ट्रीय चतन्म का विकास हुआ और यहाँ की जनता य्रजनीतिक 
स्त्रातंत्य की कामना करने लगी और उसकी प्राप्ति के निमित्त अनेक यत्व भी 
किये गये । फलस्वरूप, स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई और भारतीय जनता का राज्य बता। 


बंका 8प्श्ाई , पर४079॥077, रिट्ाललारधंएट.. 00एथपन 
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किन्तु स्पष्ट हैँ कि भारतीय राष्ट्रवाद की सम्पूर्ण आशाओं, आकांक्षओओं और 
प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति भारतीय राज्य के द्वारा नहीं हो सकती है। 
उदाहरणाथं, भारतीय राष्ट्रवाद के नंतिक आधारों में अरारुदत कर्मंगोग की 
शिक्षा बड़ी जबदंस्त थी। जनता अपने कतंव्य और वृत्तियों के संशोधन के 
सहारे कर्मयोग का अभ्यास कर सकती हैँ, किन्तु नतिक यादृच्छिकता पर 
आधारित इस कमंयोग का पालन राज्य नहीं कर सकता है। राप्ट्रदाद एक सुक्ष्म 
दृढ़ रागात्मिका वृत्ति है । अहंगाशबद्धता से महत्तर व्यापक रुर्माप्ट वा हितव्यद हूँ।इसका 
प्रेरक मंत्र है। इस प्रकार की आध्यात्मिक और मनोव॑ज्ञानिक भववना, दाह्य रूधनों 
और सुरक्षा का प्रबन्ध करनेद्ाल राज्य से पूर्णतया अभिव्यदत नहीं हां रूकती हूं। 
राष्ट्रवाद का आधार है आध्यात्मिक चैतन्‍्य। राज्य वा आध+र हूं शांति, यूरक्षा आदि 
की स्थायना। राष्ट्रवाद मानव के व्यापक सावत्रिक अभिचत्म्य वा पोषक और रुूमथक 
है। राज्य, स्वस्थ मानव के सामूहिक जीवन को व्यवस्थित आर पृष्ठ करने की चेप्टा 
करता है । जब दुनिया में राष्ट्रवाद नहीं विकसित हुआ था उस समय भी मिस्र, 
यूतान और बाबूल में राज्य था। विश्वमानववाद का अत्यध्कि विकास हो जाने पर 
राष्ट्रबाद का अन्तरराष्ट्रीयवाद में रूपान्तर हो सकता है, किन्तु उस समय भी विदृद- 
राज्य स्थापित रह सकता हैं। किन्तु, राष्ट्रवाद और राज्य में इस प्रकार पार्थवथ 
रहने पर भी आधुनिक इतिहास में राष्ट्र अपना राजनीतिक स्वरूप-प्रकाशन 
राज्य के माध्यम से कर रहा हूं। 

जब दुनिया में छोटी बस्तियाँ थीं अथवा छोट जनपद थे उस समय उनका 
जीवन स्तन्‍संतुष्ट था। आशिक प्रक्रिया सरल थी और जीवन की आवश्यकताओं की 
पुति हो उध्का लक्ष्य थी। किन्तु, आधूनिक जगत्‌ में राज्य के निवासियों का जीवन 
अत्यन्त परस्पराश्नचित हो गया हैँ । आज पुरातन साम्यवाद या छोटे जूनपदों में प्राप्त 
स्व-संतुष्टि असम्भव है । आज बंगाल के गिवासियों का जीवन, मद्र,स और पंजाब में 
क्या हो रहा हूं इससे भी नियंत्रित होता हें । जब इशगलैण्ड सात छोट-छोट जनपद 
में विभक्त था उस समय से आज की अवस्था की यदि तुलना करें तो भहान्‌ 
अन्तर दीख पड़ता हे। जमंनी के उस जमान की तुलना, जब तीन सौ से ऊपर 
जनपद ,नगर और छोटे-छोटे राज्य वहाँ वतेमान थे, यदि बविस्माकं और कैसरकालीन 
जमनी से हम करते हें तब डुगुइ के उस कथन की सत्यता, कि राष्ट्रीयता के दिकास 
के लिए व्यापक और गम्भीर परस्पराश्रयिता अपेक्षित है, हमें मालूम पड़ती हं' 
जमनी के इतिहास में यह परास्पराश्रयिता मुख्यतः आर्थिक आधारों पर बिकी थी। 
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भारत के इतिहास में यह परस्पराश्रयिता मुख्यतः राजनीदिक हेँ। अशोक, अकबर आदि ने 
भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता लान का यत्न क्या। प्रान्तीयता के प्रचार से 
प्रजनित अनक पराजयों ने व्यवत कर दिया कि इस देश के निवास्यों का राज्नतिक 
भाग्य एक साथ गूथा हुआ है और उसका सामान्य सर्वव्यापक समाध;न ही खोजता पड़ेगा । 
किन्तु स्पष्ट ह कि इस परस्पराश्रयिता की आवश्यकता को राष्ट्रवाद का ही मूल 
कारण नहीं मान सकते। म्‌लतः राष्ट्रवाद आध्यात्मिक और मनोरव॑ज्ञ।निक वृत्ति है। 
आथिक और राजनीतिक सुरक्षा और परस्पराश्रयिता की आवश्यकता उस मूलवत्ति को 
क्रियान्वित करने का अवसर प्रदान करती हैं। 

आध्यात्मिक और मनोवज्ञानिक वृत्ति होने के कारण राष्ट्रवाद संरक्ृति की भ/वना 
का संवर्धन करता हूँ। सभ्यता का प्रयोजन मानव-जीवन के नागरिक, आ्थिक, राज- 
नीतिक तथा यांत्रिक आधारों को पृष्ट करन में हेँ। राज्य, सभ्यता के विकास का 
परिणाम हूँ । संस्कृति का सम्बन्ध मानव-जीबन के कलात्मक, रसात्मक तथा नंतिक 
रूपों से हे । राष्ट्रवाद का सम्बन्ध विशेषतया संस्कृति से हे ।' किन्तु, जिस प्रकार संस्कृति 
को प्राणात्मक आधार प्रदान करने के लिए सभ्यता के विकास की आवश्यकता है 
उत्ती प्रकार अव्यात्मभावाश्रित वृत्तिसंस्थित राष्ट्रवाद को राज्य के द्वारा व्यावहारिक 
पोषण मिलता हेँ। सांस्कृतिक एकता मानव को एक सूत्र में बाँधने में बहुत महत्त्वपूर्ण 
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है। सांस्कृतिक एकता यांत्रिक न होने के कारण मानव की भावनाओं को पुर्णतः प्रभा- 
बिंत करती ह । राज्य के विच्छिन्न हो जाने पर भी संस्कृति जनसमाज को एकता 
प्रदान करती है। बिम्बिसार-अजातशत्र के समय से लेकर आाजतक भारत में अनेक 
राजनीतिक रूपान्तर हुए हें। किन्तु, निरन्तर परिवतंनों के बावजूद भी संस्कृति की 
एक विशालधारा भारतीय इतिहास में प्रवाहित दीख पड़ती हे । इस विराट संरकृषति 
ने भारतीय आत्मा को सवंदा चंतन्‍्य प्रदान किया हें। उन्नीसवीं शताब्दी में , इस 
विशाल संस्कृति का पोषण और उन्नयन कर, इसी के आधार पर राममोहन राय, 
ऋषि दयानंद, विवेकानन्द आदि ने शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र को स्थापित करने का 
सन्देश दिया था। तिलक, अरविन्द, महात्मा गाँधी, लाजपतराय, सुभाष बोस आदिवा 
भी ऐसा ही विचार थ्रा। संस्कृति की धारा का तिरस्कार कर राष्ट्रवाद जीवनशबित 
खो बठता हूँ । संस्कृति, सामष्टिक चतन्य को पुष्ट करती हूं। संस्कृति के द्वारा अभि- 
पोषेत सामष्टक भाव ही राष्ट्रशाद को पुृष्ट करता है। बीसबीं शताब्दी में तुर्की, 
मिस्र, भारत और चीन में जिस राष्ट्रवाद का विकास हुआ है उसमें सांस्कृतिक आधार 
व्याप्त था। तुर्की में पान-तुरानियन आन्दोलन तुर्की की संस्कृति का पोषक था ।* 
आयरल॑ण्ड के राष्ट्रवाद का भी सांस्कृतिक आधार था। फिट, हेगल तथा गटे न 
जमंनी के राष्ट्रवाद को दाशनिक और साहित्यिक चेतना प्रदान की ।* फ्रांस की राज्य- 
क्रान्ति यनान और रोम की सामष्टिक भावना से प्रभावित जी।* चीनी राष्ट्रवाद 
के आधारस्वरूप चीनी सांस्कृतिक पुनरुद्धार वतमान था।४ यरोपीय राष्ट्रवाद के 
पीछे सांस्कृतिक पुनरुद्धार की भावना प्रकृष्ट रूप से विद्यमान थी। इस प्रकार राष्ट्रवाद 
के पोषक के रूप में संस्कृति का व्यापक महत्त्व है। यूरोप में जमनी और फ्रांस को 
अपनी संस्कृति का बढ़ा अभिमान हूँ | अमरीका में अभी किसी विशिष्ट संस्कृति 
का परिपाक' तहीं हो पाया है, तथापि जेफरसन, पेन, छ्विटमेन, इमरसन तथा विलियम 
जम्स आदि के ग्रन्थों में शनै-दान:ः एक अमरीकन संस्कृति का निर्माण हो रहा हूें। 
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किन्तु यद्यपि अमरीकन संस्कृति का अभी पूरा विकास नहीं हो पाया हैं, तथापि अपनी 
भौतिक सभ्यता का ही जबर्दस्त अभिमान अमरीकनों को हे। इस प्रकार का अभि- 
मान यद्यपि एक असात्विक वत्ति हे, तथापि तहेशस्थ निवारुियों को आपस में मिल 
ऋर रहने का संदेश इससे प्राप्त होता हें। क्योंकि सभ्यता कां अनक आतक्रमणकारियों 
से रक्षण करने के लिए मिलकर रहना अत्यन्त आवश्यक हें। उग्र राष्ट्रभभावनापन्न 
होते पर जनता अन्य संस्कृति से समागत शब्दों तथा विचारों को निकाल देना 
चाहती हँ। कभी-कभी अनेक कृत्रिम शब्दों को इस कारण गढ़ना पड़ता हे।' किन्तु 
राष्ट्रवाद का अतिरेक इन समस्त असुविधाओं को सहता है। राष्ट्रभाव अपने अपेक्षित 
अंश में सामूहिक रूप से स्जनात्मक कर्म करने की प्रेरणा देशा ह। नृतन एशिया में 
इस प्रकार का संस्क्रेतिक चेतन्य अभी प्रसारित हो रहा ह। एशिया और यूरोप की 
सभ्यताओं मं जो आज लगातार चार सो वर्षों से संघ जारी हूँ उसके प.लरवरूप 
एशिया की सांस्कृतिक चेतना जाग्रत हो गई हैँ, यद्यपि सभ्यता के क्षेत्र में यरोपीय 
जातियाँ एशिप्राइयों से बहुत आगे हूं। संस्कृति, १रम्परागत राष्ट्रवाद को जन्म देती 
है। फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति शीघ्र ही नई दुनिया का निर्माण प्राचीन के अवशेष पर करना 
चाहती थी। आयरिश विचारक बक की दृष्टि में यह खतरनाक कदम था। उसन उस 
विशाल समद्ध राष्ट्रीय संस्कृति का समर्थन किया जो धीरे-धीरे उन्नति को प्राप्त 
करती हैँ तथा जिसमें जाज्वल्यमान सेदिक आदशेवाद और विशुद्ध देशभवित का 
संचार होता है।* 

संस्क्रत के साथ सम्पुक्त होना राष्ट्रवाद के गम्भीर, उन्नयनकारी रूप की व्यंजना 
“करत हैं ।* राष्ट्रवाद के दो स्तर हैं। साधारणब्ृत रतर पर राष्ट्रवाद अहंभाव वा 


१. उम्र धर्भावना प्रभावित हिन्दू-राष्ट्रवाद ने अरबी, फारसी, तुर्की, अँगरेंजी आदि के 
शब्दों का इसी आधार पर, हिन्दी भाषा से निष्काशन प्रचारित किया। आयरलेण्ड 
के राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ गलिक' भाषा का पुनरुद्धार और विस्तार हुआ 
और अन्य भाषा के शब्दों का प्रयोग अराष्ट्रीय माता गया । 
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पोषण करता हैं। अपन विषय में अभिमान न बार हम अपने देश या अपने नंताओं 
पर अभिमान करते हैं। उग्र रूप धारण करने पर इस प्रकार का अभिमान युद्धलिप्सा 
में भी बदल जाता हैँ और अपनी संस्कृति की गरिमा को तलवार से भी फैलाने का 
प्रयास कुबृद्धिपूण नता कर डालते हें। किन्तु, चेतन नीतिमत्ता का यही लक्षण हूँ कि 
राष्ट्रवाद निष्काम क्मयोग और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से प्रभावित हो। 
जबतक तकंणात्मक चेतना वा अनुप्रवेश राष्ट्रवाद म नहीं होटा टदतक बहु केवल प्रवृत्ति 
स्वरूप ही रहता है। राष्ट्रवाद की समग्रमलिका वृत्ति का तभी पूणण विकास हो सबता 
है जब इसमें तक और भावना का पूरा सामंजरय हो। तकबंणाविरहित प्रवत्ति शीक्र 
मूच्छित हो जाती है और वृत्तिनिराशित तकंण। प्राणशवित से शुन्‍्य उहती है। अतः, 
आवश्यकता हूँ कि तकंणा और वत्ति दोनों का सामंजस्थ उपरिथत हो और तभी समग्र- 
मूलिका आध्यात्मिक वृत्ति और बृद्धिशीलता राष्ट्रवाद को पन्पुप्ट करेगी। जब बढ्धि- 
शीलता का अभाव रहता है तब राष्ट्रवाद केबल सामूहिक अहंकार वा रूप धारण 
कर जंगसमाज को रसातल की ओर ले जाता हँ। केवल मिथ्या अभिमान अथवा 
सामूहिक अहंकार का प्रदशन राष्ट्रवाद तहीं है। राष्ट्रवाद का व्शिद्धश्वरूप तभी प्रकारित 
हो सकता हैँ जब व्यापफ मानवहितवाद की आदशेवादिता से उसका आप्लादन 
हो । यदि एक मन्‌ष्य का अहंकार असात्विक वृत्ति हैँ तो जनसमृदाय वा अहंकार 
भी उत्तेजज और राजसिक हो सकता हँ। इतिहास में एसा भी देखा जाता हू कि 
आधतिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत साधनों का आश्रय लेकर अनेतिक नेतागण जनरुमाज' मे 
वेतमान सामूहिक अहंगार को खूब बढ़ावा दें और फिर जनता के साम्ने वेदल ढड़े- 
बड़े स्वप्नों का आशावाद दढ़कर अपना स्वाथ सिद्ध करें। विश राष्ट्रवाद वही 
है जो जनसमाज की इच्छाओं, संकल्पों तथा आकांक्षाओं में तात्त्दिक समन्वय उपस्थित कर सके। 
राष्ट्रवाद आध्यात्मिक वृत्ति हे और जनता के ज्ञानात्मक चेंदन्य के द्वारा ही इसका 
प्रकाशन हो सकता हँ। अनेक मानवों का आत्मनिष्ठ व्यवितत्व ही इसका आधार हैं। 
यह कोई भौतिक वस्तु नहीं हैं । केवल कुछ नताओं के द्वारा ही जिसका परिवहन संभव 
हो, एसी कोई गम्भीर गणितात्मिका प्रणाली इसमे व्याप्त नहीं हैं। यह तो एक 
नेसगिक वृत्ति ह। जो वृत्ति मनृष्य को परिवार, ग्राम और जनपद से अनराग सिखाती 
हैं वह राष्ट्रवाद के रूप में भी परिणत होती है। मानव-विवागस के अगले अध्याय में यह 
वृत्ति अन्तरराष्ट्रीयवाद के द्वारा प्रकट की जायगी। 

जमंन विज्ञनवाद का महान्‌ पोषक फिक्ट उप्र राष्ट्रवादी था। मानसिक और आध्या- 
त्मिक वृत्ति के रूप में उसने राष्टुबाद की व्याख्या की है ।' उसके अनुसार शाश्वत 
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अध्यात्मिक दिव्य पुरातन शक्ति का अभिप्रकाशन जागतिक जीबन में हो रहा है। 
जब अपने नैसगिक और अध्यात्मिक जीबन-क्रम के विस्तार में कोई जनसमूह किसी 
विशिष्ट नियम के अनुसार दिव्यशब्ति का प्रकटीकरण व्यक्त करता हैँ तब हमें 
राष्ट्र-बेतना की अभिप्राप्ति होती हँ। इस बिशिष्ट नियम के अनुसार सामूहिक जीवन 
का संचालन ही राष्ट्रीयता का पोषण करता ह। इसी के अनुसार राष्ट्रिय चारिश्य का 
निर्माण होता है। इस प्रकार सनातन पुराण आदिदेव के अभिव्जक्तीकरण का राष्ट्र 
एक विशिष्ट प्रकार हें। इस प्रकार आदिदेब के साथ राष्ट्र की एंतिहासिक सत्ता क 
सामंजस्य करने का यत्न फिक्ट ने किया[हूँँ। फिक्ट के राजनीतिक दछ्वन में राष्ट्र- 
बाद के समर्थन में एक दूसरी यूक्ति भी पाई जाती है। प्रत्येक उच्चाशयसमन्बित व्यवित 
अमरता की प्राप्ति चाहता है। किन्तु, उसका अबना तो भस्मान्तं शरीरम' म 
ही पर्यंवसान होगा । अतः राष्ट्र के नतिक और सांस्कृतिक चंतन्य का संबद्धंत कर 
अमरत्व की प्राप्ति हो सकती हूँ, क्‍योंकि राष्ट्र अमर हे। जिस अमरता के लिए 
मानव की जबंदस्त अभिलाषा हूं और जिसकी प्राप्ति वह स्वकीय मृत्यग्रस्त शरीर 
से नहीं कर सकता हू उसकी प्राप्ति तभी हो सकती हूँ जब अपने से विद्ञालतर किसी 
सत्ता से बह अपना तादात्म्य कर लं। इस प्रकार अमरता की प्राप्ति, और दिव्य- 
दक्ति का अभिप्रकाशन इन दो आधारों पर राष्ट्रवाद का विज्ञानात्मक समर्थन 
फिक्ट ने किया है। जहाँ तक पुरातन आदिदेव के अभिप्रकाशन के बिचार का 
सम्बन्ध है, वहाँ तक यही कहा जा सकता हैँ कि बह बिश्वासमुलक कल्पना ह। इति- 
हास में दिव्यक्षक्ति का प्रकाश देखना वयक्तिक प्रज्ञा पर आधारित ह। सबंपरीक्षणीय 
सतवेद्य सामान्य नियम यह नहीं है। जहाँ तक अमरत्व की प्राप्तिवाली युक्ति का 
सम्बन्ध है वह हमें अभीष्ट हे। अनासक्त कमंयोग का पालन तभी संभव हैं जब 
मानव किसी विशालतर सत्ता के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करे। बिराद श्रेयों 
की सिद्धि में अअना बलिदात तक कर देना ही प्रकृष्ट पुरुषाथ हो सकता है। 
किन्तु, राष्ट्रीय उद्दश्यों की सिद्धि वहीं तक हमें अभिवांछित हैं जहाँ तक वह 
सर्वमानवहित की अभ्यर्भना का एक अंग हो । जहाँ तक अपने अहुंकाराश्चित स्वार्थों 
का अतिक्रमणकर मानव राष्ट्रीय संस्कृति का पोषण और उन्नयन करन का यत्न करता 
है वहाँ तक उद्बकके जीवन में संगठन, वृत्तिग्नरिगाजंन और भावना तथा बुद्धि के 
एकीकरण का उद्योग चरिता्थ हो सकता हूें। 


राष्ट्रबाद के आध्यात्मिक और चंतत्ममूलक स्वरूप का बर्णन हेगेल के दर्शन में 
पाया जाता है। उसके मतानुश्वार राष्ट्र की नतिक तात्विकता की अभिप्राष्ति तभी 
संभव हूँ जब कह राष्ट्र बस्तुनिष्ड विधि तथा स्पष्टत: स्थाषित तकंसम्मत संविधान 
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॑चानके 


प्राप्त कर ले। इतना प्राप्त करने पर उसे संप्रभता की प्राप्ति होती ह। राष्ट्रभावा- 
पन्न राज्य सावंभौम मन की तात्तविक बौद्धिकता तथा इन्द्रियग्राह्म वास्तविकता है और 
इस कारण जगत्‌ में यह पूर्ण शवितमान्‌ है। कसी अन्य सरष्ट्र-राज्य की अधीनता 
यह कदापि स्वीकार नहीं कर सकता हूँ । प्रत्येक राष्ट्रीय राज्य अपनी विलक्षण आत्मिक 
संस्कृति के सहारे अपना प्रकाशन करता हे। विश्वात्मा के आत्मविक्सनशील और आत्म- 
चेतन्यात्मक विस्तार में, राष्ट्र को निस्पेक्ष प्रत्यय का सिद्धान्त विशेषतः सौंपा जाता हैं 
और उस राष्ट्र की क्ृतकायंता उसको व्यावहारिक बनाने में हं। एक राष्ट्र एक ही 
बार जगत में प्राधान्य प्राप्त करता है, जबंतक वह सिद्धान्तविशेष का वास्तवीकरण 
करता है । जबतक विद्वात्मा के प्रकटीकरण का माध्यम यह राष्ट्रविशेष रहता है 
तब तक अन्य राष्ट्रों का इसके विपरीत कोई अधिकार नहीं हे। जब इसका युग 
ममाप्त हो जायगा तब इतिहास में इसका कोई महत्त्व नहीं रह जायगा। इस प्रकार 
बिश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करनवाले राष्ट्रों के जीवन-इत्क्निस में दो युग देखे जा स्वते 
हैं। प्रथम, वह अवस्था हैँ जब अविस्फुटावस्था से आगे बढ़कर नेतिक चंतप्य और 
स्वातंत्य की वह प्राप्ति करता हैँ और विश्व-इतिहास में अपने को आगे बढ़टा है । 
दूंसरी अवस्था इसके पतन की हैँ जब यह विश्वात्मा के प्रकाशन का माध्यमभूत 
नहीं रह जाता है । पूर्ण प्रत्यय तब इसमें कोई अभिरुचि नहीं रखता हे । 

हुंगेल के राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचारों म॑ अनावद्यक नियटिवाद का दर्शन हंता 
है' । दाशनिक दृष्टि से हेगेल अध्यात्मवादी था। वह अध्यात्मवादी तत्त्वज्ञान का धिकास- 
मलक एंतिहासिक्तावाद से समन्वय करना चाहता था। किन्त, अध्यात्मवाद का वारतदिक 
स्वरूप हैँ सतत सजनात्मिका शक्ति का अभिप्रकाशन । जो अध्यात्मवाद मानव के 
रचनात्मक रूप का बोध नहीं कराता वह झूठा अध्यात्म्वाद हैँ । अध्यात्मगाद कया मुल 
मंत्र है, 'उतिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरान्निबोधत”। जो अध्यात्मवाद किसी देशविद्यष में 
चेतन नीतिमान्‌ मनुष्यों के वर्तमान रहते हुए भी णह संदेश दे कि इस देश का ऐति- 
हासिक युग सभाप्त हो गया हैँ, उसे में जड़वाद अथवा तमसूदाद कहूँंगा। नियतिवाद 
और चेतन नीतिमान्‌ मानव का सतत कत्‌ त्व, इनमें परस्पर विरोध है। सच्चा अध्या- 
त्मवादी और विज्ञानवादी वही दर्शन हे जो हमें यह शिक्षा दे कि नीतिमत्ता का 
पालन हमारी शक्तियों का परिरक्षण करेगा और इस प्रकार स्वदा उन्नति का भाग 
प्रशस्त करे। किन्तु, इसके विपरीत यह बताना कि पृण प्रत्यय का जिस देश अथवा 
राष्ट्र से अनुराग हट गया है वह इतिहास में पुतरपि नहीं चमक सकेगा, थोथा जड़वाद 
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हैं। हंगेल के राष्ट्रवाद की दूसरी कमजोरी यह है कि शक्ति का ही मूलतः यह 
पोषक हूँ। इसके अनुसार प्राच्यदेश ,यूनान, रोम तथा जमनी में ही विशेषतया विद्वात्मा 
के प्रत्ययों का प्रकटीकरण हुआ है। जमंनी म इस प्रकटीकरण का वह परिपाक 
मानता था । इससे स्पष्ट हे कि जमनी की अतृप्त राष्ट्रभावना का हेगेल शास्त्रीय 
समर्थक बनना चाहता था। इतिहास की व्याख्या करन का यह अथ नहीं हूँ कि यन- 
केनप्रकारेण इतिहास को प्रत्यगात्मा वा पर्गिमन सिद्ध विया जाय। विशुद्ध आपमवाद 
यह मानता है कि पुणंता समष्टि में है । इतिहास पृणता की ओर बढ़ रहा है, यह 
कहना आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक संगत है, यह बहने की अपेक्षा कि विसी राष्ट्रविशेष 
में पूर्णता का परिपाक संसिद्ध हो गया है । देश-विशेष को विश्वात्मा के प्रत्ययव्शिष 
का वाहक मानने के सम्बन्ध में कोई तकणात्मक आधार हेगेल न नहीं प्ररदृत किया 
है। प्राच्य सभ्यताएँ, हंगेल के अनूसार स्वतंत्रता का उदय नहीं व्यवत करती हें। 
वे प्रकृतिनिष्ठता की अवस्था की सूचक हें। स्पष्ट हू कि वेदान्त, बौद्ध विज्ञानबाद और 
सांख्य कैवल्यवाद ज॑से विचार उत्पन्न करनंदाले भारत को प्रकृतिनिष्ठता से आग्रद 
मानना यह बताता है कि हगेल विशुद्ध तकंणात्मक परीक्षण का आधार न लेकर बृद्धि- 
विलास और जल्‍्प तथा विकल्प का ही आश्रय ले रहा था। इन कभजोरियों के होते 
हुए भी हगेल के राष्ट्रटाद-सम्बन्धी विचारों की यह विशेषता है कि संस्क्षति के विभिन्न अंगों से-- 
उदाहरणार्थ कला, स्राहित्य, धर्म आदि से उसने राष्ट्रीय विकास का गहर सम्बन्ध बताया । 

राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन मेजिनी में पाया जाता है। मेजिनी का 
प्रभाव केवल विशेषतः इटली और सामान्यतः यूरोप के ही राष्ट्रवादियों पर नहीं दीख 
पड़ता है। भारत में भी लाजपतराय, तथा अन्य नेता उससे प्रभावित हुए थे । मेजिनी 
का जीवन अध्यात्म से आप्लावित था। ईर्वर, ईश्वरीय नियम और मानवता, ये ही 
उसके विचारों के म्‌लसूत्र थे। ईव्वरीय नियमों का आविष्कार कर उनका मानव- 
जीवन में प्रवेश कराना ही मजिनी का महान्‌ लक्ष्य था। उसके अनुसार मानव-इतिहास 
का प्रथम भाग राष्ट्रीयता के आदर्श से प्रभावित है । इतिहास का दूसरा युग वह 
होगा जब मानवता की कल्पना प्रक्ृष्ट रूप से क्रिपान्वित होगी। मेजिनी राष्ट्रवाद को 
एक विशिष्ट साव्य का साधन मानता था। यह साध्य हैँ मानवता और मातृत्व का 
प्रकाशन । मेजिनी प्रजातंत्र और गणतंत्र के आदशे का पोषण करता था। यद्यपि मेजिनी का 
आदशवाद कावूर और विक्टर इमान्‌एल के द्वारा परित्यकत हो गया और मुसोलिनी 
के इटली ने उत्के बदले बीभत्स साम्राज्याद का पोषण किया, तथापि मेजिनी के 
आदशवाद ने अनेक देशों में विचारकों और कार्यकर्ताओं को प्रभावित किया था। राष्ट्र- 
वाद, जनसम्‌ह के आ्थिक स्वार्थों के पोषण को साधन न होकर उसके नैतिक कतत्व 
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का उन्नायक हो, इस प्रकार के विचारों का पूर्ण समर्थन मेजिनी ने न केवल अपनी 
पुस्तकों में किया हे, अपितु उसका व्यवितगत जीवन इसी आदशंबाद पर संगठित था। 
मातृभूमि के उद्धार के लिए इस वीर भहात्मा ने जो कष्ट सहन फिये थेवे बहुत 
प्ररणा देनवाले हे। 

फ्रांस के विचारक रेनान न भी राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक रूप वा समर्थन किया 
हैं ।' उसके मत में एक ही भाषा को बोलना अथवा एक ही जाति का होना 
राष्ट्रवाद का पोषक नहों हे। राष्ट्र का निर्माण करने में भूतकालीन कर्मो की स्मृति 
तथा भविष्य-कर्म को सिद्ध करने की महत्त्वाकांक्षा ही विशेष रूप से उल्लेखनीय हें। 
रेनान ने जनता की आत्मा का भी उल्लेख किया हूं जिसका उदात्त समर्थन रोभाण्टिक 
दाशनिकों और हंगल ने किया था। जन-आत्मा के दो आधार हें। उपलब्धि, सम्मान, 
बलिदान और कष्टसहन की गाथाएं राष्ट्र को एक साथ बाँधती हेँ। जब विशाल सांस्कृतिक 
राशि का संरक्षण करने की भावना जन-समाज को आप्लादित करती है और इसके 
निमित्त वह कम करता हूं तब राष्ट्रीय कल्पना विशालतर होती हूँ। केवल बाह्य साधनों 
और आधारों पर बल न देकर इतिहास और संस्कृति में बतमान आदर्शंवाद से राष्ट्रवाद 
का सम्बन्ध मिलाकर रेनान ने सामष्टिक चैतन्य पर बल दिया हैं । रेलान का खंडन 
करते हुए मंकिवर ने कहा हूँ कि जो लक्षण रेनान ने राष्ट्र के दिय हैं वे एक 
परिदार, जहाज के कमंचारी अथवा षड़यन्त्रकारियों के गिरोह में भी घट सकते हें। 
स्पष्ट है कि मंकिवर ने रेनान के आशय को समझने में भूल कीहँ* । रेनान ने संस्कृति 
और इतिहास के उस विशाल आदशवाद का उल्लेख किया हे जिसके बिना राष्ट्र प्राण- 
हीन हो जाता हे। भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में हमने देखा हैँ कि जब भारतीय 
जनता त्रस्त, पीड़ित और हताश हो गई थी तब रामायण, महाभारत आदि की वीर- 
गाथाओं से महती आशा का संचार हुआ था । इतिहास की गौरवगाथाएं जातीय 
आदर्श को अक्षण्ण रखती ह । इतिहास के विशाल आद्शों को जीवित रखने वा निम्ल 
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संदेश हमें भारतीय राष्ट्रवाद के नताओं में मिलता है । शिवाजी के गौरवशाली 
इतिहास का उद्धरण तिलक सवंदा दिया करते थे। हमें राष्ट्रवाद का वह आध्यात्मिक 
रूप अभीष्ट हैं जो विशाल आदशंबाद का संचार कर इतिहास में परिव्यक्त विराट आदकों 
को चरिताथ करने का मंत्र हमें प्रदान करता है। स्पेंगलर ने भी राष्ट्र का आध्या- 
त्मिक रूप स्वीकृत किया हँ।' राष्ट्रवाद का समृचित विकास तभी संभव ह जब 
जनता सामयिक एऐषणाओं का परित्याग कर नेतिक संरक्षण और विशाल श्रेय को 
संसिद्ध करे। भूत का आवश्यक परिरक्षण वतेमान को शवितशाली बनाता ह और शवित- 
शाली वर्तमान ही आशावान्‌ भविष्य का ख्रष्टा हैं। राष्ट्रवाद इस दृष्टि से विचारभय 
शक्ति का संचार कर सकता है। राष्ट्रीय व्यक्तित्व का अभिचंतन्य ही मानव-जीवन 
को उच्चता का दर्शन कराता हैँ। राष्ट्रीय संस्कृति का परिज्ञान मनुष्य को भोगवाद से 
हटाकर जीवत को उन्नत और प्रद्यस्त बनाने को मंत्र देता हैं। वायको और मौण्टोरक्‍्यू 
ने राष्ट्रीय संस्कृति की एकता को राजनीतिक दशन का आधार बनाना चाहा था। 
दने:-शने: वह समय आ रहा है जब मानवहितवाद को ध्यान में रखते हुए राज- 
नीतिक दर्शन का निर्माण होगा । 


राष्ट्रवाद के विकास के कारण राष्ट्रीय चरित्र भी दृढ़ होता है। भनेक समाज- 
शास्त्रियों ने इस विषय पर विंचार किया हे कि क्‍या सचमुच राष्ट्रीय चरित्र 
नाम की कोई वस्तु हैँ ।* निस्सन्देह चरित्र व्यक्तियों का होता हें। मानव-हृदय ही 
वृत्तियों का निवासस्थान हे।* जिस अथ में व्यक्ति का चरित्र होता हे, ठीक उसी 
अर्थ में राष्ट्र का चरित्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो यादुच्छिक करत त्व शक्ति व्यवितयों 
में प्राप्त होती हैँ उसे स्वतंत्र कर्ता के रूप में राष्ट्र नहीं प्राप्त कर सकता। राष्ट्रीय 
चरित्र का अभिप्रकाशन भी नागरिकों के द्वारा ही हो सकता हूँ। राष्ट्रीय चरित्र का 
कोई समझ में आने योग्य यदि अर्थ हो सकता हैँ तो यही हो सकता हूँ कि 
राष्ट्रविशष के अधिकांश नागरिकों का चरित्र। किन्तु, इस राष्ट्रीय चरित्र के सोधारणी- 
कृत सिद्धान्तों के आधार पर यदि हम व्यक्तिविशेष के चरित्र के सम्बन्ध में भविष्य- 
वाणी करेंगे तो बहुत भ्रम भी हो सकता हूँ । राष्ट्रीय चरित्र कोई स्वयंसंस्थित तात्त्विक 
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वस्तु नहीं ह.ँ जिध्का आतुपातिक प्रकाशन प्रत्येक नागरिक के द्वारा होता है । दूसरी 
बात यह भी ध्यात में रखने योग्य हैँ कि राष्ट्रीय चरित्र कोई सनातन वस्तु नहीं 
हू । यदि मेगास्थनीज, फाहियान, अलबेरुनी, बाबर आदि के, भारतीयों के विषय में लिखे 
गए विचारों का, हम अन्‌ शीलन करें तो हम मालूम पड़ता हूँ कि जिस प्रकार राष्ट्रीय 
चरित्र परिवर्तित होता है। यह भी संभव हूँ कि राष्ट्रीय चरित्र के सम्बन्ध में हम जो 
धारणा बनाते हे उसके निर्माण में हमारे वेयक्तिक अनुभवों वा बहुत बड़ा हाथ हैं। 
यदि किसी विदेश में हम जाते हें और हमारे अनुभव मीठ हुए तो हम उस देश के 
चरित्र के सम्बन्ध में बहुत अच्छी धारणा बना लेते हें । कभी-कभी स्वार्थाश्रित होकर 
भी धर्मप्रचारक दूसरे देश के निवासियों के विषय में अत्यन्त भ्रान्त धारणाएँ फंलाते 
हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोपीय पादरियों ने एशियावासियों की अज्ञानता और भहे- 
पन के वियय में जो गलत बातें पश्चिम में प्रचारित की हैँ, उसका दण्ड अब भी 
एशियावासियों को अपने पश्चिम प्रवास के काल में चुकाना पड़ता हे । यह भी विचारणीय 
विबय है कि राजनीदिक क्र.न्ति के फलस्वरूप जातियों और राष्ट्रों के चरित्र 
में विस्मथकारी रूपान्तर हो जाता हुँ ।' म॒स्तफा कमाल के सुधार-आन्दोलन के पूर्व 
तुक॑ लोग प्रायः किस्मत में विश्वास करते थ। कमाल की राजनीतिक उपलब्धियों न 
तुर्की के निवासियों में आत्मविदशस का संचार कर दिया। साम्यवादी क्रान्ति ने 
रूस और चीन की जनता में आशावाद तथा आत्मनिभरता का जाद-भरा मंत्र फूक 
दिया है । महात्मा गाँधी के आगमन के पृर्वे भारतीय जनता पर भय का सावंत्रिक 
साम्राज्य था। गाँधीजी के आन्दोलन ने देश में नृतन निर्भीकता का व्यापक संचार कर 
दिया, अतः राष्ट्रीय चरित्र को कोई अव्यक्त क्टस्थ चिर एकरस वतंमान सत्ता नहीं 
समझना चाहिए। अधिकांश नागरिकों का चरित्र बाह्य घटनाओं और अनुभवों के 
आधार पर बदलता रहता हैँ । किन्तु, इतना निश्चित हे कि धामिक विश्वासों का 
राष्ट्रीय चरित्र पर, प्रभाव पड़ता हँँ। यदि धर्म निराशावाद हूं, वेराग्यवाद, मायावाद, 
आदि की शिक्षा देता हैँ तो जागतिक दृष्टि से कत्तंव्यहीनता मनुष्यों में आ जाती है । 
भौगोलिक शक्तियों का भी राष्ट्रीय चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। समुद्र के पास रहने 
वाली जातियाँ अधिक बहादुर और भयों का सामना करनेवाली होती हें। किप्तु, 
विचारणीय प्रश्न हू कि राष्ट्रीय चरित्र के विषय में ठोस ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन 
है। विश्व-इतिहास के अध्ययत से इसका अच्छा ज्ञान होता हूँ। सामाजिक शास्त्रों 
द्वारा प्रतिपादित पद्धतियों का उपयोगकर कुछ विश्वासनीय सामग्री एकत्रित हो रुकती हूं। 





१. तुलनीय, २. ७. (ाव्याएशाठएए, खॉरलिलाट(8 | िाणात। 
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किन्तु, राजनीतिक और आशिक स्वार्थों के पोषण में तथा घणा और द्वेष से 
प्रभावित हंंकर एक देश में अपने स्वाभाविक शत्रु-देश के निवासियों के लिए जो 
धारणाएँ प्रवलित रहती हूँ उनमें से अधिकांश भ्रमपर्ण और असत्य रहती हूँ । फ्रांस के 
विषय में जमनी-निवासियों का और जमंनी के विषय में फ्रांसनिवासियों का निर्णय 
कदापि प्रामाणिक नहीं हो सकता हे, भले ही कुछ लेखक इसके अपवादस्वरूप हों। युद्ध 
के समय में तो राजनीतिक दृष्टि से, अत्यन्त घृणास्पद बातों वा प्रचार, शत्रगण क्या 
करता हू! अतः बड़े संगम और विवेकबुद्धि के आधार पर ही राष्ट्रिय चरित्र के विषय 
में निणय बनाना शास्त्रीय पद्धति होगी।' अश्ञास्त्रीय आधार पर निर्णय बनाने के 
दुष्परिणाम में हंगेल के ग्रंथ--फिलासफी ऑफ हिष्ठी' के उन हिस्सों में मिलता हैं 
जहाँ उसने एशियावासियों के चरित्र के सम्बन्ध में अत्यन्त गलत और घणित आरोप 
किये हें। 

जित प्रकार राष्ट्रीय चरित्र के सम्बन्ध में निर्णय बनाने में सावधान रहना है, 
उसी प्रकार राष्ट्रवादी यूग में इतिहास के अध्ययन में। राष्ट्रवाद की भावना मनृष्य 
को कभी-क्रभी अश्ञास्त्रीय कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। जो शास्त्रीय 
निरपेक्षता तथा संतुलन बृद्धि थसीडिडिस के प्रसिद्ध यूनान के इतिहास में मिलती हैं, 
शन:-शन: वह आधनिक इतिहास-पग्रंथों में लप्त होती जा रह है । प्रथम विश्वमहा- 
समर के विषय में यदि एक ओर हम अंगरेज इतिहासवारों के ग्रन्थों का अध्ययन करें 
और दूसरी ओर जमन इतिहासवारों वा, तब हमें महान्‌ अन्तर दीख पड़ता है। 
चचिल और हिटलर तथा स्टालिन के व्याख्यानों का तुलनात्मक अध्ययन हमें बताता 
हैं कि एक ही घटना की व्याख्या में कितना जबदंस्त अन्तर हो सकता है। असत्य 
के साथ समझोता करना, राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक रूप वा उम्र तिरस्कार होते हुए 
भी आज जगत में वह जोरों से फेला हुआ है। इतिहास म सचमुच क्‍या घटनाएं घटी, 
इनका पता लगाता अत्यन्त कठिन होता जा रहा हैं । इस घोर बबरता की अवस्था 
में इतना ही कहा जा सकता हैँ कि संस्कृति तथा मानवहिंदकाद की रक्षा के लिए 
मानव को राष्ट्रवाद का विशाल नेतिक स्वरूप समझना ही होगा। असत्य एक ऐसा 
खेल हैं, जिसे एक से अधिक आदमी खेल सकते हेँं। अन्धभावावेश से ग्रस्त हुं.कर 


१, स्प्रिगर और बावर राष्ट्रीय चरित्र को राष्ट्र का एकमात्र विशिष्ट आवश्यक तत्त्व 
मानते हूँ। द्रष्टव्य, हि. 5780, पट रिज्ञांणाओ शि००)०ा5$ तथा 
0. 8980०, 7फिन्ांगा् (प्रट्शांणा 2709 505 ॥070९29८ए. 
इनके विचारों की आलोचना के लिए उ08०णीा #ाश्क्र, शिजाभआ धात 
6 िद्याकाओं गात (0ऐक्रांश (276०४0ण०-पृष्ठ ६-१३ । 
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इतिहास की उलटी-सीधी व्याख्या करने से राष्ट्र को अपने वास्तविक गृण-दोष का 
पता नहीं चलता हँ और इस प्रकार अन्ततः हानि ही उठानी पड़ती हूं। इतिहास को 
सत्य प्रकाशित करना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं हे कि किसी प्रकार 
देशविशेष को दंवी चतन्य का सर्वश्रेष्ठ बाहक और अप्रतिम चेतनासग्पन्न तत्त्व 
सिद्ध किया जाय। 

राष्ट्रदद एक आधुनिक धिचारधारा हैं । हमने मानव-हृदय में वर्तमान आत्मा- 
तिक्रमगात्मक वृत्ति में इसका जन्म भाना हैँ। यद्यपि इस प्रकार इसका उद्गमस्रोत 
सर्वद्य बतमात था, तथापि जिस रूप में हम आज राष्ट्रशद को देख रहे हैं उसका यह 
स्वरूप नतन है। प्राचीन मानवों के कबीलों में रक्ताधार सम्बन्ध स्थापित थे। प्राचीन 
जातियों म जन्म के आधार पर प्रसूत एकता की भावना बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। प्राचीन- 
काल में जब सुरक्षा के साधन विकसित नहीं थे, उस समय जातियों और कबीलों को 
जीवन-संधर्ष में विजय प्राप्त करने में इस प्रकार की रताशप्नित एकता की भावना से 
बड़ी सहायता मिलती थी। जिन जातियों को यह विश्वास था कि उनका मूल रक्त 
एक हू वे एक साथ मिलकर युद्ध करती थीं। कग्वेद में अनेक जनों' के यूद्धों 
का वर्गन आता हैँ ।! उत्तरवेदकाल में रताश्नित जनवाद की कल्पना शिथिल 
होने लगी। साम्राज्यवाद के विकास से छोट-छोट जनपदोंका अन्त हो गया। और 
छठी और पांचवीं शताब्दी ईस्वी पु में फिलीस्तीन, फारस और भारत में एसे 


१. ऋग्वेदवालीन रराष्ट्र-सम्बन्धी विचारधारा के लिए निम्नलिखित मंत्र विचारणीय 
आ त्वाह्षमन्तरेधि ध्र्‌वस्तिष्ठाविचाचलि:। 
विशस्त्वा सेर्वावाञज्ठन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिभ्रश्नत्‌ ॥ 
इहंधि माप च्योष्ठा: पवत इवाविचाचलि:। 
इन्द्र इबेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय॥ 
इमामिद्रों अदीधरद्‌ पश्रवं भ्रवेण हविषा। 
तस्म॑सोमो अधि ब्रब॒त्तस्मा उ ब्रह्मणस्पति:। 
प्रुवाद्योभुवा पृथिवी भ्रुवासः पर्वता इमे। 
ध्रुव॑ विद्धमिदं जगद्‌ श्रूवों राजा विशामयम्‌ ॥ 
प्रूव॑ं ते राजा वरुणों श्रुवं देवो बहस्पति:। | 
ध्रुव॑ त इन्द्रश्चाग्निश्व राष्ट्र धारयतां भृषम्‌। 
प्रुव॑ भव्ेण ह॒विर्षाम सोम॑ मुशामसि। 
अथो त इन्द्र: केवलीविशो बलिहृतस्करत्‌।॥ (ऋग्वेद, १०१७३) 
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धामिक सुधार उत्पन्न हुए जिल्होंने छोटे-छोटे क्षेत्र की सीमा का अतिक्रमण करनेवाले 
और मातववाद को ध्यान में रखनेवाले संदेशों का प्रचार किया। इस प्रकार राजनीतिक 
साम्राज्यवाद को विस्तार (विशेषतया मिस्र, बाबुल, असीरिया, भारत आदि में ) तथा 
व्यापक मानववादी और मानव-कल्याणवादी धाभिक और नेतिक आन्दोलनों के फलस्वरूप 
जवादवाद का प्रभाव प्रायः समाप्त हो गया । फारस में स्थापित साम्राज्यवाद तथा 
मप्तीडोनिया और रोम के साम्राज्यवाद ने प्राचीन साम्राज्यशाद की प्रवृत्ति को और 
बंधित किया, दूसरी ओर ईसाइयत की शिक्षाओं से भी व्यापक मानवंतावाद का पोषण 
हुआ... 

यूतान और रोम में राष्ट्रवादी भावना का अभाव था। यूनान में तो अ्षत्यन्त 
छो2-छोटे नगर-राज्य थे। सारे यनान में व्याप्त देश-राज्य वहाँ कदापि नहीं बन सका। 
दूपरी ओर दास-प्रथा के उम्ररूप में बतमान रहने के कारण समरत निवासियों में एक 
व्यापक वयम्‌ भावना' का यूनान में विकास नहीं हो सका। किन्तु, राष्ट्रवाद के अभाव 
में भी यूनानी नगरों में एक सामष्टिक चेतन्य की भ.वना मिलती है। मध्ययृग विदंद- 
नगरवाद का युग था।' एक ओर जमनी का सम्रट्‌ रोम के साम्राज्य में वर्तमान 
शांति की पुनरपि व्यवस्था कर यदि मानव जाति पर नहीं तो कम-से-कम यूरोप भर 
में अपना एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। दूसरी ओर इटली का पोष 
लोफो तरवाद का आधार लेकर अपना धार्मिक साम्राज्य मजबत करना चाहा था। इन दो 
साम्नाज्यवादी शक्तियों के संघर्ष से यूरोप का मध्ययुग भरा हुआ हैँं। उस समय 
सामनन्‍्तवाद का उम्र प्रचलन था। राजकीय और आशिक क्षेत्र में तो साभन्तबाद बतेमान 
था हो, चर्च का संगठन भी न केवल रोम के साम्राज्यशाद की पद्धति से प्रभावित 
था, अपितु सामनन्‍्तवादी प्रथा की पद्धतियों का आश्रय ले रहा था। सामन्तवाद 
नागरिकों के सामाजिक स्तर में जबद॑स्त प्रभेद पर आधारित हु" । राष्ट्रवाद एक 
व्यापक भावना है। व्यायक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतन्य से आपकन्न जनसमह 
में सामाजिक स्तरों को यथासाध्य कम करता ही राष्ट्रवाद का महान्‌ ध्येय हे । अतः 
फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के पंगम्बरों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ समानता और भ्रातृत्व 
का भी नारा लगाया था। सामन्तवाद तथा राजनीतिक धामिक साम्रज्यवाद की 


0०७०३४७७७१५७४४३७३४७७०७३७७०७३७००७००३७७४७७७४७७ ७३ ७७४३ ३३५ १५३४ ७७७३७ ७७३४ ४७४७७ ७४७४ ७०७०७४ ३३७४ ७०३३8 70409॥8 00७४9 ७४०७५ 


१. विश्वनगरवाद--(॥09707906६8787. ॥,, ॥'. पल००007४७९ तथा [.,प१४४ंए 
जिथ्ं) ने (09707079ांड॥ और 707900॥ 487] में अन्तेर बताया 
है; द्रष्टव्य 3397763 (सम्पादित) ॥00१0९०707-40 (06 पज्लांश0ए ० 
800002५ पृष्ठ ४१४-६४६। 
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बर्तमानता ने यूरोपीय मध्ययुग में राष्ट्रवाद का विकास नहीं होने दिया। भारतीय 
मध्यपुग में मुसलमानों के आगमन से यहाँ के निवासियों में इस बात का व्यापक 
चैतन्य तो अवश्य जाग्रत हो गया कि वे एक धाभिक वंग हें तथा अन्य धार्भिक वर्गों से 
भिन्न हैं। धामिक साम्‌हिकता, जहाँ तक स्वधर्मावलम्बियों का प्रश्न था .और धामिक 
पार्थक्य, जहाँ तक अन्य-धर्मावलम्बियों का प्रइन था, इन दो व्यापक भावनाओं का प्रकृष्ट 
प्रकाशन तो अवश्य मध्यकालीन भारत में था, किन्तु इनके आधार पर तथा अन्य 
दृष्टियों से भी एकता का आश्रय लेकर व्यापक राष्ट्रीय चंतर्य का ज्ञापन और स्वतंत्र 
राज्य तथा सरकार की माँग करना, ये गत उस समय नहीं थीं। वर्णग्रस्त समाज में 
साम्‌हिक राष्ट्रवाद का प्रकाशन संभव नहीं था क्योंकि राष्ट्रवाद के द्वारा व्यक्ति केन्द्रीय 
एकता, अन्य आंशिक एकता के पोषक सिद्धान्तों से सामंजस्थ नहीं स्थापित करने देती 
हैं। जब इसलाम और ईसाइयत में भध्ययग में युद्ध हो रहा था उस समय भी 
धामिक सामष्टिकता की भावना प्रत्येक पक्ष में बतमान थी, तथापि ईसाइयत की शिक्षा 
को माननेवाले लोगों में उस समय राष्ट्रवाद की भावना नहीं व्याप्त हुई थी। 
आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास चौदहवीं, पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में हुआ। 
स्पेंगलर होली रोमन साम्राज्य के संस्थापक ओटो महान्‌ को जम॑नी में राष्ट्रवाद का 
जन्मदाता मानता हँ'। किन्तु यूरोपीय मध्ययुग में राष्ट्रवाद अभी विकसित नहीं हो 
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रहा था। में राष्ट्रवाद उस आध्यात्मिक वृत्ति को कहता हूँ जो मनुष्यों में एकता का 
संचार कर उन्हें अपना निजी राष्ट्र बनाने की प्रेरणा करती हँँ। होली रोमन साम्राज्य 
में अनेक राष्ट्रों का निवास था। अतः स्पेंगलर की कल्पना हमें एतिहासिक दृष्टि से 
असंगत मालूम पड़ती है । आधुनिक राष्ट्रवाद को अनुप्राणित करनेवाली वत्ति अपने 
मौलिक और आधारभूत स्वरूप में वही है जो कभी यूतानी राज्य में भातृत्व' या 
सामष्टिक चेतन्य के रूप में , कभी मभन्‌ के 'एतदेशप्रसृतरय सकाशाइऋ%जःभनः के रूप 
में तथा कभी धामिक संगठनों के वयम्‌ स्वाम पतयो रयीणाम्‌' में उद्धोषित बयम्‌ 
भावना' आदि के द्वारा युग-यग में व्यक्त होती रही हँ। संक्षेप में यह आत्मातिक्रमणा- 
त्मिका वृत्ति हे । तथापि आधारभूत वृत्तिगत साग्य के बाबजूद भी आधुनिक राष्ट्र 
वाद, प्राचीन संघभावना और. सजातभावना की अपेक्षा अधिक व्यापक है। प्राचीन 
काल की अपेक्षा आज सामाजिक नानामूख॒ता ओर आथ्थिक रवार्थों का वेबिध्य बहुत 
अधिक बढ़ा हुआ हैँ और इस कारण एक राष्ट्र-राज्य की सीमा में उनका सामंजरय 
प्राप्त करना कठिन हो रहा हं। प्राचीनकाल की सजातभावना का प्राणात्मक_ और 
जैविकीय आधार था।* राष्ट्रवाद का मल आधार ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक चंतन्य 
हूँ जो संस्कृतिनिष्ठता और सामष्टिकता के सहारे अपना अभिप्रकाशन करता हूं। प्राचीन- 
कालीन सजातभावना अथवा मध्ययगीन धर्मभादना का राज्नीतिक अभिध्यव्तिकरण 


जनपदों, तगरराज्यों और साम्राज्यों के द्वारा हंता था। आधुनिक राष्ट्रधशाद तबढंतक 
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अपनी तकंणात्मिका परिणति संप्राप्त नहीं समझता, जबतक वह संप्रभुतासभपन्न राज्य 
के द्वारा अपना प्रकाशन न करे। राजनीतिक संप्रभृत्व ही राष्ट्रवाद की पुरी अभिव्यबित 
कर॑ सकता है, यही आज प्राय: तीन सौ वर्षों के यूरोपीय इतिहास का मूलमंत्र हें। 
दूसरी ओर आज राष्ट्रवाद के कारण जो व्यापक जन-जागरण हुआ हे, वेसा राजनीतिक 
दृश्य मानव-इतिहास में अभूतपूर्व है। एशिया के विशाल देश आज राष्ट्रवाद के आधार 
पर अपना संगठंन कर रह हें और लगातार चार सौ वर्षों से जो राजनीतिक 
नेतृत्व पश्चिमी देशों का पूर्णाधिपत्यस्थ रहा है उसमें हिस्सा बँटाना चाहते हें। अतः 
सामष्टिक चेतन्य की जिस कल्पना का बेदकालीन भारत तथा पाँचवी और चौथी शताब्दी 
ईसवी पूर्व के यूतान में विकास हुआ था उसकी परिणति की प्राप्ति में संप्रभुतासम्पन्न 
जनतासंकल्पनिषठ राज्य एक प्रशस्त एतिहासिक अवस्था है। 

राष्ट्रवाद की विंकासधारा में हम तीन यूगों का निर्देशन कर सकते हें:-- 

(क) १७५६ के पुर्व का राजवंशाश्नित राष्ट्रधाद। 

(ख) १७८६ के बाद का यूरोपीय राष्ट्रवाद । 28 

(ग) एशिया और अफ्रिका का राष्ट्रवाद । ह | 

फ्रांस की राज्यक्रान्ति के पूर्व राष्ट्रवाद मुख्यतः राजवंशों के प्रति भक्ति में व्यक्त 
ही रहा था। सोलह॒वीं शताब्दी से यूरोप में पूजीवादी अथंव्यवस्था का जन्म हुआ। 
व्यापक विनिमय और विशालोत्पादनजनित परिग्रह का पोषक पृ जीवाद आन्तरिक और 
बाह्य सुरक्षा के लिए राजवंशों पर आश्रित था। अन्य देश के भध्यवरर्गीय पूजीपतियों 
की प्रतियोगिता से अपनी रक्षा करने के लिए देशस्थ पूजीपतियों ने राष्ट्रवाद को पुष्ट 
करन में अपनी शक्ति अपित की है। तथापि राष्ट्रवाद को पूंजीवाद का प्रतिफल या 
आंशिक परिणामभूत मानना अपूर्ण कल्पना हूँ। राष्ट्रवाद का जन्म हृदय में रवभाव- 
जात आत्मातिक्रमण की मनोवज्ञानिक और आध्यात्मिक वृत्ति में होता हैँ। सांस्कृतिक 
और एंतिहासिक चतन्य का आधार पाकर यह वृत्ति मूरततिमती होती है। अनेक उदाहरण 
ऐसे देखे गए हे जब राष्ट्रवादिनी वृत्ति का, अपने स्वार्थ में, आथिक और राजनीतिक 
बंग ने फायदा उठाया है। अनेक देश के पू'जीपतियों ने अपने आर्थिक स्वाथ को पुष्टं 
करने के लिए देश की सुरक्षा के खतरे का नारा लगाकर जनता की वृत्ति को उत्तेजित 
करने का यत्म किया है । संयुक्त राज्य अमरीका के पूजीपतियों ने दक्षिणी अमरीका 
के देशों में अपना स्गार्थ पुष्ट करने के लिए इस नीति का प्रयोग किया हूँ। '* किन्तूँ 
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केवल अधथंपति ही इस प्रकार का स्वार्थ साधन नहीं करते हें। अनक राजनीतिक दलों 
ने इस नीति का आशक्षय लिया है । जमंनी, इटली और रूस के अधिनायकवादी दलों ते 
इस नीति को अपनाया है। किन्तु, मानव-हृदय की किसी भी सहज वृत्ति के इस प्रकार 
के दुरुपयोग के अनेक उदाहरण मिलते हे । मानव-हुदय में प्रेम की वृत्ति स्वाभाविक 
है, उसका भी दुरुपयोग या स्वार्थपुर्ण प्रयोग होता हे। किन्तु, स्वार्थपूर्ण प्रयोग, स्वार्थियों 
द्वारा तदवृत्ति को प्रजनित नहीं सिद्ध करता हे । उसी प्रकार पूजीवादियों द्वारा 
राष्ट्रवाद के मन्त्र का भाह्वान यह नहीं सिद्ध करता है कि पूजीवाद के परिणामस्वरूप 
राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ है। राष्ट्रवाद का मल आधार प्राचीन और हृदयसंस्थित है। 
इस हादिक वत्ति का सम्प्रसारण भी पूर्णतः संभव है । कह सकते हें कि मानव-हृदय 
में स्वभावनियत जिस सामष्टिकता की, प्राचीन और भध्यकालीन नगर-राज्यों, संघों 
और साम्राज्यों के द्वारा अभिव्यक्ति होती थी, आज उसी का मूतंरूप राष्ट्रभावापन्न 
राज्य हूं और भविष्य में उसकी प्रकाशन अन्तरराष्ट्रीयवाद और मानववाद के द्वारा 
होगा । 

राजवंशाश्नित राष्ट्रवाद के रूप यूरोप में दीख पड़ते हे। इंगलण्ड के लोगों की जैसे-- 
ट्यूडर, कुछ अंशों तक स्दुआर्ट तथा हनोवेरियन सख्राढों के प्रति जो अनुरवित थी, 
प्रशिया के लोगों की जो भक्ति होहेनजौलंन राजाओं के प्रति थी, तथा रूस के रोमा- 
तोफ सम्राटों का जो आदर होता था वह राष्ट्रवाद के राजवंशाश्नित रवरूप का 
प्रकाशक हे । आधुनिक जापान में जो राजभक्ति व्यक्त हुई थी उसका मूल आधार 
यही था कि! जनता राजा को अपनी राष्ट्रभावना का केन्द्रित दिव्यरूप मानती रही हें। 
किन्तु फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय से राष्ट्रवाद राजवंश का पल्‍ला छोड़कर क्रमश: 
जनवादात्मक होने लगा, यद्यपि इटली के राष्ट्रीय उन्नयन में सावोया का राजवंश और 
जमेनी के राष्ट्रीय उत्थान में होहेतजालन राजबंश का महत्त्वपुर्ण प्रभाव था। फ्रांस की 
राज्यक्रान्ति ने राष्ट्रवाद का रूप बहुत अंश तक राजनीतिक बना दिया था। 
अट्टारहवीं शताब्दी में राष्ट्रवाद मानवताबाद से प्रभावित था । इसका लक्ष्य था शांति की 
प्राप्ति।' किन्तु, फ्रांस की राज्यक्रान्ति के बाद यह विचार दृढ़ता से प्रचारित हुआ 
कि युद्ध का सहारा लेकर भी राष्ट्रवाद का पोषण करना चाहिए। भब तक राष्ट्र- 
वाद भावना को प्रभावित करनेबाला एक सन्देश था । अब बह युद्ध में जाने के लिए 
उत्साहित ' करनेवाला एक तारा बन गया। इस महान्‌ परिवतन के अनेक कारण थे।* 
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राष्ट्रवाद रेड 


किक 


बोल्टेयर और रुूसो की सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा ने संशयवाद, 
तकंवाद और भावनावाद को प्रश्नय दिया था । उसके फलस्वरूप परम्पराप्राप्त राज- 
बंशान्रक्ति के स्थान पर तकसंसिद्ध जन-संप्रभुतावाद को भानव-भावना में प्रतिष्ठित 
करने में बहुत सुविधा रही। अब जनवादाश्नित उस राष्ट्रदाद का विकास हुआ जो 
समान राष्ट्रथम समस्त मनष्यों को एक ही छत्र के अन्दर ले जाने का अभिलाषी था। 
और इस प्रकार राजवंश की संप्रभुता के बदले जन-स्वातंत्रय की नींव दृढ़ हुई। फ्रांस 
की राज्यक्रांति ने यद्यपि मानव-श्रातृत्व का संदेश घोषित किया, तथापि इससे देशस्थ 
मानवों के प्रति भ्रातृत्व ही संबंधित हुआ । फ्रांसीसी राज्यक्रान्ति ने वर्गंवाद के विरोध 
में जबरदस्त बगावत की। वर्गविशेष और स्थानविशेष का राजनीतिक और आधिक प्रभुत्व 
अब समाप्त होने लगा । राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय नारा, जन शिक्षा-प्रसार आदि के 
सहारे इसने राष्ट्रवादी भावना को प्रशस्त किया और राष्ट्रीय आरमविनिर्णय के सिद्धान्त 
के आधार पर क्रान्तिवादियों ने आविगनन, सावोया, नीस, बलजियम आदि को 
स्वायत्त कर लिया। 

१८१५ ई० में वीयना के काँगरेप ने राष्ट्रवाद की उपेक्षा करन का यत्न क्या। 
किन्तु, मेटरनिक तथा रूसी जार आदि के नतृत्व में संस्थापित होली एलायंस' तथा 
क्वाडरुपल एलायंस' के बावजूद भी राष्ट्रवाद विकसित होता रहा । उन्नीसवीं शताब्दी 
के प्रारम्भिक काल में राष्ट्रवाद का सम्बन्ध उदारबाद से था।' उदारबाद का तात्पय॑ 
था शने:-शर्े: राजशक्ति पर नियंत्रण। उदारबाद आशिक दृष्टि से पूंजीवाद का समथंन 
करता था। किन्तु, १८४० के बाद से समाजवाद का विकास होने लगा। यद्यपि १८४८ 
की यूरोपीय क्रान्ति असफल रही, तथापि इसन व्यवत कर दिया कि आध्िक प्रइन अब 
पुर्ण महत्त्व धारण कर रहे थे। समाजवाद के विकास के साथ-साथ आधिक, वैज्ञानिक 
और दाशनिक क्षेत्र में यथार्थवाद को प्रश्नय प्राप्त हुआ। समाजवाद ने, भाव्स और 
एंगल्स के नेतृत्व में भावनावाद, कल्पनावाद और धर्मवाद के विपरीत इतिहास की 
बर्गसंघर्षम लिका व्याख्या उद्धोषित की । डाविन के विचारों और उन विचारों से निकाल 
गये सामाजिक निष्कर्षों ने भी इस यथार्थवादिनी दृष्टि को मजबत किया। इस यथार्थवाद 
का उम्रतम राजनीतिक रूप बिस्माक की नीति में प्रकट हुआ । १८४८ ई० की क्रान्ति 
के फलस्वरूप , जमंनी की समस्याओं का समाधान निकलने के लिए फ्रांकपोर्ट परिषद्‌ 
बुलाई गई थी। उसकी असफलता ने बिस्‍्मार्क को, जमंनी के राजनीतिक उत्थान के 
लिए प्रशिया के शस्त्रबल को ही प्रधानता देनी पड़ेगी, इस विचार का पूर्ण समर्थक 
बनादिया । बिस्माक के नतृत्व में जमंनी को एक सहास्त्र राष्ट्र बनाने के लिए तीन युद्ध 
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पर राजनीति और दश्शत 


कियें गये। जमंनी इनके फलस्थरूप एक शब्तिशालौ राष्ट्र तो अवध्य हो गया, किन्तु 
इंस उम्र यथार्थ वाद का परिणाम यूरोपीय सभ्यता के लिए अत्यन्त भयंकर हुआ। राष्ट्र- 
बाद के पीछे जो अध्यात्मवाद था अब बह धोर स्वा्थवाद से पृर्णतः आच्छादित हों 
गयां। इटली भी इसी काल में एक राष्ट्र बता। इसके राष्ट्रीय निर्माण में, काबूर, 
विक्टर इमेनवेल आदि ने धाभिक पंगम्बर मेजिनी की शिक्षाओं को तिरस्कृत कर 
मैकियावेली की कटनीति का आश्रय लेकर राष्ट्वाद को एक राजनीतिक दाव-पेंच का 
सूत्रमात्र बना डाला। जनता के संकल्प और चैतन्य का निर्मल सन्देशवाहक बनने के 
बदले, अहम्मन्य राजनीतिज्ञों के उग्रवादी मन्तव्य का पोषकमात्र राष्ट्रवाद रह गया ।" 
अमरीका के भयंकर गृहयुद्ध ने भी राष्ट्रवाद के ऊपर खन की मुहर लगा दी। 
१८७० ई० से यूरोप में एक नूतन साख्राज्यवाद का जन्म हुआ जो आशिक राष्ट्रवाद 
का विस्तारमात्र था। राष्ट्रवाद का नंतिक और आध्यात्मिक रूप और भी इससे 
तिरोहित हो गया। अब राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा राष्ट्रीय उत्पादनशक्ति को, राष्ट्रवाद का 
नारा बुलंद कर, बढ़ाना ही आथिक नीति का उहंद्य हो गया। देश की सुरक्षा के 
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राष्युबाद २४७ 


लिए आधथिक दृष्टि से पृर्णकः आत्मनिभर तथा अपराशधित रहना आवश्यक भाना जाने 
लगा। किन्तु, यद्यपि जमंनी, इटली तथा अमरीका में रब्ताश्रित 2ग्रराष्ट्रवाद का उदय 
हुआ और यद्यपि आथिक स्थार्थों के पोषण के फलस्वरूप भाथिक साम्राज्यवाद को प्रश्नय 
मिला तथापि राष्ट्रवाद के कुछ अच्छे परिण,म भी इस काल में व्यवत हुए । ब्रिटेन 
भौर अमरीका में प्रजातंत्र के पोषक के रूप में राष्ट्रवाद व्ययतत हुआ। राष्ट्रवाद का यह 
ताकिक निष्कर्ष माना गया कि राष्ट्रभाबापन्न समरत नागरिकों को आत्मशासन का 
अधिकार मिलना चाहिए। अतः इस्र विचार ने अमरीका और ब्रिटेन के अभिजात- 
वर्ग द्वारा स्वायत्त शासनतंत्र को जनता के अ्रधिवार में ले आने का दाशनिक आधार 
प्रस्तुत किया। जब कुछ ख्थानों में राष्ट्रवाद की भावना राष्ट्र को अभिव्यवत करनें- 
वाली शक्तियों के हाथ में नई ताकत प्रदान कर रही थी, उस सभय राष्ट्रवादाश्नित 
जन-जागरण का मन्त्र बड़ा कल्याणकारी सिद्ध हुआ। 


एशिया और अफ्रिका में राष्ट्रबाद के उत्थान से राष्ट्रवाद एक विदबदवित बन 
गया। उन्नीसवीं शताब्दी के पहले एशियाई देशों में सांस्कृतिक एकता का चैतन्य तो 
अवश्य बतमान था, किन्तु उसका कोई राजनीतिक रूप नहीं था। भारत में भी हिन्दू 
जनता को यवततों तथा मुसलमानों के समक्ष, अपनी धर्माश्चित एकता का परिज्ञान 
अवश्य था, किन्तु उसको राजनीतिक रूप नहीं प्राप्त था, अर्थात्‌ हम हिन्दू हैं अतः इस 
धामिक एकता के कारण हमारा एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए, इस प्रकार का 
चैतन्य नहीं था। चीन में, सारा क्ञीन चीननिवासियों का हे और वे एक राष्ट्र हें, 
इस प्रकार की भावना नहीं पाई जाती थी। पश्चिमी देशों के साथ जब एशिया का 
सामता हुआ तब इसी क़्िया-प्रतिक्रिया में राष्ट्रधादा का उदय एविया में 
हुआ। इसमे जापान का अग्रस्थान और नतृत्व स्वीकार करना होगा। १६९०४-१६०१५ 
के युद्ध में रूस को हराकर जापान ने न केबल एक पश्चिमी देश का मद चर्ण किया, 
अपितु बंगाल के स्वदेशी आन्दोलन के जन्म को भी भावनात्मक बल प्रदान किया। 
कारस के तथा. तुर्की के राष्ट्रीय आन्दोलन पर भी जापान के विजय का प्रभाव 
पड़ा। इस समय के एशियाई देक्षों के राष्ट्रवाद पर धामिक पुनरुद्धार का प्रभाव भी 
स्पष्ट हैं। भारत और मिस्र में धाभमिक पुनरुद्धार बड़ा शक्तिशाली था, यद्यपि 
चीन और जापान का राष्ट्रवाद किसी धाभिक प्रेरणा से अनुप्राणित नहीं 
था। बीसवीं शताब्दी में एशिया में भी प्रचप्ड राष्ट्रवाद फल गया हैं। इसी 
राष्ट्रवाद के आन्दोलन के फलस्वरूप भारत को संकड़ों वर्षों के व्यवधान के बाद 
फिर स्वतंत्रता मिली है। चीन की राज्यक्रान्ति जो सन्‌ १६११ में हुई और जिसकी 
पुणंता १६९२७ में हुई वह भी राष्ट्रीय भाषना के परिणामस्वरूप ही थी। चीन की 


र४ंद राजनीति और देन 


साम्यवादी क्रान्ति में, आ्िक प्रश्नों का विशेष हाथ रहते हुए भी, राष्ट्रवाद उप्रता के 
साथ पुष्ट हुआ हँ। यद्यपि मिस्र देश म राष्ट्रवादी आन्दोलन उन्नीसवीं शताब्दी में 
ही प्रारम्भ हो गया था, तथापि अफ्रिका के अन्य देशों में राष्ट्रीय भावता का विकास 
बीसवीं शताब्दी में ही मुख्यतः हुआ है । अंभी अफ्रिका का राष्ट्रीय आन्दोलन कमजोर 
है, किन्तु आशा की जा सकती हैँ कि अगले कुछ वर्षों में वहाँ भी राष्ट्रवाद मजबूत 
होगा और यूरोपीय साम्राज्यवाद का षहाँ शीघ्र पतन होगा । एशियाई देशों की स्व॑- 
तंत्रता से अफ़रिका के देशों को नूतन अभिचेतता और नवीन आत्मविश्वास प्राप्त हुए हैं। 
आज उम्र राष्ट्रवाद का जमाना ह।* आज जनता और उसके स्वयं विधोषित 
नेताओं का ऐसा विश्वास है कि शायद स्वर्ग को पार्थिव स्तर पर लाने में इसी का 
मुल्य हाथ रहेगा। इस राष्ट्रवाद की उम्र परिणति जमंनी और इटली के तानाशाही 
अधिनायकवाद में हुई है । वर्णश्रेष्ठा पर आधारित प्रचण्ड साम्राज्य-सथापिनी शवित 
का संग्रह कर हिटलर ने उन कुडृत्यों को किया जिनके कारण आज अपने को राष्ट्र- 
बादी कहना अपमानसूचक माना जा सकता है। राष्ट्रदाद वा इस प्रकार का युद्ध के 
लिए उत्तेजना प्रदान करनेबाला रूप इसी वारण विकसित हो सका, ढंयेकि १८७० 
ई० के बाद से यूरोपीय र्वेतांग जातियाँ अपने को एशिया और अफ्रिका के सिवास्यिं 
का ईश्वर द्वारा स्थापित संरक्षक मान बंठीं। साम्राज्यवाद विश्व-इतिहास में एक 
प्राचीन आन्दोलन है । प्रायः ३००० ई० पूर्व में सेमिटिक संस्कृति को माननवाली जातियों 
का परिभ्रमण आरम्भ हुआ और प्रायः २१०० में इन जातियों ने बाबुल में अपना 
साम्राज्य स्थापित किया। प्रायः २००० ई० पूर्व में आयंभाषाभाषी जातियों का परि- 
भ्रमण आरम्भ हुआ और मिस्र; बाब॒ल तथा एशिया के अन्य देक्षों में इन लोगों ने 
अपना साम्राज्य कायम किया । मगध ने उत्तरी भारत में और अशोक के समय 
में दक्षिणी भारत में भी अपना साम्राज्य कायम किया । एशिया के एक बड़े 
भूभाग पर इसलाम का साम्राज्य सातवीं और आठवीं शताब्दी में कायम हुआ। मंगोल 
जातियों ने चीन और रूस के बड़े भूलण्ड पर अपना आधिपत्य जभाप्रा। तुर्की का 
साज्ाज्य भी बहुत वर्षों तक एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों को अपने वश में रख 
सका। किन्तु, सोलहवीं शताब्दी से यूरोपनिवासियों ने जिस उपनिवेशवाद को जन्म 
दिया है उपमें व्यावसायिक प्रवत्तियों की बड़ी प्रधानता रही हूँ) । प्रायः १८७० ई० 
१... जिला&, “५ गरबांणा टक्त0 तांएएश85९८ शांति 2708५॥70०४, उदपृत 
पफ्लंडथाट, 20॥005 | पृष्ठ रद में। 

२... .6॥॥, [7एटांशांड॥, गि०00500, प7एलं्रांआ ; रे, ऊैप)कावा), 
पाएगंशीडा। ब्ाव #णताव &९णा०गाए ; क॥000, ॥7ए27287 


राष्ट्रवाद ' बेढेंहै 


में यूरोप में वित्तीय पूजीवाद का विकास हुआ और इस कारण यूरोप में एक नया 
- साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। विज्ञान, यांत्रिकता और पूजी के आधार पर निर्मित यह 
साम्राज्यवाद, प्राचीन ओर भमध्यकालीन राजनीतिक साम्राज्यवाद से भिन्न था। १८७० 
ई० के बाद के पुजीवाद-संश्लिष्ट साम्राज्यवाद में आ्िक प्रवृत्तियों का आधिपत्य 
था । इस साम्नाज्यवाद के मल में, देशस्थ पुजीपतियों की, अपने व्यापार को बढ़ाने 
की, जबर्दस्त अभिलाषा वतमान थी । प्रथम और द्वितीय विशव-महास्मर में राष्ट्रदाद 
के अहंकारदूषित होकर साम्राज्यवाद को समथित करने का उदाहरण मिलता है। किन्तु, 
तथापि प्रथम विश्वमहासमर को वित्तीय पूंजीबादननित साम्राज्यदाद का प्रतिफल 
मानना लेनिन का भ्रम हे। आधिक आधारों पर स्थापित साम्राज्यवाद विदव्वमहासमर 
का एक महान्‌ कारण अवश्य था, किततु एकमात्र कारण नहीं । फिर भी, हम इतना 
मानते हें कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराध और बीसवीं शताद्दी के पृर्वार्ध में राष्ट्रवाद 
ने अपना विनाशकारी रूप ही यूरोप के इतिहास में विद्वषत्या प्रदर्शित किया हूँ। 
किन्तु, विनाश के इस इतिहास ने हमें एक नूतन चैतन्य भी प्रदान किया हैं। 
राष्ट्रवाद के आथिक ओर राजनीतिक स्वार्थों से दृषित हो जाने के कारण, अनेक 
विचारक और राजनीतिज्ञ बड़ी गम्भीरता से अन्तरराष्ट्रीयता का सन्देश प्रचारित कर 
रहे हैं । दाहंनिक राजनीतिशास्त्र तो मानव के नैतिक और आध्यात्मिक चैतग्य का 
पोषक होने के कारण यदि एक ओर सांरक्ृतिक राष्ट्रवाद का समथ्क है तो दूसरी 
ओर व्यापक अन्तरराष्ट्रीययाद का । आज ब्रिटन, फ्रान्स तथा हाल॑प्ड वा साम्रा्यवाद 
राजनीतिक दृष्टि से अत्यन्त परत और कमजोर हं। इस साम्र.प्यवाद के पंजों से 
जो देश मुक्त हुए हे वे अन्तरराष्ट्रीययाद के समर्थक हें। विन्तु, आध्कि बमजोरी के 
कारण बे अपना पूर्ण प्रभाव विदृव-राजनीति के रंगमंच पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। 
अन्तरराष्ट्रिवाद एक मनोवेज्ञानिक आथिक और राजनीतिक आर्दोलन का रूप 
धारण कर लेता है। जहाँ तक इसके मनोव॑ज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार का 
सम्बन्ध है, यह एक प्राचीन विचार हूं। जगत्‌ के प्रायः समस्त धर्मग्रग्थों में भानद- 
मात्र की समानता का विचार दीख पड़ता है और ऐसा विचार पाया जाता है कि 
समस्त मानव जाति का कल्याण होना चाहिएं'। ऋग्वेद, भगददगीता, बायब्लि, त्था 
3270. ४००१ ?०॥४08 ; $टापा#४0), एराशा27079] ?0॥065. 
॥0एवल्ग4, एणाएंद ग्याणाड पि्री008 ; |. 0. $दाप्राएलल, 
- पफाएलांगांडा) शाते $0:०ंगों 285868 (स्ूया्क १६५१), 
१. वे नस्तत्पश्यन्रिहितं गृहा सद्यन्न विश्व भवत्येकनीड म्‌ । 
. तस्मिप्निदं स च वि चैति संस ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥। 


२१४० राजनीति झौर दर्शन 


सिसेरो के ग्रंथों में, इस आशय के विचार पाये जाते हें' । आधुनिक यंग में काण्ट 
ने भी इस आध्यात्मिक आधार का सभथंन किया हैँ*। जब नैतिक चेतना और 
बौद्धिक तकंणा का परिषहन मानव कर सवा है ठब कोई कारण नहीं है कि भारुव 
मात्र को समानरूप से कल्याणभागी क्‍यों से बनाया जाय। कुछ राष्ट्रबाद के आध्यात्मिक 
समर्थकों का एंसा प्रस्ताव था कि यद्यपि भानवतनधारी अनक जन वतंमान हें तथापि 
समस्त मानवता को एक ही सूत्र में बाँधने के लिए जिस व्यापक चैतन्य की आवश्यकता 
हैं उसका अनेक लोगों में अभाव है?3। कितु, में ऐसा मानता हूँ कि श्ने: शने: 
मानवता का चंतन्य अब जगत्‌ में परिस्याप्त हो रहा है। मानव-चैतूय की प्रति के 
निर्मित्त यह अपेक्षित नहीं हूँ कि यांत्रिक सभ्यता वा प्रभूत व्विस हो । दंदानवद्य 


सनो बन्धुजंनिता स विधाता धामानि वैद भूधनानि दिश्वा। (ययवेंद, ३२,८,१० 
स वेदे तत्परमं ब्रहम धाम यत्र विश्व निहितं भाति शुक्रम। (मुप्डकोपनिष्द्‌) 
शुण्वन्तु विश्वे अमृतरय पृत्रा आये धमानि दिव्यानि तरथु:॥ (<जवेंद ११५) 
१... क्भांणि459, बचाए 6 छा3९९ णी_लांहांणा, 48 ३६ तीएशशं- 
460 वं। व ग्राक्षांटिक्षांगाड ब्यार्व 4७एाध0ा5, व 48 लिया भ्ात 
९एथा 5 इपर४ं॥ा7९6 28 ॥लोंड्ांगा ॥56९ॉ. , , , एड 770 शो ॥8 
कारलाशं068 ॥ णिग5 हाट (9४:--ह्वांसं)8. पाल्या)8 00 प्रा 
[6 थावे ]प्रशजिंए[ए गंगा 700]6 70 427076 9958४0॥$ 0606 
र5९क 200 8४09, ॥धाए रंग 2०0०ए९ [6 [णा०ााट8 धात 
पि्मा॥68 ण ग्रींड 6298, भाते लाता धाढ तल: गाव एणचथ' 
रण (0एशथगाधेशा।, शावर0पा शांंदा पर 5०टं४ए (बना ल्यांड, शांत 
6 772]68४ए 0 ॥प्र6 2प्र0णाए, .. . (80) ए_ंणरक्नांत्रा। 8 
णोएप 8 एकडशा।ए शिव ० वआहल््ाभांणा, एलालीटंड 70 
जांगोंयाह, एल फएज़ व 0शा बहहलबांणा 2709 ततज़ाबागंधा 
€्ब््।प 06॥7प८0ए6 0 कैेप्राभा ऑलपए, , . -कीता उुशप्र<थोधा 
0 40678 #॥6 3]80 ए€ ढांधयनं इपांताएं शद्वा$ जागंता ॥7 
प6 326 ० प्रथागरभोहा 7026 486ॉ, एछणंपराहूु तिकछथ्ात ०. 
6 7040. ६० 66०७९७० एल्ाए ब्याते 0 कांशील लणिफ्रो8 
॥6ह/400 . . . . तिधा$ 40॥॥, 776 4062 ० ९०४०॥०॥५॥॥, 
२५ ५०७74, 7८7 9८०प्र४ 2९8८८. 
३, 308270प०, ?]7050707८8 6079 (४6 $॥8/० (द्वितीय संस्करण-) 
।. पृष्ठ ३३८-२३२२९६।. 


रॉष्कुबाद - - 'र४ैरै 


साम्राज्यवादी देशों के दादंनिकारण एशिया और अफ्रिवा के निवास्यों से अपना 
बलक्षण्य स्थापित करने के लिए एसा माँतेते हूँ कि प्राच्य देशों में मानवता और रब- 
तंब्ता का पूर्ण विकास नहीं हुआ हैँ । किन्तु, एशिया की विशाल धरंभावापत संरक्षति हमें 
बताती हे कि भानवमाक्र के अन्दर न॑तिक चेत्य बतंमान हैं। उसका धिकास किया 
जा सकता है और उसके आधार पर भानव॑ के व्यवस्थित अन्तरराष्ट्रीय संगंठन वा 
निर्माण हो सकता है । आज यांत्रिकता के विकास ने देश और काल के व्यवंधान को 
क्रम कर यह संभव बनाया हैँ कि एक विद्वव्यापक राजनीतिक संगठन बन सके। 
यतान के अम्फिकटियोनिक लीग आदि संगठनों की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि 
यांत्रिक उन्नति के अभाव में उस समय किसी विशज्ञाल संगठन को चलाना असंभव 
था। किन्तु, विज्ञान और यांत्रिताः की अभूतपुर्व उन्नति ने वम-से-क्म अन्तरराष्ट्रीय 
संगठन के बाह्य आकार-प्रकार को स्थापित करना सरल बता दिया हैं। आशिक प्रश्नों 
ने भी जगत्‌ को एक बनाने में योगदान किया है। आशिक व्यवस्था, मुद्रानीति, 
साख, बंक-प्रथा आदि की पेचीदगी ने विश्व को प्रायः एक सूत्र में बाँध दिया है। 
१६२६-१६३२ के आथिक संकट ने बता दिया था कि आ्थिक संजटिलता जगत में 
इतनी परिव्याप्त हैँ कि आष्ट्रिया के एक गेरसरकारी बंक के दिवालियंपन ने सारे 
यूरोप और अमरीका में खलबली मचा दी। विश्व के राष्ट्रवादी अथंशास्त्री अब 
श्े:-अने: अन्तरराष्ट्रीययाद महत्त्त समझ रहे हूँँ। दो विश्वमहासभरों ने राष्ट्रीय संप्रभुता- 
बाद की उग्रता के दारुण दुष्परिणामों को जगत्‌ में व्यतत कर दिया हैं । अणबभ 
के आविष्कार से आज मानव-सभ्यता और संस्कृति अत्यन्त भीषण खतरे में हें। एसी 
भीषण अवस्था में मानवता के त्राण का एक ही उपाय है। जिस विश्वमानवता का 
संदेश दान्‍्ते, रूसो, काण्ट, मेजिनी, रवीन्द्रनाथ, गाँधी, अरबिन्द ने दिया है उसे तो 
क्रियान्बित करना होगा, नहीं तो एक की ही बिनिर््चित परिणाम होगा--महानाश ! 
आज आध्यात्मिक मानवबाद की माँग है कि सभस्त विश्व के छोटे-बड़े राष्ट्रों का एक 
संगठन हो'। यह संगठन नियन्त्रण के बल पर नहीं बताया जा सकता*। यादच्छिकता 
१. अन्‍्तरराष्ट्रीयवाद के भ्रमपुर्ण खंडन' के लिए व्रष्टव्य, 9. लि. 7, जला 
८3, (7ंध्रं$ पृष्ठ १०६ ; मंडन के लिए पर. |]. ॥.8४४ए, & (शायाल।' 
० 7006 5 (३०ए९०, 776 /ै७० 0० 0७0एथफााहा, ह7 
5प700700, 76 70664] ०0 संप्राशा एप 
२. 0पा०0ए शैग्870, 7४6 #णाव (७ण्राग्प्गा। ; +ैं, 87%, 
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ही इसका मूल आधार हो सकती है । यादच्छिकता का तात्पयं यह होगा कि 
सामाजिक और आर्थिक नीति में विभिन्नता को स्वीकार करना पड़ेगा। समाजवाद भर 
'पजीवाद दोनों साथ-साथ विद्व-राज्य में चल सकते हैँ । विभिन्न देशों की गृह-अर्थ- 
नीति के प्रइन पर युद्ध करना मूखंतापुर्ण हे। जगत्‌ के विभिन्न धर्मों के सम्बन्ध में 
यह विश्व-राज्य उदासीन रहेगा अथवा सब के साथ समान नीति का व्यवहार किया जायगो । 
. राष्ट्रवाद के पीछे जिस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वृत्ति का उल्लेख किया 
गया है, अन्तरराष्ट्रीय वृत्ति उसका तिरस्कार नहीं, अपितु विस्तारमात्र है । भात्मोत्तरमण 
की जिस वृत्ति ने कभी परिवार, कभी वर्ग, कभी राष्ट्र आदि के सिमित्त रवाथंत्याग 
का मंत्र प्रदान किया आज उसकी माँग हँ कि अन्तरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हो। 
अन्तरराष्ट्रीयवाद बुद्धिजीवियों, समाजवादियों अथवा धर्मंप्रवर्तकों का केवल भावनात्मक 
संदेश न रहकर व्याषहारिक जगत्‌ में चरितार्थ हो, यही आज आवश्यक हूँ। 
लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना बड़ी आदशंवादिता के साथ की गई थी किन्तु, लीग 
को मानव-एकता और शान्ति की व्यवस्था म कृतकायंता नहीं प्राप्त हो सकीप। 
द्रितीय विश्वमहासमर ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है । 
संयुक्तराष्ट्रसंघ को भी अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त हो सकी है क्‍योंकि, संगठतात्मक 
कंमियों के साथ इसमें राजनीतिक गुटबन्दी पराकाष्ठा को पहुँच गई है*। एशिया 
और अफ़िका में राष्ट्रवाद का यदि सफल और उचित विकास हुआ, तो इस महान्‌ 
'भूखण्ड को जातिवाद, वणवाद, सामन्तवाद आदि की दानवता से त्राण मिलेगा और 
यहाँ के निवासी राष्ट्र के आध्यात्मिक चतस्थ का अनुभव करेंगे । यदि मानव के 
नीतिमान्‌ चेतनस्वरूप का ध्यान रखा गया तब एशिया और अफ्रिका को उस 
दारुण पाशविकतापूर्ण उग्र और धोर राष्ट्रान्धभक्ति से मक्ति मिल सकती है, जिसने 
पश्चिमी जातियों के आधुनिक इतिहास को कलुषित किया ह। राष्ट्र के चंतन्य का 
परिज्ञान, अन्तरराष्ट्रीयाद के विंकास और विस्तार में परिवर्धित हो, यही आज की 
समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक हें। मानव अधिकार, स्थतंत्रता, समानता 
आदि की चरम परिणति स्थातंश्याश्चित विभिन्नतानूसेवी विश्वमानव-एकतावाद में होनी 
चाहिए। इतिहास वेगवान्‌ होकर उसी आदश की अभिप्राप्ति के लिए अग्नसर हो रहा है । 
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अधिकार उन भवस्थाओं या अध्यर्थनों या स्वतंत्रताओं को कहते हैं जो जनहित 
के निमित्त कार्यबिशंष को निष्पन्न करने के लिए अपेक्षित हे । अधिकार का वाहक 
व्यक्ति होता हँ और किसी मूलभूत विराद लक्ष्य की परिसिद्धि करन के लिए 
आवश्यक है कि ततन्निम्मित्तवक समस्त अध्यर्थन व्यक्ति के लिए स्वीकृत किये जांय। 
अधिकारों की मांग चेतन नीतिमान्‌ मानव करता है, समाज उसके अधिकारों था 
प्रस्व्ीकरण करता है और राज्य अन्तिम रूप म॑ उन्हें विधिसग्भत ब्नादा है। राप्य 
के द्वारा वयकतिक अधिकारों की प्रस्वीकृति अन्तिम काष्ठा हैं। यदि व्यवित के अधि- 
कार अन्य मनुष्यों अंथवा संस्थाओं के द्वारा दबाये गये तब राज्य अपनी शवित का 
प्रयोग कर, हिसा का माध्यम लेकर भी उनकी रक्षा करेगा। अतः सिद्ध हं कि रशाज 
और राज्य के लिए अपेक्षित कतंव्य व्यक्ति सम्पन्न कर सके, इसके निमित्त, उस क्षर्त॑व्य 
की पूति के मा्गं की अवरोधक अवस्थाएं नष्ट की जायें ओर अनृकल अवरथाएं उत्पन्न 
की जाय। 

समाज और राज्य के द्वारा अधिकारों का प्रस्वीकरण ही होता है किन्तु, अधि- 
कारों का वाहक कोई व्यक्ति ही हो सकता हूँ। व्यव्ति शब्द वा अभी व्याप्क प्रये.ग 
हो रहा हू | व्यक्ति से तात्पय अभी आध्यात्मिक तात्त्विक चेतनासम्पन्न भानव से 
नहीं है, अपितु इसके कानूनी अर्थ से ह। कानूनी अर्थ में व्यक्ति उसे कहते हे जो स्थयं 
अभियोग कर सके या जिस पर अभियोग चलाया जा सके । यदि चलते-चलते मांग 
में किसी व्यक्ति के ऊपर वृक्ष गिर पड़े तब उस वक्ष पर मुकदमा नहीं हो सकता। 
इस दृष्टि से स्पष्ट हैँ कि चेतन्यहीन वस्तु नहीं, किन्तु मनृष्य ही अधिकार का वाहक 
ही सकता है।' संस्‍्थाएँ, परिषद और कम्पनियाँ भी अधिकारवाहिकाएँ हो सबती 
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हैँ । कोई वर्गविशेष अधिकारवाहक हो सकता है, जैसे सि को क्पाण धारण करने 
:की सहूलियत प्राप्त है। किसी राष्ट्र को, अन्य राष्ट्रों के मध्य या अन्तरराष्ट्रीय 
विधि की दृष्टि से अधिकार दिये जा सकते हें। अतः यदि समाज और राष्ट्र का 
विश्वास प्राप्त किये विना वयक्ति-अधिकारों की घोषणा स्वेच्छापृर्ण है तो दूसरी ओर 
पथक व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्यों को अधिकार देना भ्रामक है। 

सामाजिक जगत्‌ पृथक-पथक भमन॒ष्यों कौ सभष्टि है। यह अध्यथन ओर प्रत्य- 
ध्ययंन का जगत्‌ है। यदि जगत्‌ में एक महान अद्वेत आत्मा ही रहता तो अधिकारों 
की आघश्यकता नहीं पड़ती। किन्तु पार्थक्यात्रयी संघर्षों और प्रतिस्पर्धाओं को केन्द्रित, 
निवमित तथा कल्याणगाभिव्यंजक बनाने के लिए राज्य के द्वारा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों 
के अधिकारों का सामंजस्य करना पड़ता है। राज्य उस प्रकार की संस्था हूँ, जिसमें 
व्यवितयों के अधिकारों का अभिज्ञान होता है. और एसी अवस्था, उत्पन्न करने का 
प्रयाशा किया जाता हैं जिसमें जनसमाज के कल्याण के निमित्त उचित अधिकारों 
को क्रियान्वित किया जाय । अधिकारच्यत व्यक्ति सम्यक रूप से अपने व्यक्तित्व का 
विकास और प्रतारण नहीं कर सकता ओर इसलिए मानब-कल्याण की विराट 
घारा में अपने बिलक्षण ब्यक्तित्व का योगदान नहीं कर सकता । अपनी 
अनुभवराशि को समुचित व्याख्या और आलोचना द्वारा, किस प्रकार अन्य अनुभव- 
राशियों से उनका सामंजस्थ कर व्यापक कल्याण सिद्ध हो, इसके तिमित्त अधिकार 
अभिवांछित हूं। अपने व्यक्तित्व के विकास के निमित्त भावना और बूद्धि को युक्त 
बनाना अभिप्रेत हैं और इस प्रक्रिया के सहारे ही मानव पूर्ण कल्याण की ओर अपना 
वेयक्तिक अंशदान कर सकता हैँ। इस प्रकार व्यक्ति के अपेक्षित अंशदान को क्रियात्मक 
बनाने के लिए अधिकारों की अनिवायंता है। मानव नीतिमान्‌ चेतन और सामाजिक 
भावापन्न प्राणी ह। अपन उचित आश्षमों और पदों की अपेक्षित भर्यादा का सम्यक्‌ 
परिपालन कर ही बह अपना विकास और जनसमूह की 'भद्गता' की प्राप्ति कर सकता 
हु'। अंतः अधिकारों की माँग कृत्रिम, स्वेच्छाचारपूर्ण और अवसरवादात्मक न होकर, 
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अत्यन्त आवश्यक और नैतिक दृष्टि से उपादेय हैँ ।' केबल शारीरिक बल या सैन्‍्यबल 
से अधिकार की सृष्टि नहीं हो सकती हे । जिसकी लाठी उसकी भंस, यह बहादत 
समाज को उन्मूलिल कर दे, यदि पूर्ण चरितार्थता इसकी की जाय। पुनश्च, शकित- 
धारक सदा शक्तिधारक नहीं व्ता रह सकता। कालचक्र में उसको भी परिध्तंन, 
विनाश आदि से ग्रस्त होना ही पड़ेगा । सीजर की हत्या , नेपोलियन का पराभव और 
हिटलर की दारुण आत्महत्या इत्यादि से मालम पड़ता हैं कि बल से अधिकार नहीं 
उत्पन्न हो सकता है। विंधि, एकता, सामंजस्थ, प्रथाएँ, इतिहास की परम्परा, इनके 
आधार पर ही अधिकारों की उद्घोषणा और उनका निर्वाह हो सकते हें। संरक्ृति 
की वेतना का यह मतलब नहीं हूँ कि यनकेनप्रकारेण अपनी अपरिमाजित एषण.ओं 
की उपासना की जाय। बाह्य आवरणों के पीछे वतेमात विराट मानव चेतन्य को 
समझना ही परम पुरुषार्थ है। मानव आत्मा के अधिकारों का परिद्रप्टा स्वार्थ, लोभ और 
मोह से परे होकर मानवता की प्रजा करता हैँ और ऐसी अवस्था में ऊंच और नीच 
के कृत्रिम विभाजन उसकी आँखों से ओझल हो जाते हें। औदात्य और सौन्दयप्रत्यय 
के अभिज्ञान का प्रशस्त पथ यही हैँ कि मानवमात्र के अधिकारों का पालन और प्ररवी- 
करण हो। मानव की गरिभा का ज्ञान ही विशेष शिक्षा का परयेब्साय हे *। रुूमभरत 
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मानव जन्म से ही समान ओर स्थतंत्र हें, यदि यह महान्‌ मन्त्र त्रियान्वित हो जाय 
तो उस दिन संसार की महिमा देखकर देवंगण और फरिदइते भी विजय-दुन्दुभि 
बजावेंगे। मानव का आत्मा ही, सामाजिक न॑ंदिक और कत्याणकारी प्रवृत्तियों का 
विलक्षण केन्द्रीक्ृुतः रूप प्ररतुत करता हूँ। प्रब॒ुद्ध मानब के विराट चेतन्य-प्रसारण से 
उस ज्योति का विस्तार होता है जो अत्याचार और अनाचार को दग्ध कर, संस्कृति 
के नैतिक पथ को आलोकित करती है। अतएव, मानव-गरिमा को स्वीकार कर ही 
अधिकारवाद प्रस्फुटित हो सकता है । मानवमात्र को जीवन, स्वातंत््य ओर सुरक्षा 
का पु्ण अधिकार होना चाहिए। अनेक शताब्दियों तक दास-प्रथा के क्रत्यों और 
काले कारतामों से इतिहास कलंकित रही हू । आज हमने इस सत्य को स्वीकार 
कर लिया हैं कि मानवमात्र समान हें। किसी भी व्यवहार और आचरण से मानवता 
को कलंकित करता भयंकर अपराध हूँ । भानव-गरिसा के माहात्म्यपूर्ण प्रस्फुट्न के 
लिए अपेक्षित हैँ कि मानव के शरीर, सम्मान, एकान्तवास, परिवार और गृह के 
पाविश्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय | इसी अवस्था में मानव का 
आध्यात्मिक विकास हो सकता है और उसकी अन्तश्चेतना का उत्कर्ष किदित हो 
सकता है। किन्तु, इस महान्‌ उद्देश्य की सिद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि नीति- 
मरान्‌ चेतन मानव पारस्परिक अ्रातृत्त और समानता का व्यवहार करें। 

मानब-अधिकारों की अभिव्यंजना करने में हमें उट रुमरत धाभिक और एति- 
हासिक विचारकों और आन्दोलन-कर्ताओं का ऋण स्वीकार करना है जिन्होंने मानव- 
स्वातंत्रय और मानव-गरिमा का संदेश दिया है। भगबद्गीता में कहा है कि सभस्त 
प्रणियों में परमचतन्य का निवास है। धम्मपद में तपस्या, अप्रमाद और अनभीप्सा 
का संदेश देकर मानव की क्र्र वृत्तियों के उपशमन का संदेश मिलता है। बायबिल 
में मनुष्य के देवपुत्र होने का प्रकदथन मिलता है। चीन देश के महात्माओं ने भी 
सामाजिक प्रेम का उपदेश दिया। पेरिविलज' का एतिहासिक ध्यास्यान मानव सामादिक 
और राजनीतिक स्थातंत्र्य के उद्घोषण में अत्यन्त महत्त्वपुर्ण है। मध्यकाल में, यूरोप 
में, प्राकृतिक कानून या नैसगिक विधि का विचार व्यवत हुआ जो राजकीय व्यवस्था 
को एक अतिमानव नियंत्रण में रखने का संदेश देकर इस विचारधारा का जन्मदाता 
हुआ कि साम्प्रतिक सरकार पर कुछ विशिष्ट नियंत्रण अवध्य हूँ। अमरीका में इस 
नेसगिक विधि के विचार ने संविधान के अठिशय महत्त्व को प्रश्नय दिया, क्‍योंकि संदि- 
धान, सामयिक सरकार की इच्छा से महत्तर स्थान ग्रहण करता है। मानव-अधिवारों 
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के निमित्त युद्ध करने में माग्ताकार्टो, पेटिशन आफ राइट, ररहीन क्राग्ति, अमरीका 
और फ्रांस की राज़्यक्रान्ति, अमरीका का गहयुद्ध, महात्मा गांधी का सत्याग्रह आरदो- 
लन आदि का प्रशस्त हिस्सा रहा हैँं। सयुवत राष्ट्र की साधारण सभा ने १० 
दिसम्बर १६४८ को मानव-अधिकारों का घोषणापत्र स्वीकृत कर मानव-इतिहास में 
एक बड़ा कल्याणकारी प्रयास किया हे । 

अधिकार कोई बाह्य पदार्थ या वस्तु नहीं हँ, मानवन्मन म वर्तमान यह एक 
भाव या सम्बन्धज्ञान है। यह एक भावात्मक विचार हैँ तथापि, स्पप्ट बरतुनिष्ठ क्रियाओं 
के द्वारा इसका प्रकाशन होता हँ। इरूकों भादात्मक कहने वा टात्पय यह नहीं हूँ 
कि इसके महत्त्व का अत्पीकरण किया जा रहा हूँ। भावात्मक कहने वा तात्पर्य यही अ 
कि इसकी पदार्थभमूलक तात्त्विक रुत्ता नहीं है । मानद-मग इरुवा संरथान हैं और 
इस प्रकार के भनस्संस्थित अधिकार का ही मानब के सामूहिक उत्कप में महान गौरव 
है । अतिरंजित दण्ड या बल को भी दबान और संयमित करने में इन्हीं अधिकारों का 
विशेष हाथ है। अधिकारों का जन्म मानव-आत्मा में होता है। समप्टिनिभित्तक 
कतंव्यशीलता की प्रक्रिया में ही मातव अन्तरात्मा में इन साधनों तथा अवस्थाओं का 
उदय होता हूँ जिनको लक्ष्य-सिद्धि के निमित्त वह आवश्यक मानता है। जब समह 
भी उन साधनों और अभ्यथनों की वांछनीयता का प्रस्वीकरण कर लता हूं तब उन्हें 
विधिसम्मत रूप प्राप्त होता हँ। अत: स्पष्ट हें कि अधिकारों के नेतिक और दिधि- 
सम्मत दो रूप हें। मानव जब अधिकारों की माँग प्रस्तुत करता हैँ तब 
वह यह बताता हूँ कि उसके आत्मिक थिकास के लिए बे आवश्यक हे और अत 
समाज से उनके स्वीकरण की बह माँग करता हैँ। अधिकारों का जम्म इस प्रकार 
नेतिक बाताबरण में होता हूँ। किन्तु, इस नैतिकता को तकं-संगत और दविज्ञनस+भमत 
बताना होता हूँ। अर्थात्‌ यह सिद्ध करना होता हूँ कि इतिहास या सामाजिक रुत्ता 
की जो विकासधारां है, उसमें ये नंतिक अधिकार अनुसंगत और सम्बद्ध हें। कहने 
का तात्पय यह हुँ कि जब मानव अपने नंतिक अधिकारों को दिधिसम्मत रूप देने 
की याचना करता हे तब व॑ज्ञानिक और ताकिक दृष्टि से बह यह सिद्ध करता है कि 
उसके अधिकार उसके आत्मिक विकास कै लिए तथा सामूहिक कल्याण के लिए अपे- 
'क्षित है और साम्प्रतिक परम्परा से जो भद्गता क्रियान्बित की जा रही हैँ उसका वे 
भंग नहीं करते और यदि भंग करते हें तो इन नूतन अधिकारों से जो संसंजनात्मिका 
शक्ति परिचालित होगी, बह भग्न भद्गता से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं ।'* इस प्रकार हम 


'१. तुलनीय, रिवजितिाबाध)ओ 880०९, $520॥72, पृष्ठ घर: “802८ं2टए 
[8 &7 णएशाशा), .ए शांदता श6 35 05 28ए6 0प' |)6ए0१प५/ 


श्भ्रद राजनीति और दश्शन 


देखते हें कि अधिकारों के ताकिक, नंतिक और विधिसग्मत रूप म बहुत बड़ा सग्बन्ध 
हैँ। जिस प्रकार ऋतु और प्राइतिक शवितियों (चन्द्र, सुयं आदि) की गति को देखकर 
जागतिक ऋतु और सनातन नियम का बोध मनुष्य को हुआ था उसी प्रकार 
वेयक्तिक और सामहिक अभ्युदय के निमित्त बतंमान मानव-हृदय की कल्याणकामिता 
से ही अन्ततोगत्वा नैतिक अधिकारों का परिज्ञान होता हूँ। 
अधिकार साधन हें। मानव जीवन के और राजनीति के क्या साध्य हैं, इनका 
निर्णय दर्शनशास्त्र और नीतिशास्त्र के द्वारा ही किया जा सकता है। यूनानियों ने 
शीलसाधना को परम-लक्ष्य माना था, उपयोगिताबादी अधिकत्म लोगों का अधिकतम 
सुख इस मंत्र का उपदेश करते हें, माक्संवादी बर्गविहीन साम्य का राग अलापते हैं, 
गाँधीवादी राम-राज्य की दुहाई देते हें तथा अन्य लेखक सामान्यहित, तकंसंगत हित या 
सामान्य इच्छा का सन्देश देते हूं। भारतीय सजनीतिशारत्र में धमं-पालन ही महान्‌ 
लक्ष्य माना गया हैँ। किन्तु, लक्ष्यवैविध्य में किसी एक महान्‌ उद्देश्य का निर्वाचन करना, 
हमारी एंतिहासिक परम्परा और हमारे नेतिक आदशों के ऊपर निर्भर करेगा। कित्तु, 
जो भी लक्ष्य हम अपने सामाजिक और राजकीय जीवन के लिए स्थापित करेंगे उनकी 
सिद्धि के लिए व्यक्तियों का अधिकार-निर्देश करना पड़ेगा। किग्तु, स्मरण रखना हैं 
कि “विराद श्रेयों की प्राप्त' के अनक साधनों में से अधिकार एक अन्यतम राधन हैँ । 
उदाहरणाथ, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, संविधान म मूल अधिकारों की घोषणा ही 
पर्याप्त नहीं हैँ। स्वतंत्रता की प्राप्ति के निमित्त, सवंबिध नंतिक और आध्यारिमिक अभ्यु- 
दय तथा आथ्थिक प्राचुयं और राजनीतिक सुरक्षा अभिवांदछित हे । किःतु, अधिकार- 
निर्देश लक्ष्यसिद्धि में एक आवश्यक और महत्त्वपुर्ण अंग है, क्योंकि लक्ष्यनिमित्तक 
चंतन्य की सत्ता का वह बोध कराता है। मानव के मत्र में, और सामाजिक संस्थाओं 
तथा राजकीय अधिकारियों के द्वारा ही, अधिकार की चेतना और उसका स्वीकरण 
संभव है। किन्तु वस्तुतः अधिकारों का साफल्य मानव के नंतिक विकास पर ही संभव 
हैँ । उदाहरणाथं, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तक लेने का अधिकार विद्यार्थी 
जांडारट85, श#ैं छा 0प्रा ०थशा एॉसकप्ाट थात॑ ॥000८,. ४४८ 
श्या 0 93ए व6९58 गाते ह8थ॥ प्राण पर्दा 27५9006ए7 286. 775 
ट्ब्पड८३ इटाबंगिएए5 भाव गहरा... 57 प्रौद्वाद 38 धागा जाल 
भांश ॥ पड शांएा 006 78 ण४ 7 परी८ढ 66008 0० ४6 
8022 एऐलंए, 73 एा शांभा 67 6 शलत्रि९ ए हरी ४०(ंटए. 
[6 परद्चा800705 ॥06 ॥रतरञा8 0 6 ए76807॥, क्राव 6 73080, 
[( 48 ० (6 शंते€ 0 (76 ॥77, 


अधिकार २५६ 


को हूँ, किन्तु इस अधिकार के द्वारा अपेक्षित मानसिक विकास और प्रसारण, विद्यार्थी 
के चेतन्य , सतत क्रियाशीलता और विद्या के द्वारा सामूहिक कल्याण की सिद्धि करने 
की क्षमता पर आश्रित हे। 

प्राचीन ज्षास्त्रों मे राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की विवेचना नहीं प्राप्त 
होती है। लोककल्याण के लिए अपेक्षित गृणकमस्वभाव नियत कर्मों को करना ही 
गीता के अनुसार मह्नन्‌ प्ृरुषार्थ हें। यूनान में अधिकार के लिए कोई निश्चित शब्द 
नहीं पाया जाता है। प्राचीन यूनान में वैयक्तिक चेतना का उदय नहीं हुआ था। 
दास-प्रथा की बरतमानता और उसका मनोवैज्ञानिक समर्थन इस बात का द्योतक है कि 
मानवात्मा के स्वातंत्रय और अधिकार की कल्पना अभी उत्पन्न नहीं हुई थी। रोमवासियों 
के कानूनशास्त्र में समय अर्थात्‌ इकरार के स्वातंत्र्य का वर्णन आता हूँ। कानूनी दृष्टि 
से यह समय-स्वातंत्रय विधिसम्मत अधिकारवाद पर आश्रित है । समय बनाने का 
स्वातंत्रय , अव्यक्त रूप से अन्य अधिकारों का जन्मदाता बन जाता हैं। जष्टीनियन 
के इन्सटिच्यूट' के अनूसार न्याय या कानून या अधिकार के तीन आदेश हैं; (क) 
अपने आश्रम या पद की मर्यादा के अनुसार जीवन-यापन (ख) दूसरों के आश्रम 
या पद पर आघात तहीं पहुँचाना और (ग) वस्तुतः: और विशेषत: दूसरों के आश्रम 
या पद तथा अधिकारों का सम्मान। इससे स्पष्ट हैँ कि अल्पांश में ही सही, अधिकार- 
वाद का बीज रोम में पड़ गया था। 

आधुनिक यूरोपीय सभ्यता के उदथकाल में कुछ थिचारकों और कुछ राजाओं ने यह 
घोषणा की कि नरपति का अधिकार ईद्वरप्रसृत या ईश्वरप्रदत्त है और किसी का भी 
उनकी अवमानना करना न केग्ल अपराध हूँ अपितु पाप भी है'। इस दैवी अधि- 
कारबाद की प्रतिक्रिया में बड़े ही वेग से नेसगिक अधिकारवाद का सिद्धान्त उपस्थित 
किया गया। सरकार जनमत ओर जत्सम्मति पर आश्चित हूँ और जो राज्य और 
सरकार इस आधार को थरो दे, उसके विपरीत जनक्रान्ति होनी चाहिए, इन विचारों 
को नैसगिक अधिकारवाद से बड़ा प्रश्नय मिला । प्रकृति या निसगे शब्द के अनेक 
अर्थ होते हैं। वेदान्त' के अनुसार प्रकृति ब्रह्म की क्रियात्मिका शक्ति हैं | गीता में 
ईश्वर की परा और अपरा प्रकृतियों का उल्लेख आता है। हेंगेल के मत में प्रकृति 
परम चैतन्य का अन्यीकरण हूँ। विज्ञान, समस्त दृश्य वस्तुओं की आधारभूत मूल 
प्रकृति की कल्पना उपस्थित करता है। समाजशास्त्रवेत्ता और मानवोत्पत्तिशास्त्रज्ञ 
कभी-कभी प्रकृति और सभ्यता में अन्तर करते हें । मानव की बुद्धि ने जिन वस्तुओं 
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का निर्माण और विकास किया है, वें सभ्यता के अन्तर्गत हैं। इसके विपरीत 
स्वभावतः संस्थित वस्तुओं को प्रकृति कहते हें। यूनान में प्रकृतिदाद और प्रथाबाद के 
सम्बन्धों का निर्णय किया जाता था। कुछ विचारक कानून को मनुष्यनिर्भित तथा 
त्रिम मानकर प्रकृति के अनुसार चलने का आदेश देते थे । किन्तु यूनानी दशन में 
प्रकृति उत महान्‌प्रणात्मक तत्त्व का वाचक हूं जो बरतुओं में अनुस्यृत रहू, उनका नियमल 
कर पूर्ण परिष्रक को प्राप्त कराता हैं। प्रकृति का विशदीकरण यूनानियों के मता- 
न्सार अन्तिम विकास की अबस्था में होता हे। बीज की प्रकृति वृक्ष हे, बच्चे की 
प्रकृति का पृणतम निद्शन विकर्तित संत अथदा कुशल राजनीतिजन्न हेँ। प्रकृति या निसगे 
की इन विभिन्न कल्पनाओं का अधिकारधाद पर बड़ा प्रभाव पड़ा हैँ। हाब्स के 
अनुसार इच्छासम्पूत्ति की शक्तियों का नाम प्रकृति हैं । मख्यतः हाब्स शक्तिबाद का 
घोर पुजारी कल्पित किया जाता हे। किन्तु, ध्यान म॑ रखना चाहिए कि आत्मरक्षा के 
नेसगिक अधिकार का उसने प्राक समाजावस्था में और समाज में भी पूर्ण समर्थन किया 
हूँ । लॉक का कहना हें कि प्राक्‌ समाजीय अवस्था से ही मनृष्य को जीवन, स्वातंत्र्य 
और सम्पत्ति का नेसगिक अधिकार हूं । राज्य की स्थापना इन अधिकारों को सुरक्षित 
करने के जिए की गई है । यदि कोई सरकार इन पृव॑ंत: प्राप्त अधिकारों की रक्षा 
नहीं कर सकती तो उत्तकों हटा देने का भी अधिकार मनृष्य को है। अपने कला 
और बघिज्ञान'ं तथा अतमानता का उद्भथ८' नाभक ग्रंथों भ॑ प्रद्मति के ताम पर रूसो 
ने छ्मवे षधारी सभ्यता का खंडन किया। किस्तु, सामाजिक अनुबंध' नामक पुरतक 
में रूमोंने यह बताया कि नैसगिक अधिकार समाज के द्वारा नागरिक अधिकार में 
रूपान्तरित्त कर दिये .जाते हे। एक अर्थ में रूसो प्राइुंतिक अधिकारदादी हूँ, क्योंकि 
उसका मन्‍्तव्य हूँ कि मनृष्य जिस बात की स्वीकृति स्वयं देता हैँ, उसी से बह 
बंध सकता हूं, अन्य किसी वरतु से नहीं। यद्यपि नेसगिक अधिकारों का समाज या 
सामान्य इच्छा के द्वारा प्रस्तीकरण हो जानें पर वे अधिकार सामाजिक या नागरिक 
हो गये और उनका प्राहतिक आधार समाप्त हो गया तथापि फ्रांस की राज्यक्र,न्ति 
के नेता जो छरूसो के विचारों से बहुत प्रभावित थे, उसे प्राकृतिक अधिकारदाद का 
समथक ही मानते थे। 
मनुष्य को सामाजिक प्राणी मूलतः मान लेने से प्राकूसमाजीय या प्राकराजकीय 
अवस्था की बहु कल्पना ही निराधार हो जाती है जो नसगिक अधिकारवाद का मल 
आवार हूँ। मनुष्य को मूलतः सामाजिक मानकर ही डेथिंड हाम ते इस विवारघारा 
का खंडन किया हूँ। किन्तु, निसगे के इस प्राकूसमाजीयतासूचक भन्तव्य का छंडन करते 
हुए भी हम दार्शनिक अय॑ में मेसगिक अधिकारवाद का समर्थथ कर सकते हु। 
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निसग या प्रकृति की कल्पना ने मानव-हृदय में आदर्शवाद को जन्म दिया है। जो 
फुछ सामाजिक या राजकीय जगत्‌ में वस्तुस्थिति है, वह आदर्शानुकूल बने, चाहे बह 
आदर्श आध्यात्मिक या वैज्ञानिक नियम पर आश्रित हो, इस प्रकार के विचार का 
प्रवतेत करने में नैंसगिक अधिकारवाद का ऋण स्वीकार करना चाहिए। प्रकृति से 
हम सरलता, तककंसंगतता, आदि का अथ्थ भी लेते हे। इस प्रकार हम कह सकते हैं 
कि जहाँ भी शक्ति का प्रबात्य हे, जहाँ कृत्रिमता और पेचीदगी है, वहाँ सत्य, न्याय 
समानता आदि का प्रवेश कराना, अधिक तकंसंगत हे। इस अथ में अधिकतम मात्रा मे 
सर्वविदित साधारण और तकंसंगत नियमों का सामाजिक जगत्‌ में अनुप्रवेश नेसगिक 
अधिकारदाद की माँग हूँ । इस अर्थ में बाह्यावरणवाद या वेद की भाषा में 'हिरण्मयेन 
पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌', के विपरीत ऋत या आजजंब का स्थापन प्राकृतिक अधि- 
कारों के अनुकल हें। आजकल कानूनी पेशे के विस्तार ने मानवता के साथ जो 
खिलवाड़ किया हैँ, बह स्वंविदित हैँ। पैसे की माया में आबद्ध हो, किस प्रकार उन 
उपायों का, जो किसी भी सभ्य समाज में वजित होने चाहिए, आश्रय लेना न्यायो 
चित समझा जा सकता हूं, इसका नग्न रूप कानूनी पेशवालों के व्यवहार में दीख 
पड़ता है। अतः सत्य का अनुसरण करनवाले प्लेटो और गाँधी ने ऐसा उपदेश किया 
कि कानून की पेचीदगी का तिरस्कार कर प्रशस्त सरल मार्ग का अनुवर्तन होना 
चाहिए।' मलभत तकंसंगत, सर्वकल्याणकारी नियमों के अनुसरण का उपदेश देकर 
प्राइतिक अधिकारवाद अमरीका तथा फ्रांस की राज्यक्रान्तियों का बीजप्रद पिता सिद्ध 
हुआ। अतएब यद्यपि प्राचीन मानव के सम्बन्ध में, नंसगिक अधिकारदाद की स्थापनाए 
अत्यन्त असिद्ध हे, तथापि इसमें कुछ विजिष्ट दाशंनिक महत्त्व की बातें भी हें। अतएवं, 
यदि निसग्ग या प्रकृति शब्द का अर्थ प्राकूममाजीयता न कर ऋत या सत्पथ या नंतिक 
नियम किया जाय तो इसे राजनीति-श्ञास्त्र मे अब भी महत्त्वपृर्ण स्थान प्राप्त हो 
सकता हूैँ। 
नेसगिक अधिकारवाद का एक दूसरे अर्थ में भी हम समर्थन कर सकते हें। 
नप््गिक अधिकार उन अधिकारों की संज्ञा है जो मानव के उचित स्वभाव का प्रकटी- 
करण करने के निमित्त आश्श्यक हे। मानव-आत्मा में निहित समस्त शक्तियों का 
सम्यक धिवास और विंशदीकरण हो सके इसके लिए जिन अधिवारों की उपादेयदा हैं 
उन्हें हम नेसगिक अधिकार कहते हेँं। मानव, प्रकृति के साथ संघर्ष मे विजयी होकर 
एक सामंजस्यपूण वातावरण उपस्थित कर सके, इसके निमित्त उसको कुछ आदश्यक 
अधिकार चाहिए। जब कोई जनसमह प्रशान्त महासागर के साथ या एवरेष्ट के साथ 
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युद्ध करने को चलता हे तब समाज या राज्य की ओर से उसके लिए कुछ विशेष 
सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाती हेँ। इस प्रकार की अन्य विशिष्ट सहायता पाने 
का अधिकार समस्त तत्त्वचितकों को हूं। प्राकृतिक शक्तियों के साथ संघर्ष कर ही 
आज उस विभूतिपूर्ण समृद्ध सभ्यता का विकास किया गया हैं जो दस हजार वर्ष 
पूर्व के मानव के लिए पृर्णतः कल्पनातीत थी। अतएवं मानव स्वभाव की चेतनात्मक 
ओर नीतिपरक समस्त अन्तनिहित शक्तियों के पुर्णतशर परिमाक की प्राप्ति के लिए 
आवश्यक सुधिधाओं और अधिकारों को पाना मनुष्य का जनन्‍्मसिद्ध अधिकार हैँ। 
दाशनिक राजनीतिशास्त्र मानव को स्वतः ही साध्यभूत तथा अधिकारवाहक मानता 
हैं । आत्मा का विकास मानव का परम कतंव्य हैं। मानव की मानवता की क्रियात्मक 
चरिताथंता हो सके, इसके लिए अधिकारप्राप्ति मानव को अवश्य करानी होगी। अत- 
एव, प्राकृसामाजिक अवस्था का एंतिहासिक दृष्टि से खंडन करते हुए भी, हम ऐसा 
विश्वास करते हे कि प्राकृतिक संघर्ष में विजय और मानव-शक्ति तथा स्वभाव के 
उत्कर्ष के निमित्त प्रत्यंक मनुष्य को कुछ नेसगिक अधिकार अपेक्षित हें। इस प्रकार 
के नेसगिक अधिकारवाद का समर्थन मानव को साध्य मानने की अनिवार्य उपपत्ति 
है। यदि एक ओर तो हम मानव को साध्य मान और उसके आत्मिक विंकास का 
आदेश दें, और दूसरी ओर यह भी मानें कि कोई भौ पालियामेण्ट या कॉँगरेस, सही 
और गलत तरीकों से सदन में (अल्पसंख्या के द्वारा भी अर्थात्‌ केवल कुछ ही अधिक 
मतों को प्राप्त कर) बहुमत प्राप्त कर उन अधिकारों को कुचल सकती हैँ, तो इसे 
हम विरोधाभास मानते हू । यद्यपि अमरीका में, सत्रहवीं-अट्टारहवीं शताब्दी के समान, 
आज कोई नेसगिक अधिकारबाद का सभर्थन नहीं करता है तथापि, अमरीका के 
संविधान में अधिकारों को, साधारण कानून-निर्माण-प्रक्रिया से हटाकर, एक महत्त्वपुर्ण कार्य 
किया गया हैँ। जब किसी संसद्‌ की इच्छा हो, अधिकारों को कुचलने का प्रयास 
वह दलीय शक्ति के आधार पर नहीं कर सकती है। अधिकारों को संसद्‌ के सदस्यों 
की मर्जी पर छोड़ना, बहुत भारी भ्रम है। इंगलैण्ड का उदाहरण कोई सबबव्यापक 
नियम नहीं बना सकता । मानव के आत्मिक विकास के नैसगिक नियमों को मूलभत 
मानने का तात्पयं यह हे कि उन्हें संसदीय भावनात्मक स्वैच्छाचारिता से हम बचाना 
चाहते हूँ। आज शक्तिवाद के भयंकर पेचीदगीपूर्ण चक्रजाल के अवसर पर, जब किसी 
न किसी खतरे का नाम लेकर शक्तिधर अधिक-से-अधिक छाक्ति-संचय करना चाहते 
हैं, आवद्यक हे कि नेसगरिक अधिकारबाद का संदेश पुनरपि प्रचारित हो। इंगलंप्ड के 
डदाहरण को, जिसके पीछे १२१५ ई० से लेकर आजतक के वैधानिक संघर्ष का इति- 
हप्त हैं, सात्रिक मातता भूल है। जिते हम नैधगिक अधिकार कहूते हैं, भूलना त 
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चाहिए, उसका दाशनिक और नैतिक रूप इंगलंण्ड के महान्‌ राजनीतिशास्त्रवेत्ताओं 
ग्रीन ,बालेस, हाबहाउस ने भी प्ररतुत किया हें । * आज जब प्रजातंत्रीय नियोजना के 
नाम पर या सामाजिक कल्याण के नाम पर राज्य अधिक-्से-अधिक शक्ति का 
केन्द्रीकरण कर रहा हँ तब यह और भी आवश्यक हो जाता हँ कि नेसगिक अधिकार- 
बाद का मूल तात्पयं, मानव की साध्यशीलता के निमित्त उसके स्वभाव का परिपाक 
करानेवाले अनिवाय अधिकार, पुनरपि उत्डृष्ट वेग से प्रकटीकृत हों। इस प्रकार के 
नंसगिक अधिकार समाज की दुष्टि से भी परम आवश्यक हें। इस प्रकार के अधि- 
कार सामाजिक कल्याण को सीमित नहीं करते, अपितु सामाजिक हित को वेगवान्‌ 
बनाते हें। ये अधिकार समाजपुवेवर्ती नहीं हे किन्तु सामाजिक भद्रता के बिंकास के 
साथ मानव-आत्मा में उद्बुद्ध होकर , संस्थाओं में प्रथम प्रकाशित होकर , फिर 
राज्य का अभिज्ञान प्राप्त करते हें। नंसगिक आधारों का मूलतत्त्व विश्वास, वाणी, 
धमं, की स्वतंत्रता तथा विना कारण कारगार या अन्य प्रकार के दए्ड का भागी न 
होना, राज्य का उचित विरोध करने की स्वतंत्रता--आज मानव-स्वतन्त्रता के विश्व- 
व्यापक उद्घोषण-पत्र में स्वीकृत हुआ हँ।१ अन्तर सिर्फ शाब्दिक है, जिसे हम 
प्राइृतिक या नेसगिक कहते हे उसे इस घोषणा-पत्र में मालव-अधिकार कहते हूं। 
तात्त्विक अन्तर दोनों में कुछ नहीं हू । अतः यदि प्रकृति या निसगग का प्राकसमाजीयता 
का तात्पय छोड़कर भविष्योन्मू खी मानब-स्वभाव या लक्ष्य का परिपाक, तात्पये 
रखा जाय तो प्रायः इनकी आवश्यकता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकता। 
प्राचीनकाल की विचारधारा में कतंव्यथाद का महान्‌ उत्कर्ष था। प्रु के अनुसार 
ब्रत का आचरण वंदिक आदश था। धर्म शब्द का भी मुख्यतः अनासक्त बृद्धि से 
अभ्पुदय नि:भेयस्‌ सिद्धिकारक कर्मयोग अर्थ ही उस समय मानव का आदर्श स्वीकृत हुआ 
था। बायबिल में मूसा के उपदेशों और ईसा के गिरि-प्रवचन में भानव के कतंव्य 
कर्मों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म और दर्शन में आये आष्टांगिक मार्ग, शील ठथा 
विनय पर बल दिया गया है। किन्तु यूरोपीय पुनरुत्वान तथा वैज्ञानिक बद्धिबादके 
कारण यूरोप में अधिकारबाद जोरों से उद्घोषित हुआ और सत्र व्यक्ति के अधि- 
कारों -की चर्चा हुई। राज्यशक्ति, चर्च की शबिति , समाज की शक्ति निहित और 
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संगठित दक्ति के विपरीत सर्वत्र प्रतिक्रिया हुई और अधिकारोद्घोषक व्यक्तिषाद 
प्रचारित हुआ। अमरीकन विचारक टामस पेन ने “मनृष्य का अधिकार' नामक पुस्तक की 
भी रचना की | किन्तु उन्नीसवीं छाताब्दी में मेजिनी ने इस अधिकारवाद की 
प्रतिक्रिया में मानव के कतंव्य का पुनरपि जोरों से प्रचार किया।*९ हमारे देझ्व में 
भी, जन्मसिद्ध स्व॒राज्याधिका रबाद के प्रव्तकं तिलक तथा महात्मा गाँधी ने कमंयोग 
के प्रशस्त भाग का ही समर्थन किया।* नंतिक आत्मवाद का आश्रय लेकर भानव 
अपने अधिकार का दावा करता हैँ। वह यह कहता हूँ कि उसके दावे उसके आत्मिक 
धिफास और जनकल्याण के लिए आवश्यक हें। जब समाज के द्वारा उस अधिकार का 
स्वीकरण हो जाता हूँ तब इसका मतलब होता हैँ कि समाज के सदस्य उस व्यक्ति 
के अधिकारों के प्ररक्षण के निमित्त अपने कतंव्य को समझते हैँ । यदि किसी व्यक्ति 
को रात्रि में रास्ते पर चलने का अधिकार हूँ तब समाज के लोगों का कतंव्य हो 
जाता हँ कि वे उससे छुडछाड़ न करें और राज्य का यह कतंव्य हो जाता है कि यदि 
-कोई व्यक्ति अनावश्यक छेड़छाड़ करता है, तो उन उधम' मचानेवाले को दण्ड दें। 
अतः अधिकार का निश्चित पूरक कतंव्य हें।* मानव सामाजिक और राजनीतिक 
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सेतनासम्पन्न प्राणी हैं और व्यापक समष्टिकम्‌लक वृत्तों के प्रति अपने आवश्यक कमं- 
योग का पालन करके ही वह अपेक्षित चेतना-प्रसारण प्राप्त करता हैं। मानव की 
दाक्तियों का विकास समष्टि में ही सम्भव हँ और इसीलिए आधवर्यक है कि थ्ह अपने 
कतंव्यों का भी भलीभाँति पालन करे। अधिकार का थिषय निधिश्षास्त्र और राजनीति- 
शास्त्र का है, किन्तु नंतिक दृष्टि से कतंव्यों को महत्तव तभी प्राप्त होता है जब उनमें 
यादच्छिकता और कल्याणकामिता का भाव हो। किसी बाह्य नियंत्रण अथक्ष दण्ड के 
भय से जो कार्य किया जाता हूँ उसमें बाह्य अनुवतित्व तो है कित्तु, नंतिकता वा. मूल 
नहीं हूँ । मानव का नैतिक विकास तबतक नहीं हो सकता जबतक आत्मविनिर्णय की 
प्रक्रिया द्वारा वह अपने कतंव्यों का चुनाव और उनका पालन नहीं करता। अतः 
कर्वव्यशास्त्र बा कर्योगशास्त्र का संबन्ध नीतिशास्त्र, धमंशास्त्र तथा दशनज्ञास्त्र से हैँ। 
अधिकार का मतलब हाँ कि किसी विशिष्ट कर का सम्बन्ध मानव के बिशाल 
आत्मा से करना। जब हम किसी का्यबविशेष के करन का अधिकार चाहते हूँ तब 
अपने लिए जो आदर्श हमने निर्धारित किया हुं, उस व्यापक आदशंराशि से उस कार्य 
का सम्बन्ध हम जोड़ते हें।* जब हम किसी कतंन्यविशेष का पालन करते हूं, तब 
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किसी. व्यापक लक्ष्यसिद्धि से उसका सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। उदाहरणाथं, हम 
अपने ग्राम के किसी निवासी की सेवा, करने में उस सेवाकर्म को देशसेवा के महान 
उद्देश्य से संश्लिष्ट कर सकते हेँ। इस, प्रकार अधिकार और कतंव्य में गहरा संबंध 
है । दोनों से जनकल्याण की सिद्धि होती हूँ। सामान्य और व्यापक आदर के विना, 
कर्मों को माहात्थ्थ नहीं प्राप्त होता ह और विना विशिष्ट कर्मों के आदर्श खोखले 
रहते हें। अधिकार का सम्बन्ध मानव के विशाल व्यक्तित्व से हँँ। कतंव्य, पृथक 
कर्मों की संज्ञा है। अधिकार-प्राप्ति से, अन्यों से हम कुछ आशा करते हें। राम का 
अधिकार, लक्ष्मण, सोहन आदि का नियंत्रण करता हैँ। कतंव्य की परिणति आत्मसंयम 
और वैयक्तिक निरोध में है। अधिकार की प्राप्ति का तात्पयं है, कुछ कर्मों को करने 
की स्वतंत्रता। अत: अधिकार , साभाजिक और राजकीय प्रस्वीकरण की भपेक्षा करता 
है। कतंव्य की अन्तिम प्रेरणा उद्बुद्ध आत्मा में बतंमान कमंयोगनिष्ठा से मिलती 
हैं। कुछ दूर तक नियंत्रण से कुछ कम यदि किसी व्यक्ति से करा भी लिये जायें, 
तथापि वे यंत्रवत्‌ ही रहते है। 

अधिकारों की सिद्धि के लिए अधिकारवाहक को भी कतंव्य करना होता हूँ। अपने 
विशिष्ट कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति को अपने नीतिपूर्ण चेतन्य का भान होता हैँं। जब 
दूसरे लोगों से अपने अधिकार के नाम पर किसी कतंव्यविशेष की आशा की जाती 
हूं, उस समय यह आवश्यक हो जाता हूँ कि अधिकार से क्सि प्रकार अपना 
आत्मिक विकास और सामान्य कल्याण सिद्ध हो रहा है, यह बताया जाय। अधिकार 
तो निमित्त हैं, उनसे अभिप्रत लक्ष्यसिद्धि का ज्ञान अवश्य अपने और दूसरों को 
होना चाहिए। जिस आशक्षम में हम हैं, उसके निर्धारित कर्मों का पालन करने के 
लिए अधिकार की आवश्यकता होती हैँ और अधिकार का पृरक हे तन्निमित्त अन्यों 
के कतंव्य। सारा समाज इस प्रकार के अधिकार और कतंव्य के सूत्र से बंधा हुआ 
हुआ हैँ।. इस प्रकार के अधिकार और कतंव्य उपादेय लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त, 
निर्दिष्ट हंते हेँं। अधिकार का दावा कोई मनुष्य करता है और लक्ष्यसिद्धि के निमित्त 
उसकी आवश्यकता सिद्ध करता हूँ। कतंव्य किसी समाज या संस्था को दृष्टि में रखकर पालन 
किये जाते हें। इस प्रकार अधिकार और कतंव्य में गहरा संबंध हं। आज की दुनिया 
में अधिकारवाद का प्रच॒ण्ड प्रचार होता देखकर गाँधी जी ने कतंव्य का उपदेश किया 
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था। अधिकारों का अन्वेषण अनावश्यक अहंकार की सृष्टि कर शक्तियों को विच्छिन्न 
करता ह। अतः गाँधी जी ने कहा कि यदि मनुष्य अधिकारवाद का प्रलाप छोड़कर 
सत्य ओर अहिंसा का पालन करे तब वह सामाजिक सम्मान और गौरव प्राप्त कर 
लेता है और विता माँगे उसको अधिकार मिलेंगे। अतएवं गाँधी जी ने गीता के कर्मणि 
एवं अधिकारस्ते” के अनुसार यह कहा कि अपने कतंव्य के पालत का अधिकार ही 
एकमात्र अधिकार हूँ। दाशंनिक राजनीतिशास्त्र का ऐसा मन्तव्य है कि अधिकार की 
पूृति के लिए सदाचारपृर्ण कतंव्यों की आवश्यकता हँ | उदाहरणार्थ, हमें सौ वर्ष 
जीन का अधिकार हूं, किन्तु इसके लिए तपस्या और संयम का जीवन अपेक्षित हैँ जिसके 
सहारे अपनी पाशविक प्रवृत्तियों और प्रकृति द्वारा उत्पन्न अवरोधों से हम सफल' यूद्ध 
कर सके। दूसरी ओर हमें, अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य और संस्थानिर्माण का स्वातंत्र्य हैं, 
किन्तु इन अधिकारों का सम्यक्‌ उपयोग करने के लिए बड़ी साधना अपेक्षित हूँ। 
संस्था बना लेना तो आसान हूँ, परन्तु उसके उद्देश्यों का पालन महान्‌ परिश्रम से 
ही हो सकता हैँ। हमें बोलने और लिखने की स्वतंत्रता तो हे, परन्तु स्वान्तःसुखाय 
और जनकल्याण के लिए हम कुछ गम्भीर तात्त्विक बात कह सकें, इसके लिए वर्षों 
की साधना की आषश्यकता हूँ । अतः कहा जा सकता हूं कि अधिकार और कतंव्य के 
समन्वय से ही महान आदर्शों की प्राप्ति संभव हूँ । 

अधिकारों के नंतिक और विधिसम्मत दो रूप हूँं। अधिकारों की घोषणा नैतिक 
भाधार पर ही की जाती हूं । जब कोई चेतन मन्‌ष्य या कोई संस्था अधिकारों की 
माँग करती है तब वह यह बताती हँ कि किस प्रकार उन अधिकारों से उसका 
आत्मविकास और जनकल्याण सिद्ध हो रहा हैँ । जब समाज और राज्य इन अधिकारों 
की स्वीकृति कर लेता हूँ तब इन्हें वंधानिक रूप प्राप्त होता हैँ । अत: यही कहा जा 
सकता है कि विधिसम्मत अधिकारों का प्रदाता और रक्षक राज्य है, किन्तु नंतिक, अधि- 
-कार का स्रोत राज्य को बताना अतिव्यापक कल्पना हे। आज दक्षिण अफिका में 
भारतवासियों के विधिसम्मत अधिकार छीने जा रह हें, किन्तु मानब होने के कारण 
जो उनके अपउरिहरणीय न तिक अधिकार हूं, उन्हीं के आधार पर वे अपना संघर्ष कर 
रहे हूं और राज्य को, अपने नेतिक मानव-अधिकारों को विधिसम्मत रूप देने के 
लिए बाध्य करना चाहते हैं। अधिकारों की विकाप्ष-प्रक्रिया में तीन अक्स्थाएँ 
हैं। (क) प्रबुद्धआानब चेतना में अधिकारों का उदय या संस्थाओं द्वारा नंतिक आधार 
पर अधिकारों की माँग, (ख) समाज के द्वारा उनका अभिज्ञान (ग) राज्य के द्वारा 
उतका वेधिकीकरण। किन्तु, किसी अधिकारधिशेष के संबंध में निश्चितरूप से इन 
तीन अवस्थाओं की अभिप्राप्ति संभव नहों है । उदाहरणार्थ, राज्य ने भारतवर्ष में अछुतों 
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के, और अमरीका के अनेक राज्यों ने हबशियों के अधिकारों को वंधिक स्वीकृति दे 
दी है, किन्तु रूढ़िग्रस्त समाज अभी उनका पुरा सामाजिक अभिज्ञान नहीं कर रहा हूँ । 
कभीनकभी विदेशी राज्य होने पर जिस बिषय के सम्बन्ध में सामाजिक अभिज्ञात हो 
भी, तोभी साम्राज्यवादी राज्य उनकी उपेक्षा कर सकता है । 

कुछ विचारकों का ऐसा मन्‍्तव्य हू कि राज्य ही केवल अधिकारों का ख्रष्टा 
या संगठनकर्ता है। कुछ तत्त्ववैत्ताओं का एंसा मन्तव्य हूँ कि मानव के सारे अधिकार 
राज्यनिस्सृुत हें। और, कुछ का एंसा कहना है कि विकसित राज्य की प्रक्रिया और 
शासन-प्रणाली, अधिकारों के ही बाह्यौकृत क्रियान्वित रूप हं। हेगल, राज्य के प्रति- 
रोध में किसी अधिकार की कल्पना नहीं कर सकता था। किन्तु, इन विचारकों ने 
अतिरंजित शक्तिवाद की घोषणा की हूँ। दाशंनिक राजनीतिशास्त्र का आधार हे भानव 
के उद्बुद्ध नेतिक रूप का स्वीकरण । इसके अनुसार मानव के अधिकार, राज्य और 
विधि के भी आधार हूँ। ग्रीन का ऐसा कहना हूँ कि सचमुच राज्य के पूर्व जो 
संस्थाएं थीं, वे अधिकारसंश्रवित थीं, किन्तु राज्य के उदय के बाद बे सारी संस्थाएँ 
राज्य में समन्वित और अन्तर्निहित हो गईं, अत: अब उनके अधिकार राज्य से ही 
निकलते हूं । * अर्थात्‌ मूलतः: अधिकारों का स्रष्ठा न होकर भी राज्य अधिकारों का 
स्रोत हू । ग्रीन का विचार असंगत हूँ और इस असंगति का प्रमुख कारण यह है 
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कि वह राज्य को समाजों का समाज मानकर उसे एक | विशाल वृत्त बना डालता 
है । * राज्य और समाज का पृथककरण अवश्य करना चाहिए। इस पृथककरण को 
निश्चित मान लेने पर समस्त अधिकारों का केन्द्र राज्य को कहना गलत होगा। 
आखिर, समाज और राज्य को पृर्ण अधिकार का प्रदाता मान लेने पर, कैसे आत्मिक 
चैतन्य की पुकार पर कोई व्यक्ति मानव अधिकारों के लिए खड़ा होगा ? नानक, 
कबीर, दयानंद, आदि जब समस्त अधिकारों का ख्रष्टा और संगठनकर्ता समाज को 
या राज्य को मानते तब क्‍यों सामाजिक आन्दोलन करते। यदि माक्स और लेनिन 
पुजीवादी समाज और राज्य को ही सवंस्ब मान लेते तो आज दुनिया में कोई श्रमिक 
आन्दोलन नहीं हो सकता था। श्रमिकों को जो अधिकार मिले हें वे समाज और 
राज्य की वर्तमान व्यवस्था के विरोध में संघर्ष करने से ही प्राप्त हुए हें। यदि तिलक 
तत्कालीन राज्य को विशिष्ट संस्कृति और कल्याण का आगार तिलक मान लेते तो 
कदापि इस तेजस्वी महामंत्र--स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हूँ, को भारतीय 
स्वातंत्रय का संदेशवाहक नहीं बना सकते थ । अतः राज्य द्वारा स्थापित व्यवस्था और 
विधि, अधिकारों को लक्ष्यभमूत करके ही कार्य कर सकती हूं, न कि उनका पृव॑तः 
प्राप्त आगार होकर । 

अधिकारों की पूर्ण व्यवस्था से ही आदश राज्य की स्थापना होती हूं प्रब॒ुद्ध 
मानव की चेतना राज्य से अधिक भहत्त्वपु्ण बिषय अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था, के प्रश्न 
पर आज' गम्भीरता से विचार कर रही हूँ जिसमें मनष्य होने के कारण ही उसके 
अधिकारों का पालन किया जायगा। अतः यह कल्पना कि राज्य ही अधिकारों का या 
तो खष्टा, या एकमात्र व्यवस्थापक है, अब अनंतिहासिक हो गया है । दार्शनिक राज- 
नीतिशास्त्र प्रत्यूके मातव को साध्य या लक्ष्य मानता है. और उसका विश्वास हूँ कि 
राज्य की व्यवस्था पर नियंत्रण करने का तथा अपने अनुभव और ज्ञान से जन-हित 
को संव्धित करने का उसे पूरा अधिकार हूँ । आत्मिक कल्याण की सिद्धि के विता इस 
प्रकार की अधिकारप्राप्ति नहीं हो सकती हँ। किन्तु, आत्मिक कल्याण के तिमित्त 
अधिकारों की माँग का यह कदापि तात्पय नहीं हूं कि समाज-विरोधी कार्यों में उतका 
प्रयोग किया जाय। मातव-चेतना को अधिकारख्रोत मानने से समाजविच्छिन्नकारी 
कार्यों को करने की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि अधिकार 
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संज्ञान-अआश्रित हैं और चैतन्ययकत मानक कौ उद्बुद्ध संज्ञा से ही वह शक्ति प्राप्त 
होती हँ जो व्यक्तित्व के विकास के आधारभूत अधिकारों का आत्मोत्कर्ष और 
सामष्टिक कल्याण के निमित्त प्रयोग करे। सामष्टिक कल्याण कोई स्वतंत्र ताल्विक 
सत्ता नहीं हैँ, अपितु सबल संतुष्ट मानवों के कल्याण की ही सामान्यीकृत अवस्था है । 
व्यक्ति के कल्पाण से ही समष्टि का कल्याण होता हैं। अतएव, प्रत्येक व्यक्ति का 
कतंव्य हँ कि अपन अधिकारों का ज्ञान प्राप्त करे और उनके सहारे व्यक्तित्व का 
विकास कर राज्य और समाज की सेवा करे। 

राज्य की शक्ति और व्यक्तित्व के विकास के निर्मित्त आवश्यक अधिकारों में 
सामंजस्य की आवश्यकता हँ। समाज में बंतंमानत संस्थाएं, मानव-विंकास के लिए 
बहुत जरूरी हं। राज्य न तो समस्त संस्थाओं का एकमात्र प्राणप्रद वृत्त ह और न 
इसके अतिरंजित प्रभृत्व का ही समर्थन ठीक हूँ। वतमान जगत्‌ अनेक संस्थाओं की 
समष्टि है। किसी भी समाज में, राज्य से भी पूर्वबर्ती परिवार नामक 
संस्था है । पुजीवाद के जन्म के बाद श्रमिकों का संगठन करनेवाली अनेक संस्थाएं उत्पन्न हो 
रही हेँ। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र संस्था बनने की ओर प्रगति कर 
रहा हैँ । दूसरी ओर धामिक संस्थाएं भी हेँं। किसी भी प्रकार के तक से इन 
समस्त संस्थाओं के अधिकारों का ख्रष्टा राज्य को नहीं माना जा सकता हूँ। राज्य 
का काय है कि समाज के समस्त कार्यों का नहीं, कितु स्वंसाधारण विधि-व्यवस्था 
का प्रबन्ध करे। अतएवं विभिन्न अधिकारों का सामंजस्य करने में स्वाहित का ध्यान 
रखना आवश्यक हूं। राज्य संप्रभुतासम्पन्न हे, इसका यह तात्पय नहीं होता है कि 
येनकेनप्रकारेण यह उद्दाम शक्तिवाद का ब्यवहार करे। विना स्पष्ट निर्णय किये 
यह नहीं कहा जा सकता हूं कि संघर्ष के अवसर उपस्थित होने पर अवश्य ही राज्य 
के अधिकारों को ओरों के अधिकारों को कुचलने का अधिकार हूैँ। अधिकार का 
मूल संन्य-शक्ति नहीं, अपितु जनहित का संवर्धन है । एकता की जिन आधारशक्तियों 
पर राज्य टिका है, कभी-कभी उनसे अधिक दृढ़ आधार पर धामिक संस्था 
टिकी रहती हे । अतः राज्य के अधिकारवबाद का कोई सामान्य सर्वकालव्यापी सिद्धान्त 
नहीं उद्घोषित हो सकता हेँँ। अपने व्यक्तित्व के पू्णोदय के लिए अनेक 
व्यक्तियों को राज्य की अपेक्षा धाभिक और स्र|स्कृतिक संस्थाओं से अधिक सहायता 
मिलती हैं और एसी हालत में राज्य को अधिकारन्रष्टा या अधिकारों का 
यथाभीप्सित नियोजक नहीं माना जा सकता हे। व्यक्ति के अधिकारों की यथाहशक्ति 
_निरपेक्ष और समान भाव से व्यवस्या करना तथा उतके विकाप्त के निभित्त उपा- 
दान उपस्थित करना ही राज्य का काय॑ हूँ। शक्तियों का केन्द्रीकरण कर, राज्य के नाम 
पर कार्य करनेवाले किसी सरकार को जिसका दलीय आधार है, भानव-अधिकारों का 
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एकमात्र प्रदाता नहीं समझा जा सकता है | अतः राज्य के शक्तिबाद और संप्रभतावाद के 
विपरीत मानव-अधिका रबाद की घोषणा अत्यन्त आषश्यक हे । यदि नेतिक' दृष्टि 
से कोई अधिकार धांछनीय है, तो अवश्य ही उतको अवेधिक रूप भी देना चाहिए। 
राज्य का कार्य है कि वह अधिकारों के निर्वाह और पालन के लिए स्वविध व्यवस्था 
करे और अवमानना होने पर दण्ड-व्यवस्था के सहारे अधिकारों का उत्र्ष व्यक्त 
करे। किन्तु राज्य, अधिकारों का व्यवस्थापक ही हूं, ख्रष्टा या एकमात्र प्रदाता नहीं। 
कुछ देशों में पहले दासों के अधिकारों की व्यवस्था नहों थी। अभरीका में अब भी 
कानून के सहारे, मनुष्यों में असमानता की नीति व्यवहार में लाई जाती है। वहाँ 
के दक्षिणी रियासतों में भयंकर छुआछत वर्तमान हे, गोरे और काले आदमी एक 
जगह पर न खा सकते और न बंठ सकते हें। किन्तु, यह मानवता के अपमान 
में राज्य की शक्ति का घोर दुरुपयोग हूँ । कन्फ्यूसि यस, बुद्ध, गाँधी, ईसामसीह को पैदा 
करनेवाले एशियानिवासी मानवता के उत्कर्ष के इतिहास में अपनी प्रचण्ड क्रियात्मिका 
शक्ति का परिचय आज हजारों वर्षों से दे रह॑ हूं। कोई राज्यविशेष सै संन्यशवित के 
मद में उनके मानवोचित अधिकार का दमन करे, यह असहनीय स्थिति है। अतः 
मानव के आत्मिक चेतन्य को अधिकारवाहक घोषित करनेवाला राजनीति- 
विज्ञान राज्य की पूजा करने का विधान नहीं कर सकता और उसे मरणाघर्मा देकता' या 
अधिकारों का क्रियान्वित स्वरूप, कदापि नहीं मात सकता हैं। राज्य और व्यक्ति 
में विरोध होने पर सत्य के परम नियम के अनू सार उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 
तिरपेक्ष रूप से संप्रभुतावाद के आधार पर राज्य के अधिकार के पक्ष में मतदान 
नहीं किया जा सकता हूं । अतएवं, वोसांववेट आदि का यह कहना कि बिना राज्य 
की स्वीकृति के कोई अधिकार वहीं हैँ, या हाब्स तथा बेंथम का यह कहना कि राज्य 
ही अधिकारों का स्रोत हे, भ्रामक और असंगत हैँ। अधिकारों का उदय व्यवित-चेतन्प 
में या संस्थाओं में होता हूं, राज्य से उनको वंधानिक और वैधिक रूप प्राप्त होता है, 
किन्तु राज्य, अधिकारों का स्रोत या ख्रष्टा नहीं है, अतः इसके विपरीत या विरोध में 
नंतिक दृष्टि से मानव उठ खड़ा हो सकता हैं । 

व्यक्ति के नतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का निदर्शन भारतीय दर्शन और 
संस्कृति की ब९्डी बिशेषता है । किसी भी अधिकारवाद की स्थापना के लिए मानव को 
लक्ष्य या साध्य मानना अत्यन्त आवश्यक हूँ। इसी मानव साध्यवाद को दृष्टिगत कर, 
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सामाजिक और राजकीय प्रतिबन्धों का विरोध करनेवाले महामानव पैदा हुए हेँ। आज 
बढ़ते हुए सत्ताधाद के विपरीत पुनरपि मानव के आत्मवाद का संदेश स्वीकरणीय है । 
आज' मानव के मानसिक, वाचिक और कायिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। 
प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक विभीषिकाओं से परित्राण के लिए अभयम्‌' की 
आवश्यकता हैँ । अतः प्रथम, राजनीतिक दष्टि से जनसम्मति पर आधारित प्रजातंत्र की 
आवश्यकता है । व॑यस्कमताधिकार पुणंतः अपेक्षित है । राजनीतिक दृष्टि से समान और 
अपरिहरणीय अधिकार ही स्वतंत्रता, न्याय और शांति का दान कर सकता हूँ। राज- 
नीतिक अधिकारों का सावंत्रिक और क्ियात्मक पालन न्याय के साम्राज्य पर आश्रित 
हैँ। न्याय के साम्राज्य का मतलब हूं सामान्य हित के लिए विधियों का निर्माण, न 
कि निहिंत स्वार्थों का समर्थन करने के लिए । न्याय के साम्राज्य का यह भी मतलब 
हूँ कि प्रत्यके मानव को राजनीतिक दृष्टि से पूर्ण समानाधिकारसम्पन्न माना जाय। 
उचित और दर्शित तथा संसिद्ध दोषों के कारण ही दण्ड का विधान होना चाहिए।* 
न्याय के साम्राज्य का यह भी मतलब हूं कि प्रत्यक नागरिक को मानवोचित अधि- 
कार मिलना चाहिए। मंग्नाकार्टा से लेंकर आज तक ब्रिटन के नेतृत्व में जो अधिकारों 
के संबंध में यू द्ध हुए हूं, उन्होंने मानव के नागरिक, राजनीतिक तथा पारिवारिक अधि- 
कारों की सुरक्षा पर बल दिया हू । उसी के फलस्वरूप बयस्कमताधिकार, वाणी और 
लिखने की स्कतंत्रता, तथा संस्था बनाने तथा सभा करन का अधिकार कम-से-करम 
कानूनी रूप से प्रत्येक मानव को अनंक देशों में मिल चुका हें। 

समाजथाद के प्रचार और प्रसार के कारण अनेक दंशों में ऐसा आन्दोलन हुआ 
हँ कि केबल राजनीतिक अधिकार अपुर्ण हे। जबतक समाज में भयंकर आर्थिक 
असमानता है तबतक समान अधिकार होना केवल शाब्दिक और औपचारिक है । 
कहा जा सकता है कि समय या ठहराव या इकरारनामा करने का पुजीपति और 
कमंकर दोनों को समान अधिकार हूँ ।बे पुर्ण स्वतंत्र हें, वे चाहें तो इकरार करें या न 
करें। किन्तु, वेतनभोगी कमंकर कदापि वरतुतः स्वतंत्र नहीं हे क्योंकि इकरार न करने 
का अर्थ है मृत्यु या भूख की पीड़ा। अतएवं समाजवाद और साम्यवाद ने इस बात 
पर प्रभूत बल दिया हूँ कि प्रत्येक मनृष्य को रोजी मिलनी चाहिए। बेरोजगारी की 
सतत दविभीषिका से त्रस्त मानव वेदान्तदशंनोक्‍्त मानव-चंतनन्‍्य या हेगेलप्रोक्‍्त 
प्रत्यगात्म-प्रकाशन का सिद्धान्त नहीं समक्ष सकता हैँ। अतएवं, वर्तमान सभ्यता को 
बचाने के लिए , इसकी यांत्रिक और संस्कृतिक देनों की रक्षा के लिए आवश्यक है 
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कि बेरोजगारी के भयानक और दर्दंताक संकट से मानवता का त्राण हो। प्रत्येक 
मनृष्य को तथा यदि आवश्यकता हो तो स्त्री को भी, उचित कायय मिलना चाहिए। 
उस कार्य के लिए उसे उचित वेतन मिलना चाहिए। कार्य करने का समय निश्चित 
होना चाहिए। कार्य करने की अवस्थाएं स्वास्थ्यकर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त 
पेंशन या सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा की आवध्यकता हूँ । इन प्रस्तावों के पीछे यह 
विचार का कर रहा हूं कि प्रत्येक मनृष्य को एक साधारण हद तक सम्मानपुर्ण 
जीवन व्यतीत करने का अधिकार हूँ । जबतक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था 
नहीं होगी, तबतक मनुष्य भविष्य के सम्बन्ध में निश्चित नहीं हो सकता है । प्रकृति 
के महान्‌ भय-मृत्यु से तो त्राण मिल नहीं सकता। योगी और भोगी, राजा या रंक, 
विद्वान और जड़ मूर्ख सब की मृत्यु अव्य होगी। मृत्यू के भय पर किसी प्रकार 
अधिकार नहीं प्राप्त किया जा सकता। एक निश्चित आय तक जीन की भी गारण्टी 
कोई मानव-व्यवस्था कदापि नहीं दे सकती। तथापि उचित दवा, संयम आदि की 
व्यवस्था कर आयु की अवधि बढ़ाई जा सकती हूँ । अमरीका, ब्रिटेन में प्राय: ६५ वर्ष 
ऑऔँसत आयू है | कोई कारण नहीं कि पश्चिमी आयुविज्ञान तथा भारतीय संयमशास्त्र 
का समनन्‍्धव कर, वेदोक्त जीवेम शरद: शतम्‌' या कुवंन्नवेह्‌ कर्माणि जजीवेषेच्छत 
समा: को क्रियान्वित न किया जाय। इस प्रकार का ज्ञान और सुविधा प्रत्येक 
मानव के लिए उपलब्ध रहनी चाहिए । सामाजिक सुरक्षा का क्रियान्वयन तो 
आज की सभ्यता की रक्षा के लिए अनिवाय॑ हूं । 

आधुनिक युग म॑ व्यापक जन-सभाज के लिए शिक्षा की भी उचित व्यवस्था 
होनी चाहिए। * वेदान्त के अनुसार नानात्व से परे जाकर निविशेष अद्वेत चिन्मय 
तत्त्व का साक्षात्कार ही विद्या का उदृश्य हैं। राजनीतिक शास्त्र की दृष्टि से, परमार्थ 
परम सत्ता का पृर्ण अवबोध करानेवाली विद्या भले ही, एक दूर की क्स्तु 
मालूम हो, तथापि मानव-जीवन तथा समाज और अयथ॑नीति-संबंधी सामान्य 
शिक्षा सब के लिए अभिवांछित हैँ। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे मानव को 
अपना कार्य सम्यक्रूप से करता आ सके। दीनता के कारण शिक्षा प्राप्त न करता, 
आधुनिक यूग के अनेक अभिशापों में एक हूं। अतः अनिवायेरूप से कम-से-क्म 
प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति का तो प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिलना ही चाहिए, 
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यद्यपि उचित तो यह हू कि मेट्रिकुलेशन या माध्यमिक बगे तक की अनिवाय शिक्षा 
मिले। शिक्षा के साथ केबल उपयोगिताबाद की भावना का सन्निवेश ही नहीं होना 
चाहिए, अपितु मानवसंस्कृति और सभ्यता की संचित राशि को समझने का भी यथा- 
शक्ति अवसर समस्त मन्‌ष्यों को मिलना चाहिए। इसके लिए अपेक्षित है कि एक 
सबल मनृष्य की सारी शक्तियाँ जीविकोपाजंन में ही न लग जा"। श्रम के काल में 
और विश्राम के काल में अन्तर का स्थापन आधुनिक सभ्यता का एक महान्‌ तकाजा 
है, क्योंकि आज कुछ लोगों को विश्वाम देने के लिए सारे जनसमृह का जीबन श्रम का 
सतत प्रवाह हो गया हू । अतएव विश्राम का अधिकार चाहिए और अवकाश के समय 
को निरथंक प्रमोद या निद्रा, प्रमाद , आलस्य में न बिताकर रचनात्मक कार्यों 
में लगाने का शिक्षण और अवसर मिलना चाहिए। यदि इस प्रकार की व्यवस्था संभव 
हो तो निस्सन्देह जगत्‌ में शांति, समानता, न्याय और स्वतंत्रता का राज्य फैल सके। 
इस प्रकार अधिकारों को स्वीकार कर और उनके क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त 
परिस्थिति पैदा कर ही राज्य, मानवता की या कम-से-कम अपने नागरिकों की सेवा 
कर सकता हूं। ऊपर बहुत से, प्रजातंत्रीय और सामाजिक अधिकारों का विश्लेषण 
किया गया हूं । यह मातकर कि, जीवन का अधिकार सब के लिए सुरक्षित हो, यह 
विवेचन हो रहा हू । किन्तु, महासमर की विभीषिकाओं को देखते हुए, दाशनिक राजनीति- 
शास्त्र की दृष्टि से, फिर भी इस अधिकार को दुहराना आवश्यक हैँ । दाशंसिक राज-- 
नोतिशास्त्र को मानव का चेतन नीतिमान्‌ स्वरूप अभीष्ट है। मानव को साध्य मानने 
से यह निष्कषं स्वभावतः ही निकलता है कि उसको अपने जीवन पर पूरा 
अधिकार हें। आज दुनिया में भयंकर तानाशाही का जोर हैँं। प्रजातंत्रीम देशों 
के उद्धत नेता भी आवेश और झूठे सम्मान के मद में चर हें। न जाने कब कुछ पथ- 
भ्रष्टों की शक्तिपिपासा की पूर्ति के लिए, मानव युवकों को युद्धाग्नि में समिधा के 
रूप में झोंक दिया जायगा। अत: आज सबसे बढ़कर आवश्यक है कि मानव को 
अपने सच्च स्वरूप का ज्ञान हो। वह अपने जीवनाधिकार को मूल मानकर अनुचित 
बुद्धों में भाग लने से इनकार कर सकता है। इस प्रकार के चैतन्य से मानव संस्कृति 
मजबूत होगी, यूद्ध और घृणा के बदले शांति और मानवता का प्रचार होगा तथा 
राज्य के अनगंल समथंन के बदले मानव-अधिकार का साज़ाज्य फैलेगा। यदि 
मनुष्य लक्ष्य हें, उपादान नहीं, तो अपनी सबसे प्रिय निधि-जीवन, को कहाँ पर वह 
लगाएगा या किस कार्य के लिए वह बलिदान करेगा, इसका अधिकार स्वयं व्यक्ति 
को ही रहना चाहिए। यदि राज्य का यह दावा ठीक हैँ कि वह सामान्यहित 
-का संबंधंन कर रहा है तब तो स्थयं ही नागरिक ऐसे राज्य के लिए अवसर आने 
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पर अपनी जात स्थोछावर करेगा, किन्तु शक्तिशाहों की अस्वाभाबिंक युद्धप्रियता, दम्भ 
आदि की पृति के लिए, जिसे परिवहन के समस्त साधनों का एकाधिकारप्राप्त शक्ति- 
पति देशप्रेम या मातृभूमि की आत॑ पुकार आदि पवित्र नामों से आवृुत कर देते हैँ, कदापि 
नहीं अपनी जान खोबंगा। मानव साध्य हैँ, व्यवसायात्मिका बृद्धि से वह सदसद्‌ का 
विवेचन स्थयं करेगा। गीताप्रोक्ल 'यथा इच्छ्सि तथा कुरुः नेतिक या धारमिक जीवन 
के लिए हो नहीं, अपिलु राजनीतिक जगत्‌ में व्यवहार का भी महान्‌ मंत्र प्रस्तुत करता 
है । अधिकारों का मूल आधार तथा व्यवसायात्मिका बृद्धि का अन्तिम प्रयोजन यही हैं । 
इसी उबदेश का व्यावहारिक रूप गौतभ बुद्ध के गहत्याग, गाँधी के सत्याश्रह तथा 
मेजिनी के स्वातंत््यान्दोलन में पाया जाता हँ । जब सारे देश के नागरिक इस प्रकार 
के अधिकार-चेतन्य से प्रभावित होकर अपनी गृहनीति का निर्माण करेंगे तो उनके पास 
युद्ध में संलग्न होने का अतिरिक्त समय और साधन हो नहीं रहेगा। अतएव, मानव- 
सभ्यता को आदर्श रूप देने के लिए, मानव के आत्मिक विकास के लिए, तथा युद्ध 
के बदले शांति का सावंत्रिक साम्राज्य फलाने के लिए आबश्यक हूँ कि मानव के 
नौतिक अधिकारों का स्वीकार हो और अधिकतम मात्रा में उन्हें वैधिक रूप दिया जाय । 
भानवोचित नंसगिक अधिकारों का अभिज्ञान ही भावी चेतन-विंकास का एकमात्र 


साधन हैं । 


नवस अध्याय 
स्वतंत्रता 


स्वतंत्रता एक अतिशय महत्त्वपूर्ण और उदात्त शब्द हू । मानवता का समस्त इति- 
हास मानो इस एक शब्द में समाया हुआ हू्‌। मानव जाति के उज्ज्वल भविष्य का 
अभिव्यंजक यह शब्द हे। जगत्‌ के महान्‌ तत्त्ववेत्ताओं न इसका संदेश दिया है। जाग- 
तिक सवंविध दुखों का अतिक्रमण कर निर्वाण या कंक्‍लल्‍य या ब्रह्मससायुज्य यो आत्य- 
न्तिक मोक्ष पाना ही भारतीय दर्शन के अनसार मानव का परम पुरुषार्थ है। संसार 
के आवत्तों से छुटकारा पाने के लिए ही मानक धर्म-मार्ग का आश्रय लेता हैँ । किस 
प्रकार के कार्यकलापों से कार्यकारण-भाव के नियम के अनुसार तथा साध्यसाधन के 
तत्व का अवलम्बन कर जगत्‌ की वस्तुओं का मानव-कल्याण के निर्मित्त उपयोग कर, 
जनता को सम्पूर्ण स्वतंत्रता का मांगे बताया जा सकता हूँ, इस प्रश्न की मीमांसा ही 
अ्थंशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा समाजशास्त्र का मूल उद्देश्य है। स्वतंत्रता का सम्बन्ध 
भानव के स्वभाय से है। अतः विदित हैँ कि समस्त सामाजिक शास्त्रों में तथा 
धमंशास्त्र और दर्शन में स्वतंत्रता के प्रइन का विवेचन करना पड़ता हूँ । जन्म से 
लेकर मरणपयंन्त मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों से युद्ध करता हैँ और उनसे त्राण पाने का 
यत्न करता हूँ । मातव सभ्यता के आदिम काल में प्राकृतिक शक्तियों का, देवताओं 
तथा दानवों का भीषण भय मानव को आतंकित करता था। बौद्धिक विकास तथा 
यान्त्रिक और लान्त्रिक उन्नति से प्राकृतिक शक्तियों का भय कम हो रहा है। मृत्यु- 
प्रकृति के मानव के ऊपर बिजय का अब भी प्रचण्ड चिह्न हे। मध्यकालीन सभ्यता 
से लेकर आजतक समाज, रोज्य तथा धामिक संस्थाओं के विरोध में मानव, स्वतंत्रता 
के लिए संग्राम कर रहा हू और सत्ताबाद तथा संप्रभुतावाद के बदले अधिकारवाद 
ओभोर स्वातंत्र्य को स्थापित करने का प्रयास अनवरत रूप से विद्यमान है। किन्तु, ये 
सब बाह्य स्वतंत्रता के लक्षण हें। आन्तरिक स्वतंत्रता अपनी वासनाओं और प्रवृत्तियों 
के उन्ननन, संशोधन और पदवित्रीकरण से प्राप्त होती हैँ। नंतिक चेतन्ययुक्त मानव जब 
निष्काम भाव से जनसेवा द्वारा या तात्त्विक चिंतन से मानव चेतना के प्रसारण का 
उपक्रम करता है, तब निस्सन्देह मानव-समाज एक उच्च स्तर पर आरोहुश करता है। 
ज्ञान, साधना ओर चिंतन से अपनी प्रवृत्तियों का निरोध और. अपन जीवन का किसी 
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विशिष्ट उद्दृद्य की सिद्धि में यापन ही नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मुख्य 
मार्ग हैं। इसकी चरम परिणति करुणा और सेवा द्वारा वेदितव्य सवंभूतात्मभूत- 
भाव की प्राप्ति में होती हूँ । 

स्वतंत्रता का अथ है यादुच्छिकता । पाणिनि ने कहा हूं स्वतन्त्र: कर्त्ता'। कर्तंत्व 
शक्ति में पयंवसित होना स्वतंत्रता का लक्षण है। यादृच्छिक्रत का अर्य॑ अहंकारनिष्ठता 
नहीं हूँ। स्वेच्छाचा रिता, निरंकुशता, वासनातृप्ति, इसका तात्पयं नहीं है। जनकल्याण- 
परक कतेव्यों का भय के कारण नहीं, परन्तु स्वभावनियत आत्मनियंत्रणप्रयृत पालन हूं 
यादच्छिकता है । जो विनिश्चयात्मक अवश्यंकतंव्य नियम " है वे आत्मा के स्वाभाविक 
नीतिनियम हो जायें और स्वभूतात्मभूतत्व की दृष्टि से उनका पालन हो, यहो 
मानव के परभ नतिक विकास का सूचक हूँ। इस प्रकार की यादच्छिकता तभी प्राप्त 
हो सकती है जब मानव में चेतन्य का सम्यक्‌ उदय हो। चंतनन्‍्यप्राप्ति का तात्पयं है 
भावना और बुद्धि का सामंजस्य) । मनुष्य अपनी संकल्पशक्ति का सजंनात्मक प्रयोग 
कर सके, इसका आवश्यक आधार हूँ कि उसकी वृत्तियाँ व्यवसायारिमिका बुद्धि से 
शासित हों। बासनामूलक वृत्तियों का निरोध कर वितिश्चयकारिणी बुद्धि से सत्‌ और 
असत्‌ का जिर्णय करना ही नंतिक जीवन की क्रियाओं का रहस्य हँ । इस प्रकार का 
नेतिक जीवन अनासक्ति के आधार पर पालित हो सकता है * अनासक्ति हमें दूर- 
दृष्टि सिखाती हूँ | तात्कालिक फलप्राप्ति में आसवत होकर अन्तिम परिणाम से उदा- 
सीन होने पर ही अनेक कुकृत्यों में मानव फेस जाता हैँ । विशालद्शिनी बृद्धि हमें 
अनासक्ति सिखाती है। अनासक्त होकर ही हम तात्कालिक क्षुंद्र फलप्राप्ति से विरित 
होकर, महान्‌ कर्मों को करने के लिए अपनी समस्त शक्तियों का केन्द्रीकरण 
कर सकते हैं। फलाशा, अधिक अवसरों पर हम किकतंव्यविमृढ़ बना देती है, क्योंकि 
फन्रप्राप्ति के लिए उचित अनुचित सब प्रकार के साधनों का हम प्रयोग करने लगते हूं। 


१. 'काण्टं की भाषा में इसे “(८2०7 ८४) ॥779थ220४ए९ कहते हें।' 
२. प्रसादे सर्वदु:खानां हानिरस्थोपजायते। 
प्रसन्नचेततों हयाशु बुद्धि: प्यवतिष्ठते॥ '... *« ६8 
नास्ति बृद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्थ भावना । 
न चाभावयत:ः शान्तिरशान्तस्थ कुत:- सुल्षम ।। (गीता, २६५--६६) 
३. नप्रहुष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम्‌। 
..._ बाह्यपष्णोष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌॥ (गीता, ५।२०-२१) 
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स्वतंत्रता एक नैतिक आध्यात्मिक ज्योतिस्स्तम्भ है'*। मानव-हृदद और मन को 
यह विश्वास से आपुरित करती है और अपने उचित नसगिक अधिकारों की प्राप्ति के 
निमभित्त शक्ति प्रदा करती ह*। कला, धरम, दर्शन, काव्य, समाजशास्त्र, विज्ञान आदि 
के प्रकर्ष हरा मानव-जीवन को एक उच्चतर धरातल का दशन कराना ही इसका लक्ष्य 
हैं। स्वतंत्रता का केन्द्रबिन्दु हे क्रियात्मकता। नूतन की सतत सुष्टि कर, मानव आत्मा 
के रचनावंविध्य का परिचय कराना स्वतंत्रता का लक्षण हे। आत्मा कोई निर्विशेष 
कटस्थ, अव्यक्त सत्ता नहीं हैँ, रन्‍्तु यह शक्तिसम्पन्न हे। शवित का क्रियात्मक आयोजन 
ही स्वतंत्रता की अभीष्ट सिद्धि करता हें। भोगवाद, सुखबाद, आशावाद (फलाशा 
के अये में) आदि के बदले सतत, शक्ति का सजनात्मकरूप प्रस्तुत करना और इस प्रकार 
अशक्ति, निराशा, निरुत्साह, दुख, दारिदय और पाप के स्थान पर, विजय, अभय, सनन्‍्तोष 
और परिपृर्णता को क्रियान्वित करना ही स्वतंत्रता का उद्देश्य है। जगत्‌ और इतिहास 
में सत्र वेगपृर्ण गति, परिवतंनशीलता, प्रबाह, उत्पत्ति और प्रणाश का दृदथ दिखाई 
पड़ता हूँ । नदी की धारा के समान या अग्निशिखा के समान इस जागतिक प्रवाह को 
देखते हुए पश्‌ या पतंग के समान इसम तिमग्न न होना, अपितु एक अपेक्षित स्वनिष्ठित दृष्टि 
रखकर ब्यवहार करना ही आत्मवान्‌ वरिष्ठ पुरुष का लक्षण हैँ। जब प्रधाह के प्रत्येक 
क्षण में हम अपने व्यक्तित्व को तदनुकूल बना लेते हें, तब हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो 
जाता हूँ | प्रवाह की आज्ञानुकारिता हमें दास बना डालती हूं। स्वतंत्रता तो 
व्यक्तित्व के सबल समर्थन को कहते हूं। जब प्रत्येक क्षण में या बिशेष अवसर 
उपस्थित होने पर प्रवाह से अपने को तटस्थ रखकर व्यबसायात्मिका बुद्धि से निर्णय कर हम 
कायं करत हे तब हम स्वातंत्र्य का लाभ करते हें और इस प्रकार के विवेकपूर्ण 
कार्यों से ही हमारे निजी व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस प्रकार का व्यवहार और 
व्यापार हमारे अन्दर उस मौलिकता की सुष्टि करता हूँ जो प्रत्येक रचनात्मक कार्य 
का बीज हूँ। इस प्रकार हम सम्पूर्ण स्वतंत्रता का दर्शन करते हूँ। रचनात्मक कार्यों 
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से ही व्यक्तित्व का प्रसारण होता हैँ और इसी व्यक्तित्व के आधार पर जब हम 
जगत्‌ में कोई विशेष मौलिक कार्य करते हें दब उस काय में अपने व्यवितत्व का 
निखरा रूप हम देखते हैँं। अन्य की तुलना में या विपरीत की पृष्ठभूमि में या अपने 
मौलिक कार्यों में ही हम अपने स्वातंत्र्य को अच्छी तरह समझ सकते ह। स्वतंत्रता का 
व्यापक अथं हमने दाशंनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से किया हैँ। यह अर्थ हाब्प 
की स्वतंत्रता की परिभाषा-विरोधी शक्तियों के अभाब से बहुत अधिक व्यापक हूं। 
कैवल्य या प्रत्यगात्म-दर्शश अथवा विरोधी शक्तियों का अभाब, स्वतंत्रता के ये अर्थ 
आंशिक और सीमित हूँं। परिपुर्ण स्वतंत्रता का तात्पयं हैँ इच्छारथातंत्रय, नेतिक और 
आध्यात्मिक आदर्शों के द्वारा अपनी संकल्पशक्ति का धिनिर्णय, तथा मानव-कल्याण 
के लिए अनासक्त धृति से अपनी शक्तियों का उपयोग । स्पष्ट ह॑ कि इस प्रकार की 
स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अनवरत साधना, ज्ञान, तप, अभ्यास की पूर्ण आवश्यकता हूँ । 
इस प्रकार के दृढ़ उपायों से ही मानब की चेतना का शुद्धीकरण और तज्जनित उसका 
पूर्ण उदय संभव हूँ । आत्मकल्याण तथा सामग्रिक जन-चेतना के साथ सहानभूति 
का यही एक्ान्त मार्ग हे। इस प्रकार की बल्याणकारिणी स्वतंत्रता का कई स्तरों 
पर विवेचन किया जा सकता है। 
(क) स्वतत्रता का दाशनिक विवेचन 

संसार में नियति का प्राबल्य दिखाई पड़ता है। मनृष्य जन्म के समय अत्यन्त 
कमजोर रहता हैं और उसका जीवन-धारण पूर्णतः दूसरों पर निर्भर है । जरा भी असाधघानी 
हो और उसका जीवन ही समाप्त हो जाय । क्सि बुल में भनृप्य वा जन्म 
हुआ, इसी से बहुत दूर तक उसका जीवनक्रम नियंत्रित हूं। गया। कुछ तेजस्वी 
पुरुषों ने कुल' आदि के संस्कारों और आधथिक दुबंलताओं पर विजय प्राप्त कर लिया 
है, परन्तु ऐसे पुरुष घिरले हें । जगत्‌ में नियतिबाद का प्राबल्य बताते हुए प्लेटो ने 
कहा कि सारा ब्रह्माण्ड मानो नियति के इंडे से बंधा हुआ है। नियति की तीन पुत्रियाँ 
हैं । लकेसिस के तियंत्रण में भूतकाल है, क्लोदो वर्तमान की अधिष्ठात्री देवी है और 
ऐट्रोपोस भविष्य की नियासिका है।' स्वतोभाबेन जगत्‌ में नियति का साम्राज्य हैं, 
तथापि प्रारम्भ में एक जीवन चुनने की स्वतंत्रता मनृष्य को हैँ, जब एक बार बह 
चुन लेगा उसके बाद उसे कोई स्वतत्रता नहीं हे*। यद्यपि प्लेटो ने आलंकारिक 
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शैली का सहारा लिया है तथापि इतना स्पष्ट हैँ कि मानव को अपने सम्बन्ध की दो 
अत्यन्त प्रमुख घटनाएं--जीकनप्राप्ति या जन्म तथा मृत्यु--इन पर कुछ भी 
नियंत्रण नहीं हें। ' बौद्ध-दशन और अन्य भारतीय पुमजन्मबादी दशशनसम्प्रदायों में 
ऐसा विचार स्थापित किया गया है कि अपने पू्वकर्म के अनुसार ही मानव को 
जन्म मिलता है और कर्मानुकूल ही माता-पिता उसे प्राप्त होते हैं। इस विचार 
का संबंध इतने विशाल अतीत से है कि इसके सम्बन्ध में निध्चयात्मक दृष्टि से कुछ रहीं 
कहा जा सकता, यद्यपि मेरे हृदय को यह विचार प्रिय प्रतीत होता हैं । बौद्ध जातकों 
तथा पातंजल योगदर्शन के अनुसार मानव को पूव॑निवासानुस्मृति हो सकती हूं । 
ईइबर को मान लेने पर उसे वेषग्य और नेध प्य के आक्षेप से रहित करने 
के लिए पृर्वंजन्मवाद मानना आधश्यक प्रतीत होता है। यदि पुव॑जन्मवाद 
ठीक नहीं है तब तो मानबजीवन का आधार ही एक विरादू देवयोग (चांस) हैं 
जिसकी किसी प्रकार की भी ताकिक उपपत्ति नहीं बताई जा सकती। जन्म और मृत्यु 
से बंधा हुआ मानव अपने को असहाय पाता हूँ। कालचक्र बड़े बेग से मनुष्य को इंड 
मारकर चकनाचूर कर देता हैँ। मानव को ही क्‍्यों--अधेन्‍्स, कायरो, कुम्हरार, रोम 
के भग्नावशेष बताते हे कि समृद्ध प्राचीन सम्यताएं भी आज कराल काल के गाल 
में घूस गई हैं। इस प्रकार सोचतै-सोचते ऐसा मालूम पड़ने लगता हैं कि जैसे 
मानव का एक-एक क्षण बड़ी-बड़ी शक्तियों का उस पर नियंत्रण बताता हैँ और 
मनुष्य स्वयं एक कठपृतला है*। उसकी निमित्तमात्रता का वर्णन करते हुए गीता में 
बताया है कि भयंकर सुप्रवृद्ध काल ही सब कुछ कर रहा है। भर्जुन के युद्ध में प्रवत्त 
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२. जातस्य हि भ्रवों मुत्यूभ्रूंवं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहायेंथें न॒त्व॑ शोचितुमहेंसि. ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यक्तनिधनान्येब तत्र॒ का परिदेवना ॥! 
(गीता २।२७-२८) 
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होने के पूर्व ही समस्त संम्यगण मर चुक हैं । निमित्तमात्रम भव सव्यसाचिन्‌' है'। 
इस प्रकार नियतिवाद पर वित्तार करते हुए मानव अपनेको सर्वथा असहाय, कमजोर 
और नाशवान पाता हैं। 


इस समय मनृप्य की आत्मिक बुद्धि अपना प्रकाश् फंलाती है। वह अपने चैतन्य- 
स्वरूप की मीमांसाो करती है। अपनी व्यवित-निष्ठता और भाधषात्मकता से दह धिद्रोह 
करती है। मानव-विचार-शवित अपने चिन्तनात्मक रूप का वाह्मीकरण चाहती है। 
इस प्रकार ज्ञान का उत्कष व्यक्त होता है । असहाय, क्षद्र और मरणधर्मा मानव अक्षय- 
ज्ञान की संचित राशि एकत्र करता है। वेदान्त-दर्शन में बताया है कि ज्ञ).म दिजय 
का चिह्न है | जिस वस्तु को मनुष्य यथातथ्य समझ लेता है, उस पर उसका 
यथाकामचार हो जाता है । अतएवं विचारशवित रवतंत्रता का स्रोत है। प्रतिबन्ध, शत्रता, 
निषेध, संघर्ष और विनाश के स्थान में विचारदकित सामंजस्य, शांति और स मग्रता वा 
दर्शन कराने को प्रस्तुत होती हूं । विचारशवित का उदय ही मानव को प्रक्ृतिग्रस्तता 
से ऊपर ले आता हैँ । विश्वब्रह्मापष्ट का एक असहाय जीव, विश्व को धिचार द्वारा 
जानने का तथा जानकर अपने वश में करने का उद्यम करता हैँ। इस प्रकार बह देखता 
है कि विरोधी और विनाशकारी तत्त्वों को वह सहायक और सहयोगी में बदल सकता 
है | विचार के द्वारा सीमा और आंशिकता से परे असीम की ओर बढ़ना ही 
स्वातंत्र्य हैं। विचार में अतिक्रमण का सिद्धान्त स्वभावत: निहित हैँ। भौतिक दृष्टि 
से, हम एक क्षण में न्यूयार्क नहीं जा सकते, किन्तु यदि न्यूयाक हम दिचार के द्वार 
देखना चाहें तो एक क्षण में ब्राइवे तथा टाइग्स स्ववाचंर हमारी दृष्टि में आ जाते 
हैं। बुद्ध को निर्वाण प्राप्त किय आज प्रायः ढाई हजार वर्ष हो चुके, परन्तु उनके 
विचार आज भी वेगवान्‌ और प्रभावशाली हूं। स्वतंत्रता का अर्थ है--सीमा का, बन्धन 
का अतिक्रमण कर अवकाश या रिकक्‍तस्थान प्राप्त करना, जहाँ हम स्वेच्छुया विचरण 
कर सके। इस प्रकार की स्वतंत्रता की प्रदात्री आत्मिक विचारशकितति हूँ । 


१. कालो$स्मि लोकक्षयड्वत्प्रवद्धों लोकान्समाहर्तमिह प्रवत्त:। 
ऋते5पि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येअ्वरिथिता: प्रत्यनीकेष्‌ योद्धा:। 
तस्मात्त्वमृत्तिष्ठ यशों लभस्व जित्वा शत्रून्‌ भुडक्ष्य राज्यं समद्धम्‌। 
मयवेते निहताः पुरवंमेव निमित्तमात्र भव सध्यसाचिन्‌ | 

द्रोणं च भीष्म व्‌ जयद्रथं च कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌। 

- भया हतास्त्वं जहि मा व्यधिष्ठा युद्धयस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ '. * -. : 


डा क्‍ 26 (मीत्ता, ११३२-२४ ० 5. 


श्द२ राजनीति और दर्शन 


अतः तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में विज्ञान को ब्रह्म कहा है (। अत: स्पष्ट हैं कि विचारशक्ति में सामंजस्य - 
स्थापन की तथा अतिक्रमण करने की जो ताकत है, उसी से स्वतंत्रता का दशन हो सकता है । 
जब मानव वाह्म प्रकृति के पाश से विमुक्त हो विचिन्तन की प्रक्रिया का आश्रय लेता 
है, तब वह स्पष्ट रूप से आत्मलाभ कर सकता हूँ। इस प्रकार का आत्मानुसंधान 
और समग्रमूलक व्यक्तित्व की अभिप्राप्ति ही रबतंत्रता हैं। जगत में नूदनता, प्राणशवित 
का अभिव्यंजन और अपरिकत्िपत अवरोधों का आगमन सव्वेदा हो रहा हैँ। थिचार- 
धवित के द्वारा इनका परिज्ञान और फिर तदनुकूल इसके साथ व्यापाररथापन ही 
स्वतंत्रता का रहस्य हु। वायु और मेघ की शवित को हम रोक नहीं सकते, कितु उनके 
नियमों का पता लगाकर अपने घर को ऐसा बना सकते हें कि वायु और मेघ के आक्रमण 
से बच सके । अग्नि की प्रदाहिका शदित वा परिवतंन हम नहीं कर सकते, 
विन्तु विचारशकिति से अग्नितत्त्व का नियंत्रण कर उससे वाष्पयान चलाकर दुनिया के 
एक छोर से दूसरे छोर तक भ्रमण का आनन्द ल सकते हैं। अठः विचारशवित 
स्वतंत्रता की जननी हूँ । विचार के द्वारा ही प्राचीन और नूतन, भूत और वर्तमान, 
एकत्व और नानात्व तथा वेदान्त और विज्ञन में समन्दय होता हूँं। अतः समग्र वा 
दर्शन कराने वाला विचारतत्त्व ही स्वतंत्रता का स्वरूप हूँ । 

जब हम अपने सीमित देहेशद्रियबद्ध व्यवितत्व को देखते हैँ, तब निराशा और 
मृत्यभय से आतंकित हो जाते हैं । किग्तु यदि अपनेको अपनी संरक्षति से एवावार 
कर दें तो बहुत अंध तक आशा और अमरता का दशन कर सकते हैँ। अतः व्यापकता 
की अभ्यर्थना से हम ससीम से असीम की ओर बढ़ते हे। स्वतंत्रता क्षुद्राभिमानग्रस्तता 
म नहीं है, अपितु एकता और सामान्यता की भोर बढ़ने में हं। इसी तत्त्व को व्यवत 
करते हुए छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा हैँ कि जो भूमा' हे, वही सत्य है । वही सुख 
है, अल्प में सुख नहीं हें। अत: धिचार के द्वारा सीमा और अबरोध का अत्क्रिमण 
कर विराट की ओर अग्रसर होना ही रखतंत्रता का द्वार हैं। सभग्रताप्राप्ति का अर्थ 
होता हँ--क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर उठना तथा समष्टि के श्रम से जो संस्कृति प्राप्त की गई है, 
उस विश्ववारा संस्कृति के साथ तादातय प्राप्त करता । इस प्रकार शर्नःव््यने: हमें 
कला, विज्ञान, धर्म और दश्शन के सहारे क्षद्रता पर बिजय प्राप्त करने में सहायता 
मिलती हैं । अतः यदि नियति एक ओर बलशाली हूँ तो गीता की भाषा में कह 
सकते हूँ कि मनृष्य अपना उद्धार अपने आप करे और अपने को अवसन्न कदापि 


१. विज्ञानं ब्रहति व्यजातात्‌ । विज्ञानादुयेवलल्विमानि भूतानि जाथन्ते । दिज्ञानेन जातानि 
जीवन्ति। विज्ञानं प्रवन्‍त्यभिसंविशन्तीति॥ (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ३।५) 


स्वतंत्रता २८३ 


ने करे'। अपने उद्धार का मतलब हँ--विराद सत्य से तादात्म्य प्राप्त करानवाले कर्मयोंग 
का अनवरत अभ्यास । इस प्रकार के अनासक्त कर्ंंयोग का अनुशीलन ही सत्य का 
दर्शन कराता है। मानव अपनेको सीमित न समझकर किसी महान्‌ सत्य की अभिव्यक्ति 
का माध्यम बना डालता हे । आज जब बुद्ध शरणं गच्छामि' की ध्वनि 
पृजती हूं तो बुद्ध की शिक्षाओं की अमरता का सन्देश मिलता है और मालम पड़ता की 
बस्तुत: बुद्ध ने अज्ञान और कादय के ऊपर के साधुठा तथा अप्रमाद की विजय प्राप्त किया 
थी। बिराट्‌ श्रेयों और आदकश्षों के अनुशीलन को ही पराकाप्ठा तक ले जाकर 
धामिक सम्प्रदायवादी थधिमोक्ष, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मनिर्वाण आदि का वर्णन करते हूं। वेदान्त, 
वौद्धरशन आदि में तात्विक दृष्टि से कम-सेन्कम इतनी सचाई तो अबध्य है कि क्षुद्रता, 
देहाभिमान आदि से ऊपर उठने का एक निमंल सन्देश उनसे प्राप्त होता हूँ । दात्विक 
दुष्टि सु एकता या अद्ठत का प्रचार कर वेदान्त मानव जाति की एकता वा भी 
विचार हमारे सामने रखता हूँ । विराट सत्य के अनुकल अपने को बनाना तथा मानव 
एकता की ओर बढ़ना ही हमें चंतना-विस्तार, समप्टि के साथ तादात्ग्य, दर्शन और 
संस्कृति के द्वारा प्रतिपादित श्रेयों की सम्प्राप्ति आदि तात्विक सत्यों की ओर ले 
जाते हें। इस प्रकार का अभियान ही कल्याण का मार्ग है। परम आत्मकत्याण का 
मतलब हँ--आकस्मिकता तथा नियति के स्थान पर नियमशीलता और स्वतंत्रता का दर्शन 
करना । जब मनृष्य अपनी पाश्चविक प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर विराद आदर्शों की 
प्राप्ति में ही कल्याण का दर्शन करता हैँ, तब उसको बुद्धि विशालदर्शिनी हो जाती 
हैँ । आदर्शों की निप्काम साधना उसके जीवन में सामंजस्य लाती है। ऐसा मनुष्य 
सत्य की विजय में विश्वास कर सर्वेदा अशिव, पाप, पराभव के साथ युद्ध कर 
नियम और स्वातंत्य का दर्शन मानवजाति को कराना चाहता है| जब से, विकासत्रम में, 
मानव को भ्रपनी विचारशकिति का उदबोधन हुआ तभी से मानों वह नियति की 
प्रचण्ड शक्ति से युद्ध कर रहा हूँ । ज्ञान के प्रकाश के साथ अज्ञान-तमिल्ना का आव- 
रण हट जाता है प्रौर श्रेय, भ्रश्रुष्टता, अ्रभ्युदय, संस्कृति, प्राणपूर्ण जीवन, चिरन्तन 


१. उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयंत्‌। 
आत्मव ह्यात्मनों वन्ध्‌ रात्मेव रिपुरा'मनः | 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मवात्मना जित:। 
अनात्मनस्तु शत्रुत्व॑ वर्तेतात्मेब शत्रु॒बत्‌॥ 
जितात्मनः प्रशान्तत्य परमात्मा समाहित: । क्‍ 
शीतोष्णसुखदु:खेषु तथा मानापमानयो:॥। (गीता, ६।५-७) 


१८४ राजनीति और दर्ंन 


झभिलाषा आदि का दर्शन होता है। जिस वस्तु को मानव अप्रतिहार्य मानता हैं, उसके 
स्वरूप का विचारात्मक ज्ञान उसे निर्भीकता प्राप्त कराता है' स्वामी दयानन्द मृत्यु 
की भयंकरता को विजय करने के लिए संन्यास में प्रवृत्त हुए थे। किन्तु श्रन्त में 
भौतिक मृत्यु के सामने उनको भी पराजित होना पड़ा। तथापि ज्ञान के सहारे तात्दिक 
दृष्टि से नियति का परिज्ञान होने के कारण वे मृत्यु से विचलित न हुए। बुद्ध की 
निर्वाणकाजीन प्रसन्न मुखमुद्रा व्यक्त करती हैँ कि अप्रतिहाय घटनाओञों का विचारात्मक 
ज्ञान मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त कराता हैं । इस. प्रकार का तत्त्वचितन प्रकृति की 
नियतिशीलता तथा आकस्मिकता को स्वातंत्र्य में परिवर्तित करता हैं। अ्रत:, विज्ञान 
सहित ज्ञान के उत्कषे का ज्ञापन ही स्वतंत्रता का दार्शनिक तात्पर्य है! । 


(ख) नंतिक स्वतंत्रता 


जब हम संसार पर दृष्टि डालते हूँ तब प्राकृतिक शक्तियों का सत्र साम्राज्य 
पात्र हैं। किन्तु संकल्प शक्ति का विकास कर हम उनसे युद्ध कर सकते हैं। अपनी 
अपरिमाजित प्रवृत्तियों का संयमन कर संकल्प शोधन करना हमारे वश में हैं। भौतिक- 
वादी सभ्यता का अभूतपूर्व और अश्वुतपूर्व. उत्कर्प इसी संकल्पमलक विकास का फल 
है। अतः, संकल्प की मीमांसा में हम प्रवत्त होंगे और स्वतंत्रता से इसका संबंध 
बतावेंगे। स्वतंत्रता का तात्पय हँ--अनियंत्रित होकर अपनी स्वतंत्र बद्धि से निर्णय 
करना | स्वतंत्र निर्णय करनेवाला संकल्प ही स्वतंत्रता का प्रदाता है । हेगेल ने कहा 
है कि संकल्प, स्वतंत्रता के ना शब्दमात्र हें। चेतन मानव के संकल्प का ग्राकार 
धारण कर ही स्वतंत्रता क्रियात्मिका होती है। ग्रतः स्वतंत्रता का तात्पर्य हुआ--संकल्प 
का स्वातंत्र्य । इस संकल्प का स्वातंत्र्य तकंशक्ति के नियंत्रण से प्राप्त होता हैं । आक- 
स्मिक : सद्यःप्रसूत' प्रवृत्तियों का भोग, संकल्पात्मक स्वातंत्र्य नहीं है, अपितु जो 
प्रावरयक या कत्तंव्य है, उसी की प्राप्ति करानेवाली विचारशक्ति से आ्रादिप्ट होना ही 
स्वतंत्रता की ओर . प्रयास है.। कर 

मनपष्य संकल्प की स्वतंत्रता तब प्राप्त करता है, जब किसी वाह्य शक्ति से न 
नियंत्रित होकर श्रान्तरिक स्रोतों से प्रेरणा प्राप्त होती हैं। जगत्‌ में क्या कर्म, अकर्म 


१. इदं तु ते गुह्मतमं प्रवक्षयाम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानससहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेअशुभात।॥ 
राजविद्या राजगुद्मं पवित्रमिदमृत्तमम्‌। 
प्रत्यक्षावगर्म धार्य॑ सुसुख कर्तुमव्ययम्‌ ।। (गीता, ६&।१-२) 


४३ 


स्वतंत्रता श्ष५ 


या विकर्म है, इसके सम्बन्ध में अनेक मत फैले हैं। कर्मंसंकट के अबसर पर, जब 
किकत्तंव्यविमढ़त्व या कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, उस 
समय क्या विनिर्णय किया जाय, यही मानव के सामने प्रशइन रहता है। यदि इसका 
निर्णय करने में उसे ग्रान्तरिक प्रेरणा प्राप्त होती है, तब कह सकते हैं कि उसका 
संकल्प स्वतंत्र है। जिन कर्मों के पीछे संकल्पों का धारण करनेवाला स्वयं कर्ता वर्तमान 
है, उन्हें स्वतंत्र कम॑ कह सकते हैं। कुछ विचारकों का कहना है कि संकल्प तो सर्वदा 
स्वतंत्र रहता है। संकल्प की स्वतंत्रता का प्रइन अनावश्यक है। हाँ, कर्म की 
स्वतंत्रता का प्रश्न अवश्य ही संगत हैं। किन्तु संकल्प की स्वतंत्रता का प्रइन केवल 
संकल्पों के वाह्य स्वरूप पर ही ध्यान नहीं देता है ग्रर्थात्‌ केवलमात्र यही नहीं देखता 
कि संकल्प का स्वरूप ही एंसा हूँ कि संकल्पकारक अवश्य ही रदतंत्र होगा। 
रंकल्पस्वातंत्य का केवलमात्र यही अर्थ नहीं हे कि हम वाह्य शक्तियों की 
प्रेरणा से अ्रप्रभावित रहें; किन्तु संकल्प का--जैसा सुकरात, कांट आदि का विचार 
है--लक्ष्य भी नीतिसम्मत होना चाहिए । बौद्धदर्शन में सम्यक्‌ संकल्प के तीन लक्षण 
हैं-(क) संसार के प्रति राग और मोह का परित्याग, (ख़) अन्य लोगों के प्रति 
दुर्भावना का त्याग और (ग) अन्य लोगों की किसी प्रकार की बुराई नकरना। संत 
प,ल, रूसो, बोसांकोरट आदि ने भी सकत्प स्वातत्य का नैतिक इच्छाग्रों की क्रियान्वयता 
ही अर्थ स्थापित किया है। जब हमारे संकल्पों के बीच कोई तारतम्य रहता है, जब 
जीवन- दर्शन की एक निश्चित धारा का वे अनुसरण करते हैं, तभी उन्हें स्वतंत्र कहा जा सकता 
है। भ्राकस्मिक प्रवत्तियों की तुष्टि स्वतंत्रता कदापि नहीं है। इसी विचारधारा का ग्रन॒- 
सरण करत हुए बौद्ध-दर्शन में संकल्प के सम्यकल्व के लिए सन्‍्यक दशन की आवश्यकता 
बताई गई हैं। जब हमारा जीवन एक विशिष्ट उद्देश्य का अनुसरण करता है और 
अ्रपनी समस्त क्रियाओं और भावनाओं का उसी विराट लक्ष्य से हम संगठन करते हैं 
तब स्वतंत्रता का उदय होता है | साधारणत: ऐसा कहा जा सकता है कि सन्मार्गा- 
नुसारी लक्ष्य से नियंत्रित होना भी तो नियंत्रण ही है, यह स्वतंत्रता कैसे है? किन्तु 
इस प्रकार का तर्क शाब्दिक है। जब हम कुप्रवृत्तियों श्लौर एषणाओ्रों से ग्रस्त होकर 
कार्य करते हैं तब वह राजसिक या तामसिक कम की भ्रवस्था है। उस | समय ज्ञान- 
चैतन्य का उदय न होने से स्वतंत्रता का कोई प्रश्न नहीं उठता। परन्तु जब सस्मार्ग 
का हम अनुसरण करत हैं, उस समय विराद आदशंवाद से प्रभावित रहने के कारण 
हमारे भीतर. चैतन्य वा प्रकाश कार्य करता है। वाह्म दृष्टि से देखने पर, परिवार 
ग्रादि की परवाह न कर मदिरा का- सेवन करनेघाला विपयी और ज्ञान के लिए 
स्त्रीपुत्र को छोड़नेवाले बुद्ध, समानरूप से श्रपनी प्रवृत्तियों से प्रेरित थे, किन्तु शरात्री 
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को हम श्रज्ञानपाशबद्ध और बुद्ध को परम स्वतंत्र मानते हैं। काण्ट की नियमपूर्वक कार्य 
करने की प्रणाली, श्रन्यों के लिए मुहावरे में बदल चुकी थी; किन्तु क्‍या काण्ट अपने 
लिए परतंत्र कहा जायगा ? स्वतंत्रता का लक्षण है- विवेचनकारिणी बढद्धि से नियंत्रित 
होना । आात्मवान्‌ पुरुष ही स्वतंत्र रह सकता है न कि इच्छाओ्रों का दास' । आत्म- 
वान्‌ अपने कम में झासवत नहीं होता है। उसे अच्छी तरह विदित है कि उसका 
संकल्प स्वप्रेरित और स्वतंत्र है। इस आत्मवान्‌ पुरुष की प्रवस्था को ही आ्रात्मनिष्ठ 
स्वतंत्रता कहते हैं। जब नानात्व श्रौर प्रवाह से तटस्थ होकर, मानव आत्मतृत्त रह 
कर भावनापरिमार्जन के द्वारा आत्मदर्शन करता है, तब वह अस्मतृश्नरत्ययगोंचर श्रहं को 
भी ज्ञान का विपय बना डालता हैं श्रौर इस प्रकार प्रकृष्ट विचारात्मकम परम विज्ञान 
का जन्म होता है। उपनिषत्‌ में बेदकालीन बहुदेवोपासना और ब्राह्मणग्रथों के यज्ञ, 
कर्ंकाण्ड आदि के विरोध में श्रात्मानं विद्धि' या 'तत्त्वमसि' का संदेश प्रचारित 
किथा गया। बहुत्व या प्रकृंतिपाश से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्रचारि। करना ही आत्मनिप्ठ 
स्वतंत्रता हैं। भारतवर्ष में बुद्ध भौर यूरोपीय जयत्‌ में सिसोरो, लथर, काट पझ्रादि 
इस ओआत्मनिष्ठ चेतन्यपरक स्वतंत्रता का उद्घोषण करते हैं। आत्मनिष्ठ स्वतंत्रता 
के जन मानव के आत्मिक विकास के इतिहास में एक महान मंगलमय संदेश है*। 


१. तुलनोय-- 
श्षुताद्धि प्रज्ञोपजायते प्रज्ञया योगो योगादात्मकत्तेति दिलद्यासामध्यंम्‌। 
विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनय्रे रत:। 
अनन्यां पृथ्वीं भुडकते सर्व भूतहिते रतः ॥ 
विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजय: वामक्रोधलोभमानमदहषंत्यागात॒वाय: । कणंत्वग क्षिजि द्धा- 
प्राणेन्द्रियणां. शब्दरपरशरूपरसगन्धेष्वविप्रतिपत्तिरिग्द्रियजयः । शाररथ्थान'ठानं दा। 
कृत्ननं हि शास्त्रमिदर्मिन्द्रियजय:। तद्विरद्धबृत्तिरवश्येस्द्रियश्चातुरतं.४पि राज्य रुथों 
बिनश्यति । (अर्थशास्त्र १।५-६) 
८ ८ 
एको वशी सर्वभतान्तरात्मा एक रूपं बहुधा यः करोति। 
तमात्मस्थं यश्मुपश्यन्ति धीरांस्तेषां सुखं शाइबतं नेतरघाम्‌ ॥ 
नित्योइनित्यानां चेतनश्वेतनामकों बहुनां यों विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थं येध्नुपध्यन्ति धीरास्तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेषाम । 
(कठोपनिषत्‌ २।१।१२-१३) 
२ प्राणोह्नचय : सवभूतविभाति विजानन्विद्वानूभवते नातिवादी। 
आत्मक्रीड आत्मरति ; क्रियाबानंष ब्रह्मविदां वरिष्ठ : |! 
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आत्मा के प्रकृष्ट स्वरूप की उपलब्धि मानव का परम पुरुषार्थ है। यनानी दाशंनिकों 
न बताया है कि मानव के व्यक्तित्व-निर्माण १र उसकी यादच्छिक कतुत्वशकिति 
का ही नहीं, श्रपितु जिस वह्तु की अभीष्सा उसे है, उस वस्तु के परिपववस्वरूप का भी 
उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अरस्तु के अनुसार परिपाक या पूर्णतः निष्पन्न 
विकसितावस्था का ही नाम स्वभाव या निसर्ग है। प्रत्येक वस्तु अपनी नैसगिक पूर्णता को 
प्राप्त कर ही भ्रपना तात्विक स्वरूप प्राप्त कर सकती है। वेदान्त के ग्रनुसार भी श्पने 
स्वरूप का प्रननुसंधान कर तक्निष्ठ होना ही मानव का लक्ष्य है। जैसे यूनानी दर्शन 
में, बीज का निसर्गभत स्वरूप वक्षत्वप्राप्ति है, उसी प्रकार भारतीय दर्शन भी 
स्वरूपानुसंधान का ही आदर्श उपस्थित करता है। इस ग्ात्मदर्शन को वेदान्त के कुछ 
व्याख्याकारों ने बड़ा ही रहस्यपूर्ण लोकोत्ततादी रूप दे दिया है। इस रहस्यमयता 
की चरम पराकाष्ठा अरविन्द में प्राप्त होती है। हमें इस प्रकार की निगढ़ भ्रतिबौद्धिक 
रहस्थयमयता अ्भीष्ट नहीं है। झात्मद्शन का मतलब एकान्तवास या प्राणायाम-साधन 
या झपने को अवतार घोषित करना नहीं है। झ्ात्मदर्शन का तात्पर्य हैं श्रपनी अ्रन्तनिहित 
शत्रितयों का परिषाकपूर्ण विकास । स्वतंत्रता छाब्द का मूलार्थ भी यही है--स्व अर्थात्‌ 
झपना तंत्र । जब तक हम अपना पूर्ण विकास नहीं कर लेते जबनक विरोधी शक्तियों 
में हमारा पराजय हो जायगा। “नायमात्माबलहीनेन लभूय:'' । ओ,ात्मप्राति के निमित्त बल, 
अ्रप्रमाद श्रोर॒ तप की बड़ी आवश्यकता हैं। किसी विशिष्ट आदर्श को सामने 
रखकर किये गये झ्रः्यवसाय का ही नाम तप है। ग्रत:, भ्रपनी स्वभावनियत शक्तियों 
का पूर्ण प्रस्फुटन ही प्रात्मवत्ता है। जब किसी विशिष्ट मौलिक कार्य के द्वारा विलक्षणता 
हम प्रात्त करते हें तब हमें ग्रात्म-बोध होता हैं। विजय के उस क्षण में जब झ्रानन्दातिरेक 
से योद्धा अपने को विस्मृत कर लेता है तब उसे भी ओआत्मज्ञान होता है। यह भप्रात्म- 
ज्ञान लंगोटी बाँधनेवाले साधुओं का परम्पराप्राप्त धन नहीं हैं। एक भ्रर्थ में प्रत्येक 
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संप्राप्यंन मृषयो ज्ञानतुप्ता: कृतात्मानो वीतरागा: प्रशान्दा: 
ते सबंग संत; प्राप्य धीरा यक्‍तात्मान: सर्वमेवाविश्ति । 
तरति शोक तरति पाप्मानं गुृहाग्रन्थिभयों विमुब्तोईइ्मतों भदति। 
क्रियावन्त: श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा: स्वयं जुदत एकर्षि श्रद्धक्त: । 
(मुण्डकोपनिषत्‌ ३३१-२) 
है. तुलनीय--' 
छन्दोग्पोपनिषत्‌---'स यदा बली भवत्योत्थाता भवति, उत्तिष्ठन्परिचरिता भूदति 
परिचरनतुपरुत्ता भवत्युपसीदन्द्रप्टा भवति श्रोता भवत्मिग्ता भवति बोद्धा भबति 
कर्ता भवति विज्ञाता भवति बलेन वे पृथिवी तिष्ठति।” (छात्दोग्य, ७४5।१) 
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व्यक्ति अपने अनुभवों के सहारे श्रात्मवत्ता का .लाभ करता रहता हैं। जहाँ तक उसके 
ग्रनुभवों में विभूतिमत्ता, प्रकृष्टटव तथा श्रौदात्य रहेंगे, वहां तक उसे आात्मज्ञान की 
विशेषता प्राप्त होगी । श्रतः श्रात्मवान वही है जिसे श्रपने व्यक्तित्व का सम्यक बोध है। 
जिसे अपने व्यक्तित्व का बोध है, वही स्वतंत्र है, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपनेकों 
लक्ष्य मानकर सर्वदा आत्मवान रहेंगा, परवान कदापि नहीं । 

नेतिक स्वतंत्रता का स्वरूप हैं प्रात्मवान्‌ की स्थिति | ऐसा ओआत्मवान ही 
विजितात्मा, समाहितात्मा या महात्मा है। ऐसा ग्रात्मवान्‌ कंदरे में बैठकर, जटा बढ़ा 
कर केवल एकात्वानुद्शन नहीं करता है, किन्तु आत्मौपम्य दृष्टि से जगत के मन प्यों 
के साथ कल्याणकारी व्यवहार करता है। उसके सम्बन्ध में गीता में कहा है--एसा 
पुरुष स्वभावत: ही मेत्री, करुणा आदि की भावनाओं से प्रभावित रहता है और राग- 
ठेंप से मुक्त होकर सब प्राणियों में एक भाव रखता है'। इसी विचार को ध्यान 
में रखकर ही प्रात्म निग्रह का संदेश ऋग्वेद से लेकर गांधी तक भारतीय संस्कृति में 
प्रचारित रहा है। ईसाई धर से प्रभावित दार्शनिकों ने भी इस प्रकार का विचार 
रखा हैं । रूसो ने बताया हे कि प्रवत्तियों की आज्ञानकारिता दासता है। आत्मनिदिष्ट 
नियमों को ग्राज्ञानुकारिता ही स्वतंत्रता है'। जब मनुप्य स्वार्थ, अहंकार श्रादि की 


१, यस्मान्नोद्विजतें लोको लोकान्नोहिजतें च यः। 
हर्पामपभयोद्वेगमृक्तो य: स च में प्रिथ:।। 
अनपेक्ष: शुचिर्देक्ष उदासीनो गतव्यथः: । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मदभवतः स मे प्रिय: ।॥ 
(गीता, १२।१५-१६) 
>< 2५ ६ 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदु:खपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम । 
| (पातञज्जलयोगसूत्र, १।३३) 
२. रि०प्रकटबप,. $शलदा (शाशव्टं 0600 4, लाककाल' 8: "जाता 
प्या। [0808 979 ॥6 86त॒ंग्रो "ग्राव्नल $ वी गन्वाप्रारं ॥009 
-भाते था प्रधाग्रार्त सर्ता ॥40 ९एशजशीय।ए ॥6 6 0 86० 
बाते झप८ट९टएड गा इलपाह ; शोक्वा वह हथं॥$ 45 ठंस!। लाए 
बात [70976प70आ0 0०06 थे ॥6 90088ट5828. | ७४९ 3॥0 
(0 ब₹९णंव ग्राइबापट ॥ छएराशांपह णाढ १875४. 6 ताल, 
७९6 ग्राफा टांह्थाए फकशताएपांंगे खबाक्ावां ॥१४79, शामली 8 
'>0प्रातेतवे> णा।ए- ऐड 6 #लोएइफ  ण- पार खंगताशंता॥ं, 
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एषणाशों से ऊपर उठकर अपनी पराथथंसाधिनीवृत्ति का अ्नुगमन करता है तब उसका 
वास्तविक संकल्प प्रकट होता है। मनुष्य न तो पूर्णतः स्वार्थपरायण है और न पूर्णतः 
परमार्थलाधक । संभवतः कोई भी मनृष्य मानवभावनाओ्रों से नितान्त रिक्त नहीं है। 
ग्रत:, परमार्थशाधक वास्तविक संकल्प का प्रकटीकरण अ्रवश्य ही एक महान आ्रादर्श है 
आर इसी प्रकार की उदात्त भावनाओशों पर मानव-समाज और संस्कृति टिकी हुई 
है। इस प्रकार का परमार्थ-साधन मनृष्य को आसुरी और संस्कृति, सम्पत्ति और 
राक्षसी वत्ति से त्राण प्राप्त कराता हैं और इस प्रकार नैतिक स्वतंत्रता का उदय होता 
है। भ्रासुरी सम्पत्‌ के नाश से निबन्ध का भग्रन्त होता है श्रौर विमोक्षकारी दैवी 
सम्पत्‌ का प्रकर्ष। इस प्रकार समता की स्थिति प्राप्त होती है। भगवदगीता में तथा 
स्ताइक मत में इस समता का आ॥्राद्श व्यक्त किया गया है। अ्रनासक्त भाव से, 
कतंब्य बुद्धि से प्रेरित होकर, जय और पराजय, लाभ और शअ्रलाभ से प्रभावित होने की 
भावना को छोड़कर सत्य के लिए संघर्ष करते जाना ही मानव का आ्रादर्श होना चाहिए। 

ग्रत:, स्पष्ट है कि समता तथा स्थितप्रज्ञता का आदर स्थापित करनेवाला नैतिक 
स्वातं य स्वेच्छाचार वृत्ति कदापि नहीं है। कभी-कभी जब्र यह कहा जाता है कि समतावान्‌ 
निस्त्रगण्प होकर पाप श्र पुण्य से परे हो जाता है तब यह केवल आलकारिक 
प्रयोग हैं। वस्तुतः जिस समतावान्‌ में प्रकृष्ट बौद्धिक विचारणा का उदय हुत्ना है. वह 
मानव के लिः अशोभनीय किसी कर्म में कदापि प्रवत्त नहीं हो सकता। आत्मिक 
विकास तथा जनकल्याण, इसके अतिरिक्त उसके लिए कुछ कत्तंव्य नहीं रहता है' । 


का 


क्णिा। छा #श79 शांत्रता ॥8 वजाहर्त फ॒ धार एशालग 
ा।। ३०४४३ ७९ फ्राशा, 0एल' शाव 300०6 थोे। फ्रांई, 200, 
0 शाबा गराक्षा बत्तुपा'ठ8 वा धार तो डत्वाह, शाक्ादा 70079, 
जाता बोणार ग्राबप्ट३ का ताज ॥9960 ० फॉलो ः 
लछि। 6 7रलाल वाफणोंडट एण ॥979%ा6 45 शैबएलए, ए७प्री6 
0ःल्तांसात्ट क्‍0 4 ॥8७४ शात)्र/] ४९. 97/682ट796 (0 0प्राइटोएटड 
]8 ४9९५. 
१. न में पार्थास्ति कतेब्यं त्रिष्‌ लोकेष्‌ किचन। 

नानावाप्तमवाप्तव्यं बत एव च्‌ कमंणि ॥ 

यदि ह्यहं न बर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित: । 

मम वर्त्मानवतंन्ते मनष्या: पा्थ स्वशः ।। 

उत्सीदेयुरिमे लोका: न कुर्या कर्म चेदहम्‌ । 

संकरस्य च कर्ता स्थामुपहन्यामिमा: प्रजा:॥ 
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व्यवसायात्मिका बुद्धि के अनुसार साध्यसाधन का विचार कर, अपनी शुद्ध भावनाश्रों का 
प्रसारण और कुप्रवृत्तियों का दमन करते हुए ही, ऐसा पुरुष झाचरण करता हैं। भाव- 
प्रवणता के श्राधार पर कार्य न कर, बौद्धिक तकंसंगत पग्राचरण का संदेश, स्पीनोजा 
झौर कांट में भी प्राप्त होता है। वास्तविक श्रात्मज्ञान मानव में भ्रभिमान को कम 
करता है। ऐसा ज्ञानी संपूर्ण ज्ञान का कभी दावा नहीं करता है । वह गंभीर विशाल 
दृष्टि से मुल्यवान्‌ श्रेयों को क्रियान्वित करता है। उसकी दृष्टि में स्वाभाविक ही 
विशालता रहती है और व्यर्थ अ्रभिमान के बदले वह नम्नरता और निरभिमानता से 
व्यवहार करता है । उसके प्रत्येक कार्य और वृत्ति से उत्तरदायित्व की भावना व्यक्त 
होती है। वह अपने प्रति और अपने समाज के प्रति तथा मानव जाति कं प्रति 
अपना कतंव्य पालन करता हैं। उत्तरदायित्वपूर्ण कर्मयमोग ही नैतिक स्वातंत्र्य का श्राधार 
हैं। ऐसा कर्मयोगी कदापि दूसरे की स्वतंत्रता का अभ्रपहरण करना नहीं चाहेगा। इच्छा- 
स्वातंत्र्य वह बुद्धि-पंगत संकल्प है जो सबके प्रति न्याय करना चाहता है। न्याय के समता 
में रूपान्तरित होने की अ्रन्ततः वह अवस्था भी भ्रा जाती हैं जब मनष्य अपने अ्रधरि- 

कार का भी बलिदान कर दूसरे का हित-साधन करता है। 
सम्यता और संस्कृति के विकास के साथ-साथ स्वतंत्रता का प्रश्न जुड़ा हुआ 
हैं। मानव का ज्यों ज्यों ब्बंरता झ्रौर जड़ता से उपन्नयन हुआा है .त्यों-त्यों मनुष्य 
जन्म से ही समान झौर स्वतंत्र पैदा होता है। इस प्रकार की भावना विकसित होती 
गई है। ज्यों-ज्यों इन अधिकारों के सबंध में चेतन्य बढ़ता गया है, त्यों त्यों इनको 
व्यावहारिक रूप से चरितार्थ करने का उद्योग भी जारी है। यांत्रिक सम्यता के 
झ्रपरिकल्पित विकास ने साधारण मनुष्यों के मस्तिष्क में समाज में क्रांति करनेवाले 
वे विचार उत्पन्न कर दिये हैं, जिन्हें भ्ररस्त्‌ भी कभी कल्पित नहीं कर सकता था। 
आ्राकाश, काल, वायु, अरिन पर सतत मानव का विजय प्रक्ृष्ट वेग से हो रहा हैं; 
किन्तु दो विश्वमहासमरों ने मनृप्य के अन्दर संशयवाद और निराशावाद को जन्म दिया 
है। स्पेंगलर ने बताया हैं कि पश्चिमी सभ्यता अपने पतन की श्रोर बढ़ रही है' । 
सोरोकिन छः: सौ वर्ष पुरानी पश्चिमी भौतिक संस्पुष्ट वैज्ञानिक इन्द्रियज्ञानाधारित सम्यता 
की सान्ध्यतवेला का वर्णन करता है*। ट्वायनबी का कहना है कि पश्चिमी सम्यता 
परीक्षाकाल से गुजर 5ही है ओर धाम्कि थिश्वासों वा दुर्ड|करश हूँ उसेबचा सकता 

सकता: कमण्यविद्वांपो यथा कुबन्ति भारत । 
कुर्पाद्िद्वांसस्थसक्तश्चिकीष्‌ लोकसंग्रहम्‌ ॥ . (गीता, ३। २९-२५) 
१९. 05छव7गंत $8>लाशैट', :/॥6 20608 0/ ॥॥6 7०5. 
२. 2. /. ऊ500क्ता, 766 (98 ४ 970 46० $०ठ०वां ढाई (६/- 
दा /29767765, 
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है! । भ्रणुबम की भयंकरता को देखते हुए इस यांत्रिक भौतिकवादी सम्यता से निराशा 
ग्रौर निरत्साह ही पैदा होते हैं। किन्तु राजनीतिक, श्राथिक, भौतिकवादी भ्ौर यंत्र- 
वादी सम्यता से उच्चतर संस्कृति का स्तर है। कला, धर्म, साहित्य, दर्शन, मनोभावना 
श्रादि को उन्नति संस्कृति का आधार हैं। इस प्रकार की संस्कृति भावनाओ्रों की 
परिशुद्धि, स्वार्थ का श्रतिक्रमण और मानवता का दर्शन कराती है । स्पष्ट है कि ऐसी संस्कृति 
सचम्‌च विशाल नंतिक स्वतंत्रता का चित्र उपस्थित करती हैं । नैतिक स्वतंत्रता वास्तविक श्रेयों 
का दर्शन कराती हैं श्रौर उनका वाह्म प्रभाव स्पष्ट करती है। इस प्रकार की स्वतत्रता, धर्म 
के वास्तविक रूप से एकरूप ही हैं। विशुद्ध धाभिक दृष्टि क्षद्र स्वार्थों की इयत्ता बताकर 
अपनी बुद्धि और जनकल्याण की झावश्यकताञ्रों के वीच सामंजस्य स्थापन का संदेश देती है। 

नैतिक दृष्टि से आ्रात्म-विनिर्णय करना ही स्वतंत्रता का मूल है। स्वतंत्रता का 
तात्पर्य हैं कि प्रत्येक संकट और खतरे के अवसर पर मनुष्य श्रात्मिक दृष्टि का 
परिपालन करे, कभी भी न्याय के पथ से विचलित न हो। व्यापक दृष्टि से 
स्वतन्नता का विश्लेषण करते हुए हमने इसका भ्रर्थ किया है--यादच्छिकता, भश्रनासत 
कर्मयोग, भ्रात्मनिग्रह श्रोर आत्मज्ञान। स्वतंत्रता का मूल भश्रर्थ है आ्रात्मा का साम्राज्य 
स्वापित करना । राजनीतिक, सामाजिक और श्राथिक जगत में निहित स्वार्थों का विरोध 
करते हुए आत्मिक कल्याण और सामान्य हित की सिद्धि ही स्वतंत्रता का लक्षण है। 
स्व भर्थात्‌ व्यापक विशाल आत्मा के तंत्र श्रर्थात्‌ साम्राज्य के मार्ग में जितने 
भी अभ्वरोध और कण्टक आवें उनका उन्मूलन करना स्वतंत्रता के पथ के पुजारी 
का कतंव्य है। इस प्रकार स्वतंत्रता का व्यापक अ्र्थ करने से इसके सीमित अ्र्थ, 
श्र्थात्‌ अवरोधों का अ्रभाव' से सन्‍्तोष नहीं होगा*। मानव की समस्त शक्तियों का 
पूर्णतम विकास अवश्यंकरणीय है; किन्तु यह विकास किसी अन्य मनुष्य या गुट के 
विकास का विरोधी न हो। इस प्रकार का विकास समस्त स्तरों पर--आशर्थिक, 
सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक, दाशनिक--होना चाहिए। ज्यों- 
ज्य। मानव चेतना का विकास होता हैं, त्यों-त्यों मानव आत्मविनिर्णय करना चाहता 
है, किन्तु यह प्रात्मवि.नर्णय अहकाराविष्ट विनिर्णय नहीं है। मनुष्य का वास्तविक 
रूप झहकाराश्षित स्त्रार्थनिष्ठ व्यक्तित्व नहों है, श्रपितु वह विशाल तत्व है जिसका 
झपने प्रनुभव भ्रौर तपस्या से वह साक्षात्कार करना चाहता है। स्वतंत्रता, मानव 
के प्राध्यात्मिक श्रौर नैतिक कर्तृत्वशक्ति को भ्रनावृत भ्रौर विमुक्त करती है। 
इस प्रकार का मनुष्य समाज भौर राज्य में कदापि भ्रत्थाचार, अनाचार, दमन, 


१. &पातंत व॒०्शऐ९०, (76 26609 ० 77ददां, 
२... ००0०७, #2ण74/॥747, अध्याय २१. 
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उत्पीड़न, शोषण, अ्रधर्म नहीं देख सकता । साधुत्व का परित्राण और दुष्कमे को 
विनाश उसका स्वभाव है। वह प्रत्येक स्तर पर, सत्य की विजय चाहता है। शअ्रतः 
आ्रावश्यक है कि दाशनिक और नैतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ राजनीतिक और 
ग्राथिक स्वतंत्रता का भी विवेचन किया जाय। 
(ग) राजनीतिक स्वतंत्रता 

मानव सम्यता और संस्कृति का विकास स्वतंत्रता की खोज का इतिहास हूँ। 
समभ्यताशोों के उत्थान और पतन का इतिहास बहुत अंशों तक इस बात से नियंत्रित 
रहा है कि कितनी दूर तक उनमें स्वतंत्रता का निर्वाह किया जाता था। रोम का 
साम्राज्यवाद श्रपने अधिकृत प्रदेशों की स्वतंत्रता को सहन न कर सकता था। 
ग्रत: कमजोर अधिकृत प्रदेश गझ्राक्रमणकारी बर्बर जातियों टयटन, स्‍लाव आदि का 
बिलकुल सामना न कर सके। स्पेंगलर का ऐसा विचार है कि स्वतंत्रता नगर की 
देन है' । ग्रामीण सम्यता भूमिनिष्ठ रहती हैं। भूमि से विद्रोह कर जब मनुष्य नगर 
का निर्माण करता हैं तब वहाँ के गतिशील जीवन से स्वतंत्रता का उदय होता हैं। 
इतिहास में अनेक भीषण युद्ध स्वतंत्रता को रक्षा के लिए हुए है*। यनान और 
फारसी साम्राज्य का युद्ध प्रसिद्ध हैं। इतिहासवेत्ताओ्नों का कहना है कि यदि फारस, 
यूनान को अ्रधिकृत कर लेता तब यूनानी विचारस्वातंत्र्य के स्थान पर एशियाई 
एकतंत्रवाद मजबूत बनता और संभवतः यूरोपीय स्वतंत्रतावाद का उदय ही न हो 
सकता था। प्रसिद्ध यूनानी राजनीतिज्ञ पेरिक्लिज के व्याख्यान से मालूम पड़ता है कि 
एथेन्स और स्पार्टा के बीच का पेलोपोनेशियन युद्ध स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हत्ा 
था। भारतीय इतिहास में चन्द्रगुप्त मौर्य, खारत्रेल, पुष्यमित्र शुंग, गुप्त सम्राट, गर्जर 
प्रतिहार सम्राट, तिलक, गांधी, आदि का इसीलिए विशिष्ट स्थान है कि इन लोगों ने 
देश के स्वातंत््य श्रान्दोलन का नेतृत्व किया था। इंगलैण्ड में मैग्रनाकार्टा के नेता तथा 
१६१०, १६२८, १६८८ आदि के आन्दोलन के नेताश्रों का इसीलिए आदरणीय 
स्थान है कि उन लोगों ने स्वतंत्रता की रक्षा भ्राक्रमणकारी राजशक्ति के बिरोध में 
की | भ्रमरीका के स्वतत्रता-आान्दोलन के समय यह महामंत्र उच्चारित हुआ था-- 
'झझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो।” फ्रांस की राज्यक्रान्ति का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता 
झ्रौर समानता की प्राप्ति था। सन १७८६ के घोषणा-पत्र में बुलनद शब्दों मे कहा गया कि 
सारे मनष्य स्वतंत्र हैं और समानाधिकार के साथ जन्म हैं श्र इसी प्रकार 
रहे हैं। स्वतंत्रता, सुरक्षा श्रादि के नेसगिक और अपरिहरणीय अधिकारों की रक्षा 
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हो राज्य का उद्देश्य है। संप्रभुता राष्ट्र में निवास करती है। सामान्य संकल्प का 
प्रकाशन ही कानून या विधि है । इस घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया कि जहाँ 
तक दूसरों के अभ्रधिकारों पर आक्रमण नहो, वहाँ तक सब कुंछ करने का नैसगिक 
प्रधिकार मनृष्य को है । सन्‌ १७६३ के घोषणापत्र में भी इन बातों को दुहराया गया। 
१७९१ के संविधान में भी ये विचार पाए जाते हैं। मानव श्रधिकारवाद श्रौर 
स्वतंत्रता के इतिहास में अमरीका और फ्रान्स की राज्य क्रान्तियों का भग्रत्यन्त ही 
मह वपूर्ण स्थान है। सत्‌ १७७६ का अमरीकन घोषणापत्र श्रौर १७८९ का फ्रांसीसी 
घोषणा-पत्र, बड़े उदात्त शब्दों में स्वतत्रता और मानव अ्रधिकार का संदेश बुलन्द 
करते हैं और ग्रन्य देशों में भी जो उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में स्वातंत्य 
ग्रान्दोलन हुए हैं, वहाँ के नेता भी इन दो देझ्ञों के स्वतत्रंता-संग्राम से प्रभावित 
हुए थे। अ्रमरीका का गृहयुद्ध हब्शी जातियों को दासता से मुक्त कर, अपना एक 
विशिष्ट स्थान मानव इतिहास में रखता है। पहले विश्वसमर में प्रजातंत्र को सुरक्षित करने 
की जिम्मेवारी विलसन के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों ने अपने अपर ली थी। दूसरे 
विश्व-समर में रुूजब्रैल्ट ने चार स्वतंत्रताएं का नारा लगाया श्रौर आज भी इस 
नारे को फिर से दुहराया जाता है। ग्राज जब जगत में बड़े वेग से अ्रशान्ति बढ़ रही 
है भ्रौर युद्ध का खतरा नजदीक आ रहा है, तब भ्रमरीका और रूस के नेतृत्व में 
दोनों वर्ग कह रहे हें कि वे स्वतंत्रता के ही उपासक हैं। एक मानव की स्वतंत्रता की 
घोषणा करता हैँ तो दूसरा दुनिया को शोषणमुक्त करने की प्रतिज्ञा करता हैं। यदि 
एक वर्ग लॉक, जेफरसन, टामस पेन की विचारधारा से प्रभावित है, तो दूसरा 
हेगेल के विचार-नियति का ज्ञानही स्वतंत्रता हैँ, इससे प्रभावित हो वर्गहीन समाज की 
स्थापना करना चाहता है। झ्रतः: आ्रावव्यक है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का रूप ग्रच्छी 
तरह समझा जाय। 


सतरहवीं, श्रट्टारहवीं श्रौर उन्नीसवीं शताब्दी में जो आन्दोलन इगलैण्ड, फ्रान्स 
श्रौर श्रमरीका में हुए उनका आ्राधार था व्यक्तिस्वातंत्रय। व्यक्ति राजनीतिक और 
बौद्धिक स्वतंत्रता से ही अपना सफल, पूर्ण विकास कर सकता है, यही उस 
समय का मुख्य विचार था। राज्य का आधार जनसम्मति को, इसी वैयक्तिक अ्रधि 
कारवाद की दृष्टि से तत्कालीन विचारक बनाना चाहते थे। स्वतंत्रता कौ" ग्रंथ इस 
रामय थ। राज्यशक्ति पर नियंत्रण । माण्टेस्क्यू ने राज्यशक्ति के विभाजन में ही 
वैयक्तिक स्वतंत्रता का मूल देखा था। राजनितिशास्त्र वा सबसे महान्‌ 
प्रश्न संभवत: यही है कि किस प्रकार सत्ता और अधिकार का सामंजस्य किया 
जा सके। यह ठीक प्रतीत होता है कि सत्ता पर नियंत्रण ही अधिकारप्राप्ति का 
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मूल है। यदि राज्य अपनी नियमानुकूल सत्ता का श्रतिक्रमण करता है तो उसे 
बदल देने का अधिकार जनता को है, ऐसा लॉक ने कहा था" । रूसो ने तो सरकार 
को जनराज्य का एक एजेन्ट या भृत्यमात्र कहा हैं। वैयक्तिक अ्रधिकार से ही राज्य- 
सत्ता नियंत्रित की जा सकती है, यह विचार प्रजातंत्रीय शासनप्रणाली का सचमुच ही 
मूल है। राजकीय सत्ता के अ्रवरोधों का श्रभाव या उनकी कमी ही वैयक्तिक 
स्वतंत्रता का मूल है, इस आ्राशय के विचार बेंथम, मिल, स्पेन्सर श्रादि ने जोरों से 
प्रचारित किय थे। स्पेन्सर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति यथासंकल्प कार्य करने के लि 
पूर्ण स्वतंत्र है, यदि वह दूसरे मनुष्य की समान स्वतंत्रता पर पआ्राक्रमण नहीं करता 
है। ठीक इसी आशय का विचार कांट ने भी स्थापित किया था और स्पेन्सर ने 
अ्न्तत: कांट का ऋण स्वीकार किया। स्पेन्सर ने व्यक्तिवाद का चरम रूप व्यक्त 
किया और राज्य की उपेक्षा करने के मानव अधिकार का भी उसने समर्थन किया । 
इस उम्र व्यक्तिवाद की पराकाष्टा श्रन्ततः श्रराजकतावाद में प्राप्त होती है, जब राज्य- 
ससथा काही मानव अन्त कर देना चाहता हैं। पेन ने बताया था कि मानव की दुष्टता 
के कारण ही राज्य की आवश्यकता है। सीली ने कहा कि पूर्ण स्वतंत्रता श्र र सरकार 
का अभाव समानार्थक है। दाशनिक राजनीतिशास्त्र नैतिक स्वातंत््य का समर्थक होकर 
भी राज्य की सामाजिक आ्रावश्यकता को स्वीकार करता है। 

सभ्यता की पेचीदगी के विकास के साथ साथ घोर व्यक्तिवाद की विचारधारा की 
नृतन व्याख्या अपेक्षित है। आधुनिक यूग में स्वतंत्रता किसी पुरानी ग्रामीण सभ्यता 
के उद्धार के लिए नहीं मगी जा रही थी, जहाँ भूमि की प्रचुरता हो श्र प्रत्येक 
व्यक्ति श्रपने लिए भ्रावश्यक अश्न उपजाकर अपना जीवन चलावे। ऐसी अवस्था में 
संघर्षहीन व्यक्तिवादी स्वतंत्रता फल-फूल सकती थी। किन्तु पृजीवादी श्र यांत्रिक 
सम्यता की पंचीदगी के कारण अनेक ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गईं जिन्होंने राजसत्ता 
को स्वतंत्रता-प्राप्ति का एक आंशिक साधन सिद्ध किया । यदि प्‌जीवादी, क्मंकरों का 
शोषण करते थे तो राज्य पृंजीवाद का नियंत्रण कर कर्मकरों की स्वतंत्रता का क्षेत्र 
बढ़ाता था। शिक्षा, भश्रस्पताल आदि की व्यवस्था जनसमूह को भ्रालसी और उत्तर- 
दायित्वहंन नहीं बनाती है, अपितु मानव की शक्तितयों के प्रचुर विकास में एक आब्श्यक 
साधन है व्यक्तिवादी, राज्य-कानून श्रौर स्वतंत्रता में तीन भौर छः: का सम्बन्ध 
देख) थे। किन्तु उनका आधार असंगत था। आादिमनिवासियों के समूह में भी कानून 
या व्यवस्था का भ्रभाव नहीं है। हाँ, ये कानून कागज पर लिखे हुए था किसी संस्था 
से स्वीकृत या निर्मित नहीं होते । ये प्रथा, परंपरा श्रादि के रूप में रहते हैं, किन्तु 


३, वुगणा ॥0क०, कप 6070॥#8॥ ]ी , "00-22 4.. 


स्वतंत्रता २९१ 


इनकी शक्ति बड़ी जबदेस्त रहती है। भश्रतः, किसी प्राथमिक अनुसाशनहीन श्रवस्था 
की कल्पना प्रतिक्रियामात्र और निराधार है। झ्राज इतने अधिक वर्ग और श्रेणियाँ 
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समाज में हैं कि राजकीय कानून बनाकर ही उनके आपसी संघर्षों का समाधान 
किया जा सकता है। यदि कोई नई शक्ति, जैसे ग्रणुशक्ति, आविष्कृत होती है तो 
उसके सम्बन्ध में कानून बनाना आवश्यक हो जाता है। यदि भारत राज्य अ्रछतों 
की तथा अमरीकन राज्य हब्शी लोगों की अधिकार-रक्षा तथा उन्हें उचित रोजी 
देने के लिए कानन बनाता है तो इसके द्वारा वह अपनी संप्रभूता की अ्रभिव्यंजनामात्र 
नहीं कर रहा है अपितु सामाजिक क्रिया औ्रौर प्रक्रिया का मांगे साफ और प्रशस्त 
बनाता है। सम्यता के विस का अर्थ होता है--सरलता के स्थान पर प्रगुम्फितता 
का आगमन । जितनी अधिक दूर तक जीवन और राज्य की संजटिलता का तर्क: 
संगत वैधिक नियंत्रण होगा उतनी दूर तक जीवन-संघषं में सहायता ही मिलेगी। 
झ्राज राज्य की शाक्तियाँ अतिशय वेग से झाथिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, 
जनकल्याणात्मक क्षेत्रों में बढ़ रही हैं। इस काय्ये-बाढ़ और तजन्निमित्तक आवश्यक शक्ति- 
बाढ़ को नहीं रोका जा सकता है। कार्य-बाढ़ और शक्ति बाढ़ स्वतः अधिकार और 
स्वतंत्रता के घातक नहीं हैं । यदि वैयक्तिक नागरिक चैतन्य विकसित हो तो वह 
राज्य की शक्ति को तर्कानकूल बनाने का यत्न करेगा। तकंसंगतता और बौद्धिकता के 
विकास से स्वतंत्रता की प्राप्ति श्रासान होती है न कि पृव॑वर्ती ऐतिहासिक श्रवस्थाश्रों 
की कल्पना से। यदि आज उद्योग, बंक, व्यापार, रेल, यातायात के साधन शभ्रादि 
पर राजकीय नियंत्रण न हो तो वैयक्तिक अधिकारों का क्‍या होगा? अश्रमेरिका में 
स्वतंत्र आ्राथिक क्रिया के नाम पर वेन्द्रीय सरकार की बढ़ती हुई शक्ति का विरोध 
किया जाता है। रिपब्लिकन दल तो हलवेंर्ट हुवर के नेतृत्व में योजना सम्बन्धी समस्त 
कार्यों को दासता की ओर ले जानेवाला उपादान मानता है। किन्तु समाजशास्त्रीय 
दृष्टि से देखने पर स्पष्ट होता हैं कि केन्द्रीय सरकार की शक्ति की कमी या उसके 
कार्य की कमी पर स्वतंत्रता ग्राश्रित नहीं हैं। स्वतंत्रता मानव की बौद्धिक शक्ति, 
कर्तत्व शक्ति और चरित्र की मौलिकता पर आधारित है। श्रतः, आज की दुनिया में 
राज्य की शक्ति की कमी और उसकी सुरक्षा तथा शांति के कार्यो को छोड़कर 
प्रन्य किसी कार्य में हस्तक्षेप न करना ही, स्वतंत्रता के श्राधार नहीं हैं। राजनीतिक 
स्वतंत्रता, राजकीय चैतन्य, श्रात्म-बिनिर्णय की शक्ति तथा राज्य द्वारा दी गई सुविधाश्रों 
का ग्रधिकतम मात्रा में ग्रात्मबिकांस तथा जनकल्याण के लिए प्रयोग करने से प्राप्त 
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२६६ राजनीति और दहन 


स्वतंत्रता और जनकल्याण के संबंध में जमंन श्र ब्रिटिश विज्ञानवाद की 
स्थापनाए अ्रन्तत: राजनीतिक स्वतंत्रता की विरोधिनी ही हैं। रूसो की सामान्य इच्छा 
की कल्पना ही इस विज्ञानवाद का आभाधार है' । उसके झ्रनुसार सामान्य इच्छा 
के क्रियान्वयन को ही संप्रभुता कहते हैं। कानून केवलमात्र सामान्य इच्छा का उद्घो- 
षण हैं तथा नागरिक स्वतंत्रता सामान्य इच्छा से सीमित की जाती है। रूसो के 
सामान्य इच्छावाद का विज्ञानवादियों ने राज्य से तादात्म्यम कर दिया । कांट के 
ग्नुसार भी मानव की पूर्ण स्वतंत्रता राज्य में ही चरितार्थता को प्राप्त करती है* । 
और राज्य के द्वारा व्यवस्थित कानूनी पराधीनता से केवल जंगली विधिहीन 
स्वतंत्रता को ही छोड़ना पड़ता है। राज्य की शक्ति और महात्म्य का भ्रतिशय उदात्त- 
वणन हेगेल में पाया जाता है। उसके मतानूसार सामाजिक संरेथाओं को 
जनस्वत त्रता का स्तंभ मानना चाहिए। एक प्रकार से उनमें स्वतंत्रता और नियतिवाद 
का सम्मेलन पाया जाता है। केवल आत्मचैतन्य, ज्ञान या आत्मनिष्ठ स्वतंत्रता श्रपूर्ण 
है। केवल संस्थाएं भी शपूर्ण हैं। राज्य में ही आत्मनिष्ठ और विषयगत या वस्तु- 
निष्ठ स्वतत्रता का समन्वय होता हैं। जब मनष्य राज्य के प्रति अपने कत्तंब्यों का 
पालन करता हैं तब उसे यथार्थ में विमोक्ष प्राप्त हो जाता हैं। कतंव्यशीलता 
एक श्रोर प्राकृतिक प्रवृत्तियों से और दूसरी ओर अनिर्णीत आत्मनिष्ठता से मुक्तित 
प्रदान करती है।एक विनिश्चित विराट समष्टि से एकाकारता प्राप्त करना ही हेगेल 
के मतानुसार स्वतंत्रता है । वेवल अवरोधनों का अ्रभाव स्वतंत्रता नहीं है। जब 
राज्य के विशिष्टतम आदर्श के सहारे मानव अपने जीवन का विनिर्णय करता है, तब वह 
स्वतंत्रता का सार और सर्वस्व प्राप्त ,करता है। हेगेल झऔऔर रूसो के विचारों 
का सम्मेलन कर बोसांक्वेट ने स्वतंत्रता के संबंध में अपना विचार स्थापित किया? । 
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स्वतंत्रता २६९७ 


बोसां।वेट ने बहुत गम्भीरता से इस सत्य को पकड़ा है कि प्रत्येक मानव के हृदय 
में कल्याणान्वेषी एक वास्तविक इच्छा है। इस वास्तविक इच्छा का वह सामान्य 
इच्छा और राज्य से तादात्म्य मानता है। राज्य के श्रन्तगंत ही वह पूरी राज- 
नीतिक स्वतंत्रता मिलती है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को तात्विक श्रर्थ प्रदान करती 
है। राज्य द्वारा निर्धारित काननी व्यवस्था का अनगमन करने में, यद्यपि सामयिक 
दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि वृत्तियों का दमन हो रहा हैं, तथापि इससे भावना*« 
परिशद्धि होती है श्रौर सत्य को प्राप्त करने में ग्रासानी होती है। 


विज्ञानवाद ने राज्य के सत्तावाद या संप्रभवावाद का मानव अधिव.रवाद से समन्वय 
का यत्न किया, किन्तु इस प्रयास में इसने राज्य की कल्याणकान्णी शवित का 
प्रतिशय मण्डन कर डाला। यदि एक व्यापक दाशंनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि 
से व्यक्तिवाद श्रपूर्ण है तो दूसरी श्लोर जर्मन और ब्रिटिश विज्ञानवाद सामाजिक वृत्त 
की कल्पना कर मानव स्वतंत्रता का ही उसमें विलयन कर डालता हैं। जबतक राज्य 
में भयकर वर्ग संघर्ष श्रौर श्रेणी-संघर्ष वर्तमान है श्र जबतक श्रादर्श राज्य व्यवस्थित 
नहीं होता, तबतक किसी भी वर्तमान राज्य को स्वतंत्रता का वास्तवीकरण मानना 
शब्दों का खिलवाड़ करना हूँ । जबतक राज्य में पुजीवादी या अन्य शोषणकारी 
व्यवस्था का प्राधान्य हैं तबतक प्रात्म विनिर्णयकारी स्वतंत्रता से कमंकर श्रौर कृषक 
वर्ग के लिए क्‍या लाभ है, इसका स्पष्टीकरण न हेगेल ने किया हैं और 
न बोसांकोट ने। प्लेटो और श्ररस्तू ने दाशंनिक राजनीतिवेत्ता होते हुए भी राज्य 
में वर्तमान प्रान्तरिक झआथिक औश्ौर सामाजिक संघर्ष का उल्लेख जोरदार शब्दों में 
किया है । व्यावहारिक राजनीति की दृष्टि से तत्वतः अवस्थित सामान्य संकल्प या 
सामान्य हिंत नाभक कोई वस्तु नहीं हें । अनंक्श: वतंमान संकत्पों के संघर्ष से 
उत्पन्न एकता ही राज्य का आधार हैँ । आधथिक स्वार्थों के घनधोर संघर्ष की उपेक्षा 
कर राज्य को स्वतंत्रता का वास्तवीकरण या सामान्य हित का क़्ियानबयन मानना 
काल्पनिक मालूम पड़ता हे । सामाजिक जीवन में राज्य को वेशिष्ट्य प्राप्त है, कभी 
कभी राज्य को अतिशय मत्हव भी मिल सकता है, किन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टि से 
निश्चित ही समाज, राज्य की अपक्षा विशालतर है । अतः सामान्य संकल्प की राज्य 
से तदाकारता बताता असंगत हें। कभी-कभी मानव की अनभति के सबसे अधिक 
महत्वगृूण अंश धामिक संस्थाओं के द्वारा, न कि राज्य के द्वारा, व्यावहारिक 
वास्तविकता प्राप्त करते हैं। धर्मंशहीदों के जीवन चरित्र से यह बात स्पष्ट प्रमाणित 
होती हैँ । हगेल और बोसांक्वेट में वर्तमान संरथ।ओं का अतिशय महत्त्व स्वीकृत किया 
गया हैँ । किन्तु मानव आत्मा के विकरित होते हुए प्रबोध, और सामान्य संबह्प के 


श्श्द शजनीति और दछ्शन 


विषय में वर्धभान चंतनन्‍्य से कया सामाजिक और राजनीतिक परिवतंन वांच्छनीय 
हैं, इनका पूरा विवेचन नहीं प्राप्त होता ह | इतिहास ओर समाजश्यास्त्र के आधार 
पर निर्मित राजनीतिशास्त्र मानव आत्मा के सतत प्रव्धनशील और विकसनशील 
स्वभाव को मानते हुए ऐसा विचार रखता हैँ कि यदि धास्तविक संस्थाएं अतकंसंगत 
हो जायें तो उनका परिवर्तन हो जाना चाहिए और यदि कोई निहित र्वा्थ, सामान्य 
, कल्याण के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है तो उसके विपरीत विरोध अवष्य 
होना चाहिए । सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं में उनका निजी कोई अनुस्यृत 
लक्ष्य नहीं हैं। उनको लक्ष्यशीलता-मानव कार्यकर्ताओं के ॥रा प्राप्त होती हैं । एक 
समय था जब कह सकते थे कि राजगीतिक सभानता की लक्ष्यसिद्धि ही राज्य का 
प्रयोजन है; किन्तु आज की पेचीदगीपूृर्ण आधिक अवस्था में यही बहा जा सकता है 
कि सामाजिक और आधिक प्रश्नों का समाधान कर वर्गहीन समाज की स्थापना ही 
हमारे सामूहिक श्रमों का प्राप्तव्य फल है । 

मानव स्वतंत्रता की अभिव्यवित वेयवितक संकत्प-रदातंश्य के द्वारा हंती हैँ । 
किन्तु किसी भी राज्य या किसी भी संस्था को स्वतंत्रता का तत्त्वतः वास्तवीकरण मानना 
मानव इतिहास की उस क्रान्तिकारिणी प्रवृत्ति के साथ विद्रोह है जिसके कारण ही मानव- 
समाज इतना विकास कर सका है। स्वतंत्रता आत्मनियंत्रण में है। राजकीय व्यवस्था में 
उसका पृर्ण वास्तवीकरण मानता शब्दों का भ्रामक उपयोग है। राजकीय व्यवस्था से शांति 
या सुरक्षा मिल सकती हैं; किन्तु विना संकल्प का प्रयोग किये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो 
सकती है । जब अपनी चेतन बुद्धि से, भात्मसंस्थित हो, मादव विसी जीवनईंली को 
चुनकर तदनुकल अपनी प्रवृत्तियों का विनयन करता है, तब उसे स्वतंत्रता प्राप्त हं.ती हूं। 
किन्तु हेगेल और वोसांक्वेट के विचार में यह विराट आदर्श पृव॑तः प्र.प्त हैं। मादव को 
केवल तदन्‌कल व्यवहार करना हँँ। अतः जिस भहान सिद्धान्त को वे पुवंतः प्राप्त मानते 
हैं, पह आत्मविनिर्णय का नियामक होकर आत्मनियत्रण का रिद्धांत हो जाता हैं; 
क्योंकि वह पुरवंतः वर्तमान और शक्तिशाली हैँ । अतः वह दमन तथा स्वतंत्रताहनन 
का ही सिद्धान्त हो सकता हें। 

स्वत॑त्रता के सिद्धान्त का मखोल विज्ञानवादियों के उस विचार में था जब वे कहते 
हैं कि मानव “स्वतंत्र बनने के लिए शक्ति के द्वारा बाध्य किया जा सकता है” (फोर्ड 
टु बि फ्री) ।' यह वाक्य कत्रीरदास के अटपटे बैन! के समान है। यह ठीक है कि 
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हमारी भावनाएँ, हमारी प्रवृत्तियाँ तथा हमारे कर्म, हमारे आ्रात्मतत्त्व की पूरी श्रभिव्यक्ति 
नहीं करते तथा पूर्ण पआ्लात्मज्ञान चेतना के उस प्रसारण पर भ्राश्चित हैं तब साधारण 
दृष्टि से जो श्रन्य' समझे जाते हैं, उनका भी समन्वय श्रपने व्यक्तित्व में हम कर लें, 
किन्तु इस प्रकार की समन्वय क्रिया स्वत:प्रेरित होनी चाहिए । दूसरी शक्ति जबतक 
इस प्रकार की प्रेरणा करती है तबतक नैतिक स्वतंत्रता का विकास ही नहीं हम है, 
ऐसा कहना चाहिए। जहाँ तक इस भ्रामक वाक्य का कि “स्वतंत्र बनने के लिए शक्ति 
के द्वारा बाध्य किया जा सकता है”, यह श्रर्थ हो कि मानव-चेतना में शिव की भावना 
का उद्बोधन किया जाय, वहाँ तक तो यह ठीक है। किन्तु स्वतंत्रता और शक्ति का 
स्वतंत्रता के लिए प्रयोग, दोनों परस्पर विरुद्ध वस्तुएं हैं। स्वतंत्रता के मार्ग में, श्रन्य 
शक्तियों या संस्थाओ्रों के नियंत्रण की वहाँ तक आवश्यकता है जहाँ तक व्यक्ति को 
कर्मयोग के मार्ग में दीक्षित करना है; किन्तु जब इस वाह्म-प्रेरित नियंत्रण को मानव 
स्वप्रेरित नियंत्रण में बदल डालता है तब वह वस्तुतः स्वतंत्र बनता है। किन्तु शकित, 
स्वतः, कंदापि स्वतंत्रता की प्रदात्री नहीं हैं। बोसांक्वेट ते रहस्यवाद की पराकाष्ठा कर 
दी, जब उसने कहा कि शासक और शासित में कोई भ्रन्तर नहीं है--एक ही अनुभव- 
संतान है। किन्तु शासक और शासित में क्या व्यवधान है, इसका विश्लेषण सन्‌ १६१० 
या १८९६ में लण्डन के किसी विशाल धनी होटल में बैठकर नहीं हो सकता था, 
अ्रपितु दक्षिण अफ्रिका में गोरों के काले कारतामों को देखने से ही हो सकता था। भ्नमे- 
रिका की समृद्ध सभ्यताझ्ों श्रौर उनके निवासियों को आत्मसात्‌ या भूमिगर्भ में विलीन 
करनेवाले पदिचिमी साम्राज्यवाद के कारनामों में शासक और शासित का भ्रन्तर साफ- 
साफ श्रक्षरों में लिखा हुआ हैं। चम्पारण के निलहों गोरों के अत्याचार में और हिटलर 
के पाशविक क॒कृत्यों में हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि आभिजात्य स्वतंत्रता, 
गोरे आदमी पर बोझ्ष' या जर्मन संस्कृति का उत॒कर्ष--इनके नाम पर भीषण आफतें जनता 
पर लादो गई हें। आज प्रद्धातंत्र वा जमाना दुनिया में आ रहा हुँ और आवश्यक 
है कि इस समय दाहनिक राजनीतिशास्त्र के मूल मंत्र--चेतन व्यक्ति का नैतिक श्र 
आध्यात्मिक स्वातंश््य--को क्रियान्वित करने के लिए इसका श्राथिक भ्रौर राजनीतिक 
आधार ठीक किया जाय। स्वतंत्रता का भर्थ है कतृ त्वशवित का विशेषरूप से उपभोग | 
इसको राजनीतिक रूप से क्रियान्वित करने के लिए मानव अधिकारों का पालन तथा 
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३०० राजनीति और दक्शेन 


कानून का उचित उपयोग होना चाहिए । बैबिट ने कहा है कि सच्ची स्वतंत्रता यह नहीं 
है कि मनुष्य यथेष्ट भ्राचरण करे; किन्तु कानून के भ्नुसार भ्रपनेको बना लेने का यत्न 
करे। में इस प्रकार की उक्तियों को हेंगेल श्रौर बोसांक्येट का भ्रमरीकी रूपान्तरमात्र 
समझता हूँ । 

राजनीतिक स्वतंत्रता का मूल भ्राधार है--व्यक्ति के भ्रधिकारों का पालन । एक व्यक्ति 
स्वतंत्र रह सके, इसके लिए उसकी स्वतंत्रता का श्रन्य अ्रनगिनत लोगों के भ्रधिकार के 
साथ समन्वय करना होगा। इस प्रकार का सामंजस्थ जब तक नहीं बनता तबतक 
स्वतंत्रता की कानूनी व्यवस्था नहीं हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य को श्रपने विचारों को 
व्यक्त करने की स्वतंत्रता रहे, इसके लिए आझ्रावश्यक है कि वह भ्रन्य लोगों के विचारों 
को भी सहिष्णुतापूर्वक सुन सके । अरस्तू ने कहा है कि प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता का मूल है कि बारी 
बारी से लोग शासक शौर शासित बनें। इसका श्रर्थ यह हुआ कि निश्चित समय पर 
निर्दिष्ट पद्धति से शासकों का स्वतंत्र चुनाव, वयस्कमताधिकार के आधार पर हो | 
_शासकवर्ग दमनचक्र का नियमानुक्ल प्रयोग करने के ही प्रधिकारी हें। स्वतंत्रता का 
निश्चित पूरक है--दलवाद का नियंत्रण। बल को दानै:-शने: समझौते में बदलना प्रजा- 
तंत्र का उद्देश्य है; किन्तु जबतक मानव चेतना को यह भ्रबुद्धावस्था नहीं प्राप्त होती है तवबतक 
बल का तियमानुसार ही प्रयोग होता चाहिए। कानून की व्यवस्था बश्नप्रयोग को सीमित, 
'तकंसंगत और पूर्वत: ही जनसमाज के द्वारा जानने योग्य बनाती है।' 

राजनीतिक स्वतंत्रता की चरितार्थंता इसमें होती है कि मनुष्य अपने नागरिक अधि- 
कारों को अच्छी तरह समझे भ्रौर श्रात्मविकास तथा जनकल्याण के लिए उनका प्रयोग 
करे। किन्तु नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति पहली सीढ़ी है। उसकी पूर्णता तब होती है 
'जब चेतन मानव स्वतंत्रता के साथ श्रपने राजनीतिक शभ्रधिकारों का उपयोग करता है। 
; अपने निष्णात राजनीतिक चैतन्य का जनकल्याणार्थक उपयोग ही कर्मयोग का प्रदस्त 
पथ है भ्रौर यही राजनीतिक स्वतंत्रता है । किन्तु यदि वह अ्रपनी व्यवसायात्मिका 
बुद्धि से यह समझता है कि किसी विशेष झ्रावश्यकता के कारण राज्य की कानूनी व्यव- 
सथा का विरोध उसे करना ही है तो वह अवश्य प्रनाज्ञाकारिता तथा विरोध के पथ का 
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सतंत्रत की 
भ्राश्नय लेगा। राज्य श्रपमी सत्ता और संस्थिति के रक्षण के लिए उसे दण्डित करेगा। 
किन्तु राज्यदण्ड के बाबजूद भी स्वेच्छापृवंक दण्ड सहन और आत्मबलिदान से ऐसा 
पुरुष अ्रपने श्रात्मिक स्वातंत्र्य को व्यक्त करेगा। अतः, भअ्रनाज्ञाकारिता और विरोध भी 
राजनीतिक स्वातंत्र्य के अ्रंगभृत हैं। जो मनुष्य या जो संस्था श्रपने भ्रधिकारों पर आक्षेप 
होने पर उसका विरोध नहीं करती है, वह शीघ्र ही स्वतंत्रता के प्रति श्रनुराग खो बैठती 
है। स्वतंत्रता श्रात्मिक, कत्‌ त्वशक्ति से सम्बन्ध रखती है श्रौर जब कोई मनुष्य या कोई 
संस्था अपने उचित अधिकारों के कुचले जाने पर चुप्पी साधती है, उसका स्वातंत्र्या- 
नुराग शिथिल होकर श्ीघत्र उसे पतन की श्रोर ले जाता है। शैथिल्य, श्रप्रमाद, अ्रसत्य 
का सहन आदि तामसिक गुण हैं और स्वतंत्रता से कोसों दूर हैं। जब राज्य या सर- 
कार को विरोध का भय होता है, तब वह सम्हलकर व्यवहार करती है। विरोध का 
प्रभाव राज्य को निरंकुशता की श्रोर ले जाता है। श्रतः, स्वातंत्र्यभ्रदायक श्रधिकारों की 
रक्षा के निमित्त सतत यत्नवान होता भर श्रावश्यकता हो तो संगठित विरोध के लिए 
भी प्रस्तुत होना आवश्यक हैं। 
राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रजातंत्रीय शासन-प्रणाली नितान्त आवश्यक 
है। एकतंत्र, अ्भिजाततत्र श्रौर श्रधिनायकतंत्र की स्थिति स्वतंत्रता के अपहरण पर 
ग्राश्नित है। बहुतों करे, दमन भौर कुचलने की नीति से, परतंत्र कर ही इन तंत्रों की 
स्वतंत्रता टिकती हैं। यह स्वतंत्रता एक मनुष्य की या मुट्ठी भर लोगों की है । प्रजातंत्रीय 
शासत-प्रणाली का साफल्य जनव्यापक शिक्षा के प्रसारण पर आश्रित हैँ । शिक्षित 
जनता ही भ्रपने अधिकारों और अपने कत्ेंब्यों को समझ सकती हैं। संवह॒न के पअ्रनेक 
साधनों की श्रर्थात रेडियो, समाचारपत्र, पत्रिका, पुस्तकादि की स्वतंत्रता अभिवांछित हैं । 
संस्थ निर्माण, प्रचार, व्याख्यान श्रादि भी तबतक निष्प्रतिबंध हों जबतक थे दूसरों का 
अपमान या हिसात्मक राजविद्रोह नहीं फलाते। राज्य क सबंकल्याण के लिए ही नियमों, 
कानूनों आवि का निर्माण करना चाहिए। जो कानून किसी वर्ग या श्रेणी-विशेष से 
संबंधित हों, उन्हें भी श्रतिरंजित स्वार्थवाद की दृष्टि से नहीं, अपितु जनकल्याण की दृष्टि 
से ही बनाना होगा। श्रर्थात्‌ लक्ष्य यही होना चाहिए कि वें वर्ग या वे श्रेणियाँ भ्रपनी 
स्वतंत्रता से अन्ततः जनकल्याण का परिवधन करें। अतकंसंगत ओर अवेधानिक परंपराओं, 
जनश्रुतियों, प्रथाओ्रों भर कानूनों का शीघ्र परिवर्तन अभ्रभिवांछित है। एशिया की प्राचीन 
समभ्यताओं में मानव को निम्नस्तर का बनानेवाली अनेक सामाजिक प्रथाएँ प्रचलित हैं, 
जिन्हें हटाना होगा | कानून श्रोर प्रथाएँ स्वातश््य की पोषिकाएँं हों न कि दमनकारिणी ' । 
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३०६ राजनीति झौर दशेन 


इस प्रकार अ्रधिकाररक्षक, सामाजिक कल्याण-प्रसाधक, भ्रात्मविकासकारक वातावरण 
का निर्माण हो सकता है, जहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता समभ्यक्रूप से क्रियान्वित हो । 
ऐसी भप्रवस्था में प्रजातंत्रीय राज्य और मानव आत्मिक चैतन्य परस्पर में सहायता 
करते हुए परम श्रेय की भ्रवाप्ति करते हैं। 


(घ) राजनीतिक स्वतंत्रता का आथिक आधार 


इतिहास की श्राथिक व्याख्या को असंगत मानते हुए भी हम, ऐतिहासिक प्रक्रियाश्रों 
के संचालन और नियमन में आथिक शक्तियों का महत्व स्वीकार करते हैं। दाहनिक 
राजनीतिशास्त्र कृत्स्नदर्शी हैं श्रौर श्रनेक विषयों से प्राप्त निष्कर्षों का, मानव की राज- 
नीतिक संस्थात्रों और उसके राजनीतिक व्यवहार तथा व्यापार को समझने के लिए, 
समन्वय करना चाहता है। इतिहास के संचालन में धामिक, सामाजिक, झ्राथिक, वाता- 
वरणात्मक, वीरनेतृत्वमूलक--सभी प्रकार की शक्तियाँ क्रियाशील हैं। किसी एक शक्ति 
को सबका भूल बताना अपने सरलतापूर्ण अ्रन्धविश्वास का परिचय देना हैं। यद्यपि 
प्राचीन शर मध्यकालीन सम्यताएं--विशेषतः बाबुल, कार्थेज और रोम की--श्रापस 
में व्यापार और विनिमय का संबंध रखती थीं, तथापि मुख्यतः सामयिक झ्ौर स्थानीय 
उपभोग के लिए ही उस समय उत्पादन होता था। सोलहवीं शत्ताब्दी के प्रारम्भ से ही 
विश्ववाणिज्य, जगत्व्यापी विनिमय, पूजीवादी अर्थव्यवस्था श्रादि का जन्म होता है। उस 
समय से श्रांथिक शक्तियों का प्रभाव इतिहास में बहुत वेगवान हो गया है। किन्तु प्‌जी- 
वादी युग का जो नियम है, श्रर्थात्‌ श्राथिक शक्तियों का विवद्धित प्रभाव, उसे समस्त 
मानव इतिहास की व्याख्या में प्रयुक्त करता ही माक्सवाद की भूल है। 

यूनान और प्राचीन भारत में राजनीतिक और आश्िक व्यक्तिवाद का उदय नहीं 
हुआ था यद्यपि वेदान्त ने शभ्राध्यात्मिक व्यक्तिवाद का तथा सोफिस्ट विचारकों एवं 
सुकरात ने मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक व्यक्तिवाद का क्रमशः संदेश दिया है। राजनीतिक 
स्वतंत्रता के आथिक झ्राधार क्‍या हो सकते हैं, इसपर कोई स्मरणीय विवेचन प्राचीन 
साहित्य में नहीं पाया जाता है। ईशोपनिषत्‌ में कहा है कि त्याग करते हुए भोग करो, 
किसी प्रन्य के धन की भ्ााकांक्षा मत करो। प्लेटो ने धनसग्रहू का खडन किया है; क्योंकि 
इससे युद्धलिप्सा बढ़ती है । भपने राज्यपालों के लिए उसने वैयक्तिक सम्पत्ति का त्याग 
अनिवार्य बताया। अरस्तु ने इस विचार का खंडन किया और धन की अतिरंजित लिप्सा 
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वा तिरस्वार करते हुए भी उसने सुख और नैतिक विंकास तथा राजनीतिक 
काये के निमित्त श्रावश्यक भ्रवकाश के लिए, कुछ वैयक्तिक सम्पत्ति को श्रावश्यक बताया । 


ऐ 


वर्तमान जगत्‌ में मानव के विकास के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता भ्रनिवायें मानी 
गई हैं। जबतक राजनीतिक आत्म-विनिर्णय का अधिकार मानव को नहीं प्राप्त होता 
है, तबतक उसकी नैसगिक शक्तियों का समुचित विकास नहीं हो सकता, इस प्रकार 
का विचार प्रायः सर्वस्वीकृत है। तथाति व्यावहारिक राजनीति की गढ़ प्रक्रियाप्रों 
के भ्रध्ययन से पता चलता हैं कि आर्थिक श्राधार कमजोर होने से मनुष्य राजनीतिक 
स्वतंत्रता का पूरा उपभोग नहीं कर पाता है। भ्रतः, कुछ केन्द्रों से श्राथिक स्वतंत्रता 
की भ्रावाज उठी है '। साधारणतः उदारवादी दल आधिक स्वतंत्रता का यह भ्रर्थ 
करता था कि भनृप्य को वैयवितक आ्राधार पर भ्रनियंत्रित रूप से झ्राथिक कर्मों को 
करने की स्वतंत्रता हो। श्रत:, श्राथिक स्वतंत्रता का तात्परय हुआ झ्राथिक कर्म का श्रनि- 
यंत्रण। दूसरी शोर मा्कससवादी तथा समूहवादी विचारधारा में भ्राथिक स्वतंत्रता के दो 
श्र्थ किये गये है--(क) श्राथिक सुरक्षा--श्रर्थात्‌ बेरोजगारी और कमंमोक्ष (श्रर्थात्‌ 
नौकरी से निकाल देना ) के खतरे से सुरक्षा ; तथा (ख) श्रमिक संघों तथा अ्रन्य 
ग्राथिक संघों में प्रजातंत्रीय पद्धति का पालन श्रर्थात्‌ बहुत वादविवाद के बाद नीति- 
निर्णय तंथा प्रजातंत्रीय तरीके से नेता-निर्वाचन | स्पष्ट है कि यंदि उदारवादी परम्परा 
भर्थाधीशों को राज्य के हस्तक्षेप श्लौर आक्रमण से सुरक्षित करना चाहती है तो दूसरी 
ओर माकक्‍्संवादी परम्परा श्रमिकाधिकारवाद की पोषिका है। साधारणत: जब 
ब्रिटेन या अमरीका में आराथिक स्वतंत्रता इन शब्दों का व्यवहार करते हैं तब इसका 
तात्पर्य होता है- श्राथिक सुरक्षा या सामूहिक वेतननिणंय (कलेक्टिव बार्गेनिंग) । 
निःसन्देह यह झ्ावश्यक प्रतीत होता है कि शरीर, जीवन, भ्रमण श्रादि की व्यवस्था सम्यक्र 
हो सके, इपलिए मनृप्य को कुछ सम्पत्ति भ्रवश्य प्राप्त हो। यदि अ्भियोग करने के लिए 
बहुत भ्रधिक रुपयों की आवश्यकता हो तो यह आशा करना कि, एक भूख से लड़नेबाला 
कृषक न्यायालय के सहारे भ्रपनी राजनीतिक या न्यायसंबंधी स्वतंत्रता का प्रकाशन करेगा, 
कल्पनामात्र है । 


पश्चिमी सम्यता के प्‌जीवादी देशों--ब्रिटेन, फ्रांस, हालैण्ड भ्रमरीका प्रादि में 
राजनीति+ स्वतंत्रता की परम्परा का विकास हुआ हे | समाजशारित्रयों के अनुसार पुजीवादी 
प्र्थ-व्यवस्था का मूल न तो विनिमयात्मिका उत्पत्ति है श्रौर न तो भ्रतिरिक्‍त मूल्य का 
उत्पादन है--क्योंकि ये बातें प्राकृपु जीवादी व्यवस्था में भी पाई जाती हैं, श्रपितु कर्मकर 
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का कानूनी स्वातंत्र्य है। कर्मकर के शरीर झौर गति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध जो 
दास या सर्फ पर था, नहीं है। उसे पूरी स्वतंत्रता है कि वह यथेष्ट भ्रपती श्रमशक्ति 
का जिससे चाहे विक्रय करे। कोई भी पृ जीपति वा क्षेत्राधीश किसी व्यक्ति को श्रपने 
यहाँ कार्य करने पर वाध्य नहीं कर सकता। प्रतः, मानव-स्वतंत्रता के इतिहास में 
पूंजीवाद की यह सबसे बड़ी देन हे कि यह कमकर को शारीरिक दृष्टि से पृर्णतः निष्प्रति- 
बंध करता है। यह दूसरी बात है कि श्राथिक संजटिलताश्रों के कारण इस कानूनी प्रधि- 
कार का कर्मकर पूरा उपभोग न कर सके। परन्तु इतना निविवाद है कि कर्मकर की 
ध्रमशक्ति के क्रय-विक्रय पर उन समस्त प्रतिब-धों को, जो दासयुग श्लौर सामन्तवादी युग 
में प्रचलित थे, कानूनी दृष्टि से हटाकर पूजीवादी भ्रथंव्यवस्था स्वतंत्रता के इतिहास में 
भ्रपता गौरवशाली स्थान रखती है। जहाँ जहाँ सामन्त प्रथा का ग्रन्त हुआ और पुजी- 
वाद का प्रवेश, वहाँ वहाँ विष्टि (जबरदस्ती काम कराना) प्रादि का भी भ्रस्त हुश्ना । 
प्रत:, समाजशास्त्रीय दृष्टि से इस श्रम शक्ति विक्नय-स्वतंत्रता का बड़ा मूल्य है। इसको 
प्राप्त करने पर कमकर ने अपने को संकल्पवान्‌ चेतन व्यक्ति अनुभव किया। वह रुमाज 
का एक तिरस्करणीय इकाई न होकर एक अधिकारवाहक मानव हो गया। इंगलैण्ड में 
प्रायः सत्रहवीं शताब्दी तक सामन्तज्ाही प्रथा का भ्रन्त हो चुका था। फ्रांस में १७८६ 
की राज्यक्रांति ने सामन्तवाद के रूप को खतम किया तथा रूस में १८६३ में “'स्फ- 
वाद का गझ्न्त कर सामन्तवाद के उन्मूलन में एक लम्बा कदम आगे बढ़ाया गया। 
सामन्तवाद श्रनेंक काष्ठाओं में समाज को विभकत करता था। विभाग का नियामक 
सूत्र था जमीन की मात्रा का स्वामित्र | किन्तु पूंजीवाद कर्मकर को निज श्रमशक्ति का 
एकमात्र पूर्ण अ्रधिकारी घोषित कर प्राचीन सामाजिक काष्ठाप्रों को तोड़ने में सहायक 
हुआ । दूसरी श्रोर, भ्रब तक,शक्ति प्राप्त करने के साधन थे--या तो चर्चशाही या सामन्तों 
के समान क्षेत्राधिपति बनना। धार्मिक प्रन्धविश्वास और जमीन के स्वामित्व के बदले 
पृजीवाद ने उत्पादन भर विनिमय के द्वारा प्राप्त धन को शक्ति का प्रदाता बनाया । 
प्रतः, निज श्रमशक्ति पर कर्मकर के पूर्ण एकाधिपत्य भ्रौर सामाजिक तथा राजकीय 
शक्ति के एक नूतन प्रसाधन--प्रर्थात्‌ पूंजी को स्थापित कर निस्सन्देह पृ'जीवाद ने प्रजा- 
तत्रवाद भर नैसगिक श्रधिकारवाद के हारा उदघोषित राजनीतिक स्वतंत्रता के सिद्धान्त 
को पुष्ट किया है। द 

पुजीवाद ने तकंसंगतता श्रौर बौद्धितता को भी पुष्ट कर स्वतंत्रता को प्रशस्त 
किया है। तकंसंगतता का भ्र्थ है, प्राकृतिक और श्राथिक शक्तियों का जनसमाज के 
कल्याण के लिए तकंयुकत प्रयोग । प्राचीन और मध्यकालीन सभ्यताओं में मानव प्राकृ- 
तिक शक्तियों का बहुत दूर तक कठपुतला था। वैज्ञानिक और यांत्रिक बौद्धिकता का 
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झर्थ बहुत दूर तक होता है, मानव की जानात्मक शक्ति का प्राकृतिक शक्तियों के साथ संघर्ष में 
कौशलपूर्ण प्रयोग । पू जीवादी श्रथ॑व्यवस्था परिग्रह पर भ्राश्चित हैं । विज्ञान श्ौर यंत्र का श्रम 
की उत्पादनशक्ति के सतत वेगवान संवबद्गन में प्रयोग करना इसका लक्ष्य है। पृ जीवादी 
वैयक्तिक परिग्रह में लगे रहते हैं। प्रतियोगिता पृ जीवाद की नियामिका है। इस प्रति- 
योगिता में साफलय प्राप्ति के निमित्त विकसनशील यांत्रिक दक्तियों से सहायता मिलती 
है। मशीन जितनी अ्रच्छी होगी, उतनी ही श्रधिकता से उत्पादन होगा। अतः, यांत्रिक 
झ्रौर वैज्ञानिक तकंसंगतता श्रौर बद्धिशीलता पूृजीवाद की अनिवाये सहायिका है। प्राचीन 
प्रौर मध्यकालीन भ्रथ्थ-व्यवस्था स्थिर थी। सता परिवद्धंनशील मग की पूर्ति उसका लक्ष्य 
नहीं था। किन्तु मनृष्य के मन और हृदय में नृतन वस्तुओं की चाह श्र मांग उत्पन्न 
करना प्रजीवाद का उद्योग रहा हैं। प्‌ जीवादी व्यवस्था के श्रारम्भिक दिनों में उत्पादन 
की भौतिक और यांत्रिक प्रक्रिया में कोई बड़ा परिवतंन नहीं हुआ्ना | स्वतंत्र कर्मकरों के 
ग्राधार पर उत्पादन करना ही एकमात्र विशाल सामाजिक परिवतेन थ्य। किन्तु श्रौद्यो- 
गिक क्रान्ति के फलस्वरूप परिपक्व पृ जीवाद का जन्म हुआ और तबसे सतत्‌ परिवद्ध॑न- 
शील मात्रा में यांत्रिक रूपान्तर हुए है! पुजीवाद ने प्राकृतिक शक्तियों के साथ संघर्ष 
में जो करामात किये हैं, उनकी तुलना में चीन की दीवार, भ्रशोक के धर्मस्तम्भ और 
ताजमहल भी साधारण मालम पड़ते हैं। भयंकर नदियों, सम॒द्रों, पर्वतों को नियंत्रण में 
लाना ; वायु, अग्नि, विद्यर्‌, लोहा झ्रादि से पूरा भृत्यवत्‌ काम लेना; तथा आरायुविज्ञान 
पदार्थविज्ञान आदि में अपरिकल्पित उन्नति--ये सब बातें प्र जीवादी श्र्थ-व्यवस्था में ही 
संभव हुई हैं। श्राज आकाश और काल का वेगवान प्रकर्ष भी मानव के यांत्रिक और 
वैज्ञानिक प्रभाव को महसूस कर रहा हैं। प्राचीन काल में मानव-प्रकृति की अम्यर्थना 
करता था। ऋग्वेद में अग्नि, वरुण, इन्द्र आदि प्राकृतिक शवितयों की उपासना का 
वर्णन भ्राता है। उस समय मानव प्रकृति से डरता था। सांख्य-दर्शन में प्रकृति के नाट्य 
से परे कैवल्यप्राप्ति या असंगत्वाभिचेतनन्‍्य का संदेश पाया जाता है। किन्तु पश्चिमी 
सभ्यता में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का उदात्त सन्देश है। पश्चिमी विज्ञान, 
ज्ञान, को मोक्षदायक या विमुक्तिसंसाधक नहीं मानता। बेकन, डेकार्ट, स्पेगलर श्रादि ने 
ज्ञान को दक्तिदाता माना हैं। ज्ञान इसलिए अपेक्षित है कि प्राभृतिक नियमों का 
सम्यक्‌ बोध प्राप्त हो श्रौर फिर तदनुकूल आचरण। ज्ञान भविष्य को समझने शौर 
स्वायत्त करने में सहायता देता है। ज्ञान की शक्तिदायिका एकान्त साधना करने का 
संदेश महाकवि गेटे के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'फाउस्ट' में व्यकतत हुआ हूं। यूरोप में इधर 
चार-पाँच सौ वर्षों में जो वैज्ञानिक भौर यांत्रिक उन्नति हुई है, उसमें पृ जीवाद को मैं कारण- 
भूत कदापि नहीं मानता। एंगल्स श्रादि का विचार है कि सोलहवीं, सत्रहवीं शताब्दी 
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में जो व्यावहारिक विज्ञान की उन्नति हुई है, उसमें प्‌ जीवाद कारणभूत है। में सिर्फ इतना 
मानता हूँ कि वैज्ञानिक उन्नति और प्जीवाद समसामयिक हैं। निस्सन्देह वैज्ञानिक 
उन्नतियों का व्यावहारिक जबरदस्त उपयोग पूंजीवाद ने किया है। कुछ प्रंश तक पृ जी- 
वादी व्यवस्था की यांत्रिक समस्याझ्रों के समाधान के लिए भी सैद्धान्तिक विज्ञान की 
उन्नति हुई है। किन्तु विज्ञान की उन्नति, बहुत अंश तक, ज्ञानसम्बन्धी स्वतःप्रसृत जिज्ञासा 
के उपशमद के लिए भी होती हैँ । अर्थात्‌ यदि एक प्रकृष्ट पिद्धांत विज्ञान में उपस्थित 
किया गया तो फिर उसकी ताकिक उपपत्तियों, और श्रसंगतियों के निराकरण के 
ग्राधार पर उन्नति होती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि वैज्ञानिक उन्नति प्रंशत:ः 
सैद्धान्तिक प्रेरणा का श्रौर अ्रंशत: यांत्रिक सम्यता के व्यावहारिक प्रश्नों के समाधान का 
फल है। इस तकंसंगतता श्रौर बुद्धिशीलता की उत्पत्ति में पुजीवाद का इतना योगदान 
ग्रवरय है कि यंत्रवाद पर श्राधारित यह व्यवस्था प्रतियोगिता में विजय के लिए सर्वंदा 
वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करती हैँ। अनु ष्योगी यंत्रों का तिरस्कार और नृतन समय- 
सानुकूल यंत्रों का उपयोग, यह इस व्यवस्था का लक्ष्य सर्वदा रहा है। इस प्रकार, 
स्वतंत्रता बुद्धिशीलता है, इस विचार के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर पूजीवाद का साफल्‍्य 
निर्भर है। माक्सवादी भी पु जीवाद की बुद्धिशीलता का खंडन नहीं करते, वे इसका श्रधिक 
व्यापक प्रयोग करना चाहते हें । पूंजीवाद जगत्‌ में कदापि सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, 
यदि यांत्रिक और वैज्ञानिक साधनों का वह इतना प्रकृष्ट उपयोग नहीं करता। प्रोकृू- 
तिक श्रौर ग्राथिक तत्त्व के स्वरूप का भ्रनुसंधान श्रौर उनका जगत के व्यवहार में उप- 
योग, यही पृ जीवाद का लक्ष्य रहा है। इस प्रकार की व्यावहारिक प्रक्रिया की सफलता 
से ही उस प्रसिद्ध हेगेल-मार्क्स प्रतिपादित स्वतंत्रता सम्बन्धी विचार का जन्म हुश्रा जो 
स्वतंत्रता को नियति का ज्ञान समझता है! । यदि प्राकृतिक श्लौर आथिक जगत में दर्त- 
मान नियम-राशि और व्यवहार-प्रक्रिया का ज्ञान हो जाय तो, उनका मानवोपयोगी प्रयोग 
संभव हो सकता हे। ज्ञान ही स्वतंत्रता का जनक हूँ। निर्यात का ज्ञान ही हमें 
व्यावहारिक क्षेत्र में प्रावश्यक स्वतंत्रता प्रदान करता है। भ्रतः, हेगेल के इस विचार का कि 
स्वतंत्रता 'नियति का ज्ञात! है, आज जोरों से रूस में प्रचार हो रहा हैं। रूसी विचारकों 


१, दुद्ा। शिधाज ; ८4#७ांदा य77 पृ ६५४-१५-'फ्रेपां ॥ &ए2७५४ ॥८ 
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के मत में स्वतंत्रता, यादुच्छिकता वा यर्थेष्टकारिता नहीं हूँ ; किन्तु प्राकृतिक और सामा- 
जिक झ्राथिक जगत्‌ का परिज्ञान प्राप्त कर तथा मानव की सामूहिक शक्तियों का 
तदन॒कूल प्रयोग कर एक स्वस्थ सुखी समाज का निर्माण ही स्वतंत्रता है। श्रर्थात व्यक्ति 
की यादृच्छिक स्वतंत्रता के स्थान पर रूसी साम्यवाद सामूहिक शक्तियों के नियोजित 
उपयोग को ही स्वतंत्रता मानता है। भ्रत्यन्त स्पष्ट है कि स्वतंत्रता, नियति का ज्ञान हैं 
इस प्रकार की विचारधारा दासप्रथा के श्रौर सामन्तवादी युग में नहीं उत्पन्न हो सकती 
थी । जब भौतिक विज्ञान श्रौर पृ जीवाद ने मानव की क्रियात्मिका शक्तियों को उन्मुक्त 
किया, तब उसी वातावरण में इस विचार का उदय हुआ्ना। संक्षेप में, इतना कहना 


संगत होगा कि प्रजीवाद सतत वद्धंनशील बुद्धिशीलता का युग है श्र इस दृष्टि से 
इस अर्थव्यवस्था ने स्वतंत्रता के उत्कर्प में योगदान किया हैं। 


प्‌ जीवादी श्रथंव्यवस्था दो प्रकार से स्वतंत्रता का पोषण करती है--(क) कर्मकरों 
की वेधिक स्वतंत्रता का समर्थन कर यह व्यक्ति-स्वातंत्र्य का श्रनुमोदन करती है। पं जी- 
बाद के पहले व्यक्ति स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबन्ध थे। दास और स्फ को वैधिक 
व्यक्तित्व की दृष्टि से स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी। रोम के कानून के अनुसार पिता को 
परिवार के ऊपर श्रत्यधिक भ्रधिकार थे। परिवार के बच्चों के ऊपर जीवन और मृत्यु 
का अधिकार प्राप्त रहने से, यह मालूम होता है कि जीवन धारण करने मात्र से जो 
कानूनी भ्रधिकार मानव को प्राप्त होना चाहिए, वह अ्रभी रोम में स्वीकृत नहीं हुश्रा 
था। प्‌ जीवाद कर्मकर के श्रम के क्रय-विक्रय संबंधी तथा गतिशीलता संबंधी स्वतंत्रता को 
स्वीकार कर मानव के नैतिक स्वातंशय को स्वभावत: बड़ा प्रश्नय देता है । जब एक 
मनुष्य की स्वतंत्रता को कानूनी रूप दिया जाता है, तब उसको भ्रन्य मनुष्यों के लिए 
सामान्यीकृत करना सहल हो जाता है। (ख) पूजीवाद तकंशीलता और बुद्धिशीलता का पोषक 
हैं; क्योंकि यांत्रिक अभ्युदय इसी पर श्राश्चित है। (ग) एक तीसरा श्रर्थ भी है जिसमें 
पूजीवाद स्वतंत्रता का पोषण करता है। प्‌जीवाद एक नतन आध्थिक वर्ग का समर्थक 
है जो सामन्तवाद के विरोध में खड़ा होता है। व्यापार और उद्योग के द्वारा धनी बने 
हुए इस वर्ग के राजनीतिक अ्रधिकारों के समर्थन में ही इंगल॑ण्ड की रक्‍्तहीन क्रांति 
तथा फ्रांस की राज्यक्रांति का जन्म हुझ्ा। पीम, हैम्पडेन, क्रामवेल, जेफर्सन, हैमिल्टन 
मैडिसन, मिराबो आदि इसी वर्ग के आथिक और राजनीतिक अधिकारों के समर्थक थे। 
इसी वर्ग के राजनीतिक अ्रधिकारों के पोषण में नैसगिक अ्रधिकारवाद तथा अनसंधानवाद 
के सिद्धान्त उपस्थित किय्रें गये। इस वर्ग के स्वार्थों का समर्थन तभी हो सकता था, जब 
एक व्यापक आ्रादशंवाद के झ्राधार पर हौ इसके अ्रधिकारों का समर्थन किया जाय । अतः, 
सत्रहवीं, भ्रट्टारहवीं और उन्नोसवीं शताब्दी के विचारकों में सहिष्णता, जनसम्मति और 
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मानव श्रधिकारवाद का बड़ा ही प्रॉकर्षक और उदात्त वर्णन पाया जाता है। श्रमरीकां 
का स्वतंत्रता-धोषणा-पत्र श्रौर फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय का घोषणा-पत्र स्वतंत्रता के 
इतिहास में बड़े ही महान्‌ संदेश-प्रदाता रहे हैं। स्मरण रखना चाहिए कि फ्रांस की राजक़रांति 
स्पष्टतथा तृतीय वर्ग (श्रर्थात्‌ नूतन पूजीवादी वर्ग) के अधिकार-समर्थन के लिए हुई 
थी। व्यक्त और श्रव्यक्त पद्धतियों से प्‌जीवाद ने प्रजातंत्रीय पद्धति का समर्थन किया 
है। पृजीवाद का मुख्य लक्ष्य श्राथिक लाभ श्रौर उन्नति हैं। हिसा में शोर और यश के 
निमित्त, इसकी दिलचस्पी नहीं है। शान्ति और समझौते से अपना कार्य निकालना 
इसका मुख्य सूत्र हैं। हिसा को यह तिरस्कृत नहीं करता; किन्तु हिसा इसका प्रथम नहीं, 
प्रपितु भ्रन्तिम अस्त्र हैं। असीरिया और मंगोल साम्राज्यवाद के इतिहास में यशोलिप्सा 
झ्ौर राजनीतिक शक्ति के लिए अतिरंजित बल का प्रयोग किया जाता था। प्‌जीवाद 
समझौता, सुझाव, अनुबन्ध, प्रचार आदि के सहारे अपना मुख्य लक्ष्य सिद्ध करना चाहता 
है। सतत्‌ आ्थिक उन्नति करना इसका मुख्य लक्ष्य है। हिसा के बदले प्रतियोगता को 
स्थापित कर पू जीवाद ने प्रजातंत्रीय पद्धति का समर्थन किया है । इंगलैण्ड, फ्रांस, अमरीका तथा 
हालैंड में पूजीवाद का विकास प्रजातंत्र का स्पष्ट समर्थक रहा है। सामन्तवादी 
व्यवस्था का संबंध एकतंत्र से था। उसकी प्रतिक्रिया में नैसगिक अधिकारवाद, 
जनसहमतिवाद आदि का सन्देश प्जीवाद ने उपस्थित किया। अतः, एकतंत्र 
झौर अल्पतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र या जनतंत्र को प्रतिष्ठित करने में प्‌ृजीवाद का 
भी हाथ हैं। इस प्रकार लोकतंत्रीय परम्परा का समर्थन कर और आन्तरिक आथिक 
प्रश्नों के समाधान में हिसा के बदले प्रचार श्रादि का समर्थन कर, राजनीतिक दृष्टि से 
पुजीवाद स्वतंत्रता का एक तीसरे अथ में भी समथक रहा है। यही कारण है कि प्रजा- 
तंत्र के श्रमरीकन समर्थकों के मत में पृ जीवाद और प्रजातंत्र सहव्यापी हैं, पूं जीवाद पर 
ग्राक्रमण को वे शअ्रधिनायकतंत्र की ओर श्रग्रसर होना समझते हैं। 

यद्यपि इन तीन विश्ञाल श्रर्थों में--श्रमशक्ति का विक्रय-स्वातंत्र्य, श्रौद्योगिक और 
वेज्ञानिक तकंशीलता तथा प्रजातंत्रीय परम्परा का समर्थन--पूं जीबाद ने स्वतंत्रता का 
बलशाली समर्थन किया है, तथापि इसकी कुछ भयंकर कमजोरियाँ भी हैं '। इ न कम- 
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जोरियों के कारण प्‌जीवादी अर्थंव्यवस्था में स्वतंत्रता का नाममात्र ही रह जाता है । 

यद्यपि मजदूरों की श्रमशक्ति के विक्रय का वैधिक स्वातंत्र्य प्राप्त है, तथापि पूं जीपतियों 

भ्रौर श्रमिकों के बीच जो शक्ति के अनुपात में महान्‌ भ्रन्तर है, उसे देखते हुए यही 

कहना पड़ता हें कि इस विधि-सम्मत समानता का वास्तवीकरण पूरा नहीं पाता 

है।* मजदूरसंघों को कानूनी अभिज्ञान मिलने से जो प्‌ जीवाद के प्रारम्भिक दिनों में भ्रसहाय 
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श्रवस्था श्रमिकों की थी, वह श्राज नहीं है। तथापि यह भी एक कदु सत्य है कि पृ जी- 
पतिवर्ग प्रौर श्रमिकसंघ दो समानशक्ति सम्पन्न अ्नुबंधकारक नहीं है। वास्तविक समा - 
नता वहीं सम्भव है, जहाँ अनुबन्धकारकों में लगभग समान शक्ति हो। शक्ति-आ्रान्तर्य 
के कारण उनके लेनदेन करने की शक्ति में भी भिन्नता अवश्यमेव झा ही जाती है। मैं 
फासिस्टवाद को पतनोन्मुख पूजोबाद का एक रुपमात्र नहीं मानता; तथापि इतना स्पष्ट 
हु कि फासीस्टवादी शासकों पर ओ्ौद्योगिक प्‌ जीवाद का जबर्दस्त प्रभाव था । प्‌ जीवादियों 
को प्रसन्न करने के लिए फासस्टवादी तानाशाहों ने श्रमिकसंघों का खात्मा कर डाला । 
श्रमिकसंघों का राज्य में विलय। द्वारा सत्यानाश, श्रमिक आन्दोलन पर भयंकर ग्राक्रमण 
था। इस प्राक्रमण की सफलता से, मालूम पड़ता है कि अ्रभी श्रमिक आन्दोलन बलशाली नहीं 
हो पाया है। ब्रिटेन और श्रमरीका में प्रायः श्रब तक पूजीवाद विकसनशील रहा है। 
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जिटेन में साम्राज्यवाद के द्वारा अभ्रजित मुनाफों को, तथा अ्रमेरिका में झ्ान्तरिक 
पजीवाद के भ्परिकल्पित विकास के कारण प्राप्त सम्पत्ति को श्रमिकों में भी कुछ श्रंश तक 
बाँटा गया। इस पद्धति से कुछ दूर तक श्रमिकों का जीवन-स्तर ऊँचा हो गया। कुछ 
श्रमिक, मुख्यतया श्रमरीका में स्वयं, पू जीपति तक बन गये। सम्पत्ति के इस आंशिक 
पुनवितरण से उस दर्दनाक ग्रवस्था का, जिसका वर्णन माक्स ने कैपिटल के प्रथम भाग 
में किया है, आंशिक परिहार हो गया । तथापि अमरीका में हब्शी कर्मकरों की भ्रवस्था, विशेषत: 
प्रमरीका के दक्षिणी रियासतों में श्रभी भी सन्तोषजनक नहीं है । श्रनेक सुधारों के बाद भी ग्रभी 
लंदन के पूर्वी हिस्सों के लोगों का जीवन पश्चिमी हिस्से के लोगों की श्रपेक्षा प्रत्यन्त 
निम्न स्तर का है । बोसांक्वेट ने कहा है कि सुधारवादी मजदूर निवास-स्थानों को 'स्लम, 
डेन! श्रादि नाम देकर उसमें रहनेवाले अनेक नीतिमान्‌ चरित्रवान्‌ नरनारियों 
का अ्रपमान करते हैं। स्वतंत्रता एक समग्रात्मक वृत्त है जिसमें मानव की समस्त शक्तियों के 
विकास का समुचित सुग्रवसर हो। निश्चित ही गरीब, भूख और बीमारी से पीड़ित, 
कृषकों श्रौर कर्मकरों में उच्च ,चरित्रवान, कत्तंव्यपरायण, और सत्यवादी नर-नारी है। 
किन्तु उनकी नैतिक उत्कृष्टता के सहारे जनकल्याण सिद्ध हो सके, इसके निमित्त श्राव- 
श्यक है कि उनके जीवन का आथिक आधार दुृढ श्रौर बलशाली बनाया जाय। सांसा- 
रिक सुविधाझ्रों के अभाव में कभी-कभी बहुत नैतिक जीवन भी मूछितप्राय हो जाता 
हैं। इसीलिए आवश्यक हैं मनोमय, विज्ञानमय और श्रानन्दमय कोश के विकास के लिए 
पहले अन्नमय श्र प्राणणमय कोश को सबल ग्नौर स्वस्थ बनाया जाय। दाशेनिक राज- 
नीतिशास्त्र की ऐसी कल्पना कदापि नहीं हैं कि जीवन को विलासितापूर्ण बनाया जाय; 
किन्तु साधारण दृष्टि से भोजन, स्वास्थ्य, श्रोषध, शिक्षा आदि का समुचित प्रबन्ध हुए 
विना मानव की क्ियात्मिका शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। विलासिता और 
भोग राष्ट्रों का नाश कर डालते हैं, किन्तु साधारण श्रावश्यकताञों की पूर्ति नितान्त 
प्रभिवांछित है। प्रत:, झावश्यक है कि राजनीतिक स्वतंत्रता को वास्तविक बनाने के लिए 
तथा जीवन की शवितयों को उन्मुक्त करने के लिए आधिक दृष्टि से जो भयंकर 
अत्तमानता शभ्राज समाज में वर्तमान है, उसे कम किया जाय। श्रर्थ एक बहुत बड़ी शक्ति 
है। श्र के सहारे मनुष्य भ्रपनी वृत्तियों को फलवती बना सकता है। भ्र्थाभाब से 
प्रन्तनिहित, ज्ञानसम्बन्धी और चरित्रोत्कर्ष-प्रदायिका शक्तियों का विकास ही नहीं हो 
पाता है। प्राथिक स्वतंत्रता के निमित्त आवश्यक है कि अ्रधिकाधिक श्रवसर निम्नवर्य के 
लिए बनाये जायं। जबतक नूतन क्षेत्रों का श्राविष्कार नहीं होता और वर्तमान स्थानों 
को धनाधीशों के एकाधिपत्य से निकाला नहीं जाता तबतक आंथिक स्वतंत्रता नहीं 
प्राप्त होती है भौर इसके अ्रभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बहुलांश के लिए नाममात्र 
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का श्रौर भ्ौपचारिक ही सिद्ध होती है। पश्चिमी प्‌ जीवाद ने एशिया. श्रौर श्रफ्रिका के कातर 
झ्लौर गरीब लोगों पर जो प्रत्यचार भर भ्ननाचार किये हैं, वे इतिहास के काले कारनामे 
गिने जाते हैं।' निर्मेम शोषण श्र भयंकर दमन ही पूजीवादियों और उनके समर्थक 
विदेशी सरकारों के नीतिनिर्धारण सूत्र रहे हैं। एशिया में शभ्रब पश्चिमी प्‌ृजीवाद श्रौर 
साम्राज्यवाद का प्राय: खात्मा हो चला है। भ्रब जो पश्चिमी पूजी श्रभी भी एशिया में 
लगी है श्रौर लग रही है, उसमें पश्चिमी -गृह-राज्य की शक्ति का पूर्णाधार न होने के 
कारण वह पुराना आझाक्रमणकारी तीखापन नहीं है। किन्तु इसका मतलब यह नहीं हैं कि 
भविष्य में यह खतरा नहीं उत्पन्न कर सकती है। पब्रफ्ोका में श्रभी पृ जीवादी साम्राज्य- 
वाद का नंगा नाच हो रहा है। जबतक ये बुराइयाँ नष्ट नहीं की जाती हैं, तबतक 
कागज में स्वतंत्रता का नामोच्चारण करने से कुछ खास महत्त्व नहीं सिद्ध हो सकता है। 

प्‌ जीवाद ने यन्त्रवाद को प्रश्नय देकर कार्यालय में बुद्धिशीलता श्रौर वैज्ञानिक कारण 
को समर्थित किया हैं। किन्तु यन्त्रवाद से बहुत खराबियाँ भी उत्पन्न हुई हैं*। भ्रतिरंजित 


१. -#िदा। शिवाज: (६०/४४ पृ० २३: वह तांइट0एलए ० 
8०१ गाव श[एशः' की &गराशाट८9, 7॥6 €्वाफएआाणा, थाह३ए८- 
ग्रादयां 6. शा०णाशणिालशा। 7 ग्राग68 6 6 ००णांशागतं 
707पॉ७४४०), (6 76277 8४ 0० 06 "्ावुप७ भाव ॥0007॥8 
७ प्री 25. रावा॥8, 6 प्यरए ० ४03 ग्रा0 & 
श्यापला गा. 6 ०णाधललदंण् गैषाएार्ट ० एा|94८ए-तधा$, 
अए॥2धॉड00 पीर 708ए तेक्षणा छत [6 छ९७ ० ००एछाथोंड 
एा00प८000.. 77656 ३0 ज़ांट 9००९९वा३४ था पा लपंल 
7707079 0 ँाग्र।एट ३८८एयाप्रौद्चा0ा,. 0. फ्रल॑ं। ॥०८५ 
68058 पाह ००गााललंबा छशक्ष' ० 06 ४ए०ए९थ०7 79007॥5, 
शांत पाल छी06 0छिी 3 प्रोध्वाएट, 40 फैल्एा5ड शाप (7८ 
7९ए०॥ 6 6 िलशाला]बात3 (70॥ $99थ॥, 385प765 पंथा। 
कांगरलाशंणाड .. जिश्लब्राव'ड. धाए-ुग८०णां॥ छशक्ष, था 45 
80 8०ाहइई णा ॥ ऐह 0एुञतंपाा शक्काई 28275" (एप9, 
€0..” हि 

२. दिकाीं हिब्राए: 64664 7 १० ४६२, १० ५५५:--४॥ 887- 
व्प्रॉप्राड 28 7 गर्ापविटफ्ट, पीढ पथाएत798700 0 
ए9706पटाणशा फरातवेशा 6 इ8च्३ए ० ८०9, 7९878. ७६ 
6 82॥]6 पाल धर प्राक्षाशतिणा रण फिट छाण्वाएथ; 04 


स्वतंत्रता ३१३ 
यन्त्रवाद के विकास से कार्यालय में कमंकरों को यावज्जीवन एक कल या पुर्जे को घुमाना 
पड़ता है। इतनी दक्षता के कारण, एक प्रकार का कार्य करना यद्यपि बहुत आसान 
हो जाता है तथापि शभ्रतिरंजित दक्षता से मानव के व्यक्तित्व का समग्रात्मक विकास 
नहीं हो पाता है। एकांश दक्ष लोगों को अ्रपनें कार्य का कलात्मक श्रानन्द नहीं प्राप्त 
होता है और कभी कभी इससे बबरता का भी भ्रागमन हो जाता है।' मोरिस और 
कोल ने इस पंजीवादी यन्त्रवादी कलात्मिकता का उल्लेख किया है। दार्शनिक राज- 
नीतिशास्त्र का आदर्श तभी पूरा हो सकता है, जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने समुचित 
विकास का अवसर मिलेगा। इसके लिए ग्पेक्षित है कि जीवनस्तर के उन्नयनकारी 
पदार्थों का उपयोग करने का अवसर कमंकरों को भी प्राप्त हो। यंत्र की भाँति केवल 
वे कार्यसाधक न समझें जात। अपने महात लक्ष्य की सिद्धि का अवसर उन्हें मिल 
सके इसके लिए उनकी क्रियात्मिका शक्ति का विकास करना होगा। आजकल कमंकरों 
को केवल मात्र यंत्र संचालन का कार्य करना होता हैं। यंत्र के सम्बन्ध में उनमें सैद्धान्तिक 
ज्ञान नहीं होता हैं। सेद्धान्तिक-ज्ञान-सम्पन्न तथा-अ्नुशीलन सम्बन्धी समस्त प्रइनों का समा- 
धान करनेवाले वैज्ञानिकों, उद्यमकारियों श्लौर इंजिनियरों का एक अ्रलग दल रहता हैं। 
प्रत: प्‌ जीवादी व्यवस्था श्रम-प्रक्रिया को दो विभिन्न वर्गों में बट डालती है । ज्ञानात्मिक 
प्रक्रिय का एकाधिपत्य बुद्धिजीवी वैज्ञानिकों तथा इंजिनियरों के हाथ में रहता है। 
पुराने अनुसधानों का प्रयोग और नूतन अ्नुसंधानों का विकास करना इनका कार्य है । 
दूसरी श्रोर यांत्रिक प्रक्रिया का संचालन मजदूर करते हैं। इस प्रकार बुद्धिजीवी श्रोर 
हस्तश्रमजीवियों के बीच समाज विभक्‍त हो जाता है। श्रल्पवेतनभोगी हस्तश्रमजीवियों 
की राजनीतिक स्वतंत्रता नाममात्र ही रहेगी जबतक समुचित रूप से उन्हें विशेष शिक्षा 
न मिलेगी तथा अ्रपनी शक्तियों का समुचित विकास वे न करेंगे। भ्रबतक उनके श्रम का 
फायदा उठाकर शोषणपति समाजसुधारक, राष्ट्रनेता और महान उत्पादन-वीर बनने का 
दावा करते हैं। युद्ध में विजयी होने पर भ्रपनी उत्पादन-शक्ति के प्रकर्ष का घोर प्रचार 
प्रमरीज के पूजीपति करते थे। किन्तु इस उत्पादनशक्ति की भ्राधारभूता जो मानव- 
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३१४ राजनीति और दर्शन 


राष्षि है उसकी उपेक्षा कर एक स्वस्थ कल्याणाभिमुखी समाज की रचना नहीं हो सकती 
है। भ्राज समय झाता जा रहा है, जब श्रम झौर बौद्धिक कर्म में व्यवधान कम होना 
चाहिए । टाल्सटाय ने बताया था कि अपनी खेती का उत्पादन भपने श्रम से करने में भ्रात्मिक 
प्रम्युदय होता है। यदि भ्राज की संजटिल सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक मानव के लिए 
निज की रोटी स्वयं उत्पन्न करना संभव नहीं हि तो, कम से कम, श्रमजीवियों के मानसिक 
विकास का प्रबन्ध तो किया जा सकता है। श्रमजीवियों का भ्रबौद्धकौकरण समाज 
के लिए बड़ा घातक है क्‍योंकि एक बड़े समुदाय की मौलिकता, कार्यकुशलता, मानसिक 
चातुरी भ्ादि के द्वारा प्राप्त लाभ से समाज वंचित रह जाता है। 

पू जीवादी भ्रथथव्यवस्था की कुछ भ्रसंगतियाँ भी हैं। यों तो प्रत्येक व्यवस्था में कुछ 
कमजोरियाँ और भ्रसंगतियाँ होती हैं जिनके कारण उसका विनाश होता है। प्‌जीवाद 
की सबसे बड़ी असंगति यह है कि यह जनकल्याण के बदले वैयक्तिक लाभ को भपना 
प्रमुख उद्देय मानता है | जॉन डिवी का कहना है कि भ्राज की प्रमरीकन 
सभ्यता 'धनाश्नित' है।' वेब्लेस का कहना है कि मौद्दिक प्रवृत्तियों का अतलिशय 
प्रावल्य झ्ाधुनिक सम्यता में हो गया है।'* प्‌जीवाद का मुख्य संचालन-सूत्र है श्रधिक- 
तम मात्रा में लाभ की प्राप्ति । प्रारम्भिक प्‌ जीवाद पर प्यूरिटन विचारधारा का प्रभाव 
था। 3 स््रीनोजा और लाइबूनीज की आध्यात्मिक विचारधारा का उसपर भी भांशिक 
प्रभाव था।* किन्तु शने: शने: यह धामिक और नैतिक श्राधार दूर हटता गया। 
ग्रादम स्मिथ के श्रथंशास्त्र संबंधी विचारों में नैतिक भावनाझों का स्पष्ट प्रभाव है।१% 
डेविड रिकार्डों' के समय से ही प्रथ॑शास्त्र को एक नीतिनिरपेक्ष क्रियात्मक शास्त्र 
समझने की धारा का प्रणयन हुआ और साम्प्रतिक प्रथंशास्त्र तो श्रपने को वैज्ञानिक या 
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स्वतंत्रतों.... ३१४ 


विज्ञानसंम्मत पद्धति का समर्थक बताने में इतना व्यस्त है कि ग्राचार-शास्त्र संबंधी 
विचारों का निष्कासन करना चाहता है।" लाभ को लक्ष्भभूत कर कम से कम खर्च 
द्वारा श्रधिकतम मात्रा में मुनाफा प्राप्त करने की विधि बताना ही आधुनिक भ्र्थंशास्त्र 
प्रपना परम लक्ष्य मानता है। तांत्रिक दृष्टि * से उत्कृष्ट झ्राथिक कर्म का यही लक्षण 
हैँ कि वह बता सके 9ि प्र.प्त साधनों बा रुफलतम प्रय।ग कसे किया जा सवता हें । 
मानव समष्टि को एक मानकर कोई व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से संभव हैं या नहीं, 
यह बात प्‌ जीवाद के समर्थक श्रर्थशास्त्रियों का विवेचनीय प्रश्न नहीं मानी जाती है। 
मानव समष्टि तो आरादर्श की बात है। एक देश के समस्त लोगों का सुख-साधन कैसे 
किया जा सकता है, इसपर भी अर्थशास्त्र विचार नहीं करता। किन्तु अब, वैसी व्यवस्था 
अपेक्षित है जब जनकल्याण, न कि वैयक्तिक लाभ, आाथिक कर्मों का नियामक बनेगा। 

साम्प्रतिक प्‌जीवाद की दूसरी बड़ी असंगति यह है कि समाज के लोगों को बे- 
रोजगारी, मन्दी, मुद्रास्फीति और दकश्वर्षीय वृत्त से यह त्राण नहीं दे सका है। प्रायः 
प्रत्येक दत्त या बारह वर्ष पर पूजीवाद संकट से ग्रस्त हो जाता हैं। कभी-कभी उत्पादन 
की प्रचुरता रहती हैं तो कभी-कभी उत्पादन की श्रल्पता ।$ कभी-कभी उत्पादन की 
राशियों और कारकों का परस्पर संतुलन नष्ट हो जाता है और इस कारण भी झ्राथिक 
संकट उपस्थित हो जाते हैं। जबतक समाज का ग्रधिकांश भाग, कल क्‍या होगा, इसके 
विषय में निश्चिन्त नहीं है, तबतक वह स्वतंत्रता का कदापि उपयोग नहीं कर सकता। 
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३१६ शाजनीति ब्रौर -द्शेन 


. स्वतंत्रता का सम्बन्ध मानसिक स्वास्थ्य, शांति और मंतुलन से है। निराशा झौर बे- 
रोजगारी की संक्रामक विभीषिका से संतप्त मानव के लिए स्वतंत्रता एक काल्पनिक 
ग्रादर्श मात्र है। जमेनी में १६२३ तथा १६३०-३२ को भयंकर बेरोजगारी और मुद्रा- 
स्फीति का यह परिणाम हुझा कि वहाँ का मध्यवर्ग भ्रत्यन्त भ्लातंकित हो गया । उसे 
भय था कि आशिक भ्रशान्ति की अवस्था उसे सर्वहारा वर्ग में परिणत कर देगी । श्रपने 
झ्राथिक भाग्य की उसे भयकर चिन्ता थी। हिटलर के नात्सी दल ने उसे इस झारथिक 
संकट से त्राण का आाइवासन दिया। ग्रतः:, झ्रातंकित, भयात्त जमनी के मध्यवर्ग ने भ्रपना 
ग्राथिक स्थान सुरक्षित रखने के लिए अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का जर्मन नात्सीदल 
द्वारा श्रपहरण स्वीकृत किया। महाभारत में वर्णन भ्ाता है कि भीष्म और द्रोण भी 

_ कौर के द्रव्य के द्वारा अपने नेतिक स्वातंत्र्य को छोड़ने के लिये बाध्य हुए थे। भ्रतः, 
झावश्यक हैं कि जीवन को अशान्त तथा संकटपूर्ण बनने से रोका जाय। भारतवर्ष के 

नवजात प्रजातंत्र को अपना भ्राथिक आधार सुदृढ़ बनाना ही होगा। गांधीजी ने कहा 
था कि जबतक यहाँ के ग्रामों की भझाथिक श्रवस्था नहीं सुधरती है, तबतक यहाँ के 

स्वराज्य को बड़ा भारी खतरा हूँ। 
आशिक मुनाफे का प्राबल्य, शोषण प्रक्रिया का अतिरंजित वेग तथा दरिद्वता, 

, पीड़ा, प्रशिक्षा की प्रबाध उपस्थिति, समाज की एकता को नष्ट कर देती हें। सभाज 
की भित्ति है सामुहिक कल्याण की भावना। जब समष्टि का तिरस्कार कर वर्ग- 

स्वार्थों की सिद्धि होगी तब समष्टि की भावना का प्रणाश हो जायगा। समष्टि की 
भावना का प्रणाश प्रजातंत्र के लिए भारी खतरा है। मध्ययुगीन यूरोप और प्राचीन 
भारत में समग्र-व्यापिनी समष्टि-भावना का प्राधान्य था। श्रपने व्यक्तित्व श्रौर स्वार्थ 
से महत्तर एक समष्टि की भावना व्याप्त थी। उस समष्टि से तदाकारता प्राप्त कर 
मानो समग्र-ग्राहिता का एक विलक्षण अनुभव मानव को होता था। प्रतियोगिता, भयं- 
कर शोषण और वर्गसंघर्ष ने इस समष्टि की भावना को बहुत कमजोर कर दिया है। 
समाज-श्षास्त्रीय और मन।वंशानिक दृष्टि से इस समष्टि की भावना का नाश एक घातक वृत्ति 
है। इस प्रकार मानव संश्रय-रहित हो जाता है भौर भ्रपनी नैतिक भौर सामाजिक जड़ों को खो 
बैठता हैं। फ्रांसीसी समाजशास्त्रवेत्ता एमिल डुर्खायम ने समाज-विद्वीनता के कारण प्रजनित 

भयंकर एकाकीपन के दुृष्परिणामों की ओर हमलोगों का ध्यान भ्राकृष्ट किया है।' श्रभी 
पश्चिमी सम्यता की भपेक्षा, भारत में धर्मानुमोदित एकता तथा लोकोत्तर भावनाझों का 
प्रावल्य है शौर अज्ञानता तथा समाजविहीनता के दुष्परिणाम यहाँ भ्रभी व्यक्त नहीं हुए 
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हैं। किन्तु यहाँ के कर्मकरों भ्रौर कृषकों की प्रवस्था भ्रत्यन्त ही शोचनीय है ग्रौर बहुत 
संभव हैं कि समाज के द्विधाकरण के कारण सामाजिक एकता और कल्याणवाद का 
भाव पूर्णत: प्रणष्ट हो जाय। जबतक मानव श्रपने क्षुद्र स्वार्थों का, श्रांशिक ही सही, 
अतिक्रमण नहीं करेगा तबतक सामाजिक और राजकीय संस्थाप्रों को कल्याण और 
स्वतंत्रता का वाहक नहीं बनाया जा सकता। स्वतंत्रता, स्वेच्छाचारिता और एकान्त का 
अनुशीलन नहीं हैं। जब सामाजिक, वेधिक और राजनीतिक संस्थाएं वर्गस्वार्थ के प्रभाव 
से निकलकर प्रजातंत्रीय पद्धति से चलाई जाती «हैं और निम्नवर्गीय लोगों को स्वतंत्र 
करने में प्रयत्न करती हैं तब स्वतंत्रता की नींव दृढ़ होती है। स्वतंत्रता एक भ्रवि- 
भाज्य वृत्त है। श्रमरीकन गृहयुद्ध के समय, कहा जाता था कि, .यह देश आ्राधा स्वतंत्र 
भर आधा दास नहीं रह सकता। झाथिक शोषण और स्वार्थ समाज को विभक्‍त कर 
देते हैं। सामाजिक द्विधा-श्रुवीकरण * राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए घातक है। ऐसी 
प्रवस्था में स्वतंत्रता आर्थिक दृष्टि से मजबूत वर्ग की ही सम्पत्ति हो जाती है। निम्न- 
स्तरीय वर्गों को ऐसी श्रवस्था में स्वतंत्रता का न तो महत्त्व मालूम पड़ता है भ्ौर न वे इसे 
प्रात्मबलिदान के द्वारा भी प्राप्तव्य श्रादर्श समझते हैं। इसलिए आवश्यक है कि धन- 
ग्राहिता, ग्र्थशाहाधिपत्य, वर्गशोषण और वित्तेषणा के कुप्रभावों को हटाकर आधिक 
शान्ति तथा समानता का वातावरण पैदा किया जा सके जो राजनीतिक झौर आ्िक दृष्टि से 
सुखी, सन्तुष्ट और समष्टिभावनाव्याप्त समाज का निर्माता हो सके।* 

स्वतंत्रता एक वृत्त है। इसका मुख्यार्थ है नेतिक संयम के द्वारा कर्मयोगपरक शक्ति का 
विमुक्तीकरण । किन्तु शक्तियों के क्रियात्मक विकास के लिए आवश्यक है अधिक से 
प्रधिक समानता की उपस्थिति । कानून की दृष्टि में स्वतंत्रता, प्रजातंत्रथादी परम्परा 
की एक महती देन है। इस आदर्श के विकास में इगलंण्ड का महत्त्वपूर्ण स्थान है।रपट 
है कि कानून के सामने समान भाव से श्रपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मनुष्य 
उपस्थित हो सके, इसके लिए भी भ्राथिक मजबूती झावश्यक है। आज की संजटिल 
विलम्बकारी और खर्चीली न्यायव्यवस्था का फायदा उठाना पीड़ित और गरीब जनता 
के लिए संभव नहीं है। ऐसा भी देखा गया है कि जिस सामाजिक आश्थिक वर्ग से 
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करते हैं। जमंनी के समाजवादी प्रजातंत्र का विनाश करने में वहाँ के न्यायाधीशों का भी 
हाथ था। वहाँ पर प्राक्समाजवादी व्यवस्था में जो वर्ग धन भौर शक्ति की दृष्टि से 
बलशाली थे उनमें से ही न्यायाधीश, समाजवादी व्यवस्था में भी, लिये जाते थे और 
जब-जब मजदूरों का प्रश्न न्यायालय में उपस्थित होता था तब-बत ये न्यायाधीश कानून 
के शब्दों का तोड़ मरोड़ कर उनके अधिकारों का कानूनी दमन करते थे' । श्रमरीका 
का प्रधान न्यायालय प्राय: प्रारम्भ से लेकर भ्रबतक प्रमरीकी पू'जीवाद का प्रबल 
समर्थक रहा है। संविधान के निर्माताश्रों के द्वारा नितान्त भ्रपरिकल्पित श्राशय को 
संविधान के श्रक्षरों से गृहीत कर प्‌ूजीवाद का पोषण इसने किया है। जो स्वतंत्रता 
और छूट व्यक्तियों के लिए की गई थी उसे वाक-चातुरी का आश्रय लेकर झ्राथिक 
संस्थाओ्रों के लिए भो उपयक्त करना कोरी कल्पना करना है। यह ठीक हे कि अब इस स्थिति 
में सुधार हो रहा है तथापि प्राय: डेढ़ सौ वर्षों से भी भ्रधिक समय तक इस न्यायालय 
ने स्वतंत्रता, समानता, निष्पक्षपातता झ्रादि बड़े शब्दों की दुह्ाई देकर भी प्‌ृजीवाद 
भ्रौरं वर्णमेद का समर्थन किया है। स्पष्ट है कि धन की शक्ति प्रत्यन्त प्रकृष्ट है। 
ग्रतः. यदि राजनीतिक और कानूनी स्वतंत्रता को दृढ़ और क्रियान्वित करना है तो 
निश्चित ही समाज के पीड़ितों का उत्थान होना चाहिए श्रन्यथा सत्य केवल कोरे कागढ' 
पर ही लिखा रह जायगा। | 

स्वतंत्रता एक भ्रत्यन्त महान सन्देश है। शभ्रावश्यकता पड़ते पर प्राणों का श्रर्पण कर 
भी इसकी पूजा होती हैं। समग्ररूप से इसकी प्राप्ति श्रवश्य ही श्रमसाध्य है। 
दाशनिक श्ौर नैतिक दृष्टि से मानव को स्वस्थ चेतन बनाने के निमित्त भ्रपेक्षित है 
कि जीवन के जो कम से कम आवश्यक पदार्थ हैं उन्हें सर्वचुलभ बनाया जाय। 
स्वतंत्रता भावुकता या प्रवृत्तिसम्भोग नहीं हैं। समाज के प्रति उचित कत्तंव्यों को सम्पन्न 
करने से ही मानव व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास होता है और मनुष्य की प्रवृत्तियों 
भावनाओं, इच्छाञ्रों का स्वस्थ कर्म में प्रकाशन होता है । किन्तु मानव व्यक्तित्व 
कुछ दूर तक विलक्षण भी है। मानव व्यक्तित्व के सम्पूर्ण निर्माणकारी तत्त्वों 
का प्रतिफलनमात्र मानना असंगत है। वीरों, महान्‌ साहित्यकारों तथ युगउन्नायकों 
का व्यक्तित्व इस विचार का पूरा विरोधी हैं। वैयक्तिक वैलक्षण्य को ध्यान में रख 
कर ही नैतिक श्रौर दार्शनिक स्वतंत्रता की आवश्यकता दार्शनिक राजनीतिशास्त्र में 
स्वीकृत है। यदि प्रत्येक मानव केवलमात्र भश्रणुओ्रों भर परमाणुझों का संगठनमात्र है, 
तो यदि समाज के नाम पर कुछ व्यक्तियों का हनन होता है तो यह कोई बहुत 
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सनसनी पैदा करनेवाली बात नहीं हैं। दाशनिक राजनीतिशास्त्र प्रत्येक मानव को 
ग्रात्मिक चैतन्यसम्पन्न मानता है। श्रतः, मानव का निरे साधन के रूप में प्रयोग कदापि 
इसे स्वीकृत नहीं है। केवलमात्र सामाजिक कल्याण, वैयक्तिक विकास का परमतम 
लक्ष्य कदापि नहीं माना जा सकता। निश्चित ही अपने आश्रयोचित कर्मों को, मानव 
को ग्रवश्य ही करना है। किन्तु सामाजिक कर्मयोग मानव पुरुषार्थ की इयत्ता नहीं 
व्यक्त करता । संयम, तपस्या, साधना आदि से क्षुद्रता का निर्वाण करते हुए मानव 
प्रन्तस्सम्बेद्य श्रात्मिक आनन्द की अनुभूति कर सकता हैं।' इसीलिए दाशेनिक राज- 
नीतिशास्त्र कृत्ससनपद्धति का झाश्रयण कर मानव के लिए श्राध्यात्मिक, नैतिक, राज- 
नीतिक झग्रौर श्राथिक स्वतंत्रता का आदश्श उपस्थित करता है। एक ओर, नैतिक 
भावनाझों के परिष्कृत न होने पर लिप्सा और बलवाद का जन्म होता है। दूसरी ओर 
जीवन की कोरी आवश्यकताओं के अ्रभाव में, आध्यात्मिक विकास करनेवाले को 
भिक्षावृत्ति और दारिद्रय का सहारा लेना होता है । यदि किसी विद्वान, वेद-+त्ता, साधन- 
शील पुरुष को अपने भोजन, वस्त्र श्रादि की व्यवस्था के लिए चोरबाजारी करनेवाले 
किसी बनिया के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है तो मैं इस स्थिति को सर्वथा स्वतंत्रता 
का अ्रपहरण करनेवाला मानता हूं। प्राचीन और मध्यकालीन सम्यता में भी ऐसे 
उदाहरण पाए जाते हैं कि साहित्यकारों को धनवानों की चाटकारिता में श्रपनी प्रतिभा 
का दुरुपयोग करना पड़ता था। प्रजातंत्रीय व्यवस्था इसको कदापि नहीं सह सकती 
है। स्वतंत्रता क्रियात्मिका शक्ति है किन्तु नैतिक और आध्यात्मिक पुरुष को भी झ्राथिक 
उपादानों की भश्रावश्यकता है। सुदामावृत्ति और जड़भर <ृत्ति से श्राधनिक जगत में कार्य 
नहीं चल सकता। स्वतंत्रता हिमालय की चोटी पर अथवा आल्पस पर्वत पर रहने- 
वाली एक वृत्ति नहीं है। मानव जीवन को शाहवत श्रमर प्रेरणा और नवजीवन का 
दान इससे मिलते हैं। जीवन की प्राण-प्रेरणा आज के संघर्षमय वातावरण में कुम्हला 
न जाय या कोई तानाशाह भश्रपनी उद्ाम लिप्सा की प्राप्ति के लिए युद्ध-भूमि 
में मानव के प्राणों का बलिदान न करा दे, इसके लिए आवश्यक है कि मानव- 
भ्रात्मवाद का विराद सन्देश प्रचारित हो। राजनीतिक और श्राथिक भाग्य को मुद्दु- 
भर लोगों की देखरेख में न्यस्त करने का भयंकर दुष्परिणाम दो विश्वमहासमरों में 
देख लिया गया है। मानव सम्यता के प्राशा केन्द्र नवयुवकों की जान से खेलना भौर 
लाखों की संख्या में उनका हनन, श्रौर वह भी इसीलिए कि कुछ प्‌जीपति, कुछ 
प्रायुधनिर्माता, कुछ तानाशाह प्रौर कुछ प्रहंभावावेष्टित नेता श्रपने अरमानों को पुरा 


१ “ऋत तपः सत्य तपः श्रुतं तपः शान्तं तपौ यमस्तपः शमस्तपौदानं तपौ यज्ञस्त्पो'' 
( तेत्रिरीय आरणप्यक, १०५ ) 
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करें ?--कल्पना करके ही रोमांच हो जाता है। क्या संस्कृति, नैतिकता भर चैतन्य 
का वाहक मानव इस प्रकार स्वार्थियों की पाशविक वृत्ति का शिकार बनेगा ? निस्सन्देह 
झ्राज मानव सम्यता में पैशाची वृत्ति का साम्राज्य है। झ्राज वेदान्त और सुकरात 
तथा काण्ट का सन्देश, फिर भी आवश्यक है--श्रपने को पहचानो |" 

ग्राज बुद्धिजीवी वर्ग अपनी स्वतंत्रता खो बैठा है। कितने महत्त्वपूर्ण शब्दों में 
बौद्धिक एकाधिकारवाद का खंडन बुद्ध ने किया था। उन्होंने सबंदा अपने श्रनुयायियों 
झ्रौर सम्पर्क में आए हुए भ्रन्य व्यक्तियों को यही कहा आ्राश्नो श्रौर देखो !' विश्वास 
बाद और ग्न्धश्रद्धावाद का वेगवान खंडन करने के कारण भारतीय इतिहास में बुद्ध 
का गौरवशाली पद है। जान मिल्टन और जान मिल ने बौद्धिक स्वतंत्रता को उन्नति 
का बीज माना है। स्वतंत्र ग्रनुसंधानवृत्ति ही यूनानी सम्यता का आधार थी। किन्तु 
तानाशाही देशों में ग्राज धामिक और बौद्धिक स्वतंत्रता का पूरा श्रपहरण हो गया है। 
प्‌ जीवादी देशों में भी आज देशरक्षा के नाम पर सोचने की स्वतंत्रता जोरों से कुचली 
जा रही है। अ्रमरीका में यह रोग संक्रामक होता जा रहा है। स्वतंत्रता तो संसर्जन 
की शक्ति है। पराधीनता में उसे जकड़ कर केद रखना मानवता के साथ विद्रोह 
है। गेलिलियो, ब्रनो भ्रादि पर जो विचार-स्वतंत्रता के लिए श्रत्याचार हुए, मालूम 
पड़ रहा है, शायद उनकी पुनरावृत्ति होगी। विभिन्न प्रकार के संकटों का भ्राश्रय लेकर 
आज प्रजातंत्रीय देशों में भी स्वतंत्रता को कुचला जा रहा है। शासक दल की आलालो- 
चना करने का जो अ्रभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य है, वह छीना जा रहा है। कभी-कभी मालूम 
पड़ता है कि श्रन्धकार यूग फिर श्रा रहा है। जो बर्बरता, नग्नता कभी मुगलों ने, कभी 
इसलाम ने, कभी रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रदर्शित की है उसका विकसित रूप हाल 
ही में हम अपने देश में तथा विदेश में देख चुके हैँ। स्पीनोजा ने चर्चशाही के 
खिलाफ राज्य को विचार-स्वतंत्रता की रक्षा करने का निमंत्रण दिया था।'* कैस्टे- 
लियन और ल'क धामिक सहिष्णुता के प्रबल पोषक थे।३ इस सन्देश को बहत्‌ रूप 
से क्रियान्वित करना भ्रावश्यक है। 


१. एप सर्वेषु भतेषु गढात्मा न प्रकाशते । 
द दुश्यते त्वग्रयूया बुद्धया सुक्ष्मया सुक्ष्मदशिभिः। 
उत्तिष्ठवय जाग्रंत प्राष्य वराज्षिबोधत। 
क्षुर्य धारा निशिता दुर्त्यया दुर्ग पथस्तत्कवयोवदन्ति। 
(कठीपनिषत्‌ १।३।१२,१४ ) 
२... 50243, उ#बांदा।ह.._ 4॥९०080600-70॥॥0॥6, 
रे. वि्वणत [लडत, 7॥8 546 ॥॥ 7॥009 48 2796॥66, पृ० ४६ 
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स्वतंत्रता की रक्षा श्राज युग का सबसे बड़ा प्रश्न हैं। उत्पीड़न , सामाजिक शोषण, 
राजकीय प्रति-नियंत्रण, तानाशाही--इन सब का मूललः: विनाश करके सर्वक्षिध 
क्रियात्मिका स्वतंत्रता की व्यवस्था और रक्षा करनी होगी। स्वतंत्रता का शत्रर्थ है 
व्यवसायात्मिका बुद्धि की कतृ त्व शक्ति का प्रयोग । सामाजिक शक्तियों को मानव- 
कल्याण में नियोजित करना ही आज का परम पुरुषार्थ है। भूख, दमन और अप्रनि- 
दिचतता से पीड़ित मानव अपनी अन्तरचेतना का क्‍्यां विकास करेगा? ब्रतः, श्राज 
एक ऐसे समाज की झावश्यकता हैं जहाँ व्यापक रूप से आध्यात्मिक, नैतिक, 
मानसिक, वैयक्तिक, राजनीतिक तथा आधिक स्वतंत्रता का क्रियान्वयन हो सके। 


दशमस अध्याय 
न्याय और समानता 
(१) न्याय 


न्याय राजनीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण शब्द है। समाज में वर्तमान 
प्रत्येक व्यक्ति के साथ न्याय हो, उसकी योग्यता और गुण के भ्रनुसार उसको पद प्राप्त 
हो, इस प्रकार का विचार सभी को श्राकृष्ट करता है। मानव के सर्वेसामान्य कल्याण 
सिद्ध करनेवाले नियमों का निष्पक्ष पालन न्याय का तात्पर्य है। न्याय का शभ्रर्थ होता 
है-योग्यता और गुण के अनुसार सामाजिक वस्तुभों का वितरण ।* स्वस्थ, सबल, सशक्त 
समाज तभी बन सकता है जब निवासियों का यह आत्मिक विश्वास हो कि उनकी 
ग्रन्तनिहित शक्तितियों के पूर्णतम विकास के अवसर उन्हें प्राप्त हैं। न्याय के परित्याग 
से राज्य और समाज का पतन आरम्भ हो जाता है क्‍योंकि जिस वर्ग के साथ न्याय 
की नीति का उल्लंघन होता है उसकी सच्ची सेवा समाज कदापि नहीं प्राप्त कर सकता । 

न्याय का सिद्धान्त भारतीय सभ्यता की एक बड़ी देन है। न्याय की कल्पना का 
विकास ऋग्वेद के समय में ही हो चुका था जब 4रुण देवता को सदसद्‌ कर्मो का 
फलप्रदाता समझा गया।* जो श्रधर्म शौर श्रनृत का भ्रनुसरण करता है वह वरुण के 
पाश् में बद्ध हो जाता है, ऐसी कल्पना वैदिक काल में पाई जाती है। ईइवर को 

१. 72906009 +ै, धारा, /]प्रछाट८ट गत कृप्थआए, 2/॥/080- 

7777 खण्ड १४ १६९३९, पू० ४६-४८। ऊशा८ट0८00 (70८९, 489 

/॥४095०!/70. 
२. उत यो द्यामतिसर्पात्‌ परस्तान्न स मुच्यातं बरुणस्य राशः। 

दिव स्पश: प्रचरन्तीदमस्य सहस्राक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ।। 

सर्व तद्‌ राजा बरुणों विषष्ठे यदन्तरा रोदसी यत्‌ परस्तात। 

संख्याता अस्यथ निमियों जनानामक्षानिव ए्वष्नी निमिनोतितानि।। 

ये ते पाशावरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुहन्तः। 

छिनन्तु स्व अमृत बदन्तं यः सत्यवाश्धति तं॑ सूजन्तु । 

(अधबं बेद, ४।१ ६०१०४) 
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यथाकर्म यथाश्रुत' न्याय का प्रदाता व्रेदान्त में समझा गया है। पुनर्जन्मवाद का 
सिद्धान्त न्याय के सिद्धान्त को ही पुष्ट करता है। न्याय यही है कि अपने समस्त 
कर्मों का फल मनृष्य अवश्य भोगे और इसी विचार के अनुसार यदि अनेक जन्म के 
चक्र में कर्मों का फल भोगना पड़े तो भी बिना उसे भोगे विमोक्ष नहीं मिल सकता । कमें- 
बाद, पुनर्जन्मवाद, श्रधिकारवाद श्रादि सिद्धान्तों का प्रणयन इसी न्याय की विचारधारा 
को सामने रखकर हुआ था। न्याय की विचारणा इतनी प्रंबल थी कि निर्वाण, 
ग्रनात्मन श्रादि के समर्थक बुद्ध को भी कमेवाद के व्यापक नियम को मानना ही पड़ा । 

जिस प्रकार प्राचीन भारतीय विचारधारा में न्याय का महत्व है उसी प्रकार 
यहूदी धर्म और दर्शन में भी। यहूदी लोग एक सताई हुई जाती हे। भिश्न देशवासियों 
का आक्रमण, फिलिस्तीन के पाश्व॑वर्ती जातियों से संघर्ष औ्रौर फिर बाबुल तथा रोम 
का भयंकर श्रत्याचार--यहुदियों का इतिहास इस प्रकार श्रत्याचार, दमन और 
जातं य दुख का इतिहास है। किन्तु इस दुखराशि ने यहुव्यों को ईश्वरविश्वासी 
बनाया । ईश्वर के न्याय में उनका अत्यन्त दढ़ विश्वास था। भावी इतिहास में, 
झ्रागे चलकर , भ्रत्याचारों का बदला ईश्वर लेगा, इस प्रकार की भविष्योन्मुखी आशा- 
वादिता से यहूदियों का धर्मग्रंथ भरा हुआ है। कोई भी ईश्वर के नियम का भंग 
नहीं कर सकता । यदि पाथिव लोक में श्रभी ही न्याय नहीं मिल जाता तो इससे 
घबड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं हूँ; क्‍योंकि लोकान्तर और कालान्तर में ईश्वरीय न्याय- 


१. गब्‌ममेके उपज्जन्ति निरयं पापकश्मिनों। 
सगूर्ग सुगनितों यन्ति परिनिब्‌बन्ति अनासबा॥ 
(धम्मपद ६।११) 

बौद्धधम और दश्शन में कमवाद के लिए द्रष्टव्य, मज्मिम निकाय (हिन्दी श्रनबाद) 
पृ० ४१३, (465 4.00, माबंदाउ॥ ८04 204/0577 खण्ड १ पृष्ठ १३६; 
६, 06. 8, क॥ए४ छ090ए005, "]४॥ 388 तल?) 2040॥5॥ 2465 
पृष्ठ १६७; (2]0070९४, 206/4 पृष्ठ २४५; (०7०० (४975, 2:44/- 
76॥ पृष्ठ ११४; ७5वग्राद्फथअऋए, (हद (900600 ० 2४4०/॥:5% 
पृष्ठ ११६; (.. 2. #. रिकए5 क्‍22005, 2:40/057 29८)०/०८9 पृष्ठ ६३ 

शाए्रडपदश्चा।,- 'किकया4, ##20600/९48० ० सशइ2/09 दाब॑ 720४7 
खण्ड ७, पृष्ठ ६९७३-६७४; 5प्रण्पंत, 0॥#906 ० 28740॥४570 पृष्ठ २०० 

शैंभिाया, 2740॥5% # 77487/670॥8 पृष्ठ २१४; 700978, “१॥00- 
क्‍िल्रांणा रत पाल किया 00:06, उ0004 ० /॥॥४ 094 
#5767॥८ ७०८४४) १६०६ पष्ठ ५८१ 
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' व्यवस्था की विजय भ्रवह्यंभावी है। इतिहास की गति को इस प्रकार अवद्यं भवनीयतां, 
प्राशावादिता तथा ईइवरीय प्रेरणा से..अनु-संचालित मानकर समाजशास्त्रीय दृष्टि से 
न्याय की कल्पना का विराद समर्थन बहुदियों ने किया है। अ्रभी हमें इस प्रइन की 
कि वरुणपाश या मरणोत्तर पारलौकिक न्याय तकंसंगत है या नहीं, मीमांसा नहीं करनी 
है। हमें तो यह बताना था कि किस प्रकार उस विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआा है 
जो न्याय-व्यवस्था को राजनीति का मुख्य विषय मानती है। 

यूनानी सामाजिक दर्शन में भी न्याय की कल्पना बड़ी वेगवती रही है। प्लेटो 
के मुख्य ग्रंथ 'रिपब्लिक' का प्रतिपाद्य विषय न्याय-व्यवस्था ही है। प्लेटो ने न्याय की 
असंगत और श्रपूर्ण उपपत्तियों का खंडन किया है। थ्रौसिमाक्‍्स ने यह प्रतिपादित 
किया था कि न्याय बलशालियों के द्वारा नियोजित उनकी स्वार्थसाधिका व्यवस्था है ।' 
ग्लाउकन और अडाइमान्टस ऐसा मानते थे कि न्याय वस्तुतः कमजोरों की व्यवस्था 
की उपज है; क्योंकि कमजोरों को ही इसकी ग्रावश्यकता होती है। ग्लाउकन के मत 
में भ्रन्याय करना सर्वोत्तम है, श्रन्याय सहना निकृष्टतम है श्र मध्यम वृत्ति है न्याय 
का भ्रनुसरण । न्याय कमजोरों के अनुबन्ध का परिणाम है।'* प्लेटो ने, थ्रौसिमाक्स 
ने उग्र और घोर बलवाद का खंडन किया तथा दूसरी ओर ग्लाउकन की विचारधारा 
को भी श्रसंगत सिद्ध किया। शक्तिवाद, न्यायसाधनवाद, इतिहासवाद आ्रादि का खंडन 
कर प्लेटो ने मानव आत्मा की स्वाभाविक निर्माण-कारिणी शक्ति पर न्याय को स्थापित 
किया। मानव आत्मा में वर्तमान त्रिविध वृत्तियों का समन्वय ही न्याय है.।' जब भोगात्मक 
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न्याय १२४ 


तथा क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ सात्विक ज्ञानात्मक वृत्तियों का प्रनुसरण करती हें तब मानव शान्‍्त, 
शीलवान्‌, नीतिमान्‌ बनता हूँ । राज्य में भी उन्हीं प्रवुत्तियों का विशालतर और वाह्म 
रूप से प्रकाशन होता है जो मानव आत्मा में व्याप्त हैं। जब राज्यपाल, सैन्यगण और 
उत्पादकगण समष्टि के परम कल्याण को ध्यान में रखते हुए अश्रपती-अपनी विचारयुक्त 
प्रवृत्तियों के श्रनुसार कार्य करते हैं तब सामाजिक न्याय की सिद्धि होती है। इस 
प्रकार प्लेटो के मत में न्याय के दो धरातल है। एक है मनोवैज्ञानिक न्याय जिसमें 
मानव श्रात्मा की श्रिविध वृत्तियों का समीकरण भर समन्वय होता है। दूसरा है 
सामाजिक न्याय, जिसमें प्रत्येक बगे अ्रपने कर्म में दक्षता प्राप्त कर अ्रपने कर्म में निरत 
हो, सामष्टिक कल्याण को सम्पन्न करता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक श्रौर सामाजिक, 
दो धारातलों पर न्याय की स्थापना करते हुए भी प्लेंटों मुख्यतया यह प्रतिपादित 
करता - है कि न्याय का स्थान भ्न्तस्तल है। यह एक श्रान्तिरक वृत्ति है। यूनानी 
जगत में वाहय भौतिक वस्तुओं के श्रनुशीलन भ्रोर विश्लेषण का प्राबल्य था। सुकरात 
भ्ौर प्लेटो मानव शअन्तरात्मा के भ्रनुसंधान में लगे थे। प्लेटो का यह मन्तव्य है कि 
न्यायशील मनुष्य श्रन्यायशील की अपेक्षा निस्सन्देह भ्रधिक सुखी रहेगा।'* 


न्याय को भावना को मानव आत्मा में प्रतिष्ठित कर निस्संनन्‍्देह प्लेटो ने मानव 
के नैतिक विकास में एक विशाल सन्देश दिया है। उसके अ्रनुसार मनृष्य को नीति- 
मान्‌ इसलिए नहीं बनाना है कि जनता उसका यशोगान करे, अपितु इसलिए कि यही 
सत्य है। इस प्रकार वाहय झ्राधारों को नीति का मुख्य लक्ष्य न मानकर, श्रात्मिक 
विकास पर ध्यान केन्द्रित करना प्लेटों का परम पुरुषार्थ है। उसके श्रनुसार न्याय 
एक ऐसी वस्तु हे, जो स्वतः भी कल्याणकारी हैं और जिसके परिणाम भी कल्याण- 
कारी हैं। किन्तु प्लेटो के विचार की कुछ कमजोरियाँ भी हैं। प्लेटो का न्याय, सामा- 
जिक दृष्टि से विभिन्नीकरण भ्रौर श्रमविभाजन का सिद्धान्त है। गुण और स्वभाव से 
जो वर्ग जिस कर्म को करने के लिए उपयुक्त हो वह वही कर्म करे। इस प्रकार 
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३१६ राजनीति और दर्शन 


का विचार श्रुतिप्रिय तो मालूम पड़ता है किन्तु इसको क्रियात्मक बनाने के लिए राज्य॑ 
की शक्ति का परिवद्धंन करना पड़ेगा। पुनरच, ऐसा भी होता हैं कि अभ्रतिशय श्रम- 
विभाजन झौर कमंदाक्ष्य मनुष्य के जीवन की समग्रता का रूप ही बिस्मृत करा 
देता है। श्रम-विभाजन साधन है, साध्य नहीं। व्यवहार में श्रम-विभाजन के सिद्धान्त 
को पूर्णतया क्रियान्वित करने का मतलब होगा राज्य की शक्ति का समर्थन; क्‍योंकि 
राज्य ही इसका निर्णय करेगा कि कौन मनुष्य किस काम के लिए उपयुक्त है। 
यदि राज्य इसका निर्णय नहीं करता तो समाज परम्परा या वंशानुगतिकता के अनु- 
सार इसका निर्णय करेगा। इसउ रूढ़िवाद का विस्तार होगा। यूनानी परम्परा में 
समाज और राज्य के बीव विश्लेषण नहीं था। भ्रतः, राज्य की शक्ति का संबद्धंत 
ग्रतिरंजित श्रमविभाजन में अन्तनिहित हैं। एक ऐसे मध्यबिन्दु को प्राप्त करना जिसमें 
यादुच्छिकता के श्राधार पर , अपने समस्त गुणों का परिपाक करते हुए, मानव श्रस- 
विभाजन के नियम का भी पूरा श्रनुवर्तन करे, कठिन कार्य हैं। इन कठिनाइयों के 
होते हुए भी न्याय की विचारधारा को प्रस्फुटित करने में प्लेटो का बड़ा हाथ है। 
न्यायपूर्ण जीवन में भ्रन्यायपूर्ण जीवन की भ्रपेक्षा भ्रधिक स्वतंत्रता, सुख भ्रौर अभय है, 
एसा उसका विचार हुँ। न्यायी मनुष्य के सुख को पुर्ण और निरपेक्ष प्लेटो ने माना हूं । 
'रिपब्लिक ग्रंथ के भ्रन्त में उसने यह भी कहा है कि मरणोत्तरकाल में न्‍्यायी मनुप्य 
प्रभूत आनन्द का भागी बनता है। प्लेटो द्वारा प्रदर्शित मानव श्रात्मा के त्रिभाग को 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणित करना कठिन है। आज की संजटिल समाजब्यवस्था 
में उसके द्वारा कल्पित तीन वर्गों से कहीं अधिक अनेक वर्गों का प्राधान्य हें। तथ पि 
में यह समझता हूँ वाहय समाज के नियामक न्याय को मूलतः आ्रात्मा में स्थापित कर 
वरिवर्तनों और सुधारों को प्रभावकारी बनते के लिए मानव-आ्रात्मा को स्पर्श करना 
पड़ेगा। मानव की नैतिक और मनोवैज्ञानिक वृत्तियों को प्रभावित कर ही कोई 
कार्य स्थायी और महत्त्वपूणं बन सकता है। वाह्य जगत और आ॥रान्तरिक जगत्‌ में 
पग्रवश्यंभावी कोई श्रन्तर नहीं है। श्रान्तर का ही प्रकाशन भौर प्रकटीकरण वाहध में 
होता है। दाशनिक राजनीतिश्ञास्त्र का यह विचार है कि कोई भी स्थायी कार्य 
करने के लिए मानव-पआ्रात्मा में प्रभाव उत्पन्न करना भ्रावश्यक हैं। शिक्षा श्रौर 
उदबोधन के झाधार पर बनाया गया राजनीतिक सुधार ही टिकाऊ हो सकता है। 
भान्तरिक और वाह्थ के प्रन्तर को कम कर प्लेटो ने यह बताया कि जो नैतिक नियम 
मानव के वैश्यक्तिक जीवन का नियमन करते हें यदि वाह्य जगत का भी नियमन 
करेंगे तो राज्य आ्ादर्श प्राप्ति की श्रोर प्रग्रसर होगा। आन्तरिक नैतिकता, भौर साम्‌- 
हिक दृष्टि से असत्य, प्रन्याय श्रादि का पोषण, दोनों साथ-साथ सम्भव नहीं हैं। 


न्याय ३२७ 


यदि नैतिक और दाशंनिक दृष्टि से प्लेटो के न्याय-सम्बन्धी विचार महत्त्वपूर्ण हैं तो 
समाजशास्त्रीय दृष्टि से भ्ररस्त के विचार में भी श्ौचित्य प्राप्त होता है ।' न्याय के दो विभाग 
परस्त्‌ ने किए हैं। (क) वितरणात्मक या राजनीतिक न्याय (ख) संशोधनात्मक न्याय । 
वितरणात्मक न्याय का यह सिद्धान्त है कि राजनीतिक पदों की पूर्ति योग्यता के भ्रनुसार हो । 
किसी भी झादर्श शासन-पद्धति में चाहे वह पृर्णतः प्रजातंत्रीय ही क्यों न हो पदवितरण योग्यता 
के भ्रनूुसार ही हो सकता है। प्रजातंत्र है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति राज्यपाल या राष्ट्रपति 
नहीं बन सकता है श्रौर न प्रत्येक व्यक्ति राजदूत बनाया जा सकता है। यह ठीक 


है कि प्रनेक प्रवसरों पर यह पदवितरण स्वार्थ, दलबन्दी तथा श्रन्य झ्रनावश्यक भौर 
प्रनभिवांछित भ्राधारों पर किया जाता है। भारत, प्रमरीका तथा भ्रन्यत्र भी इसके 


प्रतेके उदाहरण मिलते हैं। किन्तु सिद्धान्त की दृष्टि से वितरणात्मक न्याय का यही 
भ्राधार है कि योग्यता के भ्रनुसार ही विभिन्न पद नागरिकों को दिए जायेँ। कोई भी 
मनुष्य भ्रतिरंजित समानतावाद के नाम पर इसके विपरीत श्रावाज नहीं उठायेगा। 
संशोधनात्मक न्याय के दो प्रकार हैं। एक का सम्बन्ध कानून से है। जिन हानियों 
को मनुष्य प्रनिच्छापूर्वके सहता है जैसे चोरी, डाका, हत्या श्रादि, उनका विचार इसमें 
किया जाता है। संशोधनात्मक न्याय का दूसरा रूप विनिमयनात्मक है। विनिमय के 
सम्बन्ध में जो श्रापसी समझौते हैं उनका सम्बन्ध-विवेचन इसमें होता है.। भ्रर्थात्‌ एक 
प्रकार की वस्तु या सेवा के बदले में दूसरी कौन-सी वस्तु या सेवा मिल सकती है इसका 
निर्धारण करना भी न्याय ही है । कभी-कभी वितरणात्मक को रेखां-गणितात्मकं न्‍्याव 
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20//7047 7/॥४0/9 में इसका विवेचन किया हैं । इसको निम्नलिखित चित्र 
से समझा जा सकता हँ-- 
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श्श्द रॉजनीति' और दहन 


झौर संशोधनात्मक न्याय के पहले रूप को भ्रंकगणितात्मक न्याय भी कहते हैं। 
रेखागणितात्मक न्याय असमानता पर आधारित है श्रर्थात्‌ जिसकी जैसी प्लौर जितनी 
योग्यता हो उसको वैसी और उतनी देना। भ्रंकगणितात्मक न्याय समानता पर 
भ्राधारित है। यदि चोरी का अ्रपराध कोई बड़े पद पर आसीन व्यकित करे या कोई 
साधारण जन, दोनों को समान दंड मिलना चाहिए। भ्रर्थात्‌ दण्डनिर्धारण में किसी 
प्रकार की भ्रन्य योग्यता का ध्यान न रखते हुए समान दण्ड मिलना चाहिए। आरानु- 
पातिक समानता और पूर्ण कानूनी समानता में इस प्रकार का भ्रन्तर करना भप्ररस्तू का 
योगदान है । अरस्तू ने इक्वीटी' का भी उत्लेव किया हैं। यदि कोई सामान्‍य नियम 
किसी भ्रवसर-विशेष या व्यक्तिविशेष के लिए श्रनावश्यक झाफत ढाता हो तो ऐसी 
प्रवस्था में उसकी उग्रता उस अवसर-विशेष के लिए कम कर दी जानी चाहिए। 
भ्राधुतिक कानूनशास्त्र में भी इस इक्वीटी का व्यवहार किया जाता है।.. 
ईसाई धर्म के प्रचार के कारण न्याय की कल्पना को धामिक रूप प्रदान किया 
गया। । यूनान में न्याय सामाजिक व्यवस्था में ग्रनुस्यृूत माना जाता था। लोकोत्तर 
न्याय की कल्पना प्रायः वहां नहीं थी। संत अ्रगस्तीन ने बताया कि देवराज्य या 
ईहवरीय नगर में ही न्याय का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है। पार्थिव जगत्‌ में चर्च ही 
ईहवरीय नगर का प्रतीक या स्थानभूत है। (सी चर्च की तत्त्वावधानता में ही न्याय 
का साम्राज्य कायम रह सकता है। यदि राज्य न्याय की उपेक्षा करता है तब वह 
डाबुओों था लुटेरों का गिरोह भात्र रह जाता है। ' संत ठामस अभ्रक्‍वायनास ने भी 
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चर्च को शाहवत नियम की ग्रभिव्यक्ति माना, तथापि श्ररस्त्‌ ने समाजोत्कर्ष- 
प्रतिपादक दर्शन का उसपर प्रभाव था। इसलिए अववायनास ने बताया कि चर्च के 
अतिरिक्त ग्रन्य संस्थाओं से भी न्याय की सिद्धि हो सकती है। यहूदी धर्म में भविष्योन्मुखी 
न्याय की कल्पना है। उस धर्म में ईश्वर को मुख्यतः न्‍्यायकारी माना गया है। 
ईसाई धर्म में दया श्रौर प्रेम ही ईश्वर के मुख्य गुण माने गये और न्याय इनका 
प्रनुवर्ती समझा गया। किन्तु भारतीय धर्म और दर्शन में ईश्वर के रुद्ररूुप या 
उग्रन्यायवितरणकारी रूप के साथ-साथ शिव श्र विष्णु के रूप में ईश्वर की करुणा- 
शीलता के तत्त्व की भी श्रभिव्यंजना की गई है। 

न्याय भौर नैतिकता में काण्ट ने अ्रन्तर बताया। समाज का नियंत्रण न्याय से 
होता है और नैतिकता मानव के वैयक्तिक जीवन का नियंत्रण करती है। जब 
वाह्य सामाजिक सम्बन्धों में मनष्य अपने लिए उतनी ही दूर तक स्वतंत्रता की अभि- 
लाषा करता है जहाँ तक वह दूसरों की समान स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करता है, 
वहाँ तक कह सकते हैं कि वह न्याय के सिद्धान्त का पालन करता है। श्रान्तरिक 
संकल्पों का शिवात्मक श्रौर शुद्ध होना ही नैतिकता है। न्याय और नैतिकता में इस 
प्रकार श्रन्तर बताकर काण्ट ने यह प्रतिपादित किया है कि मानव का आन्तरिक 
जीवन सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक अधिका र-केन्द्रों का अविषय और अगन्तव्य 
है। वाह्य शासनस्‌त्रों के झ्राक्रमण से झ्रान्तरिक जीवन को सुरक्षित रखना ही 
चाहिए। किन्तु न्याय को केवल परस्पर संघर्षकारी मनुष्यों के ऊपर वाह नियंत्रण 
के रूप में सीमित करना भी ठीक नहीं है | आदर्श समाज की श्रवस्था में वाह्य 
नियंत्रण को भी भ्रावश्यक समझ कर, दमन के डर से नहीं, श्रपितु निजी संकल्प के 
कारण, व्यवहार का नियामक माना जाता है। श्रन्तर और वाहय में इस प्रकार का 
भेद बताना मार्टिन लूथर से आरम्भ होता है। ग्रीन और बोसांक्वेट भी इस श्रन्तर 
को स्वीकार करते हैँ। नैतिकता का रहस्य है--स्वेच्छापू्वंक कर्मयोग का पालन । 


[8७... जिल्ु॒भा भाव >व्टीशा। ए३७ पौधा एछॉा968.. शाशशढ' 
(0 पाल एए6४: ०८९९० रांगशा कील्ड्रावेध',, जग0 वात बला 
पा) $ ॥क6 पाए बताए गाय वे? ॥6 तराश गराणैका परी 
8९७8 30, ॥6 #€जीच्तव शांति 8 766 घ्मागा ; मस0त्ण वध 
पाी0प7 ग्राणैढा पाल जाते छत ? फ्रेपा 726८28प78०९0 |4 090 
शांत 8 कंधे क्राछ णाए, 9ें ब्राा प्थीटत 28 एॉर्श: 
गाणा ठतंताए ॥ शांप्री 8 शात्या ग३ए५७, 2 €्शील्त वा 


070670.” 


३३० राजनीति और द्दोत 


सामाजिक और राजकीय ब्यबस्था में दमनशक्ति का प्रयोग अवह्यंभावी है। किन्तु कभी- 
कभी नैतिकता और न्याय में श्रन्तर करने से आझात्मप्रबंबना के लिए भी मार्ग जुल 
जाता है । सामाजिक और राजकीय दासता से आक्रान्त जनसम्‌ह या व्यक्ति आन्टरिक् 
नैतिक स्वातंश्य की प्राप्ति के नाम पर दासता को सहन कर सकता है। इस प्रकार 
की आात्मप्रवंचना अनेक तथाकथित नीतिमान करते हैं । कुछ झ्रालोचकों का तो यहाँ तक 
कहना है कि नैतिकता और न्याय में अन्तर बताकर जमे॑नी में भावी नात्सीवाद का 
दार्शनिक आधार काण्ट ने मजबूत किया था। क्योंकि अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खो 
कर भी जर्मनी का बुद्धिजीवी वर्ग काण्ट के द्वारा प्रदर्शित उस भ्रन्तर में सन्‍्तोष मान 
कर अपने को नैतिक जीवन का झनवर्ती समझता था। यद्यपि काण्ट के नीतिज्ञास्त्र 
ग्रौर जमंनी के नात्सीवाद में सम्बन्ध बताना कुछ खींचातानी पर श्राश्नित है, तथापि 
में यह समझता हूँ कि न्याय-व्यवस्था को व्यापक तथा हृदयग्राही बनाने के लिए उसमें 
भी नैतिक बातों का झनुप्रवेश होना चाहिए। 

भारतीय कर्मवादी दर्शन, यहृदी और ईसाई विचारधारा और प्लेटो, अ्रस्तू तथा 
काण्ट ने न्याय के दार्शनिक आधार को व्यक्त करने की चेष्टा की। भ्राज यूरोप में 
झोौर भारत में सामाजिक और आधिक न्याय के नारे का जोरों से प्रयोग हो रहा है।' 
ग्राज ५ जीवादी देशों में भी सामाजिक न्याय, जन-कल्याणवाद या सामाजिक प्‌जीवाद 
की दुहाई दी जा रही है। प्र जीवादी ग्रव्यवस्था की श्रसमीचीनताओ्रों श्ौर शसंगतियों 
के कारण समाजवाद विकसित हुआ। जिस न्याय का संदेश धामिक धरातल पर 
यहूदी पैगम्बरों ने दिया था, उस न्याय को झ्राथिक जगत में क्रियान्वित करने का 
संकल्प यहूदी परिवार में उत्पन्न साम्यवाद के नृतन मसीहा कार्ल मास ने किया। 
इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कर इस नवीन पैगम्बर ने बताया कि निस्संन्‍्देह 
समाजवाद को स्थापना होगी, प्रचुरता झ्ौौर स्वतंत्रता का आगमन होगा और पीड़न 
तथा शोषण का अन्त होगा। जो प्रचण्ड विश्वास, आशावादिता और संदेशवाहकता 
प्राचीन यहुदा पेगम्बरों में धामिक आधार पर अभिव्यकत हुईथीं। वे पुनरपि द्वन्दास्मक 
भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स के द्वारा स्थापित की गई। माक्संवाद में दाशंनिक 
झभोर समाजशास्त्रीय दृष्टि से भ्रनेक भ्रसंगतियाँ हैं, तथापि इतना निविवाद है कि य्रोप 
भौर एशिया में जो इसने भप्रत्याशित सफलता प्राप्त की है, उसका मुख्य कारण है कि 
इससे सामाजिक त्वाब का पफक्ष-समर्थन किया है। किसी श्रान्दोलन का प्रभाव 
उसके सिद्धान्तों के दार्शनिक गाम्भीय भौर त्कंसंगतता के कारण नहीं होता है, श्रपितु 
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जनता की ,आराकांक्षाओं के साथ तादात्म्य प्राप्त करनेबाली संदेशबाहिता से होता है। 
यद्यपि द्न्द्॒वाद वैज्ञानिक भौर दाशेनिफ दृष्टि सै भ्रसंगत है, तथापि पीढित मानवता 
को जो त्राण का सन्देश माक्संवाद से मिलता है, उसी के कारण माक्संवाद उन्नति 
कर रहा है। कम-से-कम प्रन्य सभी विचारधाराश्ों की श्पेक्षा श्रधिक वेग भोर शक्ति 
से इसने सामाजिक प्रन्याय का भंडाफोड़ किया है। माक्संवाद की सफलता का रहस्य 
इसकी वैज्ञानिकता में नहीं है, भ्रपितु एक नये जेरुजलम भ्रौर एक नये मक्‍का को 
पीडित मानवता के लिए निर्मित करने की इसकी प्रकाण्ड झ्राशावादिता म है। गेहरलिख, 
सोम्बाट, ट्वायनबी, बर्जाइम श्रादि ने इसी कारण माक्सवाद को नवीन युग का 
एक नया धर्म बतलाया है। 

माक्सवाद का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुभ्ना है कि प्ब प्रायः समस्त देशों में 
सामाजिक न्याय का सँंदेश प्रचारित हो गया है। एक श्रर्थ में यह कह सकते हैं कि 
सामाजिक न्यायवाद, समाजवाद श्रौर साम्यवाद को दूर रखने का ही एक सुन्दर 
मार्ग हैं। सामाजिक न्याय का यदि समय रहते ही श्रनुवर्तत किया गया तो जनता 
साम्यवाद के घोर हिसात्मक श्रौर तानाशाही मार्ग का भ्ननुवर्तन नहीं करेगी । भ्न्याय 
औ्रौर श्रत्याचार को यथासमय दूर कर देने से घोर मार्ग का ग्रवलम्बन बन्द हो जाता 
हैं। फ्रांस और रूस के शक्तिधरों ने समझौते की नीति का ग्राश्नय न लिया ्रौर 
इसी लिए वहां खूनी क्रांतियाँ हुईं । किन्तु इंगलैंड में रक्तहीन पद्धतियों से ही प्रजातंत्र 
का श्रागमन हुमा । 

न्याय का यह तकाजा है कि समान आवश्यकताओं की समानतापूर्वक परितुष्टि 
हो। जितनी योग्यता है, उसी के अ्रनुसार मनुष्यों को वेतन प्राप्त होना चाहिए। 
समाज की सेवा में जो जितना योगदान करता है, वह उसके अनुसार उपयोग की 
सामग्री प्राप्त करे, यह न्याय का तरीका है। जो कोई सेवा नहीं कर रहा है. उसे 
भोजन का कंदापि अधिकार नहीं हैं। यह व्यापक नियम बच्चों, श्रंगहीनों भर 
बूढ़ों के लिए लागू नहीं है। सामाजिक कल्पना का प्रत्येक मानव अ्रपनी योग्यता के 
झनुसार प्ंवर्बत करे और पब्रपनी सेवा के अनुसार उसे समाज की धनराशि का 
हिस्सा मिले, यही सिद्धान्त समीचीन मालूम पड़ता है। समाज की संस्थिति की रक्षा 
करते हुए यथासेवा तथा बेतन' के नियम का पालन ही न्याय की व्यवस्था कर 
सकता है। जबतक समाज की धनराशि का वितरण नैतिक और ब्कंसंगत प्राधार 
पर नहीं होगा, तबतक समाज का प्रत्येक मनुष्य सामाजिक कल्थाण के परिपोषण 
में अपनी योग्यवम सेवा का प्रदान कदापि नहीं करेगा। सामाजिक न्याय का 
तकाजा है कि उचित रूप से सामाजिक श्रवसरों पग्रौर सम्पत्ति का बितरण हो झौर 
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प्रत्येक व्यक्ति समाज के श्रति भ्रपना उत्तरदायित्व समझे । उसकी प्रवत्तियाँ हतती 
संयमित हो जायें कि वह अपनी सेवा निष्काम-भाव-से समाज के सामने रखे। किन्तु 
इस प्रकार की निष्काम सेवा की मांग वही समाज कर सकता है जिसका भ्राधार 
न्याय, समानता और स्वतंत्रता है। परीक्षा और संकट के भ्रवसर पर नीतिनिष्ठ समाज 
के लिए प्रत्येक सदस्य अपना बलिदान करेगा। अ्रतः, दोनों ओर सुधार की भ्रावश्यकता 
है। शिक्षा और संयम के द्वारा व्यक्ति सदाचार और शअ्रपरिग्रह तथा शअलोभ का 
प्रनुसरण करे और समाज अपनी सम्पत्ति और अपने प्रवसरों का यथागुण श्ौर 
यथावश्यकता वितरण करे । प्रथम प्रवस्था में तो कार्य श्रौर सेवा के अनुसार ही 
वितरण करना होगा। अ्रन्तिम अवस्था सामाजिक कल्याण की वह है जब मानव 
भ्रातृत्त और सौहाई का इतना विकास कर ले कि श्रपनी आ्रावश्यकताओों के 
प्रनुसार वह सामाजिक धन का उपभोग करे। इसी आदर्श के पझ्नुसार ही 
वैयक्तिक कल्याण और सामाजिक कल्याण का सामंजस्य स्थापित किया जा 
सकता है। 
सामाजिक न्याय को पूर्णतः व्यवस्थित करने के लिए कुछ शात्तें' है। राजनीतिक 
झधिकारों का वितरण स्वतंत्रता की रक्षा के लिए होना चाहिए' । प्रजातंत्रीय प्रणाली 
के विकास से यह संभव हो सकता है कि सरकारी शक्ति का उपयोग उचित व्यवस्था 
के संरक्षण-मात्र के लिए हो, न कि वेयक्तिक भौर वर्गस्वार्थ के पोषण के लिए। अ्रधि- 
कार-संस्थापक होना ही राज्य का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सामाजिक न्याय का पहला 
ग्रंग स्वतंत्रता है। इसका दूसरा भ्रंग समानता है। समाज की धनराशि के उपयोग का 
ग्रधिकार समस्त नागरिकों को रहना चाहिए। जबतक वर्गविशेष का ही सामाजिक 
सम्पत्ति पर एकाधिपत्य है तबतक समाज के आ्राधारभूत तत्त्व--विधिविधान, 
शासन-सुव्यवस्था, भ्रधिकार आदि भी--सम्यक्‌ व्यवस्थित नहीं हो सकते। न्याय की 
व्यवस्था का तकाजा है कि स्वत्व और कतु त्वशक्ति में निश्चित अनुपात की व्यवस्था 
हो। प्रतः, स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता भी सामाजिक न्याय का अंग है भौर 
इसलिए हम इसका भी विवेचन करेंगे। सामाजिक न्याय के नियम सामाजिक संधर्ष 
को शान्त करने के लिए व्यावहारिक नियममात्र नहीं है, इनका तात्विक उद्देश्य भी 
है। झ्राज भौतिकवाद के युग में यद्यपि सामाजिक न्याय एक मूलतः व्यवहारोत्पन्न 
१. (73०९ 48979 : ॥2श070टबांट #वृप्बवाए ये वाताशंवपार, 
4॥000/##64/ 7छ७०७, 4.४, १६४६, पृष्ठ १११-१३१; ७९०९८ (2४४7 : 
पवपथरा(ए बाते 808, 4 उम4). ० 6 266 ०" 8०, 
पृष्ठ ३०४-३७४, 
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उपकरणात्मक सिद्धान्त प्रतीत होता है, तथापि इसका बीज नैतिक ही है। मानव- 
ग्रन्तरात्मा में जो नैतिक चेतन-शक्ति का अधिष्ठान है, न्‍्याय की वृत्ति उसी में 
वर्तमान हैं। ऋग्वेद भर बायबिल में जो न्याय-सम्बन्धी नियम व्यक्त किये गये थे, 
उनका रूप धर्मशास्त्रात्मक युग में उत्पन्न होने के कारण मलतः धामिक था। भ्राज 
की दुनिय. में श्राथक और सामाजिक व्यवस्था को सम्यक संचालित करने के लिए 
न्याय का श्रादेश पुनरपि उद्घोषित हो रहा है। समस्त मानव समान हैं, इस प्रकार 
के प्राचीन वक्‍तव्य को झ्ाज राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और आशिक दृष्टि से 
भी समर्थित करना झ्ावश्यक हो गया है। 


(२) समानता 


संसार में जहाँ-कहीं भी हम दृष्टि डालते हैं, असमानता पाते हैं। कोई बल 
शाली है तो कोई अ्रतिशय कमजोर; कोई मेधावी है तो कोई वश्मम्खं; कोई चरित्र- 
वान्‌ हैं तो कोई श्रताचारी। प्रकृति में सर्वत्र अ्समानता दिखाई पड़ती हैं। एक ही 
माता-पिता की सन्‍्तान कितनी विभिन्नता को प्रकट करती हैं। मनुष्य की शक्ति श्रौर 
गुण में विभिन्नता एक जबदंस्त सचाई हैं श्रौर इसके उन्‍्मलन की कोई आशा नहीं मालम 
पड़ती हैं। तथापि समानता का आदर्श श्राज की दुनिया में प्रचारित हो रहा है। वाह्य 
दृष्टि से असमान रहते हुए भी, मानवता की दृष्टि से सब समान हेैं।* बाहरी अनेक 
भसमानताश्नों के होते हुए भी मानवता-मात्र में ग्रात्मिक दृष्टि से, या मनस्संपन्नता की 
दृष्टि से, कुछ मौलिक समानता अवश्य ही है। समानता का भ्र्थ है, मानवविकास के 
निमित्त आवश्यक उपकरणों का समान विभाजन। इनका भ्रर्थ होता है--न्यस्त स्वार्थों 
झौर वंगंस्वा्थों का विनाश तथा सामाजिक जगत्‌ में अतर्कसंगत समस्त 
रूढ़िवादिता का उन्मूलन। सभ्यता और संस्कृति के द्वारा उपस्थित श्रवसरों और 
सहूलियतों का समान विभाजन और सर्वसुलभीकरण इसका लक्ष्य है ।* 
प्रबतक दुनिया में असमानता का व्यापक राज्य रहा हैं। किन्तु मानव- 
१. ७एांध्टुबंालए ४4 26/ध5० ० उबादा अपृाबाए),, 20006 4/ 
॥ऐएण८०४ ४०). 4.7], (१६४४) पृष्ठ १२४, 
२. उ. 2. 800एाीशा ; 77009, #दृ०4४2, #74/0४87/), लष्दन (१८७३) 
7, एजा।$ : 7॥6 (०४८६ ० कद बरद।) लि 5 स्‍िहादांत 0 4 र0॥//76 
४ 20076 00267; 4, ए., 89स्‍0, 4॥8 4॥600॥ 2//080- 
70 थी झवृष्वा। (बशिकागो २६२७)॥ 7, प३छ७ग7९ए७ : &4४46॥/9 
(लन्दन १६३१) ; शिप8९, 7.65 7८४68 -४(८/४4॥765. 
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चितन के प्रारम्भ से ही समानता का शक्रादर्श भी घोषित किया गया है। 

वेदान्त के श्रतुसार अद्वेत चिन्मय परमतत्त्व ही सत्य है। इसलिए मानवमात्र 
ग्रात्मिक दृष्टि से समान हें। वेदान्त में सर्वदा मानवमात्र से करुणा-प्रदर्शन से भी 
ग्रागे बढ़कर सर्वभूतात्मभतात्मा होने का उपदेश झाता है। समदर्शित्व गीता की एक 
बड़ी उत्कृष्ट शिक्षा है। गीता में कहा है कि पंडित वही है जो विद्याविनयसम्पन्न 
प्राह्मण, गौ, हस्ती, कुत्ता, चाण्डाल आादि में समभाव रख सकता हैं। ब्रह्म को गीता 
में निर्दोपं हि सम॑ ब्रहम' कहा है!' | जब एक अरद्वेत व्यापक शुद्ध चैतन्य ही परम 
सता है, तक समस्त जीव उसके अंशभूत हैं। श्रत:, मोह, शोक, वैषम्य श्रादि भावनाझरों 
से ऊपर उठना जाहिए। छांदोग्य उपनिषद्‌ के श्रनुसार अज्ञातपितृत्व के बावजूद 
परिचारिणी के पुत्र सत्यकाम जाबाल ऋषि बन सके। डाक वाल्मीकि, धीवरपुत्र व्यास 
आदि तो भारतीय संस्कृति के विशिष्ट निर्माताश्रों में माने गये हैं। गीता में समाज- 
कृत विभिन्नतात्रों का तिरस्कार किया हैं और अश्रध्यात्मज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित 
करते हुए यह बताया है कि वेश्य श्रौर शूद्र भी परम-पद की प्राप्ति कर सकते हैं। 
दूसरी ओर गीता में आध्यात्मिक सत्ता का भी उल्लेख मिलता है। गुणातीत का 
लक्षण बताते हुए कहा गया हैं कि वह सुख-दुःख, निन्दा-स्तुति. भानापमान, मित्रारि, 
लोष्टाइमकांचन में समान भाव रखता है।'* समस्त संगों से विवर्जित होकर वह 
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१, सम: शत्री चू भिन्रे व तथा मानापमानयों:। 

शीतोष्णसुखदु:खेषु सम : संगविवर्जित: ॥। 

तुल्यनिन्दास्तुतिर्मानी संतुष्टों येन केनचित्‌। (गीता, १११८-१६) 

इहँव तेजितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मन: । 

निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादब्नह्माण ते स्थिता: ।। (गीता, ५॥१६) 

सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम । 

बिनइवंत्स्वव्विनह्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥। 

सम॑ पश्यन्‌ हि सव्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 

न हिनस्त्यात्मनात्मानं तती याति परां गतिम्‌। (गीता, १३२७-२८) 
२. प्रकाशं च प्रवृत्ति न मोहमेव च पाण्डव । 

न द्वेष्टि संप्रवत्तानि न निवत्तानि कांक्षति ।। 

उदासीनवदासीनों गुर्ण्योत्र विचाल्यते । 

गुणा वर्तन्त इत्येव योध्वतिष्ठति नैंगते।। 

समदुःखतुखः स्वस्थ: समलोष्टाएमकांचन: । 

तुल्य प्रियाप्रियों धीरस्तुल्यनिन्‍्दात्मस्तुति: । 
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धत्र्‌ और मित्र तथा सुखूनदुःख में तुल्प रहता है। अर्थात्‌ गीता की शिक्षा के अमुसार 
समता एक बिशाल वृत्ति है। इसमें मानसिक बृत्तियों का संशोधन श्रौर सामंजस्य 
तथा सब भूतों में समान दृष्टि, दोनों बातों का ग्रहण हो जाता है। जो आरात्मज्ञानी 
है, जो सर्वेत्र समस्त भूतों में श्रविभक्‍त ब्रह्म को देखता है, जो जीवमात्र को ब्रह्म 
का अंशभूत मानता है, वह समाज-विशेष के निहित स्वार्थों के कारण परिचलित 
बन्धनों को कैसे मान सकता है? वेदान्ततथोक्त इसी श्रद्वत तत्त्व का स्वीकार करते हुए 
भारतवर्ष के सामाजिक सुधारकों ने मानव-समानता का उपदेश दिया है। कबीर, 
नानक भ्रादि इसी शिक्षा से प्रभावित थे। विवेकानन्द, अरविन्द, तिलक झादि भी 
इसी विशाल श्रादर्शवाद का श्रनुकरण करते थे। भूतमात्र में वर्तमान इसी चिन्मय 
तत्त्व का ग्राश्रय कर के ही विराट मानववाद का समथ्थन रवीन्द्रनाथ ने किया है। योगी 
श्ररविन्द ने बताया है कि अलीपुर जेल में अपने सहवासी चोरों, डाकुश्नों तथा जेल- 
कर्मचारियों में उन्हें श्रीकृष्ण का दर्शन हुगझ्मा। कहाँ तक इस प्रकार का दिव्यदशंन 
युक्तिसंगत है, सम्प्रति हमें इसकी मीमांसा नहीं करनी है। हमें तो समाजशास्त्रीय 
दृष्टि से सिर्फ यह बताना है कि मानव-चेतना में समानतावाद का आध्यात्मिक 
अभयुदय कैसे हुआ है 

जिस प्रकार ग्राध्यात्मिक आधार ग्रहण कर वेदान्त में समानता का समर्थन 
किया गया है, उसी प्रकार धार्मिक श्राधार पर बायबिल में समानता स्वीकृत है। 
बायबिल के अनुसार सव लोग ईह्वर की सन्‍्तान हैं' और ईसामसीह में उनका 
विई गस सब प्रकार के सामाजिक विभागों का--यहूदी श्रौर यनानी, दास और 
स्वतंत्र, पुमान्‌ और स्त्री--श्रतिक्रमण करता है।* संत पाल के द्वारा प्रकटित मानव समानता 
का सिद्धान्त एक विराट आदश का पदिचिमी संस्कृति में सर्वदा वाहक रहा हैं। 
टामस एक्वायनास मानव की आध्यात्मिक समानता को स्वीकार करता है; किन्तु 
पृथ्वी पर मनुष्य समान हैँ, इस बात को मानने से इनकार करता हूँ । संत अगस्तीन 
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धामसिक नियतितांद का समर्थक था। उसके मतानुसार अ्रसमानता, मानव के पतन के 
कारण उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार ईसाइयत में दो धाराएं, समानता के सम्बन्ध में, हो 
गईं | संत पाल समानतावादी था, संत भ्रगस्तीन असमानतावादी । जान काल्विन ब्रांशिक 
रूप से अ्रसमानतावादी था, क्‍योंकि वह पूर्वनियतिवाद और मानवपतनवाद का पोषक 
था। किन्तु आंशिक रूप से काल्विन की शिक्षाओ्रों के प्रचार से समानतावाद का 
पोषण हुआझा। भ्रपनी नैतिक शिक्षाओं को समानरूप से सभी के लिए उपयुक्त इसने 
बताया। आंशिक रूप में चर्चाधिकारी और सामान्य जनता के पार्थक्य को भी इसने 
प्रसंगत बताया। काल्विन यद्यपि श्रधिकारवाद का पोषक था, तथापि उसने प्रन्तश्चेतना 
के ग्राधार पर प्रतिरोधवाद का प्रचार किया और इस प्रकार उसके विचारों का 
प्रभाव सत्रहवीं शताब्दी के समानतावादियों--डिंगर तथा लेमेलर सम्प्रदाय . पर 
व्यक्त हुआ । यह ठीक है कि ईसाइयत के प्रसार और प्रचार के बावजूद सदियों तक रोम 
के साम्राज्य में दास-प्रथा का समर्थन रहा; किन्तु ऐंगल्स का यह कहना कि ईसा- 
इयत में एक ही प्रकार की समानता--प्राथमिक पाप से समान-भाव प्रभावित होना. 
स्वीकृत है, असंगत प्रतीत होता है।' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आध्यात्मिक और धामिक गझ्राधार पर मानव- 
समानता को पुष्ट करने का प्रयास वेदान्त तथा ईसाई धर्म में मिलता है। स्ताइक 
विचारधारा ने भी समानता का समर्थन किया । सिसेरो मानवमात्र की समानता का 
जब सत पोषक था।* उसने बताया कि मनुष्य और मनुष्य में कोई तात्विक अन्तर 
नहीं है। जिस तक्कंणाशक्ति के कारण मानव पशुओ्रों की श्रेणी से ऊपर उठता है, 
वह सब मनुष्यों में वतेमान है और सिसेसे के श्रनुसार मानव की समानता का 
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निशचयात्मक प्रमाण है। स्ताइक विचारधारा ने मानव समानतावाद और नैसगिक 
निममवाद को उपस्थित किया। रोम की नीति पर इस विचार का प्रभाव पड़ा 
ग्रौर यही कारण हैं कि रोम में, दास भी सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हो सका। 
स्ताइक विचारधारा का प्रभाव सैद्वान्तिक और व्यावहारिक, दोनों दृष्टियों से मानव- 
समानतावाद को पुष्ट करने में 'यक्‍त हुआा। 

समानताबाद को पुष्ट करने में अध्यात्म, धर्म और नीति के श्रतिरिक्त विज्ञान 
का भी हाथ है। विज्ञान वस्तुप्नों के एकरस मौलिक तत्व का ग्रनुसंधान करता है। 
नानात्व और पार्थक्य के मूल में संस्थित एकत्व की खोज विज्ञान का उद्देश्य है। 
विज्ञान परिमाणात्मक पद्धति का समर्थन करता है। गुणात्मक अ्न्तरों को ध्यान में 
ने रख निर्माणकारी तत्त्वों का अनुसंधान विज्ञान का पुरुषार्थ है। एक श्रण श्र दूसरे 
ग्रण में कोई श्रन्तर नहीं है। उसी प्रकार विज्ञान समस्त मानव को, वैज्ञानिक 
पद्धति से अनुशीलन के लिए, समान रूप से उपयुक्त मानता है। मानव की गुण- 
विशिष्ट प्रवृत्तियों का ध्यान न रखकर अपनी एकरसानसंधानकारिणी प्रक्रिया के अनुसार 
निरपेक्ष भाव से मानव का अध्ययन करना विज्ञान का लक्ष्य है। इस प्रकार वैज्ञा- 
निक पद्धति मानव समानतावाद का पोषण करती है। 

प्‌जीवादी परम्परा ने भी कुछ अंश तक समानतावाद का पोषण किया है ।' 
पुजीवाद के विकास के कारण एक नूतन धतनों वर्ग का विकास हुआ जिसने पुरानी 
चचंशाही ओर सामन्तवादी परम्परा का विरोध किया। समानता के सिद्धान्त की 
घ.षणा कर परम्परागत शक्ति-गढ़ों को ढाने का प्रयत्न पृजीवाद ने किया। सामाजिक 
भ्रौर राजनीतिक समानता प्राप्त कर ही नये पुजीपति अपनी धन-शक्ति के द्वारा 
पुराने भ्रभिजात क्षेत्राधीशों का मुकाबला कर सकते थे। अ्रतः, फ्रांस की 
राज्यक्रान्ति के समय स्वतंत्रता के साथ-साथ समानता का महान्‌ मंत्र भी प्रचारित 
किया गया । रूतो समानता का पेगम्बर था । उसने कहा कि असमानता प्राकृतिक 
अवस्था में नहीं, अपितु नागरिक समाज में उत्पन्न होती है । जिस किसी असमानता 
का मौलिक आधार कोई निदिश्यमान भौतिक असमानता नहीं है, वह प्राकृतिक श्रषि- 
कार की दृष्टि से असमर्थित है।* रूसो समानता का पोषक था । नागरिक समाज के 


पृ० २२६: ८, , . .गाणवा पाल्वृपथा(पर,, भ्यतरीण5९त 9>2ए एछ०शं।र८ 
प्रशा 07९, 2988४603 शा गर्धापावं प्र, शोधालएल' ॥($ 70 
77079ण0746 (0 झाएशंटबों ॥6!तपरॉए--% वंडां।लाणा शांत 
१. दिवा। एिधाएफ ; 04/६४/44१० ६६. 
२, रिएा5ट्वप: ॥॥९ एफ रण गायृधथात (&एलश्ाबा ८0007) 


३३८ राजनीति भौर दशशेन 


विधभि-विभास को इस प्रकार बताना चाहिए कि समानता सुरक्षित रह सक्रे। राज्य 
छोटा .होना चाहिए; क्योंकि .तभी सामान्य संकल्प के द्वारा राज्य की नीति का 
निर्धारण हो सकेगा। बेबोफ भी समानता का समर्थक था'। उसके मत में प्राधमिक 
समाज में झ्राथिक झौर सामाजिक समानता थी। शाब्दिक स्वतंत्रता के अदले सच्ची 
स्वतंत्रता तब प्राप्त हो सकती है जब केवल कानूनी समानता के बदले में सम्पत्ति 
का समवितरण और मानव के अधिक।र का समान परिरक्षण हो। श्रट्टा रहवीं शताब्दी 
के ये दो महान पैगम्बर--रूसोर और बेबाफ स्वतंत्रता के साथ साथ उम्र समानतावाद 
के भी पोषक थे। फ्रांस के बुद्धिवादी दर्शन की वह परम्परा जिसने समस्त सामाजिक 
प्रसंगतियों का निर्मम भंडाफोड़ किया, अब इस उम्र समानतावाद के रूप में झाभु- 
निक इतिहास को एक महान्‌ संदेश दे गई। 

समानता को परिपुष्ट करनेवाले श्राध्यात्मिक दर्शन, वैज्ञानिक परिमाणात्मकवाद, 
पुजीवाद तथा श्रट्टारहवीं शताब्दी के बौद्धिशवाद का ऋण श्राज की प्रजातंत्रवादी 
धारा को अवश्य स्वीकार करना होगा। झ्राज यह सिद्धान्त प्रायः सर्वत्र स्वीकृत 
किया जा रहा हूँ कि मनृष्य समान है। जाति, वर्ण, आयिक अवस्था आदि कारणों से उत्पन्न 
प्रसमानताझों के होते हुए भी मानव मूलतः समान है। जीवन के मूल--जन्म और 
मरण, इनसे समानरूप से सब लोकबद्ध हैं। गीता में बताया है कि प्राणियों का श्रादि 
और निवरन अव्यक्त हे । केवल कुछ समय तक मानव इस पार्थिव धरातल पर व्यक्त 
होता है। इस अल्पकालिक अ्रवसर में भिन्न-भिन्न प्रकार की अ्रसमानताओों की नीति 
का व्यवहार मनुष्य की मूर्खता का बड़ा प्रचण्ड चिह्न है। भ्रमरीका में वर्णसम्बन्धी 
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पाशविकता इतनी दूर तक बढ़ी हुई है कि मरणान्तर जमीन में गाड़ने के विषय में 
भी भ्रसम/नता है। एक ही भूमि में गोरे श्रौर काले नहीं गाष्टे जा सकते हैं। इस 
प्रकार का प्रभेद कृत्रिम श्रौर ग्रत्यन्त हास्यास्पद है। इस प्रकार की असंगतियों को 
हटाने के लिए दाशनिक ज्ञान आवश्यक है'। विष्व-विजय का दंभ भरनेवाले 
मदमस्त जवानों को कभी-कभी कुसते की भौत मिली है। सिकन्दर के दोनों हाथ कफन 
से खाली दिखाई पड़ते थे । मानव क्षणिक जोश में भूल जाता है कि अन्य प्राणी भी 
उसके समान ही संवेदनाशील हैं। सुख दुख, जन्म-मरण, जरा-व्याधि श्रादि से, समान 
भाव से, सभी प्राणी ग्रस्त हैं। इस प्रकार का दाशनिक, विचार मानव को सदृबुद्धि 
का ज्ञापन करें और समानता का सर्वविध व्यवहार हो, यही दाशनिक राजनीतिशञास्त्र 
की स्थापना है। मृत्यू समस्त असमानताओं को भयंकर डंडे की चोट से नष्ट कर 
डालती है। इसका ज्ञान मानव को भ्रहंकाररहित, नम्र और शांत बनाता है। कृत्रिम 
मर सामयिक मोह से आविष्ट हो झाज दुनिया को संधर्षस्थल श्जौर रसातल बनाया 
जा रहा है; किन्तु न्यायपूर्ण नीति का अवलम्बन यही बताता है कि जीवन के संघर्ष 
में जो पिछड़े हैं, उनके साथ भी समानता और म्रातृत्व का व्यवहार किया जाय। 
यदि अध्यात्मवाद ठीक हैं तो समस्त प्राणी एक ही चिन्मयतन्व के श्रांशिक प्रकाश 
हैं। व समानतः एक ही परमात्मा के पुत्र हैं और इसलिए ग्रसमानता का कोई 
कारण नहीं हैं। यदि भौतिकवाद ठीक है तो समस्त मानव एक ही प्रकार के श्रणुओं- 
परमाणुओं से बने हुए हैं, और अ्रवश्य ही सभी को माता पृथ्वी के गर्भ में स्बदा के 
लिए विलीन होना पड़ेगा। भअ्रतः किसी प्रकार से भी तात्त्विक विचार करें, अभ्रसमानता- 
वाद कृत्रिम, असंगत और भ्रामक विचार हैं। 

इतिहास में जहाँ श्रसमानता की नीति का प्रयोग किया गया है, वहाँ नाश 
या पतन अवश्य दिखाई पड़ता है। संसार के भर्मग्रन्थों प्रौर धामिक सम्प्रदायों ने भी 
भ्रसमानता का समर्थन किया था । द॒दों में श्रा्यों भौर दस्युश्नों के युद्ध का उल्लेख 
पग्राता है। ऋग्वद में दस्युश्नों के दमन के लिए देवताओं से प्रार्थना की गई 
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१. संगच्छध्वं संवदध्यं सं बो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्व संजानाना उपासते ॥ 
समानों मन्त्र: समितिः समानी समान मनः सहचित्तमेषाम्‌ । 
समान मन्त्रमभिमन्त्रयेष: समानेन वो हविषा जुहोमि | 
समानीव आकृति: समाना हृदयानि व: । 
समानमस्तु वो मनो यथा व: सुसहासहि।। 
(ऋणष्वेद, ८।८।४६।२-४) 
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है' । हिन्दू-धर्म ने बराबर प्रार्य भर म्लेच्छ का अन्तर किया है । अ्रसमानता का पोषण 
व्यावहारिक दृष्टि से हिन्दू धर्म की बड़ी कमजोरी है। जिस दिन स्त्रीशृद्रानाधीयताम' 
का उद्घोषण किया गया, उसी दिन एक बहुत भीषण अ्रपराध सामाजिक हित के साथ 
किया गया। भारतवर्ष में इसलाम श्रौर ईसाई धर्म मुख्यतया निम्नजाति के लोगों के 
बीच ही फैल सफ्रे। पीड़ित और सताये गये लोगों को हिन्दू धर्म की ब्रहमवाद वाली 
फिलासफी से क्‍या अनुराग हो सकता था ? इसलाम ने समानता के प्रचार में बहुत 
बड़ा हिस्सा लिया हैं। अफ्रिका के हब्शी निवासियों के साथ यदि किसी धर्म ने 
सौहाई का व्यवहार किया है तो इसलाम ने ही। किन्तु यद्यपि बिरादरी या 
पैगम्बर में विश्वास करनेवाले लोगों के बीच के ग्रन्तर को इसने स्वीकार नहीं किया 
है तथापि इंमान लानेवालों और काफिरों के बीच कदापि इसलाम ने समानता का 
व्यवहार नहीं रखा । भारतवर्ष में खिलजी, तुगलक आदि वंश के शासकों ने जिस 
धामिक असहिष्णुता की नीति को अपनाया, उससे तुर्क-अफगान साम्राज्य का पतन 
हुआ । औरंगजेब का कट्टरपन पागलपन की सीमा तक पहुँच गया या। अंग्रेजी साम्राज्य- 
वाद ने विजित देशों के लोगों के साथ बराबर असमानता का व्यवहार किया हैं। 
दुनिया में अनेक साम्राज्य आये और गये । भयंकर करता और दमन की नीति का 
प्राश्रयण इन साम्राज्यों ने किया था; किन्तु वर्णश्रेष्ता की नीति को स्वीकार कर जिस 
बबरता और ग्रभद्रता का परिचय अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने दिया, उसकी तुलना जगत 
में प्राप्त करना कठिन है। हालैण्ड और फ्रांस के साम्राज्यवादियों ने राजनीतिक दृष्टि 
से अंग्रेजों की भ्रपेक्षा अधिक क्रतापूर्ण नीति का आ्राश्रय लिया; किन्तु एशियावासियों के 
साथ सामाजिक दृष्टि से वे मिलजुल सके। भ्रपनी विजित जनता से उनके विवाह- 
सम्बन्ध भी स्थापित हो सहे। किन्तु वर्ण का श्रभिमान अंग्रेजों में ग्रतिशय रहा हैं। 
प्राज जो दक्षिण भ्रक्रिका और अ्रमरीका के दक्षिणी रियासतों में वर्ण-मेद की नीति का 
भयंकर प्रयोग हो रहा है, वह मानव शांति के लिए चुनौती है। विज्ञान वा प्राचीन- 
मानव-शास्त्र, या मनइशास्त्र किसी प्रकार से भी मानव अ्समानतावाद को तकंयुक्त 
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१. विजानीश्यार्यान्‌ यं च दस्यवों 
बहिष्मते रन्ध्रया शासदब्तान्‌ । 
शाकी मव यजमानस्य चोदिता 
विश्वेत्ता ते सपमादेष चाकन (ऋग्वेद, ४१०५) . 
मड़ा नो रुद्रोत नो मयस्कृधि 
क्षपद्वीराय नमसा विधेम ते (ऋग्वेद, १।८।५॥२) 


समानता शहर 


नहीं मानतें। जो लोग अ्रसमानतावाद का प्रचार कर रहे हैं, वे ग्रपणा स्वाेसाधन 
ही करना चाहते हैं। 

यदि मुगल साम्राज्याद और पश्चिमी साम्राज्यवाद का पतन प्रसमानता की 
नीति के व्यवहार से हुआ' तो दूसरी श्रोर बौद्धध्मं को जो सफलता मिली, उसका 
कारण था कि यह समानता का पोषक था। यद्यपि बौद्धधर्म भी प्रारम्भ में १णे समा- 
नताबादी नहीं भा, तथापि जाति-प्रथा में विश्वास नहीं करने के कारण तत्कालीन 
ब्राह्मणधर्म की अपेक्षा यह श्रधिक उदार रहा है। विदेश से आई अनेक जातियों 
को बौद्धधर्म में दीक्षित कर इसने भारतवर्ष की जनसंख्या का सम्बर्न किया है। फ्रांस 
की राज्यक्रान्ति का जो उन्नीसवीं शताब्दी में इतना जबद॑स्त प्रभाव हुआ, वह इसी- 
लिए कि प्रचलित एकराज्यवाद या सामन्‍्तवाद के विपरीत इसने स्वतंत्रता और 
समानता का प्रचार किया। असमानता की नीति से जो स्वाभिमान को ठेस लगती 
थी, नेपोलियन के अनुसार, उसी परिक्रुद्ध अभिमान-भावना ने फ्रांसीसी क्रान्ति को 
जन्म दिया। झ्राज जो साम्यवाद की वृद्धि हो रही है, उसका मुख्य कारण समानता 
का प्रचार ही है । मा्क्सवाद के अनुसार प्राथमिक साम्यवाद में किसी प्रकार की 
भ्रसमानता नहीं थी। बह शांति और प्रजातंत्र का युग था। वैयक्तिक सम्पत्ति और 
तदाश्नित परिग्रह के कारण ही अ्रसमानता का जन्म हुझा। निस्सन्देह पूंजीवाद ने 
कमंकर को कानूनी स्वतंत्रता प्रदान की है। यद्यपि पूजीवाद समानता का 
उद्घोषण करता है, तथापि माक्सवाद के श्रनुसार, यह समानता सिर्फ उतनी ही दूर 
तक है जहां तक श्रम-शोषण सम्बन्धी प्‌ जीवादियों के श्रधिकार का सम्बन्ध है, प्र्थात्‌ 
प्‌ जीवाद समानता का यही भ्रर्थ समझता है कि प्रत्येक प्‌जीपति को समानरूप से 
श्रमिकों के शोषण का भश्रधिकार है।'* अवश्य ही पूंजीवाद के बिपरीत, कृषकों और 
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मजदूरों के पक्ष का समर्थन मार्क्सवाद ने किया है। जो मजदूर, केवल पानी खींचने 
वाले श्यौर रिक्शा खींचनेवाले ही अ्रघतक समझे गये हैं, उनको पग्रधिनायफतंत्र का संदेश 
जबर्देस्स ग्राशावाद का देनवाला है। किस्तु साक्सवाद भ्रौर समामताबाद का 
सद्धान्तिक संबंध भी ध्यान में रखना चाहिए । सम १८७५ ई० में लिखे गये बेवेल को एक 
पत्र में, ऐंगल्स ने बताया है कि समानतावाद फ्रांसीसी भावनात्मक कल्पनावादमात्र हैं।' 
दो प्रकार से माक्संवाद समानतावाद से भिन्न है। माक्सवाद के अनुसार जबतक 
साम्यवाद का पहला रूप रहेगा, उसी समय तक प्‌जीवादी समानता, प्रर्थात्‌ समान 
कार्य के लिए समान वेतन के अनुसार वितरण होगा। किन्तु समाजवादी राज्य से 
उच्च स्तर का जो साम्यवादी समाज होगा, उसमें श्रावश्यकता के अनुसार वितरण 
होगा ।* माक्संवाद के अनुसार यह एक महान्‌ झादशे है। शोषण, परिग्रह और वैय- 
क्तिक सम्पत्ति के अ्रवसान से मानव-स्वभाव और व्यवहार में जो श्रकल्पित परिवर्तन 
होंगे उनके कारण 'यथाकर्म तथा वेतन के बदले आवश्यकतानुसार सामाजिक वक्स्तुभ्रों 
का वितरण संभव होगा। कर्म के अनुसार वितरण न कर, आवश्यकतानुसार वितरण 
करना अवश्य ही एक महत्तर कल्पना है, यदि ऐसा संभव हो सके और आवश्य- 
कताझों का निर्णायक कोई वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बन सके। दूसरी श्लोर, माक्संवाद निरे 
समानतावाद का पोषक नहीं हैँ। मार्ससवाद समानतावाद को वर्ग-संघ्षवाद की पृष्ठ- 
भूमि में समझना चाहता है। वर्ग-संघर्ष का अन्त साम्यवाद का उद्देश्य है। अतः माक्स- 
वाद समानतावाद का प्रर्थ समझता है, शोषक वर्गों का विनाश । वर्गहीन समाज ही 
समानता के आदर्श का पालन कर सकता है। यद्यपि व्यवहार में साम्यवाद तानाशाही, 
अधिनायकवाद श्रौर घोर दक्तिवाद में तथापि मानव-समानता 
का इसने वेग से पक्षसमर्थन किया है। 

यूनान में झ्रायसोनोमी (स्रर्थात्‌ विधि का समान रूप से पालन ) का नियम 
था। वह! की स्वतंत्रता का श्राधार यही था। किन्तु वहाँ दास-प्रथा का प्रचलन 


अलनान नल 


थे 


परिणत हो गया है 
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समानता ३४३ 


प्रजातंत्र के ऊपर एक बड़ा काला कलंक था। पघप्लेटों ने मानव-समानता के पोषण में 
कहा कि सभ मनृष्य एक ही पृथ्वी के पुत्र हैं; किस्सु उससे साथ-साथ यह भी कहा 
कि कुछ मनुष्यों में स्वर्ण का, कुछ में रजत का श्रौर कुछ में लोहे का मिश्रण रहता 
है। जो सुवर्ण-निरभित हैं, वे शासक; जो रजत-मिमित हैं, वे सैन्गगण और जो लौह-निर्मित 
हैं, वे उत्पादक --कर्षक बने | इस प्रकार उसने भी अंशतः ग्रसमानतावाद का पोषण 
ही किया। भ्ररस्तू ने तो यहाँ तक कह डाला कि कुछ लोग प्रकृतित: शासक और 
और कुछ प्रकृतित: दास हूँ! । व्यवहार में भी यूनानी जगत में घोर नगर-उपासना की 
भावना वर्तमान थी । यूनानियों ने अन्य जातियों को बरबर कहा । भेदनीति का 
आश्रय करने के कारण ही यूनान का पतन हुआझ्ा । स्पार्टा का लागरिक-समुदाय शने:- 
शनै: संख्या में कम होता गया; किन्तु भेदनीति का झाश्रय करने के कारण उसने 
'हेलोट' लोगों को नागरिकता का अधिकार नहीं दिया। एशथेन्स में भी 'पैरोयोइकाई 
लोगों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया। अतः, नागरिकों की बढ़ती हुई 
सं ख्या-कमी को दूर करने का कोई उपाय काम में नहीं लाग्रा गया और इसका 
परिणाम हुआ, पतन श्र विनाश। जहाँ-जहाँ भेदनीति का व्यवहार हुआा है, वहाँ- 
वहाँ राजनीतिक और सामाजिक पतन अ्रवश्यम्भावी रूप से हुआ है। दार्शनिक राज- 
नीतिशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है--मानव के नैतिक चेतनरूप का समर्थन। श्रतः, किसी 
प्रकार की भी अतर्कंसंगत और अनावश्यक अ्रसमानता का यह पोषण नहीं कर 
सकता । 

समानता के पोषण का भ्रर्थ घोर समानता या पूर्ण समानता का पोषण नहीं 
है ।* कुछ समानता मानवताएँ को पतन की ओर ले जानेवाली हैं; यथा, दरिद्रता या 
दासता में, समानता या दुष्कृत्य में समानता। समानता सद्गुणों में होनी चाहिए न 
कि मानव को पतित और तिरस्कृत करनेवाले विषयों में । दूसरी ओर, कुछ शअ्रसमान 
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ताएँ कल्याणकारिणी हैं--जैसे, पिता-पुत्र या प्राचार्म-शिष्य में श्रसमानता । दोनों को 
पर्णत: समान करने का परिणाम होगा प्रव्यवस्था। पुनरच, श्रत्मन्त भ्रसाधारण धत्न 
करने पर भी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से मालव को समान्र नहीं बनामरा जा 
सकता है। भ्रसाधारण उद्योग के बावजूद भी सारी जनता को बुद्ध श्रौर शंकर नहीं 
बनाया जा सकता। प्रत:, स्पष्ट है कि समानता के समर्थन का यह अप्रर्थ नहीं है कि पूर्ण 
प्रतिविशिष्ट समानता का पोषण हमें अ्भीष्ट है। समानता के विवेचन में तक॑ और 
युक्ति से काम लेना होगा।' बहुत अंश तक समानता का भ्रर्थ होगा यथानुपात की 
नीति का अवलम्बन । जीवन की जो भ्रत्यन्त ग्रावश्यक वस्तुएं हैं--जैसे, भोजन, वस्त्र 
गृह श्रादि-इनकी व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से श्रावश्यक है। इनके अतिरिक्त 
वितरण की नीति गअ्रन॒ुपात का श्राश्रय ग्रहण कर सकती है। प्रजातंत्रीय शासन में 
झवसर की समानता सभी के लिए अपेक्षित है। जीवन-संघर्ष में सफलता प्राप्स 
करने के उपकरण सर्वसाधारण के लिए समान हों, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। 
निहित स्वार्थों और मजबूत गिरोहों के आक्रमण से रक्षा के लिए अवसर की 
समानता श्रावश्यक है। यदि बिना अवसर दिये ही कोई मनुष्य निम्तस्तर पर फेंक 
दिया गया, तो इसके लिए प्रजातंत्र को उत्तरदायी होना पड़ेगा। कानूनी व्यवस्था 
का प्रयोग कर अ्रवसर की समानता की नीति को अपनाना होगा। जो मनुष्य या 
प्रल्पसंस्यक वर्ग किसी कारणविशेष से पिछड़े हैं, उन्हें विशेष श्राथिक या भ्रन्य प्रकार 
की सुविधा देकर संघर्ष योग्य बनाना प्रजातंत्र से कदापि प्रतिकूल नहीं है। नागरिक 
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ग्रौर राजनीतिक अ्रधिकारों की समानता तो प्रजातंत्र का आधार ही है। वर्ण-न्भिन्‍्य 
तथा राजनीतिक मतभेद श्रादि के कारण किसी भी मनुष्य या दल को मानवोचित 
ग्रधिकारों से वंचित करना मानो प्रजातंत्र का दमन करना है। प्राज भी वाशिगठन 
हहर के किसी अच्छे होटल में स्थान प्राप्त करना किसी हबशी नेता के लिए 
प्रत्यन्त कठिन है। इसी कारण अ्रमरीका का यह दावा कि वह प्रजातंत्र का नेतृत्व 
कर रहा है, एशियावासियों को झूठा और कूटनीतिपूर्ण मालूम पड़ता है। उसी प्रकार 
जबतक भारत में अ्रछत प्रथा है, तबतक वेदान्त का ब्रहमवाद श्रोर मायावाद बेवल 
शब्दजाल और प्रात्म-प्रवंचना मात्र हैें। गौतम झौर शंकर का एक ओर तो प्रात्म- 
वाद प्रचारित करना और दूसरी ओर यह कहना कि छाुद्र यदि वेद का उप- 
श्रवण कर ले तो त्रपु और जबु से उसका कान परिपूर्ण कर देना चाहिए, प्रलापमात्र 
प्रतीत होता है। प्रजातंत्र श्रौर नागरिक भ्रसमानता साथ-साथ नहीं रह सकतीं। जब 
तक कोई स्पष्ट निरदिप्ट कारण न हो तबतक किसी मी गिरोह को राजनितिक अधि- 
कारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अ्रमरीका के आदिम निवासी आाज श्रपते 
पुराने देश में कुछ विशिष्ट स्थानों में घिरे हुए हैं शौर वे श्रन्यत्र नहीं जा सकते। 
सम्यता और राजनीति के मुख्य केन्द्र से उनका कोई लगाव नहीं है। इस प्रकार 
की श्रसमानताएँ प्रजातंत्र के लिए भ्रशोभनीय हैं। कानून की समानता भी प्रत्यन्त 
प्रावश्यक है। कानूनी समानता का यह प्रर्थ है कि जो सर्वव्यापक नियम हैं, उनका 
पक्षपातरहित प्रयोग होना चाहिए।' कानून भौर न्याय की दृष्टि में कदापि भेदभाव 
वांछित नहीं है।' यदि राजकमंचारी भी दोषी हों तो उन्हें उचित दण्ड मिलना 
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बाहिए । जबतक कानून की दृष्टि में सब लोग समान समझे नहीं जाते तबतक 
कोई व्यवस्था टिक नहीं सकती। कानून का समान रूप से भय, प्रत्येक नागरिक को 
झपने कतंव्य पर नियुक्त करता है। इस प्रकार प्रजातंत्रीय शासनपद्धति में इन तीन 
प्रकार की समानटाओ्रों की महती आवश्यकता है (१) अवसर की श्षमानता, (२) नाग- 
रिक और राजनीतिक अधिकारों की समानता और (३) कानून की समानता। 
स्वतंत्रता और समानता, इस युग की महती झावध्यकताएं हैं।' स्वतंत्रता का 
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समानता ३४७ 


दाशेनिक भ्रथं है--नैतिक कत॑त्वशक्ति का प्रबोध, चेतना का विस्तार झ्रौर प्रसारण 
तथा मानव का सर्वविध विमोक्ष । स्वतंत्रता, इस प्रकार, एक व्यापक और महान 
संदेश है। समानता इसकी तुलना में एक सीमित झादर्श है। समानता का मुख्य 
भ्र्थ है दूसरों की बराबरी । इस बराबरी के पीछे ईर्ष्षा भौर ढेष भी छिपे रह 
सकते हैं। स्वतंत्रता का परम विकास हमें नैतिक चैतन्य का उदात्त दर्शन कराता है, 
समानता बराबर 'ैं श्रौर नू, मेरा श्रौर तेरा' के दलदल में रहती है; क्योंकि इसकी 
प्रमुख मनोवैज्ञानिक वृत्ति हैं कि दूसरा झ्रादमी हमसे बढ़ने न पावे। एक उचित 
भ्रंश तक समानता ठीक है; किन्तु जहाँ तक यह अतिरंजित प्रतियोगिता भौर संस्पर्धा 
को उत्पन्न करती है, वहाँ तक यह एक शभ्रनैतिक वृत्ति का रूप घारण कर लेती है। 
स्वतंत्रता एक प्राचीन झ्रादर्श हैं। वेदान्त और बौद्धदशेन में इसके आध्यात्मिक स्व- 
रूप का उल्लेख मिलता है। प्लेटो और अरस्तू, सालिसबेरी, जॉन, मिल्टन श्रौर 
स्पीनोजा में इसका संदेश है। यद्यपि प्रजातंत्रीय समानता का उल्लेख भ्ररस्तू में भी 
भ्राता है;* तथापि मानव-समानता को व्यावहारिक राजनीतिक रूप देने का उद्योग 
नया है। फ्रांस की राज्यक्रान्ति से यह प्रारम्भ होता है श्लौर समाजवाद के प्रचार 
से इसको प्रश्नय मिला है।'* महात्मा गांधी के जीवन और शिक्षा से भी समानता के 
विचार को बल मिला है। यूरोपीय विचारक जब समानता का उल्लेख करते थे तब 
मानवता से मुख्यतः: वे गौरांग मानवता को समझते; थे किन्तु गांधीजी ने अ्रपने जीवन में 
मनुष्यमात्र को समान समझने का जो संदेश क्रियान्वित किया है, वह इतिहास में 
एक श्रनोखी वस्तु है। 
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की हू। 


३४८ राजनीति शौर रहोंत 


स्वतंत्रता श्रौर समानता परस्पर सहयोगी होकर ही मानव-समाज को सम 
कर सकती हैं।' कुछ विचारक इनमें विरोध मानो हैं। ब्रिटिश इतिहासवत्ता श्राक्टन 
के मत में स्वतंत्रता व्यक्तित्व का श्रनुसंधान करती है। प्रजातंत्र भौर समानता की 
बाढ़ श्रवस्थाओ्रों की तद्गपता, श्रर्थात्‌ प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही प्रकार की 
बाह्य प्रवस्था ही को समर्थित कर व्यक्तित्व का नाश करती है।* फ्रांसीसी विचा- 
रक डी टीक्वियवेल के मत में प्रजातंत्र और समाजवाद न केवल भिन्न भागं हे, अपितु वे 
परस्पर विरुद्ध हैं।' इटली के दार्शनिक क्रोचे के मत में भी स्वतंत्रता भौर न्याय 
परस्पर विरोधी विचार हें।* मैकिबर का कहना हे कि एक निछ्िचत सीमा के परे, 
स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है ।" मविबर की यूृक्ति है कि मनुष्य सामा- 
न्यतः भिन्न योग्यतावाले और भिन्न प्रवृत्ति-सम्पन्न हैं । इन विभिन्नताओं के बावजूद 
यांत्रिक श्रौर कृत्रिम उपायों से उन्हें श्राथिक दृष्टि से पूर्णत: समान बनाने का भ्र्थ 
होगा अतिरंजित शक्तिवाद और तानाशाही, क्योंकि एक अश्रप्राकृतिक आदर प्रचण्ड 
दण्डशवित के द्वारा ही लागू किया जा सकता है। भ्रतः मैकिबर का कहना है कि 
प्रजातंत्र को मनुष्य की भ्राथिक दृष्टि से समान बनाने का भ्रादर्श छोड़ देना 
चाहिए । 

यह ठीक है कि उच्च स्तर की स्वतंत्रता का तात्पर्य है- भ्रनासक्त कर्ंयोग का 
पालम । यह भी ठीक है कि जगत्‌ के अनेक महाधुरुषों ने धन की नितान्‍्त उपेक्षा की है। 
बुद्ध राज्य छोड़ने के बाद ही शास्ता बन सक्े। किन्तु इस प्रकार की नैतिक और 
झाध्यात्मिक स्वतंत्रता परम आदर्श है। यह सर्वसाधारण-सुलभ नहीं है। किन्तु राज- 
नीतिक स्वतंत्रता को क्रियात्मक बनाने के लिए भयंकर आश्थिक गढ़ों को ढाहना 


स्‍-+५००+नकन्‍+०न-+न> कान ॥ 
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समोनतो ३१४४ 


भ्रोवश्यक है।' प्रत्येक नागरिक को यह श्रनभव होना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व 
के विकास संबंधी उचित उपादान उसे प्राप्त होंगे। पूर्णतः: सत्य न होते हुए भी यह 
ठीक हैं कि हमारे जीवन का आथिक स्तर हमारे विचारों को काफो दूर तक प्रभा- 
वित करता है। मुटठी भर लोगों का कलात्मक विकास और उनका मनचाहापन, यही 
स्वतंत्रता नहीं है। भ्रपार , अगणित जनसमह को करवट लेने का स्थान मिले, उसके 
भोजन, वस्त्र, शिक्षा श्रादि की समस्या सुलझ सके, यह भ्राज की स्वतंत्रता का मूल 
है। प्रत्ययों श्रौर विचारों के जगत में ही लौन रहकर स्वतंत्रता और समानता को 
परस्पर विरोधी कहना आसान हैं। भ्रफ्रिक और एशिया को असमान रखकर ही 
यूरोपीय उद्योगपतियों, बैंकशाहों ऑ(र बुद्धिजीबियों वा आरामतलबीपन टिक रुकता था। 
किन्तु वसुधैव कुटम्बकम| या ओआत्मेवाभूद्विजानत: या सर्वे भवन्तु सुखिनः', इस 
आ्रादर्श को मानने पर मानवमात्र के कल्याण में अपना जीवन अ्रपित करना ही 
नैतिक स्वतंत्रता का मूल हो जाता है। स्वतंत्रता कोई कोरे आ्रात्मचितन और 
बौद्धिक विलास का तो नाम है नहीं | पड़ोसी और श्रन्य देश वासियों के बीच जब पीड़ा 
के कारण मातम छाया हो तो श्रकेले बैठकर अपनी बंँसुरी बजाकर आनन्द लेना 
स्वतंत्रता नहीं है। यह ठीक हैं कि कुछ वीर आत्माएं धन की बेचेन करनेवाली 
प्रौर श्राकषंक सम्मोहिनी मूर्ति से प्रभावित नहीं होती हैं, किन्तु श्राज प्रजातंत्र और 
मानवताबाद के युग में समष्टि के विषय में सोचना है। धन की शक्ति श्रपार है 
भ्ौर धनशाह जबतक श्रपनें धत की शक्ति से दूसरों के विकास में कण्टक पैदा कर 
सकी हैं तबतक स्वतंत्रता शब्दमात्र है। स्वतंत्रता का अर्थ है, मानवसंस्कृति की देन 
का सर्जनात्मक उपभोग और यह तबतक संभव नहीं हैं जबतक समाज भयंकर रूप 
से श्रेणियों में विभकत हैं। एक ओर धन का भ्रपार केन्द्रीकरण और दूसरी ओर पीड़न 
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३४० राजनीति शोर दशेन 


झौर शोषण -- ऐसी भवस्था में बहुतायत संख्या के लिए स्वतंत्रता और समानता 
प्रजीब पहेली का रूप धारण करती है । स्वतंत्रता एक वृत्ति है भौर भ्रन्य वृत्तियों 
के समान ही अनुपयोग से यह कछुंठित हो जाती हैं। जब झ्राथिक साधनों के प्रभाव 
में मनुष्य पद-पद पर श्रपने को प्रतिहत भौर पराजित पाता है तब उसका नैतिक पतन 
हो जाता है और आत्मकतं त्व का संदेश भूलकर वह यथास्थिति से सनन्‍्तोष कर लेता 
है। लिखित इतिहास के आरम्भ से लेकर आजतक यही प्रवृत्ति व्यापक रही है। 
प्रजातंत्र ने अवश्य एक नूतन चेतना का जागरण किया है। इसको आरथिक भौर 
सामाजिक दुष्टि से संपुरित करने के लिए धन का उचित वितरण आवध्यक 
है। घन का पुणंतः समान वितरण अवश्य कृत्रिम प्रस्ताव है । किन्तु दूसरी ओर भयंकर 
ग्रसमानता भी कृत्रिम और विनाशकारी है। सम्पत्ति का मनुष्य के कार्य की उपयो- 
गिता और मानव आवश्यकता को ध्यान में रखकर पुनवितरण होना चाहिए। 
एक सफल वकील और एक सफल झआ॥चार्य के पभ्राथिक स्तर में जो श्रन्तर है, 
वह किसी भी समाज के लिए लज्जा की बात है। संस्कृत शास्त्रों का पारदर्शी 
पाण्डित्य आज साधारण भोजन आदि देने में भी अ्रसमर्थ है। यह बताता है कि 
समाज झाज भीषण रोग से पीड़ित है। इसका निदान यही है कि राजनीतिक 
स्वतंत्रता की सम्पूरिका उचित झाथिक समानता को भी क़्ियान्वित किया जाय। 
एक आवश्यक सीमा तक आथिक समानता नितानत वांछनीय है। इससे कार्य 
करने के कुछ उचित अवसर प्राप्त होंगे और उनके उपयोग से स्व॒तंत्रत्रता का विकास होगा । 


एकादश अध्याय 
सम्पत्ति 


वित्त की एषणा मनुष्य के हृदय में प्रबलतया वर्तमान है। सांसारिक प्रतिदिन के 
व्यवहार भ्रौर संघर्ष को देखें तो सर्वत्र धन का साम्राज्य दिखाई पड़ेगा। इतिहास में 
ग्राथिक शक्तियों का प्रभाव रहा है। यूनान में दासाधीशों की शक्ति का रहस्य 
दासों को सम्पत्ति के रूप में उपयोग करने में था। सैकड़ों वर्षों तक रोम में पैट़ि- 
शियन और प्लेवियन लोगों में युद्ध हुआ। रोमन सामज्राज्यवाद, पदिचमी जातियों 
की सोलहवीं शताब्दी के बाद के साम्राज्यवाद तथा मध्यकालीन इसलामी साम्राज्यवाद 
के पीछे सम्पत्ति की खोज वतंमान थी। सं.ने की खोज के सिलसिले में नई दुनिया 
का पता मिला । आज सर्वत्र सुवर्ण की प्रचण्ड माया बड़े वंग से व्याप्त है। व्यंग्य 
करते हुए कोलम्क्स ने कहा था कि सोने के बल पर मनुष्य "वर्ग म॑ भी जा सकता 
है। 'हिरण्यमयपात्र' की शक्ति बड़ी प्रबल हैं।' 

स्रम्पत्ति एक व्यापक शब्द हैं। इसमें जमीन, मुद्रा, पशु, बेंक और सरकारी 
खजाने के कागजात (सिक्‍यूरिटी, मार्टगेज, डिपोजिट) सभी आ ते हैं। सम्पत्ति वस्तुशों 
के समृह का नाम है। जिन बाहरी वस्तुश्ों का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
नि्ित्त मनुष्य प्रयोग करता हे, उन समरत वरतुओं वा सम्पत्ति में ग्रहण होता है। 
वस्तुभ्रों के भ्रतिरिक्त सेवा का भी इसमें ग्रहण होता हैं। मानव शप्रावश्यकताओं 
की पूर्ति के निमित्त ग्रावश्यक वस्तुश्नों भौर सेवाझ्रों को सम्पत्ति में परिगृहीत कर 
इसका व्यापक रूप खड़ा होता है। कित्तु सम्पत्ति वेवल वरतुश्नों का नाम नहीं 


१. तुलनीय:- 
अनुग्रहपरिहारी चेक्‍य: कोशवृद्धिकरी व्यात्‌। कोशे.पपात्कोौ दर्ज्येत्‌ । >रुकंशो हि 
राजा पौरजानपदानेव ग्रसते। (अथंशास्त्र २।१) 


समाहर्ता दुगे राष्ट्र खनि सेतु' बन॑ ब्रजं॑ वणिक्पथ चावेक्षत । 
एवं कुर्यातृसमुदय व॒ुद्धि चायस्य दर्शायेत । 
ह्वासं व्ययस्य च॒ प्राज्ञ: साधयेच्च विपयेयम्‌ ।। (अथेशास्त्र २६) 
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है। सम्पत्ति के पीछे कानूनी भ्रधिकार रहना चाहिए। कानूनी भ्रधिकार के विना 
सम्पत्ति हो गहीं सकती। किसी वस्तु के अनेक उपयोग होते हैं। यदि कोई ग्रादमी 
मकान किराये पर लेता है तो वह उसमें निवासमात्र कर सकता है। वह उस मकान 
को न बेच सकता है और न तोड़ सकता है। ये अधिकार मकान के भ्रसली मालिक 
के हाथ में हें। भर्थात्‌ किरायेदार को मकान में सम्पत्ति का भ्रधिकार नहीं है। 
सम्पत्ति के अधिकार का भझर्थ है पूर्ण एकाधिकार । यह एकाधिकार वस्तुश्रों की 
समस्त उपयोगिताओं पर व्याप्त रहता है। सम्पत्तिवान्‌ का एकाधिकार होना औौर भप्नन्य 
का किसी प्रकार का श्रधिकार न होना सम्पत्ति का कानूनी तात्पयें हैं। भ्नन्‍्य होना 
झर्थात्‌ वेवल सम्पत्तिवाले का होना इसका तत्त्व है। भतः सम्पत्ति के लिए न 
केवल वस्तुओं की आवश्यकता है, अपितु वैधिक अपवरजित्व भी श्रपेक्षित है। यह 
झ्रपवर्जी एकाधिकार सरकार के द्वारा प्राप्त होता हैं श्र्थात सरकार अपनी नियंत्रण- 
दक्ति का प्रयोग करके कानूनी दृष्टि से सम्पत्तिधारक के अधिकार का रक्षण करती 
है और श्रन्यों के अवैध श्राक्षण से उसकी रक्षा करती है। भ्रतः जब हम सम्पत्ति 
दब्द का प्रयोग करते हैं तब उसका उपकरणात्मक और अपवर्जनात्मक तात्पयें हम 
ध्यान में रखते हैं। 

सम्पत्ति शबित श्नौर स्वतंत्रता का दान करती है। प्रकृति की शक्तियों से जो 
मानव का संघर्ष हो रहा है, उसम॑ सम्पत्ति उसको बल प्रदान करती है। हमारे वरुत्र 
शीत से हमारी रक्षा करते हैं। बिजली का पंखा उष्णता को शक्तिहीन बनाता है। 
सम्यता के विकास के साथ-साथ सम्पत्ति की मात्रा में भी विकास हुता है। जिन 
जातियों के पास सम्पत्ति नहीं है या कम मात्रा में हैं, जैसे एस्किमो, जिप्सी या 
प्रफ्रिका के होटेनटौट, व॑ जातियाँ जीवन-संघर्ष में पिछड़ी रह गई ह। भ्रतः प्रकृति- 
विजय का तथा सभ्यता के विकास का एक अ्रतिशय महान साधन सम्पत्ति है। 
सम्पत्ति के गुणात्मक परिवर्तन से सभ्यता के काष्ठातारतम्य का बोध हो सकता है। 
जैसे, हल और बेल मात्र को ही सम्पत्ति रूप में प्रयोग करनेवाला कृषय, ट्रैवेटर 
धौर मोटर रखनेवाले कृषक से सम्यता की दृष्टि से पिछड़े स्तर का है। जीवन- 
संग्राम में सहायिका होने के कारण सम्पत्ति मानव के व्यक्तित्व के विकास में भी 
सहायिका है' । जब हम सम्पत्ति का उपभोग करते हैं तब प्रकृति संघर्ष के निमित्त 


१. तुलनीय--80006 >/४४०॥4८/८2०8. 278८5 4, 5: “४6 ॥6 ०+ 
7076एनाबताह 8. णाढ प्रगवाबपशा प्रगव९/ ०07एपंशंगा, 
बाद छशट्वातर ॥8 ९रशातेंलालंए 700 76 2000 ४८ 2८ 3 ९शांप्राए; 
लि' ३(5 ए्रटाटीए फर्धाण दावे 00 परोल 3४:९० ज 807लयांग8 2४९. 
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ग्रावश्यक किसी वृत्ति का तोषण करते हैं। दूसरी श्रोर, बस्तुझ्नों के प्रयोग का श्रप- 
वर्जनात्मक अभ्रधिकार प्रदान कर सम्पत्ति मानव की इच्छाओ्रों के विकास में सहायरिका 
होकर स्वातंत्र्यानभूति का माध्यम बनती है। वस्तुश्रों के नानाविध उपयोग में प्रवत्ति- 
बाहुल्‍य की अभिव्यजना होती है। जब किसी उपयोगविशेष के लिए किसी पड़ोसी 
से कोई वस्तु उधार ली जाती है तब उसके प्रयोग में पूरी स्वतंत्रता का अनुभव 
नहीं होता है। किन्तु एकाधिकारपूर्ण उपयोग करने की शक्ति एक निराली औ्रौर 
सुखद स्वतंत्रता का दर्शन कराती है। श्रत: स्पष्ट है कि सम्पत्ति शक्सि-प्रदायिका है। 
इससे आथिक शक्ति मिलती है। पंजीपतियों और कमंकरों फे जीवनस्तर में 
जो भेद है, उससे यह बात स्पष्ट रूप से दीख पड़ती है। पुजीपति 
नये-नये क्षेत्रों में अपनी बतंमान आथिक शक्ति का उपयोग कर सकता 
है। जब दो विभिन्न दलों में विमर्श और समझौता होता है, वहाँ 
भी स्पष्टतलया सम्पत्ति की शक्ति दिखाई पड़ती हैं। सम्पत्ति सामाजिक 
शक्ति को भी प्रदान करती हैं। सम्पत्तिशाहों को सामाजिक सम्मान 
ग्रोर यश मिलता है। दुराचारी भी सम्पत्तिशाली होकर समाज में नैतिकता का 
प्रबल समर्थक कहा जा सकता है। बड़े-बड़े श्राचार्य सम्पत्तिशाहों की खुशामद में 
महाकाव्य तक रच देते हैं। यह ठीक है कि सामाजिक सम्मान श्रनेक कारणों से 
मिलता है। विद्या के कारण आयन्स्टीन को और धरित्रशीलता के कारण गांधी को 
सम्मान मिला । किन्तु सम्पत्ति से भी सम्मान मिलता है और सम्मानित होने पर 


१. तुलनीय:--- 

तस्मान्नित्यो त्थितो राणा कुपद्िथानिशार,गम । 

अव॑स्य मूलमुत्थासमसभस्य विपयेय: 

अनुस्थान ध्रुवों नाथ: प्राप्तरयानागतस्यथ च। 

प्रा'यते फलमत्थानाललभते चार्थसंपदम ॥ (अथंशास्त्र, १, १६) 

अर्थ एवं प्रधान इति कौटिल्य:। अथैमलौ हि धर्मकाम,ध्ति | (अथंशारत्र १, ६७) 
विगुवात्ये घाणिज्या च वार्ता। धान्यपशहिरण्यकुप्यविष्टिप्रदानादौपकारिकी | त्णा 
स्वपक्ष परपक्ष च वशीकरोति कोशदण्डाभ्याम्‌। (कौटिल्य अर्थशास्त्र, १।४) 
धर्माधिगत: पूर्व: स्त्रयं वा हेमरूप्यप्रायश्चित्र स्थ्‌ लरत्नहिरण्यो 

दीघेमिप्यापदमनायतिं सहेतेति कोशसंपत्‌। (अथंशारत्र ६।१) 

स्थानवानात्मधारण: परधारणश्चापादि रदारक्ष: रदार्ज व: शत्रुद्ेषी शक्यसामन्त: 
पंकपाषाणोषरविषमकण्टव श्षेणीस्यालम॒गा- व॑ हूँ तः वस्ते : सी ताखनिद्रव्यहरित्दनथान््‌गध्य ; 
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धन को हड़पने के लिए ही यूरोपीय साम्राज्याद का जन्म हुआ । फांस 
और जम॑नी के बीच के राजनीतिक संघर्ष का कारण हैं--राशइन नदी के 
पास का कोयला । वर्षों तक फ्रांस भौर इंगलैण्ड कर्णाटक और मरद्गास 
को प्राप्त करने के लिए लड़ते रहे। राजनीतिक प्रत्रियाप्रों में भी 
घन का दृषितकारी प्रभाव व्यक्त हो सकता हैं। न्याथालयय झौर मतदान- 
क्रिया भी इसके प्रभाव में आ सकते हैं। किन्तु यदि एक झोर सम्पत्ति 
दक्ति देती है तो दूसरी झओर इस की रक्षा के लिए नैतिक उत्तरदायित्व की 
भावता भी झभावश्यक है। यदि मनुष्य सावधान न रहे तो चोर और डाकू उसके 
धम का भ्रपहरण कर लें और कभी-कभी तो सावधान रहने पर भी अ्रपहरण 
हो जाता है। सम्पत्ति की रक्षा के लिए चातुरी, ध्यान भादि गुणों की श्राव 
इयकता है। क्‍ 

सम्पत्ति की प्रकृष्ट आवश्यकता और महत्त्व को देखते हुए धर्म्रंथों में भी 
इसकी प्रशंसा हैं। गीता में कहा है कि जो कुछ विभतिमान झौर “्रीमान्‌' है, वह 
ईह्वरांशसम्भूत है। योगश्रष्ट पुरुष पवित्र श्रीमान के घर जन्म लेता है, ऐसा 
गीता का विचार है। उपनिषदों में वित्तेषणा के परित्याग का उपदेश होने पर भी 
याजवल्क्य' भ्रोर 'सयुग्वा रेक्द! धन से परहेज नहीं करते। उपनिषत्‌ के कुछ ऋषि तो 
प्रभूत धन मिलने पर ही हछिक्षा देते हैं। भारतीय संस्कृति ने धन का महत्त्व 
देखते हुए श्री या लक्ष्मी नामधारिका देवी की उपासना करने का ही उपदेश दे 
डाला' । किन्तु सम्पत्ति के संबंध में भारतीय संस्कृति की कुछ बातें महर्वपूर्ण हैं। 
धन का उपाजंन इसने मुख्यतः वेश्यों तक सीमित रखकर समस्त समाज को धन 
को प्राप्त करनेवाली फैक्ट्री के रूप में बदलने से रोका। धन को श्रावश्यक मानते 
हुए भी वेद के समय से ही सम्पत्ति का भ्रत्यन्त स्वार्थपरक भोग बुरा माना 
गया है। इसीलिए भ्रस्तेथ और दान को महत्त्वपूर्ण शील' का स्थान प्राप्त है । 
ऋग्वेद में कहा है नायेमर्ण पृष्यति नोसखायं केवला धो भवति केवलादी'। अ्रतएव 
सम्पत्ति का प्रयोग यज्ञों में करने का विधान ब्राह्मणत्नथों में पाया जाता है। इतना 
स्पष्ट मालूम पड़ता है कि लक्ष्य के रूप में झ्राथिक कर्म का परिग्रहण भारतीय 


पौरुषयों गुप्तगोचर: पशुमानदेवमात॒कों वारिस्थरूप्थाध्यामृप्येत: साराच्त्रिध्हृप्प्यो 
दण्डकरसह: कम शी लकषंको&बालिशस्दा स्य4रवर्णप्र.यो भदतशुचिमनुष्य इति जनपदसंपत । 
(अयंशास्त्र ६१) 
१० “मयि देवा दधतु क्षियम्‌ । (यजूवेंद ३२।१६) 


सम्पत्ति ३१४५ 
संस्कृति में नहीं हुआ है।' व्यावहारिक जीवन शोर सांसारिक संघर्ष में धन का 
महस्वपूर्ण स्थान देखते हुए भी भारतीय संस्कृति ने यही प्रादर्श सामने रक्‍्खा 
कि महाश्रेष्ठी श्रनाथपिडिक बुद्ध की शरण में जाकर श्रम्यर्थना करे न कि महाज्ञानी 
बुद्ध श्रेष्ठियों की चाटुकारी करें। 

सम्पत्ति के दार्शनिक समर्थन का प्रयत्न इसके उपादानात्मक स्वरूप का समर्थन 

करता है। मनुष्य का संकल्प, वाहय वस्तुश्रों की प्राप्ति से ही क्रियात्मिकता को प्राप्त 
करता हैँ। व्यक्तित्व निजी तौर पर भावात्मक रहता है । सम्पत्ति व्यक्तित्व को 
प्रकाशित करती हैं। संकल्प नानामुख भ्रौर भ्रगणित हैं, किन्तु जब किसी वस्तु-विशेष को 
हम प्राप्त करते हैं तब भ्नेक सामयिक वृत्तियों श्रौर भावनाओं में से कुछ को चुन 
कर उनका क्रियान्वयन होता है। इस प्रकार अनेक संकल्पजातों में से कुछ का निर्वा- 
चन और उनके व्यवहारीकरण का प्रयास मानव व्यक्तित्व को निश्चित मागनिर्देश 
करता है। इस प्रकार का चुनाव मानव को संकल्पात्मक औ्ौर ज्ञानात्मक स्थिरता 
ग्जौर एकता प्रदान करता है। मानव का व्यक्तित्व जबतक निविशेष रहता है तबतक 
उसमें निजीपन या वैलक्षण्य का अश्रभाव रहता हैं। अनेक अ्रवसरों पर प्राकृतिक श्ौर 
सामाजिक शक्तियों के साथ संघर्ष कर मानव व्यक्तित्व को आकार झौर स्पष्ट 
रूप प्राप्त होता है। व्यक्तित्व, क्रियान्वित सकलपों के भ्रनुशय औझौर संस्कार 
का ही नाम है। जब हम संकल्प शक्ति के प्रयोग से कसी वस्तु को 
प्राप्त कर उसे श्रपनी सम्पत्ति बनाते हें तब हम उसकी निरी वाह्यता 
का अतिक्रमण करते हैं। उस वस्तु का हमारे व्यक्तित्व से सन्निकर्ष हो जाता 
१. यध्च कामसुखं लोके यच्च दिव्य महत्युखम्‌। 

तृष्णाक्षयध्षुबस्थेते नाहँत: षोडशी कल्यम्‌ । 

या दुतत्यजा दुर्मतिभिया न जीय॑ति जीयंताम्‌ । 

तां तुष्णां संत्यजन्‌ प्राज: सुखनेबाभिपूर्यते ।। (महाभारत, आदिपव, ८५१४) 

संतोषादनुत्तम: सुवलाभ: (पातञ्ज लथोगसूत्र २।४२) 

ने वित्तेन तर्पणीयों मनुष्यों लप्स्यामह वित्तमद्राक्ष्म चेत्तवा । 

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु में वरणीय: स एवं। 

(कठो+निपत्‌ १।१।२७) 
न सांपराय: प्रतिभाति बाल॑ प्रमाद्न्तं वित्तमोहेन मूढम्‌। 
(कठोपनिषत्‌ १२।६) 
नेतां सू का वित्तमथीमत्राप्तों यस्यां मज्जस्ति बहवों मनुष्या: 
(कठोपनिषत्‌ १॥२॥३) 
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है । वह केवल वस्तु न होकर हमारे व्यक्तित्व कीसूचिका, ज्ञापिका भौर 
सम्बधिनी हो जाती है। दूसरों की दृष्टि में हमारी वस्तुएँ निरी बाह्य 
चीजें हैं; किन्तु हमारे व्यक्तित्व से उनका रागात्मक सम्बन्ध हो जाता 
है। हमारी सत्ता की समग्रता के वे एक अविभाज्य अंग हो जाती हैें। 
दूसरे शब्दों में, हमारे व्यक्तित्य के वे प्रसारण हैं। मेरी पुस्तकें मेरे व्यक्तित्व का 
प्रकाशन झौर अभिव्यक्तीकरण करती हैं। सम्पत्ति प्राप्त करने का प्रयास जीवन की 
विभिन्न अ्रवस्थाओ्रों का ज्ञापन करता है। वस्तुओ्रों के सम्पत्तीकरण और उनके प्रयोग का 
प्रयास व्यक्तित्व के विकास का इतिहास है। वस्तुग्नों और संकल्पों में जब अन्‍्त:क्रिया 
होती हैं तब उनका अन्योन्याश्रयी सम्बन्ध व्यक्त होता है। मनुष्य अपने सकत्पों 
- के भ्नुरूप वस्तुश्नों का स्वरूप-निर्माण कर उन्हें श्राकार प्रदान करता है भ्रौर बस्तुएँ 
उसके सकलपों को चेतन बनाती हैं । 

सम्पत्ति मानव को नैतिक जीवन बिताने नें सहायता करती है। दीनता का 
जीवन बहुत अ्रंशों तक मानव के स्वाभिमान को चूर्ण कर देता है। इसीलिए वेद 
में कहा--“भ्रदीना: स्थाम शरद: शतम्‌'। द्रविण की प्राप्ति बैंदिक संस्कृति में उच्च 
पुरुषार्थ कहा गया है ।' सम्पत्ति क सहारे आत्मिक विकास सम्भव है। सम्पत्ति के 
सहारे अपना विकास सम्पादित कर मानव अपने निष्णात ज्ञान और श्रनुभव की भेंट 
'सामाजिक कल्याण क॑ लिए अपित कर सकता हैं। सम्पत्ति अपने जीवन-संघर्ष में 
सहायता प्रदान करती हूँ। इसके द्वारा भ्रन्यों को भी कुछ सहायता दीजा सकती है। 
किन्तु यदि सम्पत्ति का नैतिक बिकास में स्थान है तब इसका मतलब हुझा कि 
सम्पत्ति उतनी ही दूर तक अभिवांछित है, जहाँतक वह मानव को नैतिक चैतन्य 
प्रदान करती हैँ। जब मानव अपने जीवन के परम कर्तव्यों की उपेक्षा कर केवल- 
मात्र धनानुसंधान में लग जाता है, तब वह साधन को साध्य के रूप में बदल देता 
है। ऐसे लोगों के लिए भतंहरि का यह वचन ठीक है--'भोगा न भुक्‍्ता वयमेव 
भुक्ता:। धन यदि नैतिक जीवन का उपकरण है तब साधन के समान ही उसका 
उपयोग किया जा सकता है। धन को साध्य मानकर नैतिकता और आध्यात्मिकता 
को खो देना, यह संस्कृति के नष्टनिधिस्व को सूचित करता है। दाशंनिक राजनीति 
शास्त्र मानव जीवन का लक्ष्य शील, संयम, ज्ञान श्रादि को मानता है। स्वस्थ, सशक्त स्वा- 
भिमानपूर्ण जीवनयापन के लिए जहाँ त८& घन अ्रपेक्षित है, उतनी ही दूर तक उसका 
ग्रहण करना ठीक है। यह ठीक है कि वस्तुम्रों की प्राप्ति या स्वीकार से हमारी 


१. य इमां विद्या भुवनानि जुलृदऋषिहोता न्यसीदत्‌ पिता नः। 
स आशिषा द्रविणरिच्दुपान: प्रयशच्छटद अपिवेश 'गजदेंद १७११७) 


सम्पत्ति ३४७ 
वृत्तियाँ चेतत होती हैं। किन्तु अपने नैतिक और श्राध्यात्मिक स्वातंत्र्य की दुहाई 
देकर परिग्रह का भ्रसीम अ्रधिकार माँगना, दाशनिक दष्टि नहीं हैँ। यह ठीक 
है कि वस्तुएँ व्यक्तित्व का पोषण करती हैं; किन्तु वस्तुओं की प्रनन्तता 
या भ्रसीमता पअ्रभिवांछित नहीं है।' मुख्य लक्ष्य है--नैतिक चैतन्य! का 
परिपोषण । 

मानव के राजनीतिक विकास में भी सम्पत्ति का स्थान रहा हैं। जिन लोगों 
के पास सम्पत्ति रही हैं, मुख्यतया वे ही राजकीय शक्ति का प्रतिरोध करने में समर्थ 
रहे हैं। भ्रमरीकन राज्यक्रान्ति के नेता जेफरसन, वाशिंगटन आदि धनशाली थे। मैंगना- 
कार्टा के नेता बड़े क्षेत्राधीश थे। ग्रन्य यरोपीय देशों के स्वतंत्रता संग्राम में भी धन- 
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बानों का स्थान जबरदस्त रहा है। किन्तु स्वतंत्रता की प्राप्ति में जब धनवानों का 
स्थान हम बता रहे हैं तब इसका यह मतलब नहीं है कि मार्क्स श्र मेजिनी की 
दर्दनाक गरीबी को हम भूल रहे हैं या उन प्ननेक युवकों की जिन्होंने हँसते-हंसते 
शूली का आलिगन किया है, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। हमारा यह बताने का 
लक्ष्य है, कि जिस मनुष्य को प्रतिदिन के उग्र जीवन-संधर्ष से कुछ भ्रवकाश प्राप्त 
रहता है वही प्रतिरोध के विषय में सोच सकता है। जिस मनुष्य की सारी शक्ति 
प्रात: से लेकर सायं तक जीवन संघर्ष में लगी है, उसे राजकीय प्रदनों पर विचारने 
का या उनके सम्बन्ध में अपनी राय बनाने का अ्रवकाश ही नहीं मिलता हैं। जब 
मनुष्य भोजन आदि के लिए, नौकरी करने को वाध्य हो जाता है तब उसमें राजनी- 
तिक स्वतंत्रता के लिए युद्ध करने की वृत्ति कृण्ठित हो जाती है। श्रनेक युवक जिनमें 
भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने की बड़ी अभिलाषा थी, जब जीवनसंग्राम में 
कूदे और गरीबी से पाला पड़ा तब उन्हें स्वतंत्रता की वृत्ति को छोड़ना पड़ा। इटली 
के राजनीतिशास्त्रत्रेत्ता मोस्का ने बताया हैं कि सम्पत्ति राजनीतिक प्रतिरोध का भ्रब 
तक माध्यम रही हैँ। जब सम्पत्ति का पूर्ण समाजीकरण या राज्यीकरण हो जायगा 
तब भोजन तथा साधारण आराम के लिए भी मनुष्य को समाज का मुह ताकमा 
पड़ेगा । ऐसी दशा में सामाजिक सत्ताशाही और राजकीय सत्ताशाही का जन्म 
होगा। प्रतिरोध के अभाव में मानव पुनरपि अन्धकारयुग में प्रविष्ट हो जायगा। 
मोस्का की युक्‍्तियों में हमें सार मालूम पड़ता है । साम्यवादी देशों में क्‍झ्राथिक सुरक्षा है, 
बेरोजगारी हटा दी गईं है। जनता का बहुलश सुरक्षा के लिए ही लालायित रहता 
है। किन्तु सभ्यता श्रौर संस्कृति का विकास केवलमात्र सुरक्षा पर भ्राश्चित नहीं है। 
जिन लोगों ने सत्ताशाही का विरोध किया है, उन्होंने निस्सन्देह संसार के निर्माण में 
एक तेजस्वी योगदान किया है। प्रजातंत्रीय देशों के इतिहास को देखने से यही मालूम 
पड़ता है कि सम्पत्ति की प्राप्ति झावश्य ही राजकीय सत्ता का प्रतिरोध करने में 
सहायता दे सकती है। 

ग्राथक आधार पर भी सन्‍्प्ति का समर्थन किया जाता है। सम्पत्ति 
का स्वयं उपभोग करना पश्लौर सनन्‍्तति के लिए विरासत छोड़ जाना, मनुष्य की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मानव-सम्यता के विकास के पीछे जो शक्ति भनो- 
वैज्ञानिक प्रेरणा दे रही है, वह अपने जीवन को और अपनी सन्‍्तान के जीवन 
को सुखमय बनाने की दृढ़ इच्छा है। सम्पत्ति को प्राप्त करने के 
लिए कुछ दूर तक मितव्ययिता भौर श्रम का अ्रवलम्बन करना होता 
है। लाक ने बताया था कि सम्पत्ति श्रम सेही प्राप्त होती है। सबहवीं 
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शताब्दी के लग्बे खले मैदानवाले भ्रमरीका में यह विचार लागू हो सकता 
था ; किन्तु प्‌जीवाद के विकसित रूप को देखते हु! श्रम को सम्पत्ति का मूल 
मादना भ्रपूर्ण और अभ्रसंगत है। सम्पत्ति की उत्पत्ति में श्रम, एक कारक है, सर्वस्व 
नहीं । दूसरी ओर पूजीवाद के समर्थक नसउठ सीनीयर का कहना था कि पूजी 
परिवर्जन' पर श्राश्नित है --श्रर्थात्‌ पूजीपति भ्रपनी पूंजी के उपभोग से परिवर्जन 
करता है और इस प्रकार के निरोध और संयम से ही प्‌'जी पैदा होती है। न 
केवल मास ने ही अपितु पजीवाद के समर्थक भ्रथंशास्त्रियों को भी सीनियर की 
दलील लचर मालूम पड़ती है। लाक और सीनीयर के विचार को अपूर्ण और शअ्रसंगत मानते 
हुए भी इतना ठीक मालूम पड़ता है कि जिसने प्रथम बार सम्पत्ति इकट्ठी की है, 
उसे अवद्य परिश्रम करना होता है । उसकी सम्पत्ति को विरासत में पानेवाले को परिश्रम 
नहीं करना पड़ता है । इस प्रकार सम्पत्ति प्राप्त करना और सम्पत्ति का स्वत्व 
हासिल करना, इन दोनों में आकाश-पाताल का भेद है। एक वकील भयंकर श्रम 
के द्वारा कुछ सम्पत्ति इकटठी करता है, किन्तु उसके ग्रयोग्य पुत्र, मफ्त में ही 
सम्पत्ति पा ले। हैं। इस प्रकार इतना ही कहना समीचीन है कि कुछ सम्पत्ति अवश्य 
ही श्रम से प्राप्त होती हैं श्र सम्पत्ति प्राप्त करने की वृत्ति एक सीमा तक परिश्रम, 
मितव्ययिता ग्र।र आत्मसंयम सिखाती है। इसीतिए मनोवैज्ञानिक श्राधार पर कुछ 
विचारकों का ऐसा मत रहा है कि सम्पत्ति प्राप्त करने की श्रभिलाषा श्रम करने 
तथा जोखिम उठाने की उद्दीपिका है। किन्तु इसको एक सीमित अंश तक हो सत्य 
समझना चाहिए; क्‍योंकि बहुत बार विना सम्पत्ति उद्दीपन के ही मनष्य परिश्रम 
करते है। यह भी बहुत बार होता है कि सम्पत्ति को प्राप्त करने में लगा हुआझा 
श्रम भ्रन्तत: सामाजिक भ्रकल्याण का ही साधक ने। तथापि सर्म्पात और श्रम के श्रांशिक 
मनोवैज्ञानिक सम्बन्ध को देखते हुए ऐसा प्रस्ताव रक्‍खा गया है कि नैतिकता का 
तकाजा है कि जो श्रम करता है, उसे अ्रपनें परिश्रम के अनुरूप आध्थिक सामग्रियाँ 
प्राप्त हों। समाज, श्रम-विभाजन के आधार पर टिका हुम्रा है शर कुछ दूर तक 
सम्पत्ति, सामाजिक आवश्यकताञ्रों की पूति के निमित्त किये गये श्रम की परिसूचिका 
हो सकती है। जब समाज में श्रम-विभाजन नहीं रहता है तब उत्पादन-प्रक्रिया साधा- 
रण स्थिति में रहती है। प्लेटो ने रिपब्लिक में बताया है कि आवश्यकताश्रों की 
पूर्ति के लिए राज्य का विकास होता है श्रौर श्रमविभाजनजनित दक्षता ही इसको 
शील श्रौर श्रेय का भ्रनुसंधानकर्त्ता बनाती है। समाजशास्त्री डर्खायम ने भी बताया है 
कि श्रमविभाजन से ही प्राथमिक श्रवस्था से ग्राधुनिक सभ्यता तक मानवता का झा मन 
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संभव हुग्रा है। श्रमविभाजन इस प्रकार सम्यता का वाहक है और हसका 
मल लक्ष्य है--नियम के ग्रनुसार, गुणकर्मे स्वाभावानुमोदित, सामाजिक श्रम के सहारे 
सामाजिक कल्याण का पृष्ठपोषण। सम्पत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी श्रम- 
विभाजन के सिद्धान्त को पुष्ट करती है, यद्यपि श्रमविभाजन सम्पत्तिलाभवत्ति से एक 
ग्रधिक व्यापक विचार है। 

सम्पत्ति के महस्त्व-प्रद्शन का जबर्दस्त प्रयास श्रासवाल्ड स्पेंगलर ने किया है।" 
उसके अनुसार एकांशनिष्ठ पुजारीवाद झाकाश औझौर कार्यकारण सिद्धान्त में विश्वास 
करता है । व्यापकरशं। अभिजातवर्ग काल, इतिहास झौर भाग्य का समर्थक है।भ्राकाश 
की स्वच्छता और विश्ञालता से प्रभावित पुजारी लोग, सम्पत्ति का उत्कष्ष नहीं 
समझ पाते। सम्पत्ति माता पृथिवी से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती है। सम्पत्ति 
का समर्थन जाति (रेस) के महत्त्व का प्रदर्शन है। सम्पत्ति के विरोध में श्रावाज 
उठानेवाले बुद्धिजीवी, नागरिक, नगरनिवासी साधु-संत, दाशैनिक और कल्पनाविलास- 
कारी लोग होते हैं जिन्होंने ग्राम्य भूमि के साथ अपनी संजात अनुराग की 
भावना को खो दिया है। मार्क्सीय साम्यवाद का इसीलिए स्पेंगलर ने खंडन किया 
है कि वह इतिहास की धारा + प्रतिकूल हैं। स्पेंगलर का यह कहना ठीक है कि 
ग्रामवासियों के हृदय में भूमि से जो श्रनुराग रहता है, वह नागरनिवासियों में नहीं 
है। किन्तु यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मानव-सभ्यता में जो सम्पत्ति का 
ग्रभूतपूर्व एकत्रीकरण हुआ हे, वह नगरनिवासियों के उद्यम से ही। जब प्रथेंस ने उप- 
निउेशवाद और साम्राज्यवाद का प्राश्रय लिया तभी धन की श्रपार राशि वहाँ 
इकट्ठी हुई। मध्ययुग में वेलिस, जिनोभा भ्रादि दाहरों ने प्रभूत धन इकट्ठा किया। 
यही कह सकी हैं कि ग्रामवासियों की ममता पैत्रिक भूमि से है भौर नगरनिवान 
सियों की ममता उद्योग, बैंक भ्रादि के द्वारा प्राप्त धन में है। स्पेंगलर का यह 
कहना ठ.क है कि बुद्धिजीवियों और सन्‍्तों ने धन के विरुद्ध प्रावाज लगाई। बेसिल महान्‌ 
झ्लौर जान क्राययसोस्टम ईसाई थे। माक्‍्स, लाजाल, वाकुनिन श्रादि भ्रमण करनेवाले, 
बुद्धिजीवी साम्यवादी नेता थे। किन्तु इन लोगों ने सम्पत्ति का खंडन या उसका समाजी- 
करण इसीलिए बताया कि स्वयं वे जमीन से उखड़े हुए थे भ्रथवा वे लता की भाँति 
भूमिनिष्ठ नहीं अपितु जन्तुओं के समान इतस्तत: गामी थे, यह कहना कठिन है। 
स्वयं ऐंगल्स के पास उद्योग द्वारा भ्रजित बड़ी सम्पत्ति थी। स्ॉंगलर के कथन में इतना 
सत्य प्रवस्य है कि सम्पत्ति का स्वत्व मनुष्य को उत्तरदायी बनाता है। जीवन के 
पनेक प्रइनों पर सम्पत्तिवान भ्रनर्गल रूप से नहीं बोल सकता। दूसरी श्रोर धनहीन 
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मनुष्य कभी-कभी निराशावाद में पड़ा रहकर शून्यवाद का समर्थन करनेवाले विचारों 
में लीन रह सकता है। शून्यवाद सम्यता झौर संस्कृति का घातक शत्रु है। मानव- 
संस्कृति की भ्रमूल्य देनों को यह पूर्णतः उपेक्षित करता है। रूस के शून्यवादी विचारक 
पिसारेभ, डोब्रोलियूबोभ श्रौर शेरनिसेग्सकी में शून्यवाद के संस्कृतिविरोधी रूप को हम 
देखते हैं। ग्रतः यह कहा जा सकता है कि उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए प्रत्येक 
व्यक्ति को जीवन की कम से-कम आवश्यकताओ्रों की पूत्ति करनेवाली सम्पत्ति 
अवश्य संप्राप्त रहनी चाहिए ।' सम्पत्ति एक महान बल हैं श्रौर जनता की बहुतायत 
संख्या को इससे वंचित रखना ठीक नहीं है । 

सम्पत्ति का इतिहास मानव सम्यता के विकास का बहुत श्रंशों में द्योतन करता 
है। सम्पत्ति के प्रशन को लेकर ग्ननेक क्रान्तियाँ इतिहास में हुईं। यूनान में सोलन 
और पायसिसट्रेट्स से लेकर पेरिक्लीज तक अनेक आन्दोलन सम्पत्ति के विभाज+ और 
संगठन के सम्बन्ध में हुए। रोम का पैट्रिशियन-प्लेबियन आन्दोलन मुख्यतः इस 
सम्पत्ति के प्रन्‍न को लेकर चला था। पूजीवाद के आगमन के बाद से ध।मिक समस्याएं 
अधिक संजटिल हो गई हैं। ग्रमरीका की राज्यक्रान्ति के पीछे, कर लगाने का अधि- 
कार किसे है. यही समस्या थी। फ्रांस और रूस की राज्यक्रान्तियाँ भी श्राथिक प्रइनों 
से बहुत दूर तक प्रभावित थीं। जब मानव वृक्ष के पत्र-पुष्पों से अपना भरण- 
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पोषण करता था, उस समय की झआथिक समस्याएं ग्रत्यन्त सरल थीं। उस समय 
सम्पत्ति को लेकर कोई संघर्ष नहीं होते थे। किन्तु जब कृषि का विकास हुआ तब 
सम्पत्ति का महत्व बहुत बढ़ गया। आ्रापेनहायमर के विचार में भेंडपालकों ने ब्रांज- 
काल (जो लोहे भ्रौर पत्थर की बीच के काल है) में वैयक्तिक सम्पत्ति का प्रवेश, 
मानव-सभ्यता में काराया'। जगत्‌ के इतिहास का आरम्भ प्राथमिक कम्यून से 
होता है या वैयक्तिक सम्पत्ति से, इस विषय में समाजशास्त्रियों में महान मतभेद है। 
भारतीय इतिहास को दृष्टि में रखते हुए में ऐसा समझता हूँ कि यहाँ कभी प्राथ- 
मिक साम्यवाद नहीं था। मोहंजदारों-सम्यता के श्रवशेषों से भौर वैदिक साहित्य के 
ग्रनुतीलन से यही बात मालूम पड़ती है। प्राचीन मानवशास्त्रवेत्ता मारगन ने 
सम्पत्ति का परिवार पर प्रभाव बताया है। उसके प्रनुसार पहले दुनिया में 
मातृमूलक समाज था। सम्पत्ति के परिग्रह भ्ौर श्रपनी सनन्‍्तति के लिए विरासत छोड़ने 
की इच्छा ने मातूमूलक समाज को पितृमूलक परिवार में बदल दिया झौर माता से 
वांशिकता ढूंढने के बदले पिता श्र पितामह से आन॒वंशिकता खोजी जाने लगी। 
मारगन के विचार का विरोध वेस्टरमार्क ने किया है। सम्पत्ति और परिवार 
के विकास में निश्चित सम्बन्ध है। जाबाल, कौन्तैय श्रादि प्रयोग बताते हैं कि कभी 
भारतीय समाज में भी माता से सन्‍्तति का भामकरण किया जाता था। परिवार का 
विकास, सम्पत्ति के एकन्रीकरण और बंटवारे से धनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। परिवार 
रवताश्नित सम्बन्धों का केन्द्र होने के साथ ही सम्पत्ति के वितरण का भी वेच्द्र है। 
दायभाग का विभाजन, विज्ञानेश्वर और जीमूतवाहन, जो याज्ञस्‍्वक्यस्मृति के दो प्रसिद्ध 
टीकाकार हैं, के बीच प्रन्तर का एक महान्‌ कारण है। सम्पत्ति के वितरण ने 
परिवार को इकट्ठा और श्रावश्यकता पड़ने पर छिन्नभिन्न भी किया है। चाहें व्यक्तिवादी 
परिवार हो या संयुक्त; दोनों ही में सम्पत्ति का प्रदन बड़ा महत्वपूर्ण रहा है भौर 
प्रारम्भिक सामाजिक इतिहास से लेकर झ्राज तक ऐसी ही प्रवस्था है। रोम के 
ह्ादश मेज' के श्रनुसार प्रजापति का महान्‌ आधिपत्य था। स्त्री, पुरुष की सम्पत्तिवत्‌ 
थी। किन्तु 'द्ादश मेज” के प्रायः एक हजार बाद बनाये गये जस्टिनियन के कोड के 
झ्नुसार पिता का प्रभाव कम किया गया। यदि पिता श्रपंग या शक्तिरहित हो 
जाता था तब उसके बदले में उसका पुत्र काये करता था। जस्टिनियन के कोड के 
झतसार परिवार पर सामाजिक-राज्यिक न्यित्रण गढ़ रहा था। दास श्रपती सर्थ्तंत्रता 
खरीद सकता था तथा स्वयं प्रदास भी रख सकता था। मध्ययूग में सामनन्‍्त-प्रथा का 
विकास हुआ। इस समय भूमि का स्वत््व सम्पत्ति का मुख्य सत्लोत था। भूमि का 
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सम्पत्ति १६३ 


प्रन्तिम स्वस्वधारी राजा था श्रौर वह भूमि का स्वेच्छया भ्रपने सामन्तों में वितरण 
करता था। बड़े-बड़े सामन्‍त फिर उस भूमि का छोटे सामन्तों में बँटवारा करते थे। 
स्मरण रखना है कि यह भूमि सिर्फ उपयोग के लिए वितरित की जाती थी। राजा का 
सांतत्तिक स्वत््व स्बदा सुरक्षित रहता था। 

सामन्तवादी युग के श्रन्त में सम्पत्ति के संगठन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन 
हुए । सामन्तवाद के अन्तिम दिनों में कृषकदास की परम्परा विकसित हो गई थी। 
ये कृषकदास अपनी जमीन छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे । सामन्तवाद के पतन से 
ये कृषकदास भाग कर हाहरों में जहाँ गये, वहां पर बढ़ते हुए प्‌जीवाद के लिए 
उन्होंने श्रमिक तैयार किये। अब क्ृषकदासों की प्रतिहतगतिता के बदले श्रमिकों 
के गतिस्वातंत््य और कानूनी समानता का विकास हुआ। मध्ययुग में संघ या निगम, 
सम्पत्ति के श्राधार पर स्वतंत्रताएँ खरीदते थे, भश्रब मानव के वैयक्तिक कानूनी भ्रधिकार 
का विकास होने लगा। कृषकदासों के प्रति शभ्रब॒ सम्पत्तिपति का न तो कोई श्रधिकार 
शेष रह गया और न कोई कतंव्य उनसे वह अपने लिए करा सकता था। प्‌जीवाद 
के विकास के साथ प्‌"जी, जमीन नहीं, श्राथिक शक्ति का स्लोत बन गई। पढ्रहवीं- 
सोलहवीं शताब्दी से ही पश्चिमी यूरोप में एक ऐसे वर्ग का उत्थान प्रारम्भ हुआ जो विनि- 
मय, व्यापार और सामूहिक बृहदुत्पादन के सहारे सम्पत्ति का अ्रधीश बना हुआ था। 
पूंजीवाद के विकास ने अतिरंजित सम्पत्ति का केन्द्रीकरण सम्भव बना दिया। जमीन 
बहुत कुछ सीमित है; किन्तु पूंजी भ्रसीम है और पुनः पूजी को सुरक्षित रखना भी 
आसान है। मार्क्सवाद के अनुसार पूंजी उस राक्षस के समान है जो गअत्यन्त वेग से . 
उत्पादन-क्रिया में रत है।' पजी के श्रपार केन्द्रीयररण से सम्पत्ति शक्ति का साधन 
बन गईं। भ्रब तक सम्पत्ति से आंशिक मात्रा में ही दूसरों के भाग्यविधान का अवसर 
मिलता था। किन्तु पूजीवाद के विकास के साथ साथ सम्पत्ति का उपकरण से शक्ति 
में रूपान्तर हो गया। पृजीवादी अन्य लोगों के जीवन पर अपना नियंत्रण 
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१६४ राजनीति और दर्ेन 


स्थापित कर सका। अपरिमित वेग से सम्पत्ति का परिग्रह और फिर उसका सामाजिक 
शक्ति के रूप में प्रयोग, यही जीवादी सभ्यता का महान्‌ सूत्र है'। जबतक व्यापारी 
प्‌जीवाद और मुद्रा-प्‌ जीवाद का ही विकास हुआ था, तबतक केबल मुनाफा को हथि- 
याना यही मुख्य उद्देश्य था। भर्थात्‌ व्यापारी और सूदखोर, पजी के परिवर्धन में 
दिलचस्पी नहीं रखते थे। किन्तु भ्रौद्योगिक प्‌जीवाद उत्पादन पर मुख्य दृष्टि देता है। 
मुनाफ की प्राप्त करने पर ही नहीं, अपितु मुनाफा के ख्रोत--अ्रतिरिक्त मूल्य के 
उत्पादन पर भी इसकी दृष्टि लगी है। शने:-शर्नं: पृजीवाद कृपिक्षेत्र पर भी अपना 
प्रभाव जमाता है और कृषकों की स्वतंत्रता का नाश कर उसमें भी औद्योगिक प्रणा- 
लियों का अनुप्रवेश होता है। पश्चिमी यूरोप श्र श्रमरीका में बहुत दूर तक छोटे- 
छोटे कृषकों का इस प्रकार सत्यानाश हो गया। इन छोटे-छोटे कृषकों के नाश 
का तात्पयें है, उस सभ्यता का ही नाश जिसका इनपर आधार था। 
सम्पत्ति के रूप और संगठनप्रक्रिया में भी पजीवाद के विकास के साथ बड़ 
परिवर्तन हो जाते हैं। संघीय जीवन का विकास इस युग की विशषता है। एकओर 
प्‌जीवादी उत्पादक-मंडल अपना संगठन करता है। पजीवाद की वृद्धि के कारण 
प्रमरीका में ट्रस्ट का विकास हुआ और जर्मनी में कार्टल' का। पहला उत्पादन का 
नियंत्रण करता है तो दूसरा मल्य का। दूसरी श्लोर श्रमिक वर्ग भी अपना संघ बनाता 
है। संघीय जीवन के विकास से समाज , व्यक्तिप्रधान न होकर, श्रेणीप्रधान हो जाता 
है। हाब्स ने संस्थाओं को सामाजिक अंतड़ी का कंमिसमूह बताया था। रूसों संस्थाओं 
का घोर विरोधी था; क्‍योंकि इनसे व्यक्ति श्र सामान्य संकल्प के बीच व्यवधान उप 
स्थित हो जाते हैं। किन्तु झाज संघीय और श्रेणीगत जीवन का इतना अधिक विकास 
हुआ है कि व्यक्ति के लिए अपनी तत्ता को पहचानना भी कठिन हो गया है। 
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सम्पत्ति ३६५ 


यांत्रिक क्षम्यता की अपरिकल्वित विशालता और संघीय जीवन के अप्रत्याशित विकास 
से भ्राज व्यक्ति भ्रपन को प्रायः खो बैठा है। उसकी स्वतंत्रता नप्ट हो रही है। आज 
किसी संघ का सदस्य बनकर ही वह कुछ आत्माभिव्यंजन कर सकता है। संघीय 
संस्थाप्रों के विकास के साथ ही समाज में गअ्रत्यधिक वस्तुञ्रों का उत्पादन शुरू हो 
गया है। पहले की अग्र्थ व्यवस्था सीमित उत्पादन के आधार पर बनी थी। अब की 
अर्थव्यवस्था अन्तरराष्ट्रीय पण्य को ध्यान में रखकर विनिमय के द्वारा प्राप्त मुनाफे को 
दृष्टिगत कर पध्यन्त अ्रधिक मात्रा में वस्तुओ्रों का उत्पादन करती है। पंजीवादी अर्थ- 
व्यवस्था के साथ-साथ संस्पर्धा, होड़, साख (उधार या क्रेडिट) आदि का विकास भी 
हुआ है। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वित्त-प्‌ू जीवाद का विकास हुआा। वित्त- 
पूंजीवाद की बढ़ती के कारण परिकल्पना या सुट्टा करनेवाले लोगों का विकास हुआ 
और विनियोग करनेवाले बंक मालिकों का भी श्रधिकार फला। वित्त-प्‌ूजीवाद के साथ- 
साथ श्राथिक साम्राज्यवाद का भी विकास हुग्ला और केवल उपनिवतेशों में बनाया 
मात्र भेजने के बदल अ्रब पूंजी भी भजी जान लगी और उपनिवेशों में ही कार्यालयों 
की स्थापना हुई। 

प्‌जीवाद का समाजश्ञास्त्रीय विश्लेषण करते हुए माक्स वेबर ने बताया हैँ कि 
इसमें उत्पादनप्रक्रिया के मानवी उपकरण अर्थात्‌ श्रमिकगण पूर्णतया स्वतंत्र हैँ।' 
अर्थात्‌ वेतनभोगी श्रमिक, इस दृष्टि से दास और क्रुषक-दास से पृथक है कि उसको 
कानूनी स्वतंत्रता है। कोई बलप्रयोग कर उससे काम नहीं करा सकता। दूसरी 
ओर उत्पादन-प्रक्रिया के अ्रमानवी उपकरणों पर पृजीपतियों का सम्पूर्ण अधिकार 
रहता है। सामन्तवादी युग में सामन्तों का भूमि पर पूर्ण स्वत्त्त नहीं था। प्‌ जीवाद 
के विकास के साथ, सम्पत्ति की राशि और उसके संगठन, व्यवस्था आदि में अनेक 
बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं। किन्तु यांत्रिकता और पजीवाद तथा प्रजातंत्रवाद के विकास 
के कारण एक नई चेतना का भी जागरण जनसमाज में हुआ है श्रौर सम्पत्ति के 
नैतिक आधार की मीमांसा करते हुए इसके पुतवितरण, समाजीकरण आदि को समस्याएं 
भी भहस्वपूर्ण हो गईं हैं। 

पूंजीवाद के विकास के साथ-साथ ऐसे विचारकों और आन्दोलनकर्ताश्रों का भी 
अचा रकाय जारी रहा हैं जो सम्पत्ति का पुनवितरण चाहत हैं या यदि पूर्ण पुनवितरण 
नहीं तो कम-से-कम श्रम और सम्पत्तिप्राप्ति में श्रधिक तकंसंगत भ्रनुपात को कायम 
करना चाहते हैं। राजनीतिक न्याय' नामक अंथ में गाडविन ने यह प्रस्ताव रक्खा कि 
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३६६ . राजनीति और दशन 


सम्पत्ति सब में समानतः वितरित की जानी चाहिए' । प्रूधों ने कहा सम्पत्ति चोरी 
है।' भ्राविक झाधार पर प्राप्त शक्ति का वह विरोधी था और सामग्रिक तथा 
प्राकस्मिक कारणों से प्राप्त सुविधाशरों भ्रोर सम्पत्ति संबंधी सहलियतों का भी वह 
खंडन करता था। किन्तु वेयक्तिक सम्पत्ति अ्ल्पमात्रा में लोगों के पास रहे, इसका वह 
बिरोध नहीं करता था। प्‌ जीवादी सम्पत्ति-व्यवस्था का संगठित विरोध माक्सवाद ने 
उपस्थित किया । मार्क्सवाद के अनुसार प्राथमिक साम्मवाद के अन्तिम दिलों में 
बैयक्तिक सम्पत्ति का जन्म हुआ और इसी कारण वर्ग-प्रथा, शोषण प्रथा भ्रादि के प्रादुर्भत होने 
से पुराना साम्यवाद खत्म हो गया। बर्बरता से सभ्यता की ओर जब उत्क्रमण हो 
रहा था तब, प्रायः उसके मध्यकाल में, एशिया में पशुझ्ों में वैयक्तिक सम्पत्ति की 
स्थापना हुई। ऋग्वेद में गो, सम्पत्ति का मापक मानी जाती थी। मार्क्स के मता- 
नुसार सम्पत्ति भ्रन्य मनुष्यों के जीवन पर ग्रथिकार प्रदान करती हैँ। पूंजीवादी 
व्यवस्था में सम्पत्ति का, शक्तिधर का रूप, बहुत निखरा हुआ मालूम पढ़ता है। 
इस यूग में सम्पत्ति अपने भ्ाध्यात्मिकम और नैतिक विकास का साधन न होकर 
अन्य मनुष्यों के जोवन पर अधिकार प्रदात करतो हैं। सम्पत्ति का अधिकार, अन्य 
लोगों के जीवन पर कानूनी भ्रधिकार प्राप्त कराता है; क्‍योंकि सम्पत्ति का कुछ हाथों 
में केद्दीकरण होना, स्वभावतः ही सम्पत्तिहीनों के ऊपर नियंत्रणात्मक भअ्रधिकार प्रदान 
करता है। माष्टेस्क्यू ने कानूनों के भ्रात्मा' के भ्रनुसंधान का प्रयत्न वातावरणात्मक 
झौर सामाजिक कारकों में किया था। किन्तु माक्स, लिगुए के उस कथन का, कि 
कानून को श्रात्मा सम्पत्ति में है, भ्रनुमोदन करता है' । इस प्रकार पुरातन साम्यवाद 
के प्रन्त से लेकर पृजीवादी सम्यता तक माकसे ने वैयक्तिक सम्पत्ति के शोषणकारी 
प्रभावों को व्यक्त किया है। डुइरिंग के इस मत का कि बल से वैयक्तिक सम्पत्ति 
की उत्पत्ति होती हे, खंडन करते हुए ऐंगल्स ने भी बताया है कि यद्यपि उत्पादन की 
मात्रा के परिवर्धन के निर्मित्त बैयक्तिक सम्पत्ति का विकास होता है, तथापि भ्राज 
दुनिया में यह समाजोपयोगी उत्पादन का भ्रवरोधक बन गई है४। पृजीवाद के द्वारा 
उत्पन्न प्रसंगतियों को हटाने के लिए वैज्ञानिक साम्यवाद का संदेश माक्संवाद से दिया 
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है। इस पग्रवस्था में जमीन झौर उत्पादन के शभ्रन्य साधनों का समाजीकरण हो 
जायगा। एक प्रकार की वैयक्तिक सम्पत्ति वह है जब मानव प्पने श्रम का प्राकृतिक 
साधमों पर प्रयोग कर सम्पत्ति उत्पन्न करता है। किन्तु नाममात्र की ही समानता इस 
सरलतामूलक वैयक्तिक सम्पत्ति में श्रौर भ्रन्यों के शोषण पर शभ्राश्नित प्‌ जीवादी बैयक्तिक 
सम्पत्ति में है'। एक का आधार है--वेयक्तिक श्रम, दूसरे का आधार है शोषण। माबसे- 
बाद सम्पत्ति का विनाश नहीं चाहता, भ्रपितु उसका समाजीकरण चाहता है। सबबतो- 
भाबेन वैयक्तिक सम्पत्ति का यह भप्रपसारण नहीं चाहता है* । श्रमिकों के द्वारा, 
श्रमजनित वस्तुभ्रों का उत्सादन यह नहीं चाहता है! । साम्यवाद, सामाजिक बस्तुध्नों 
के ग्रहण को खतम नहीं करना चाहता, भ्रपितु उनका भ्रन्यों के शोषण के लिए उप- 
योग इसे भश्रभिवांछित नहीं है। माबसंवाद के अतिरिक्त, लियो टाल्सटाय ने भी बसी 
कृषकों का पक्ष समर्थन करने के लिए, प्‌ंजीवाद का खंडन किया। विलियम भौरिस ने 
भी बहत्‌काय उद्योगों के बदले छोटे-छोटे पैमाने पर कार्य करनेवाले कमकरों को प्रतिष्ठा- 
पित करने का संदेश दिया । प्‌ जीवाद को शोषणक्रारी भोर साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का खंड़न 
गांधीजी ने भी किया है। 

निस्सन्देह सम्पत्ति का प्रन्‍नन मानव समाज के भप्रत्यन्त गम्भीर और महस्वपूर्ण 
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प्रइनों में स्थान रखता है। सम्पत्तिपरिग्रह के नाशकारी प्रभावों को देखते हुए प्लेटो 
ने आथिक भर राजनीतिक शक्तियों का पार्थकय स्थापित किया। राज्यपालों को 
धन से कोई सम्बन्ध नहीं रखना है। वाषिक आवश्यकताम्रों को ध्यान में रखकर 
उत्पादकवर्ग एक निश्चित मात्रा में सामग्री राज्यपालों को दे देंगे श्रौर राज्यपाल या 
राज्यरक्षक एक साथ इसका उपभोग करेंगे। प्लेटो की दृष्टि में सम्पत्ति का मोह 
मनुष्य को पतन और युद्ध के मार्ग पर ले जाता है। उसके ग्रनुसार सम्पत्ति-उत्पादक 
का सामाजिक रथान निम्नतम है। उसके बाद सैनिकगण का और उत्कृष्टतम स्थान 
ज्ञानसम्पन्न राज्यरक्षकों का है। सम्पत्ति का मोह मानव को सामष्टिक कल्याण- 
कामना से अलग हटाता है और इसलिए वैयक्तिक सम्पत्ति का आाकर्षक अभ्रवरोध, राज्य- 
रक्षकों के मार्गें से हटाना उसने उचित समझा। प्लेटो का बताया हुआ साम्यवादी मार्ग 
हमें भ्रभीष्णय नहीं है। किन्तु सम्पत्ति के विनाशकारी अ्रवरोधों को हटाना 
दाशनिक राजनीति शास्त्र को पूरा अभीष्ट है; क्योंकि इसका लक्ष्य है - मानव के 
नैतिक चैतन्य का जागरण। वैयक्तिक सम्पत्ति मनुष्य का घारित्रिक और ज्ञानात्मक 
विकास करने में साहयक है। इसलिए आवश्यक है कि समस्त जनसमाज को 
उचित मात्रा में सम्पत्ति प्राप्त हो। कुछ वर्गों के पास इतनी सम्पत्ति का के-द्रीकरण है 
कि वे श्रपना नैतिक आदर्श भूलकर भअ्न्यों का शोषण करें श्रौर समाज के बहुतायत 
के पास भोजन झआ्रादि की भी व्यवस्था न हो सके--यह ग्रवस्था नितान्त शोचनीय 
है। इसलिए वैयक्तिक सम्पत्ति समस्त नागरिकों को प्राप्त रहनी चाहिए, न कि 
ग्रल्पवर्गसीमित । जब श्रम के सहारे सम्पत्ति की उत्पत्ति की जाती है, तब उस 
प्रक्रिया में नैतिक विकास संभव है; किन्तु विरासत के रूप में प्रसीम सम्पत्ति की 
प्राप्ति नैतिकता के बदले स्वेच्छाचारिता, बबेरता, निर्देयता श्रादि क्रताओं को जन्म 
देती है। प्लेटो के साम्यवाद का इतना ही भ्रंश हैमें ग्राह्य है कि शक्ति का केन्द्री- 
करण न होना चाहिए। जब प्लेटोकालीन मुख्यतया पग्राम्य सभ्यता में केन्द्रीकरण 
बुरा था तब तो आाज वह श्त्यन्त ही भयानक है, क्योंकि विज्ञान और यांत्रि- 
कता के कारण शक्ति का एकत्रीकरण आश्राज बहुत भ्ासान है। 

अरस्तू ने बताया कि सम्पत्ति वेयक्तिक हो; किन्तु विधान निर्माता को लोगों में 
ऐसी प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे वे उसका श्रन्य लोगों के लिए भी उपयोग 
करें। यह तभी संभव है जब उदारता और संयम के नियम का पालन किया 
जाय । यद्यपि सम्पत्ति नागरिकों के स्वत््व में रहेगी, तथापि राजकीय कार्यों के निमित्त 
कुछ जमीन राज्य के पास रहनी चाहिए। जहाँ तक सम्पत्ति के प्रयोग का प्रइन है, 
भ्रवष्य ही संयम के साथ प्रात्मिक कल्याण श्र सामाजिक विकास के लिए उसके 
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उपयोग करना ठीक है। ग्राज के युग की मुख्य समस्या है कि जनसमूह के लिए 
वह व्यवस्था उत्पन्न की जाय जिससे उनका कल्याण सिद्ध हो सके। आज कुछ 
लोगों का ही ज्ञानात्मक श्रौर नैतिक अ्भ्युदय अ्रभीष्ट नहीं है, अ्रपितु सारे समा 
के लोगों का। आज प्‌जीवादी युग में, वैयक्तिक सम्पत्ति के शोषणकारी कुप्रभावों 
के देखते हुए अरस्तू के विचार की व्यावहारिकता में सन्देह होता हूं। सम्पत्ति वेयक्तिक 
हो और उसका उपयोग सामुदायिक, यह विचार श्रुतिप्रिय तो है; किन्तु बड़े पैमाने 
पर इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, यह कठिन समस्या है। या तो यह स्वेच्छया 
होगा, किन्तु मानव-स्वभाव की स्वाभाविक एषणाझ्रों को देखते हुए, इस प्रस्ताव का 
व्यवहारीकरण भअसंभव मालूम पड़ता हैं। यदि नियंत्रण के सहारे यह कार्य होना है 
तो वैयक्तिक सम्पत्ति की वैयक्तिकता और उसकी संकल्पमूलकता तथा नैतिकता कां 
ही तिरोभाव हो जाता हूँ । | 
संम्पत्ति के नाशकारी प्रभाव को देखते हुए ही मध्यकालीन ईसाई विचारकों ने 
सम्पत्ति का खंडन किया और राज्यप्रथा, दासप्रथा और वैयक्तिक सम्पत्ति को मानव- 
पतनप्रजनित घोषित किया। संत श्रम्ब्रोज ने न्‍न्यासवाद' का सिद्धान्त उपस्थित किया। 
न्यासवाद के अनुसार सम्पत्तिशाह सम्पत्ति के ट्रस्टी हैं, ग्रर्थात्‌ कार्यकारक हैं, उसके 
स्वत््व का भ्रधिकार उन्हें नहीं है। ईसाई धर्मप्रोक्त इस न्‍्यासवाद का श्राधुनिक सम- 
रथन महात्मा गांधी में मिलता है। प्ररस्तू मुद्रा का प्रयोग केवल विनिमय के निमित्त 
करना चाहता था। द्रव्य के मुनाफे के लिए प्रयोग को वह नितान्‍्त झ्ननभिवांछित 
मानता था। ईसाई धर्मवेत्ताश्रों ने भी ऐसी ही विचारधारा प्रतिपादित की है। मुनाफा- 
खोरी का खंडन समस्त मध्ययुगीन विचारकों में पाया जाता है । संत टामस ने 
कुछ प्रंश तक मुनाफे का समर्थन किया हैं। उसके श्रनुसार श्रायात-निर्यात करने 
वालों को कुछ वेतन मिलना ठीक है। बहुत जोखिम के काम में भी कुछ मुनाफा लेना 
संगत है। जात काल्विन ने कुछ भ्रंश् तक मुनाफा लेना ईसाईधर्म से पूर्णतः संगत 
बताया भ्रौर इस प्रकार उसने पुजीवाद का नैतिक झ्रौर धामिक ग्राधार ठीक किया। 
जिस प्रकार बढ़ते हुए पुजीवाद का नैतिक झौर धामिक प्राधार काल्विन ने स्थापित 
किया, उसी प्रकार जान लाक ने उसका आथिक भौर सामाजिक आधार पुष्ट 
किया । लाक के मतानुसार जीवन, स्वतंत्रता श्र सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए 
ही राज्य की व्यवस्था होती है।* डेविड हयूम के भ्नुसार भी कानूनी संगठन का 
१. न्यासवाद ++'प४6८४४ 9 ेल्‍ 
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प्रयोजत भाग्य और श्रम द्वारा श्रजित सम्पत्ति का सुरक्षण श्रौर उसका श्षांतिपृर्ण 
सपभोग करने की व्यवस्था करने में है। 

काल्विन, लाक और ह्यूम ने पूंजीवाद के उदभव और विकास का सैद्धान्तिक 
ग्राधार तैयार किया। अप्तमानता की उत्पत्ति का वर्णन,करते हुए रुसो ने बताया है 
कि सम्पत्ति का विकास उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण था। सम्पत्ति के झ्रभिज्ञान के 
फलस्वरूप ही न्याय के नियमों की उद्घोषणा होती है।' मूलतः सम्पत्ति का स्रोत 
हस्तश्रम ही है। अपने ग्रंथ “राजनीतिक प्रर्थशास्त्र' में रूसो ने बताया है कि सम्पत्ति 
का पभ्रधिकार श्रत्यन्त पवित्र मानव अधिकार है; क्योंकि नागरिक समाज का आ्राधार 
इसी पर है।* सम्पत्ति तभी प्राप्त होती है जब इसके पीछे कानूनी अभिज्ञान या 
स्वीकृति हो, श्रन्यथा निरा परिग्रहण मात्र यह रहती है।' यद्यपि अपने कुछ ग्रंथों में 
रुसो ने वैयक्तिक सम्पत्ति का महरवगान किया है, तथापि इसकी भयंकरताओ्रों को 
देखते हुए श्रपनी कुछ कृतियों में उसने इसका पूरा खंडन किया है। 

ग्राज फी जो बड़ी समस्याएँ सम्पत्ति से संबंध रखनेवाली हैं, उनके समाधान में 
लाक और रूसो से घिशेष सहायता नहीं मिल सदती है। आधुनिक सभ्यता कीवुराइयों 
को देखते हुए यह आ्रावश्यक है कि दाशनिक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से सम्पत्ति का 
प्रयोग कैसे हो, इसकी मीमांसा की जाय। आज सामाजिक और श्राथिक न्याय को 
थ्यान में रखते हुए कुछ भावद्यक नियमों का पालन आझ्रावश्यक है। भ्ररस्तू, हेगेल भौर 
ग्रीन ने व्यक्तित्व, संकल्प, नैतिक विकास और सम्पत्ति का श्रन्योन्यानुबंधात्मक सम्बन्ध 
तो बताया है, किन्तु उनकी दृष्टि अल्पसंख्यकों तक ही सीमित थी। जनसमह के 
व्यक्तित्त के विकास के लिए झाथिक दृष्टि से एक निम्नतम सीमा का निर्धारण 
ग्राधुनिक युग में अत्यावश्यक है। संजटिल सम्यता के प्रवाह में आ्राज इस निम्नतम 
सीमा की प्राप्ति प्रत्येक नागरिक को ग्रवश्य कराई जानी चाहिए। राज्य का यह 
प्रावश्यक कतंव्य है कि इस निम्नतम सीमा को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ कर 
दे। दाशंनिक राजनीतिशास्त्र न तो संन्यासियों के समान समस्त वित्तैषणा का त्याग 
करना सिखाता है और न तो यह भ्रपरिकल्पित परिग्रह का ही पोषक है। यदि 
प्रत्येक नागरिक को जीवन-संघर्ष के निमित्त तैयार कराना है श्रौर यदि धनाधीशों 
के पभ्राथिक कुचक्रों को कम करना है तो प्रत्येक नागरिक को एक निद्चित जीवन- 
स्तर तक पहुँचाना भनिवार्य है। चैल्सीडन के फेलीयस का ऐसा प्रस्ताव था कि सम्पत्ति 
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का समान विभाग भ्रौर वितरण होना चाहिए।* किन्तु निरी समानता एक यांत्रिक 
प्रस्ताव है। यह ठीक है कि ज्ञान, शक्ति, प्रनुभव, मेधा और श्रन्तनिहित क्षमता की 
दृष्टि से मानवगण अ्रसमान हैं। इस प्रकार श्रसमान की वतंमानता श्रवस्था के बावजूद 
कृत्रिम उपायों से मानवमात्र को श्राथिक दृष्टि से समान बनाना कठिन और 
प्रसंभव मालूम पड़ता हैं। किन्तु यदि पूर्ण श्राथिक समानता एक कृत्रिम और 
प्रव्यावहारिक विचार है तो दूसरी ओर धनसम्बन्धी भीषण असंगतियों को हटाना भी 
कम ग्रावश्यक नहीं है। एक ओर धन का केन्द्रीकोषण और दूसरी ओर भयंकर 
निर्धतता, इनके बीच की खाई को कम करना आ्रावश्यक है। अ्रतएवं पूर्ण समानता 
के बदले ग्रांशिक उचित सीमा तक समानता आवश्यक हैं। जीवन की मुख्य झ्रावश्यकताएँ 
प्रयेक नरनारी के लिए समान हैं। जीवन की पूर्णतः: झ्राधारभूत आवश्यक ाएँ 
प्रत्येक नागरिक की पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद जहाँ तक कम आवश्यक 
भ्रौर विलास की सामग्रियों का सम्बन्ध है, उनका प्रश्न उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
प्रत्येक नागरिक के जीवन की आधारभूत आवश्यकताएँ पूर्ण हो जायें, इसके निमित्त 
धन की ऊपरी सीमा का निर्धारण भी आवश्यक है। इस प्रकार की उच्चतम या 
भ्रन्तिम काष्ठा के निर्धारण का यह परिणाम होगा कि उसके परे की कोई धनराशि 
स्वभावत: ही सामाजिक उपयोग के लिए राज्य द्वारा ले ली जायगी। इस सीमा 
के परे जो कुछ होगा, उसे बिना मुआवजा दिये ही राज्य ले सकता है, क्योंकि पूर्वतः 
ही अभ्रन्तिम सीमा का निर्धारण किया जा चुका है। 

वेतनक्रम की भ्राज जो व्यवस्था है, वह नितान्त असंगत है। वेतनक्रम में पूर्ण 
साम्य स्थापित करना हमें काल्पनिक प्रतीत होता है तथापि आज जो भयानक श्रस- 
मानता है, उसका भ्रन्त होना चाहिए। आश्चर्य की बात हैँ कि यथार्थवाद के नामपर 
साम्यवादी रुस में वेतनक्रम में इतना महान श्रन्तर स्थापित किया गया है। यदि 
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_ बेतनक्रम में अतिशाय अन्तर का रखना झसंगत है तो दूसरी श्रोर पूर्ण समानता का 
प्रादर्श भी भावमूलक हैं। दा्शनिकता का भ्रर्थ है--वस्तु-तत्त का यथातथ्य ज्ञान। 
वाहय भ्रावरण का ज्ञान दाशंनिक ज्ञान नहीं है। भ्रतएव सामाजिक वस्तुस्थिति को देखते 
हुए हमें एक श्रोर तो महान अन्तरों को कम करना है और दूसरी ओर कार्य के 
प्रनुपात में वेतनदान करना है। कार्य के अनुपात का यह मतलब नहीं है कि वर्तमान 
प्‌जीवादी प्रथा का समर्थन किया जाय। कार्य के भ्रनुपात का मापदण्ड स्थापित करने 
के लिए सामाजिक हस्तक्षेप और राजकीय विधान अपेक्षित है। मापदण्ड भूतकल्याण- 
बाद ही हो सकता है। सामाजिक कल्याण का यह तकाजा है कि मेहतरों और 
डाक्टरों के लिए जो वेतनक्रम स्थापित है, उसे भूतकल्याणवाद की दृष्टि से श्रसंगत 
मानते हुए परिवर्तित किया जाय। कार्यानुकूल बेतन का भ्र्थ हैं कि कार्य के महत्त्व का 
निर्णव करने के लिए समाज में शिक्षात्मक प्रबोध हो। स्तरग्रस्त, प्राचीन श्यंखलाबद्ध 
सामाजिक रूढ़ियाँ हमें भ्रपेश्ित नहीं हें । दूसरी ओर यह कहना कि आवश्यकताश्रों के 
प्रनुसार वितरण हो, यह भी अश्रव्यावहारिक झ्ौर काल्पनिक है। आ्रावश्यकताश्रों का 
निर्णय. कौन करेगा ?--व्यक्ति या समाज | वैयक्तिक निर्णय से स्वेच्छाचारिता 
तथा विश्वृंखलता उत्पन्न होगी। सामाजिक निर्णय का अन्तत: अर्थ होगा--यांत्रिकता 
तथा राजकीय शक्ति का हस्तक्षेप । भ्रतएव, यद्यपि गश्रावश्यकतानुसार वेतनोपभोग 
एक पवित्र धार्मिक सिद्धान्त है, तथापि जबतक सारे समाज को परिवारवत्‌ या 
झ्रात्मतत्‌ समझने के निमित्त भ्रावश्यक आामूल स्वभाव-परिवर्तत नहीं होता हैँ तबतक 
इसका क्रियान्वयन भ्रत्यन्त कठिन है। 

सामाजिक न्याय और प्राथिक सुरक्षा की दृष्टि से यह श्रत्यन्त भ्रावध्यक हैँ कि 
राज्य के द्वारा बढ़ापा, बं।मा री, खतरे झ्रादि के लिए नागरिकों का बीमा कराया जाय ! 
पहले संयुक्त परिवार के सहारे इनका समाधान हो जाता था। किन्तु प्राजकल सामा- 
जिक संजटिलताओं को देखते हुए आवश्यकता इस बात की मालूम पड़ती है कि 
मजदूरों भौर कृषकों का भी भ्रनिवार्य बीमा हो। निश्चित ही इसके लिए बड़े पैमाने पर 
कार्य करना होगा, किन्तु सामाजिक न्याय और व्यापक समन्वयात्मक संध्वनि के लिए 
यह भ्रावश्यक है। श्राज के दरिद्व देशों में परिवार के कमानेवाले सदस्य की मृत्यु से 
जो हाहाकार उपस्थित होते हैं, उनकी कल्पना करके ही रोमांच हो जाता है। 

उद्योगों पर नियंत्रण भी आवश्यक है। नियंत्रण समस्त उद्योगों के निमित्त वांछित 
है ॥ उद्योगों में किस प्रकार मानव-कल्याण-सम्बन्धी प्रदनों का समाधान किया जा रहा 
है, इसकी पूरी खोज-खबर राज्य को चाहिए श्रौर प्रावश्यकता पड़ने पर दण्ड का 
प्रयोग कर भी सामाजिक और आझ्राथिक न्याय के प्रइनों का हल निकालना चाहिए। 
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सामाजिक न्याय का यह तकाजा है कि समस्त नागरिकों का भझ्रात्मिक विकास हो। 
किसी वर्ग-विशेष के स्वार्थों की सिद्धि के लिए जनता की उचित मांगों को कुचलना 
सरासर भ्रन्याय हैं। ग्रतएव सावंत्रिक श्रौद्योगिक नियंत्रण तो श्रत्यन्त अ्रभीष्ट है। 
उद्योगशालाझों में निश्चित स्तर की योग्यता आवश्यक है। जिस प्रकार डाक्टर या 
इंजीनियर या प्रोफेसर बनने के निमित्त एक सीमा तक प्रमाणित योग्यता प्राप्त करना 
पड़ती है, उसी प्रकार उद्योगों में योग्यता को प्रश्नय मिलना चाहिए। दूसरी ओर 
जैसे अखिल देशीय संघों के द्वारा डाकटरं| तथा कानून-पेशेब्ालों के लिए कुछ अनिवाये नंदिक 
नियम भ्रौर पाबन्दियाँ मानी गई हैं, उसी प्रकार उद्योगों में भी होना चाहिए। जिस 
प्रकार शपथ खाने के बाद ही डाक्टरों को अमरीका में डिग्री मिलती हैं और उनसे 
ग्राशा की जाती है कि कुछ अ्रवश्यंकतंव्य नैतिक नियमों का वे पालन करेंगे, उसी 
प्रकार का चारित्रिक विकास समस्त उद्योगों में भी होना चाहिए।' किन्तु इस 
प्रकार के मापदण्ड का भ्रनुवर्तन केबल उद्योगपतियों के नैतिक रूपान्तर सम्बन्धी 
इलहाम के दिन के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता । सामाजिक श्रौर आाथिक न्याय 
को ध्यान में रखते हुए इस नियम और मापदण्ड को, प्रवरों की सहायता से स्थिर 
कर, राजकीय दण्ड पश्लौर नियंत्रण के सहारे उनका पालन कराया जाना चाहिए। 
यदि समस्त उद्योगों पर नियंत्रण श्रभिप्रेत है तो दूसरी ओर श्रावश्यक उद्योगों 
के ऊपर सामाजिक स्वत्ततव प्राप्त करना और उनका सामाजिक संचालन आ्रावश्यक 
है। यातायात के साधन , बैंक, लोहा, इस्पात, तार आदि का समाजीकरण श्रवश्य होना 
चाहिए। सामाजिक न्याय को ध्यान में रखकर इस दिशा में न्यूजीलैण्ड, ब्निटेन भ्रादि 
में काफी प्रगति हुई। किन्तु श्रमरीका अभी विशुद्ध पू जीवाद का केन्द्र बना हुआ है। तथापि 
टेनेसी-धाटी योजना वहाँ भी पूंजीवाद भ्रौर समाजवाद के बीच एक मध्यवर्ती मार्गान्वेषण 
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का सुन्दर उदाहरण है। अश्रमेरिका के विचारकों को भी यह पता चल गया है कि 
ग्रनियंत्रित व्यक्तिवाद से कार्य नहीं चलेगा। वहाँ भी शर्मन कानून, प्रतिट्रस्ट कानून 
ग्रादि ने औद्योगिक केन्द्रीकर्ण का विरोध किया। श्रमरीका में इधर चालीस वर्षों में 
ग्रनेक आायोगों को स्थापित कर --उदाहरणार्थ इन्टर स्टेट कामरस कमीशन (जिसकी 
स्थापना १८८७ में हुई थी), फेडरल ट्रेड कमीशन, सीक्यूरीटीज एण्ड एक्सचेंज कमीशन 
--उद्योगों के नियत्रंण का प्रयत्न किया हूँ।' किन्तु आवश्यक उद्योगों का समाजी- 
करण वहाँ श्रत्यन्त असंगत माना गया है। तथापि आणवी शक्ति का एकाधिकार यंव- 
राज्य के हाथ में ही है। युद्ध और आर्थिक संकट के भ्रवसर पर वहाँ के राज्य को भी 
औद्योगिक जीवन में हस्तक्षेप करना ही पड़ा हैं। अपार धनराशि का आधिपत्य 
रखने के कारण अमरीका में यह भले ही संभव हो कि श्रावश्यक उद्योगों का समा- 
जीकरण न हो--भ्रौर यह भविष्य ही बतात्गा कि कहाँ तक श्रमरीका में विशुद्ध 
प्‌जीवाद चल सकेगा, तथापि यूरोप श्रौर एशिया के गरीब देक्षों के लिए ग्रावश्यक 
उद्योगों को प्‌जीवादी मुनाफा-पद्धति से चलाना, सामाजिक न्याय की दृष्टि से घातक 
है। दूसरी शोर, एशिया का वास्तविक भ्रौद्योगीकरण भ्रभी आरम्भ हुआ है। अनेक 
महत्त्वपूर्ण नए उद्योगों के लिए भ्रपेक्षित वैयक्तिक पूंजी का यहाँ भ्रभाव है और इस- 
लिए इन उद्योगों को, प्रारम्भ से ही, राज्यों को ही चलाना होगा। सामाजिक हित 
के लिए निरा राज्यीकरण अपेक्षित नहीं है; क्‍योंकि तब संभव है कि वैयक्तिक 
पूजीवाद के बदले राज्य-पू जीवाद का भ्रागमन हो जाय। समाजीकरण का मतलब 
केवल राज्य द्वारा स्वात्वप्राप्ति और संचालन ही नहीं है, श्रपितु सामाजिक कल्याण 
के निमित्त वस्तुओं का उपभोग भी है। 

दार्शनिक राजनीति शास्त्र सम्पत्ति के बुरे परिणामों को देखते हुए यह मानता 
है कि वैयक्तिक लिप्सा के उद्दाम वेगों से रक्षा आवश्यक है। मानव एकता औौर 
समानता में विश्वास रखते हुए दार्शनिक राजनीति शास्त्र का यह प्रस्ताव है कि सामा- 
जिक वस्तुश्रों का उत्पादन जनकल्याण की दृष्टि से ही हो। वस्तुओं का तपस्यात्मक 
प्रपरिग्रह, कुछ विशिष्ट मानवों के लिए भले ही सम्भव हो किन्तु जन समाज के लिए 
नितान्त भ्रपरिग्रह भौर विलासिता के बीच का मध्यवर्ती मार्ग ही श्रेयस्कर है। भाज 
उस पुरातन सम्यता की ओर फिर प्रत्यावर्तत करना, जहाँ पूर्ण सादगी, भ्रक्रृत्रिमता 
झभौर ग्राम्य जीवन हो, संभव नहीं हैं। ग्रतएवं सम्पत्ति पर जो श्राक्षेप टठामस मोर, 
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कैम्पानला भ्रादि ने किये हैं, उनका व्यावहारिक प्रयोग संभव नहीं है।' तपस्या श्ौर 
साधना तथा भ्रपरिग्रह उच्चतम वैयक्तिक श्रादर्श हैं, किन्तु बौद्ध धर्म भौर गीता में 
प्रनूमोदित सामूहिक यज्ञ की भावना पर ही सामाजिक कल्याण सिद्ध हो सकता है। 
गीता में बताया है कि यज्ञ इृष्टसाधन और प्रसवन का मार्ग है। यज्ञ का श्रर्थ है 
शक्तियों का सामुदायिक उपयोग। यज्ञ शब्द से यह मतलब नहीं है कि वैदिक कमें- 
काण्ड का अभी समर्थन किया जा रहा है। गीता में यज्ञ का जो नैतिक अर्थ किया 
गया है, वह आधुनिक सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रायः समानार्थक ही है। 
अतएव झ्राज ग्रावश्यकता हैं कि वैज्ञानिक और तांत्रिक पद्धतियों का प्रयोग कर 
उत्पादनराशि का संवर्धन हो और फिर उनका नन्‍्यायोचित वितरण। केवल वितरण 
की समस्या पर विचार करना जैसा प्रधों और जॉन मिल ने किया है, श्रपूर्ण है। 
विज्ञान ही उत्पादन को प्रभूत वेगवा। और फलप्रद बना सकता है। उत्पादन-राशि 
का न्‍्यायोचित उर्वकल्याण-प्राधक वितरण ही शांति, सुरक्षा और न्याय का सामंजस्य 
सुलभ कर सकता है। सामाजिक कल्थाण और विकास वैज्ञानिक उन्नति और नैतिक 
पुनश्शिक्षण दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही साध्य हो सकता है। 
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ढादश अध्याय 
प्रजातंत्र झौर माक्सवाद 


प्रजातंत्र या लोकतंत्र या जनतंत्र, ये बड़े प्राकषंक शब्द हैं। समस्त जनता 
स्वतः अपना राजनीतिक भाग्य निर्णय करे, यह एक विराट आदर्श हूँ। प्रजातंत्र छाब्द 
से एक प्रकार के विकास, उन्मुक्ति झादि की भावना उद्भूत होती है। प्राचीन काल में 
प्रजातंत्र, अ्भिजाततंत्र, देवतंत्र, एकतंत्र श्रादि विभिन्न राज्य-प्रणालियों में भ्रस्तर किया जाता 
था। किन्तु आज के राजनीतिक चैतन्य के युग में जिन देशों में प्रौपचारिकता की दृष्टि से 
प्रजातंत्र नहीं है, वहाँ भी राज्य और सरकार को जनता के विश्वास को. भ्रपनी 
भ्रोर झ्राकृष्ट करना होता है। आज का युग प्रजातंत्रीय समानता का युग है। प्रजा- 
तंत्र और गणतंत्र में अन्तर हैं। प्राचीन भारत में पाणिनि, यूनानी ऐतिहासिकों भौर 
कौटिल्य अभशास्त्र के ग्रनसार प्राय: समस्त उत्तरी भारत में गणतंत्र थे।' गणतंत्र का श्रथ्थ है 
संघराज्य । गणतंत्र में राजा नहीं शासन करता था। इसमें भ्रभिजात कुलों का शासन 
होता था। अभिजातत्व का निर्णय वांशिक परस्पर या धनराशि पर अ्रधिकार के सहारे 
होता था। गौतम ब॒द्ध प्रसिद्ध शाक्‍्य गणतंत्र में उत्पन्न हुए थे। बौद्ध साहित्य में 
लिच्छविगणतंत्र और मलल गणतंत्र का उल्लेख आता हैं। गणतंत्र श्नौर लैटिन भाषा का 
'रेस पुबलिका', जिसे झ्राजकल रिपब्लिक कहते हैं, समानार्थंक हैँ। प्रजातंत्र या जनतंत्र, 
यूनानी भाषा के छाब्द डिमोक्रेसी (जिसका झ्राजकल की यूरोपीय भाषाओं में भी पूरा 
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१. पाणिनि-श्रष्टाध्यायी; कौटिल्य-अर्थशास्त्र । 

'संघलाभो दण्डमित्रलाभानामुत्तम:। संघाभिसंहत्वादधुष्यान्परेषां ताननुगुणान्‌ भुंजीत 
सामदानाम्याम्‌ । द्विगुणान्भेददण्डाभ्याम्‌ । 
कम्बोजसुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादयों वार्ताशस्त्रोपजीविन: । लिच्छिविकवृजिकमल्लकम 
द्रककुकुरकुरूयपांचालादयो राजश्ाब्दापजीविन: | . . . राजशब्दभिरवरुद्मवक्षिप्तं वा 
कुल्यमभिजातं राजपृत्रत्वे स्थापयेत्‌ . .. संधेष्वेवमेकराजोवर्तेत । संधादचाप्येवमेक- 
राजास्तेम्योइतिसंघानेम्यो रक्षेययु: 

सघमुस्यर॒ण॒सघपषु न्यायवृत्तिहित: प्रिय: । 

दान्तो युक्तजनस्तिष्ठेत्सबंचित्तानुवर्तक: ।” (कौटिल्य झर्थक्षास्त्र, १११) 
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उ्यवहार होता है), का समानार्थथ है। जनतंत्र में संप्रभुता जनता के हाथ में 
सन्निहित मानी जाती है। प्राचीन भारत में गणतंत्र की स्थिति, साहित्यिक, ऐतिहासिक 
और मुद्रित, श्राधारों पर प्रमाणित है, किन्तु जनतंत्र या लोकतंत्र या प्रजातंत्र का 
कोई उल्लेख नहीं श्राता हैं। भ्रमेरिकन लेखक मैडिसन ने जनतंत्र और गणतंत्र का भेद 
निदिष्ट कर। हुए बताया है कि गणतंत्र प्रातिनिधिक सरकारशाही हैं। श्रर्थात्‌ इसमें 
जनता के प्रतिनिधि सरकार का कार्यभार चलाते हैं। जनतंत्र वह पद्धति है जिसमें 
जनता स्वयं प्रत्यक्षल: शासन करती हैं। मैडिसन के बताये ग्रर्थ को व्यक्त करने के 
लिए आजकल प्रातिनिधिक जनतंत्र और विशुद्ध जनतंत्र का व्यवहार किया जाता है। 
रूसो विशुद्ध जनतंत्र का पोषक था।' श्राजकल के बृहत्काय राज्यों के लिए ग्रनुपयुक्त 
होकर इस विशुद्ध जनतंत्र की प्रक्रिया स्विटजरलैण्ड के कुछ कैन्टनों में ही केवल 
व्यवहार में लाई जाती है, श्रन्यत्र नहीं । 

भ्रासवाल्ड स्पेंगलर के मतानुसार जनतंत्र नागरिक सभ्यता की देन हैं।* उसके 
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मतानूसार प्राक्सांस्कृतिक युग में न तो कोई राजनीति थी श्रौर न कोई राज्य था। 
प्रारम्भिक सांस्कृतिक युग में सामन्‍्तशाही, अर्थशास्त्र श्रौर उसके पोषक कुलीन- 
वर्ग और पादरीवर्ग का आगमन हुआ । अन्तिम सांस्कृतिक युग में तृतीय श्रेणी 
प्र्थात्‌ मध्यमवर्ग का जन्म हुआ जिसने भून्‍्सम्पत्ति की प्रतिक्रिया में अर्थ या द्रव्य 
(मनी) की शक्ति का उपयोग किया। द्रव्य का अतिरंजित प्रयंग श्रन्तिम सांस्कृतिक 
युग के सभ्यता के युग में परिवर्तित होने का सूचक है। इस काल में प्रजातंत्र का पूरा 
विकास होता हैं। पश्चिमी सम्यता में श्रद्टारहवीं शताब्दी के भ्रन्त में प्रजातंत्र का 
विकास हुआझा और १८०० से २००० तक इसका घोर रूप देखने को मिलेगा। इस 
काल में जनता और विशेषतः उसके निम्न स्तरों का उदय होता है! । स्पेंगलर की, 
इस समस्त इतिहास को चार स्पष्ट भागों में विभक्‍त करने की प्रणाली का समर्थन नहीं 
करते हुए भी उसकी यह सूझ्ष कि ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर जनतंत्र, नागरिक 
मनोवृत्ति दा परिचायक हूँ, मुझे संगत मालूम पड़ती हूँ । प्राचीन एथेन्स या मध्यकालीन 
फ्लोरेन्स या ग्राधुनिक ब्रिटेन, फ्रांस श्रौर भ्रमेरिका--कहीं पर देखें, विकासकाल में 
प्रजातंत्र ग्रामीण-सभ्यता से नहीं, श्रपितु नगरों में एकत्रित जनसमूह की मनोवत्ति 
झ्रौर राजनीतिक वृत्ति का सूचक रहा है। एक बार विकास हो जाने पर, भन्यत्र ग्राम 
भादि में भी उसका प्रसारण हो सकता है, जैसे ब्रिटेन, भ्रमरीका भौर भारत में हुआझा 
है। किन्तु उद्भव एक प्रश्न है, प्रसारण दूसरा। 

जनतंत्र या प्रजातंत्र की परिभाषा भ्रनेक प्रकार से की गई है। लिकन के भ्रन- 
सार यह जनता का, जनता के लिए शौर जनता क द्वारा शासन है। जनता या प्रजा 
का शासन, जनतंत्र को मानना श्राकर्षक प्रतीत होता हं। जनता से मतलब्र देशविशेष 
में नवास करनेवाली समस्त प्रजा या व्यापक जनसमूह से हैं। किन्तु शासन जनता 
क॑ लिए होकर भी जनता के द्वारा होना कठिन है। समाज-शास्त्रीय दृष्टि से देखने 
पर मालम पड़ता है कि शासन अल्पजनसाध्य प्रक्रिया है'। समस्त जनता के द्वारा 
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शासन असंभव है'। भारत के पैतींस करोड़ था प्रमरीका क॑ सोलह करोड़ नागरिक 
किस प्रकार स्वतः शासन»क्रिया में प्र(यक्ष भाग ले सकते हैँ ? मध्ययंग और आधनिक 
यूरोपीम युग के प्रारम्भ में जन या जनता (पिपुल) छाब्द से यह अ्र्थ ग्रहण 
किया जाता था कि इसमें नेताओं, जैसे कुलीनवर्ग श्र्थथति आदि, का प्राधान्य रहना 
चाहिए" । संत टामस, मारसिलियस, बुकानन आदि लेखक नैसर्गिक' नेताझ्रों क द्वारा 
जनता का वैधिक प्रकाशन पूर्ण स्वाभाविक मानते थे। किन्तु आज नैसगिक नेतुवाद 
का युग बीत गया। विज्ञान ओर प्रजातंत्रीय. परम्परा के विकास के कारण 
ग्राज जनता चेतन हैं श्र यद्यपि पूर्ण क्रियाशील नहीं हैँ तथापि प्रकृतित: कुछ लोग 
नेता हैं, ऐसा विचार भ्राजकजल नहीं स्वीकार किया जाता हैं। जनयुग में जनता की 
भ्रपरिमित संख्या को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जनता विधायकों का निर्वा- 
चन करती है और इनकी कार्यकारिता क निमित्त कुछ आधारभूत नीति का निर्देशन 
करती है। नीति का पूरा क्रियान्वयन विधायकों की श्रध्यक्षता में, उत्तरदायित्त्वपूर्ण 
मंत्रियों की अधीनता में, सचिवमण्डल और भश्रन्य राजकीय कमंचारी करते हैं। परन्तु 
जनता कं द्वारा श्राधारभूत नीति-निर्देशन के भ्रतिरिक्त राज्यकार्य के दैनिक भार को 
सभालना अ्रतिशय कठिन ही नहीं, भ्रसंभव हैं। प्राचीन यूनान के छोटे-छोटे शहरों में 
यह संभव था भौर रूसो इसी का स्वप्न देखता था; किन्तु विशाल राज्यजद्षेत्रों में 
जनता का प्रत्यक्ष रूप से राज्यकार्य सम्पादन करना असंभव हैँ। यद्यपि जनतंत्र की यह 
ध्याख्या कि वह जनता का राज्य है, बड़ा श्रुतिप्रिय और मनोहारी मालूम पड़ता 
है। किन्तु जनता द्वारा नीतिनिर्देशन श्रौर समय-समय पर विधायकों और कहीं-कहीं 
कार्यकारिणी के मुख्य नेता का निर्वाचन प्रजातंत्र का प्राण है। जनता का श्रर्थ कंबल 
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३६० राजनीति और दर्शन 


निरर्थक उपहास किया है। भ्रंगरेजी में जनता के 'लिए 'पिपुल' शब्द का प्रयोग किया 
जाता है । जब निम्नस्तरीय और अशिक्षित, अपरिमाजित जन-पुज का वर्णन करना 
होता है तब मास या मासेज' शब्द का प्रयोग होता है। स्पेन देश के दाशंनिक 
झ्रौरटेगा गैसेट ने कहा है कि मासेज' (जनपुंज) का विद्रोह यूरोपीय सभ्यता के 
लिए बड़ा खतरा है' । स्पेंगलर के अनुसार मासेज' का उद्भव आध्यात्मिक 
शक्तिहीनता, थकान और सामष्टिक विश्वृंखलता भौर विच्छिन्नता का सूचक 
है । मासेज शब्द का प्रयोग, जनतंत्र ऊे सम्बन्ध में करना असम्यक है। क्‍योंकि इस 
शब्द का प्रयोग करते ही हमारे मस्तिष्क में ग्रपरिमाजित वृत्तिवाले एक जनपुंज का 
दृश्य सामने श्रा जाता है जो अधंचेतन झौर मुख्यतया भावनात्मक पद्धति से मेषन्याय 
क॑ अनुसार कार्य करता है। मासेज या जनपुंज तिरस्कारपूर्ण शाब्दिक व्यंजना का 
दयोतक है। दाशनिक राजनीतिशास्त्र ग्राध्यात्मिक श्रौर नैतिक मानववाद का पोपक 
है। इसके नियामक सूत्र विराट श्रेय हैं जिनमें मानव की समानता भी एक मुख्य 
श्रेय है । सांसारिक श्रभ्युदय झौर व्यक्तिगत सिद्धिप्राप्ति की दृष्टि से मनुष्यों में 
महान्‌ अन्तर मानते हुए भी जनतंत्र का नियामक श्रेय, मानवतः सब मनुष्यों को 
समान मानना है। यह एक आधारभूत धामिक भर दाशंनिक दृष्टिकोण का सूचक 
है। राजनीतिज्षासत्र का दाशंनिक विवेचन यह स्पष्ट करता है कि अशिक्षा, गरीबी, 
बेरोजगारी के कारण अवैयक्तिकीकृत प्रध॑चेतन प्रक्रिया के द्वारा कार्य करना या तथा- 
कथित नेताओों क नारों का बशवर्ती हो जाना, यह एक सामाजिक गअवस्थाविशेष का 
सूचक है, यह मानव के नैसगिक स्वरूप का बोधक नहीं हैं। अतएवं जनता को 
कंवल भीड़ मानता यां असम्यबृत्तिसम्पन्न या पशुवत्‌ मानना उन प्रजातंत्रविरोधी प्रति- 
क्रियावादियों का विचार है जो अ्पनेको एक उच्चाशय संस्कृति का संदेशवाहक 
मानत हैं या शक्तिवर तानाशाहों की चादुकारिता में उनके शक्तिसंवर्धत का जनता 
को एक साधनमात्र मानते हैं। नित्शे भ्ौर स्पेंगलर शक्तिवाद के समर्थक थे | उनके 
झ्रनुसार राज्यनीतिक कर्म, शक्तिप्रवाह से नियंत्रित होता है। जब कोई दुघर्ष दण्डधर 
भयंकर संग्राम में विजय प्राप्त करता है या संग्राम के मध्य में किसी खतरे की 
ग्राशंका से नीतिनिर्माण करता हैं तब उस समय राजनीतिक शक्ति का निखरा 
स्वरूप सामने आता हूँ । इस प्रकार की कल्पनाएँ जमंन इतिहास-बेत्ताप्नों और समाज 
शास्त्रियों में पाई जाती हैं। बित्शे, टाइटशर्क, स्पेंगलर भ्रादि इसी परम्परा के समर्थक 
थे। इस प्रकार का मानववाद का विरोध प्ाध्यात्मिक शूस्यता का सूचक है। दार्श- 
निक राजनीतिशास्त्र यह कझ्ाहड़ा है कि मातव का राजनीतिक स्वरूप प्रभिव्यकत 
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प्रजातैतग्र और माक्सवाद शेर 


करने के लिए प्रजातंत्रीय पद्धति से भ्राधारभूत नीति का निर्धारण करक हो स्वतंत्रता, 
समानता, सामाजिक न्याय की सिद्धि हो सकती है तथा ग्राध्यात्मिकता क मूल तत्त्व 
संसंजनात्मक ग्रनुभूतिसम्पन्न जीवत की परिसिद्धि चरितार्थ हो सकती है। जनता स्वयं 
शासन न करते हुए भी निर्वाचन पद्धति के सहारे सरकार को वैधानिक रीति से 
उत्तरदायित्वपूर्णं बना सकती है। यही प्रजातंत्र का मूल विचार है। 


किसी विराट झआ्रादर्श का सारे देश में क्रियान्वयन करना श्रत्यन्त कठिन कार्य है। 
प्राज की कटनीतिक, सैन्यसम्बन्धी तथा ग्राथिक समस्याएँ अत्यन्त गम्भीर श्रौर पेची- 
दगीपूर्ण हैं। रूस से व्यापारिक नीति कसी हो तथा अमरीका के साथ राजकीय सम्बन्ध 
कैसा रहे--इन प्रधनों की बारीकियों का सुझाव विशारद-गण या दक्षसमिति ही कर 
सकती है। जनतंत्र की मूल समस्या यह हैँ कि किस प्रकार वह सामाजिक श्रौर 
मानसिक अवस्था प्राप्त की जाय जिससे प्रवरगणों और जनता के बीच पारस्परिक 
सम्बन्ध सुगठित हों। केवल दक्षवाद या प्रवर समिति का नारा लगाना, नौकरशाही 
का दृश्य उपस्थित कर देगा। सरकार सुचारुरूप से कार्य कर सके, केवलमात्र यही 
अपेक्षित नहीं है। कार्यदाक्ष्य तो एकतंत्र और अभिजाततंत्र में भी हो सकता है। किन्तु 
इस कार्यदाक्य को जनमत पर झाधारित करना ही जलनतंत्र का उद्देश्य है। जनता 
ही उस संगठित नीति भौर मौलिक सूत्रों का प्रणयन कर सकती है जिसको दृष्टिगत 
कर प्रवरगण भौर नौकरशाही (या जिसे कौठिल्य की भाषा में श्रध्यक्षषण कह 
सकते हैं) प्रपनी क्रियाप्रों को श्रादर्श प्रदान कर सकते हैं। अतएव जनता के मूलभूत 
ग्रादर्श के संरक्षण के लिए ही प्रवरवाद और भअ्रध्यक्षवाद का समर्थन किया जा सकता 
है। नौकरद्ाही का यह सबसे बड़ा दुर्गूग है कि वह निहित स्वार्थों और वर्तमान 
सत्ताशाही का समर्थन करने लगती है। आवश्यकता इस बात की हैं कि जनता के 
मौलि+ श्रेयों के तरिरक्षण के लिए प्रर॑स्ता और दाज्षत को उपयोग हो। दाक्ष्य साधन 
है, साध्य नहीं। जनतंत्र का मूल है--जनता द्वारा अपने प्रभिकर्त्ताश्नों का निर्वाचन! । 


१ शभरतस्त ने प्रजातंत्र के विभिन्न प्रकारों और रूपों का बड़ा विशद विवेचन किया 
है। उसके श्रनुसार प्रजातंत्र के निम्नलिखित भेद हैं:-- 

(क) जहाँ विधि की संप्रभुता है श्नौर भ्रावश्यकता पड़ने पर ही जहाँ नागरि+ परिषदों 
में उपस्थित रहते हें। 'जिन लोगों के पास अपेक्षिक साम्पत्तिक साधन हैं उन्हें 
शासन-कार्य में भाग लेने का अ्रधिकार हैँ । 

(ख) जहां विधि को संप्रभुता है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को जो जन्मता श्रधिक्ृत है 
शासन-कार्य में ग्रधिकार है। 


शेष२ राजनीति और दर्शन 


धारा-सभा के सदस्य अपनेको जनता का शासक श्रौर नियंत्रक न समझ कर श्रपने 
को प्रभिकर्ता माने या, प्रशिया के सम्राट फ्रेडरिक ट्वितीय के शब्दों में अ्रपनेको जनता 
का भृत्य समझ । रूसो ने बताया हैं कि संप्रभुता प्रप्रतिहायं और श्रप्नतिदातव्य है; किन्तु 
राजकीय शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा सकता हैं। यदि धारासभा के सदस्य प्रत्या- 
युक्त शक्ति के आधार पर कार्य करें और सचिवगण इस सदस्यों में से निर्वाचित 
मंत्रिगणों के भ्रधीन हों, तो कहा जा सकता है जनता की संप्रभुता का आधारभूत 
प्राधान्य है। अमरीका में राष्ट्रपति का चुनाव तथा धारासभा के सदस्यों का चुनाव 
जनता करती हैं और इस प्रकार भ्रपनी संप्रभुता को व्यक्त करती है। 

जनता की संप्रभुता का तात्पयं हँ--राज्य क॑ अधिकार पर सीमानिर्धारण करना। 
प्रजातंत्र की यह मान्यता हैँ कि समष्टि राज्य की भ्रपेक्षा श्रेयसी है। मानव के समस्त 
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(ग) जहाँ समस्त स्वतंत्र पुरुषों को शासन-कार्य-संचालन का ग्रधिकार है, वहां 
भी विधि की संप्रभुता है। 

(घ) जहाँ बहुसंड्यक गरीबों का राज्य है, वहाँ विधियों का प्राधान्य नहीं 
रहता है। 

(च) जहाँ समस्त नागरिक , एक हूं परिषद्‌ में नहीं बैठते हैं, श्रपितु बारी-वारी 
से शासन-कार्य में भाग लेते हैं। 

-(छ&) जहाँ नागरिकों की एक परिषद रहती है। परिषद्‌ निम्नलिखित कार्यों 
के सम्पादन के लिए बैठती है :-- 

(१) कार्यकारी भ्रध्यक्षों का निर्वाचन (२) विधि-निर्माण (३)युद्ध और 
शान्ति के सम्बन्ध में राय देना। 

(ज) जहाँ नागरिकों की परिषद्‌ में निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन होता है ।- 
(१) विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों का निर्वाचन (२) युद्ध और शांति के 
सम्बन्ध में विचार। श्रन्य विषय निर्वाचित कार्यकारी पश्रध्यक्षों के द्वारा 
सम्पन्न होते हैं। कर 

(झ) जहाँ समस्त नामरिक मिलकर सब विषयों पर विचार करते हैं। 
कार्यकारी ग्रध्यक्ष, प्रजातंत्र के इस रूप में कोई निर्णय नहीं करते । 

(८) कृषि-प्रधानत प्रजातंत्र:--जहू नागरिकों का अधिकांश कृषि और पशु-पालन से 
जीवन-निर्वाह करता है। भ्ररस्तू के भ्रनुसार प्रजातंत्र का यह सर्वेश्रेष्ठ रूप है। 

(5) मेषपालकप्रधान प्रजातंत्र-- 

(३) व्यापारी-प्रधान प्रजातंत्र 

(5) उम्र प्रजातंत्र जहाँ वयस्क मताधिकार है। 


प्रजात॑त्र और माक्संवाद झ्८ 


सामूहिक भ्रन्त:सम्बन्धों तथाग्रन्त:क्रियाओं की समग्र ता का नाम हँ-- समाज अथवा रामष्ठि । 
सम,व्ट का मानव के जीवन से घना श्रौर व्यापक तथा गम्भीर सम्बन्ध है। जनता 
भ्रौर जनसमष्टि ही प्रजातंत्र में मुख्यस्थानीय है। सरकार तो उसका पग्रभिकर्ता है। 
जब राज्य समष्टि का एक भागभूत रूप है भौर रूप जब राज्य में नियंत्रणात्मक 
सम्बन्धों का ही परिग्रहणा होता है तब राज्य को मानव का एकमात्र उपासन-क नर 
कदापि नहीं स्वीकृत किया जा सकता है। प्रजातंत्र की सफलता इसी में है कि 
राज्य का पूर्ण समाधार समष्टि को बनाया जाय। समष्टि की जीवनचेतना से अनु- 
प्राणित होना ही प्रजातंत्रीय राज्य का उद्देश्य हो सकता है। इसके लिए श्रपेक्षित है 
कि तागरिकगण अपने जीवन में अवकाश तथा सरवतंत्रता का अनुभव करें। नागरिक 
स्वच्छन्दता का श्राधार है--राज्य का सामष्टिक मूलादर्शों में मिष्ठ होना । 

किन्तु समष्टि की उदभाबना का यह शभ्रर्थ नहीं हैं कि बहुमत का राज्य हो। 
ब्र,इस, डायसी श्रादि ने प्रजातंत्र को बहुमत का राज्य कहा है; किन्तु प्रजातंत्र का प्रर्थ 
बहुच्छन्ददाद करना असंगत हँँ। सौ मनुष्यों की उपस्थिति में एकावन मनुष्य किसी 
प्रस्ताव को पास कर दें श्रौर वही विधि बन जाय तो इस प्रकार उनचास मनुष्यों की 
उपेक्षा को ही प्रजातंत्रवाद का नाम नहीं दे सकते। एकावन का न्याय प्रर्थात्‌ गणिता- 
त्मक दृष्टि से बहुसं ख्यावाद वा समथथन प्रजातंत्रीय नीतिशास्त्र से समर्थित नहीं हो सकता। 
एकावन के न्याय का शब्दतः पालन बताता है कि जनमत दो बिभिन्न अत्यन्त विरोधी 
दलों में विभक्‍त हो गया है।जब जनता का इस प्रकार प्रचण्ड द्विधाध्रुवीकरण ' हो 
जाय तब समझता चाहिए कि प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र का भ्रथ है-- सामष्टिक 
ग्रभिचेतन्य का प्रकाश श्रौर यह तभी सम्भव है जब शभ्रनेकविध संघर्षों, वर्गस्वार्थों श्रौर 
प्रतिस्पर्धाओं के पीछे एक भौलिक ग्राधारभूत एकता हो। एक तात्तिक सामान्य 
संकल्प की वतंमानता पर ही प्रजातंत्रवाद टिक सकता है। जान लाक श्र रूसो 
में बहुमत प्राधान्यवाद का दर्शन मिलता है। किन्तु रूसो ने यह बताया है कि बहुमत, 
निश्चित ही सामान्य संकल्प का बोध कराता है, ऐसा विचार ठीक नहीं हो सकता । 
यह ठीक है कि जब हम आ्रादर्शवाद क क्षेत्र से उतर कर प्रजातंत्र को व्यावहारिक 
बनाने का प्रयास करेंगे तब हमें किसी न किसी प्रकार बहुसंख्यातंत्र का. श्राश्रय 
लेना ही पड़ेगा। एकतंत्र और प्रल्पतंत्र की भ्रपेक्षा बहुसंख्यातंत्र, प्रधिक नीतिपूर्ण 
इतनी दूर तक अभ्रवश्य है कि इसमें अधिक लोगों को राजकीय क्षेत्र में भ्रपनी बुद्धि 
के प्रयोग का अवतर दिया जाता है। किन्तु प्रजातंत्रीथ न्याय को अचारमूलक बनाने 
के लिए भ्रपेक्षित है कि बहुसंख्यातंत्र, गणितवाद से ही प्रभावित न होकर विधि- 
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३८४ राजनीति और दशन 


शीलता का व्यापक अनुगमन करे। संख्याप्राचुयं के मंद में संभव है कि बहुसंख्यातंत्र 
बहुसंख्या श्रनाचार और दमन में परिवर्तित हो जाय । किस्तु यदि जनसमाज में 
ग्रत्यत्त विभाजनकारी समस्याएँ नहीं हैं तो श्रांशिक रूप से बहुतंत्र ग्राह्य 
हो सकता है, इस शर्ते पर कि विधान सम्मतता का इतना श्रकर्ष स्थापित हो 
कि अल्पसंख्यकों के उचित स्वार्थों भौर नागरिक पअ्रधिकारों को किसी प्रकार कुचलने 
का कभो प्रयास न हो। समाजयास्त्रीय दृष्टि से बिंचार करने पर अंशतः, बहुतंत्रवाद 
का खतरा कम हो जाता है। बहुसंख्या, स्पायनोना के मूलतत्व के समान कोई शाश्वत 
सत्ता तो है नहीं। यह एक सतत परिवरतंनशील सामाजिक राशि है। इसमें सवंदा नूतन 
परिवर्तन होते है। यदि एक-एक प्रश्न पर कुछ लोग एकसाथ हैं तो दूसरे प्रश्न पर 
उनमें मतवैभिन्य हो सकता है। फ्रांस के मंत्रिपरिषद्‌ का इतिहास श्रज़ातंत्रीय राज- 
नीतिक परिवतनों का एक सतत गतिशील इतिहास है। दो वर्ष या चार वर्ष में बहुसंख्या 
का परिवर्तन प्रचार झ्रादि के सहारे किया जा सकता है। इंगलैण्ड में भ्रभी श्रमिक-दल 
और अनुदार-दल का जो राजनीतिक भाग्य रहा है, उससे स्पष्ट है कि संसदीय बहुसंख्या का 
जनता के विचार परिवततंन के साथ, परिवतंन किया जा सकता है। किन्तु शासन पद्धति 
को सर्ववेदितव्य भर स्पष्ट बनाने के लिए बहुसंख्यावाद के प्रतिरिक्त भ्रन्य कोई 
प्रणाली नहीं है जिससे जनमत प्रकाशित किया जाय और उसको समझा जा सके। 
सर्बं१हमतिवाद एक श्रुतिप्रिय कल्पना है, किन्तु रपेन के कार्टज और पोलैण्ड के लिवरम 
भीटो क दुष्परिणामों को देखते हुए कोई भी विचारक जन्तंत्र का अथे, रुमरत जनता 
की पूर्ण सहमति से राज्य का शासन नहीं स्वीकृत कर सकता । पूर्ण सर्वसहमतिवाद 
का व्यावहारिक श्र्थ होगा कि एक मनुष्य भी चाहे तो सारे राज्यकायं को शिथिल कर 
दे। अतः यह जनतंत्र न होकर एक कुत्सित प्रकार का एकतंत्र हो जायगा । अतः 
व्यावहारिक दृष्टि से जनतंत्र को व्यक्त करने क लिए बहुसंख्यावाद का श्राश्रय लेना ही 
पड़ेगा । जनतंत्र को बहुसंख्यातंत्र से श्रलणम करने का जो प्रयास मैकिबर ने किया है 
वह श्रसंगत और अआमक है। किन्तु बहुसंख्यावाद की पद्धति को जनतंत्र के निमित 
प्रावश्यक मानते हुए भी मैं चाहूँगा कि यह बहुसंख्यावाद कुछ मौलिक भश्रादर्शों से 
नियंत्रित हो। सर्वप्रथम इस मौलिक नियम का पालन प्रावद्यक है कि संख्यास्वार्थ, 
श्रेणीस्वार्थ या वर्गस्वार्थ मूलभूत जनकल्याणवाद का खंडन न कर बैठे । जब तक 
सर्वसामान्य संकल्प का केन्द्रबिन्दू, सर्वकल्याण का प्रादर्श, सर्वदा भ्रन॒प्रेरक नहीं रहेगा 
तबतक प्रजातंत्र नहीं चल सकता। पुनश्च, यह भी भ्रावश्यक है कि बहुसंख्यक सदस्य 
कम-से-कम इस बात पर स्वंदा एकमत रकक्‍खें कि प्रजातंत्रीय पद्धति को बनाये 
रक्‍सा जाय, नहीं तो जमंनी का इतिहास बताता है कि जमनी का नात्सीदल 
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प्रजातंत्रीय पद्धति से शासनसूत्र ग्रहण कर प्रजातंत्र का हत्यारा बन बैठा । अतएव प्रजा- 
तंत्र को बनाये रखना, इस प्रकार का मौलिक आ रादर्श बहुसंख्यावाद के पीछे भ्रवश्य 
रखना होगा। इस प्रकार समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखने पर विदित होता है कि 
प्रजातंत्र का आधार है जनकल्याण पोषक संस्थाओ्रों श्रौर कानूनों का विकास करना। 
कंवल पश्राकस्मिक कारणों का ग्राश्रय लेकर सामयिक बहुसंख्यावाद के सहारे 
स्वेच्छाचारिता का पोषण करना और इसको नैसगिक अधिकार मानना जलनतंत्र 
नहीं है। सर्वव्यायकतः सामाजिक कल्याण से भ्ननुप्रेरित होना ही प्रजातंत्र का लक्षण 
है। जब इस प्रकार का आदशंवाद व्याप्त रहता हैं तब उस समय सम्भव है कि 
विचार परिवतंन के प्रवसर प्राप्त होने पर शभ्रधिकारवाद क नूतन स्वरूपों से जनता 
को परिचित कराकर उसकी सहमति प्राप्त की जाय। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन 
प्रोर सत्तात्मक रुपान्तर सम्भव हो सकता है श्रौर डी टौक्विमैल ने जिस बहसंख्या- 
प्रनाचार क खतरे का जिक्र किया है, उसका अ्रभाव रह सकता है। 
ग्रस्त ने बताया है कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता का पालन 
होता है। श्राधनिक इतिहास को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि समानता ही 
प्रजातंत्र का मूल है। प्रजातंत्र के पूब॑त्र्ती व्यक्तिवाद श्र उदारवाद में भी स्वतंत्रता 
की उदघोषणा थी; किन्तु समानता का संदेश प्रजातंत्र की विशिष्ट देन है। बुर्खारट, 
मैन, आक्टन श्रादि उदारवादी परम्परा के पोषक स्वतंत्रता के समर्थक होते हुए भी 
प्रजातंत्रीय समानता को शंका की दृष्टि स्रे देखते थे। किन्तु समानता के सिद्धान्त 
का निर्देशन कर श्ररस्तू ने प्रजातंत्र के रवरूप को भ्रच्छी तरह समझा था' । किन्तु 
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अरस्तू का यह भी कहता था कि अहुसंस्यक गरीब लोगों का तंत्र ही प्रजातंत्र है। 
यूनात की अयांत्रिक सभ्यता में बहसंख्यक लोगों को धनवान बनाना संभष सही था। 
अमरीकी प्रजातंत्र दीनता को प्रजातं॑त्र का लक्षण नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। विज्ञान, 
यंत्रवाद और अर्थशास्त्र के विकास के कारण ऐसी सम्भावना श्राज विद्यमान है कि 
झधिकतम लोगों का जीवनस्तर उच्च किया जाय । वस्तुतः आधुनिक प्रजातंत्र की यह 
बड़ी समस्या है कि किस प्रकार जनता को सांसारिक भ्रम्युदय का दर्शन कराया जा 
सके । राजनीति स्वतंत्रता के साथ-साथ सामाजिक समानता अर आर्थिक अभ्युत्य|न 
ही इस यंग के संक्रमणकालीन संकट से विमोचन प्राप्त करा सकते हैं। 
प्रजातंत्र का मूल तत्व है जनता का उन्नयन । सावंत्रिक समानता श्रौर जीवन के 
विनियंत्रण का सम्पुर्ण अधिबर प्राप्त १२ ही जनता प्रजातंत्रीय व्यवस्थ। को क्रियान्वित 
कर सकती है। जनता का राज्य या जनता के सामान्य संकल्प का प्राधान्य ही 
भ्रट्रा रहवीं श्रोर उन्नीसवीं शताब्दी में, प्रजातंत्र का मूल श्रर्थ समझा जाता था। 
शम्पेतर इस १रम्परा को आज के लिए अनुपयुक्त बताता है। आज की विशाल यांत्रिक 
सम्यता में तथा भ्राथिक श्रौर राजनीतिक भ्ननेक संजटिलताभों के रहते हुए, जनता 
का वास्तविक राज्य क्रियान्वित नहीं हो सकता। पश्चिमी प्रजातंत्रीय देशों के भ्रनुभव 
को ध्यान में रखकर शूम्पेतर का यह कहना हैं कि श्राजजल इतना ही सम्भव है कि 
विभिन्न नेतृवर्ग में किसी एक नेता और उसके दलीय कार्यक्रम को जनता स्वीकार कर 
ले'। झ्राज ऐसी व्यवस्था हैँ कि विभिन्न नेता आपसी संघर्ष करते हैं और जनता 
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दो या तीन नेताशों में से किसी एक को चुनती है। शूम्पेतर का विचार श्रांश्षिक 
रूप से ठीक है। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण भाग इसकी यथार्थवादिता है। किन्तु शूम्पेतर 
का कथन प्रमरीका के लिए ही विशेष उपयुक्त है, जहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, 
सारा देश एक चुनाव क्षेत्र बन जाता है। जहां चनाव-क्षेत्र छोटे-छोटे हैं, वहाँ दलीय 
नेता को भी एक छोटे क्षेत्र से ही निर्वाचित होना पड़ता हैं श्लोर जो वैयक्तिक 
नाटकीय आकर्षण अमरीका के राष्ट्रपति के चुनाव के समय नेता के प्रति व्यक्त हंता 
है वह इंगलैण्ड और भारत में नहीं देखा जा सकता। अतः शूम्पेतर की परिभाषा में 
से यदि नेतृवर्ग पर बल हटाकर, सिर्फ यह कहा जाय कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में 
जनता स्वयं राज्यसूत्र न संभाल कर, दो विभिन्न दलों या शअ्रनेक विभिन्न दलों के 
कार्यक्रम में से चुनाव करती है, तो यह परिभाषा विशेष उपयुक्त होगी। 

प्रजातंत्रीय व्यवस्था राजनीतिक संघर्षों को शक्ति या बल के आधार पर नहीं 
सुलझाती । इसकी पद्धति वादविवाद की हैं। जिस प्रकार वादविवाद क सहारे श्रौप 
निषदिक तत्वबोध होता है, उसी प्रकार विभिन्न राजनीतिक संगठन वर्ग अपने कार्ये- 
क्रमों फके साथ अन्य कार्यक्रमों के सामंजस्य का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक संघर्षों 
का बौद्धिक समन्वय और समाधान ही प्रजातंत्र का मूल है। इसमें पूर्वनिदिष्ट 
किसी कार्यक्रम को जनता पर बल द्वारा थोपा या लादा नहीं जाता। सामाजिक 
जीवन का उद्देश्य है--वैयक्तिक श्रभ्युदय और सामाजिक निः:श्रेयस के निमित्त जनसमूह 
की शक्तियों का पूर्णतम विकास। प्रजातंत्र इस आादर्श को ध्यान में रखते हुए कानूनी 
व्यवस्था का प्रयोग जनकल्याण क॑ लिए करता है। इसका मूल लक्ष्य है--जनता का 
उन्ननन और इसलिए बलवाद का आश्रय छोड़कर सतत वादविवाद श्रौर तक पद्धति का 
आश्रय लेकर आपर्स। संवधों का समाधान करना ही प्रजातंत्र की प्रक्रिया हे । प्रजातंत्र 
के पास किसी पूर्वनियति से निर्दिष्ट समस्याओ्रों का समाधान नहीं हैं। जनता की 
मेघाशक्ति का आश्रय लेकर जनकल्याण को ध्यान में रखकर आगत प्रइनों का समाध न 
करना ही इसकी पद्धति हैँ । प्रजातंत्र का प्रयोजन हे--विराट श्रेयों को चरितार्थ 
करना भर इसकी पद्धति है--भहिंसात्मक तकंणापद्धति । तकंणात्मक स्वतंत्रता पर 
इसी लिए प्रजातंत्र बहुत बल देता है। कंवल बाह्य कर्म को आझ्रावरणरहित झौर प्रति- 
रोधशून्य बनाना ही इसका लक्ष्य नहीं है। जबतक मानव की बौद्धिक शक्ति 
निष्प्रतिबंध होकर ज्ञान का झनुशीलन नहीं करेगी तबतक सभ्यता झौर संस्कृति का 
प्रम्युदय नहीं हो सकता। यूरोपीय पुनरुत्थात ने यूनानी निष्प्रतिबंध जिज्ञासा के 
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यादृच्छिक प्रवाह के आदर्श को भ्रपनाकर पदिचमी सभ्यता के लिए एक प्रशस्त पथ का 
दर्शन कराया । भ्रजातंत्र इसी व्यापक बुद्धिवाद पर आधारित है। विकर्म प्रवित्रेक या 
गतिशून्य परम्परा या शक्तिभय से नियंत्रित नहोकर चेतन विज्ञान औ्रौर प्रज्ञा के 
द्वारा अनुशासित हो, दलीय और वर्गीय संघर्षों को सुलझाना हूं। प्रजा त्र की 
पद्धति है । 

! :: ताकिक स्वतंत्रता और बौद्धिक निष्प्रतिबंधता का आदर्श प्रजातंत्र को एक 
_ जीवनशैली का रूप प्रदान करता है। जनमत को राजकीय झाधार पर बनाना या 
प्रतिनिधियों का निर्वाचन करना, यह पश्रजातंत्र का राजनीतिक ग्राधार है। किन्तु प्रजा- 
तंत्र जहाँतक, विराट श्रेयों को श्रादर्श मानकर प्रागे बढ़ता है, वहाँ तक वह एक 
दार्शनिक और नैतिक रूप धारण कर लेता है। प्रजातंत्र, राज्य को ही भ्रन्तिम 
प्राकर्षण का कंन्द्र न मानकर मानव जीवन को एक रागात्मकरूप प्रदान करना 
चाहता है। सामाजिक जीवन के नियामक सूत्रों का निर्माण करने में साधारण मानबों 
की मेधाशक्ति का अनुप्रवेश हो, यह एक निर्मल नैतिक आदर्श है। भ्रमरीका का 
प्रसिद्ध विचारक और कवि ह्वाल्ट ह्विटमेन, इसी नैतिक श्रादर्शपण, सामाजिक रागा 
त्मक तादात्म्यमूलक, प्रजातत्रीय जीवनादर्श का पोषक था। यूनान में जीवनशैली ्रौर 
राजनीतिक पद्धति के बीच सम्बन्ध बनाये रखने का आदर्श प्लेटो और श्ररस्तू ने 
रक्‍्खा हैँ। मानवजीवन झ्ौर राज्य दोनों का उद्देश्य है--शील और न्याय का संरक्षण 
ध्रोर संवर्धनव | अ्रतएव जीवनादर्श को ध्यान में रखकर ही यूनानी विचारकों के श्रनु- 
सार राज्य-व्यवस्था का निर्माण हो सकता था१। भौतिकवाद, यंत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता- 
वाद के अतिशय प्रचार ने आज जीवनादर्श श्रौर राज्य में एक अप्ननपेक्षित पार्थक्‍्य 
उपस्थित कर दिया है। प्रजातंत्र एक विराट श्रेव--मानव की समानता, को चरितार्थ 
करना चाहता है। राजनीतिक समानता को व्यावहारिक बनाने के लिए आवद्यक है 
कि समस्त सामाजिक और आर्थिक जीवन का संगठन भी प्रजातंत्रीय पद्धति से हो। 








० सनक +मरकफे 2.0 मेक. ४. 3 8 +नन्‍न॥+ 
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इसके लिए सहिष्णुता भ्रपेक्षित है। राजनीतिक पराजय को सहने के लिए संयम की 
प्रावदयकता है। इसलिए स्पष्ट है कि दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के द्वारा बताये गये 
विराट श्रेयों क आधार पर भ्रौर उनके पूर्ण साक्षात्कार करने के लिए ही प्रजातंत्र चल 
सकता है। राजनीतिक प्रजातंत्र, इस व्यापक प्रजातंत्र का, एक ग्रविभाज्य अ्रंश है। जब 
अपने उचित हित क प्रतिपादन और संग्बद्धन के निरमित्त समाज की शवितयाँ चैंतन्य- 
धुक्त हो जायें तभी प्रजातंत्र की सफलता होगी और तभी विराट श्रय साक्षातकृत 
होंगें। कंवल अल्पसंख्यक वर्गों के विकास से विराट 'श्रेय नहीं सिद्ध हो सकते। 
प्रकृतिक भौर भ्रन्य प्रकार की वाधाओ्रों के बावजूद मानवमात्र या कम से-कम एक 
देश की समस्त जनता को प्रशस्त पथ पर ले जाना एक महान यज्ञ हैं । इसके लिए 
बोधिसत्व के आदर्शवाद भौर श्राधुनिक भौतिक विज्ञान की पूरी व्यावहारिक शक्ति 
का समन्वय अपेक्षित है। कंबल अभ्युदय की अ्रवस्था ही प्रजातंत्र की अवस्था नहीं 
है। प्राचीनकाल भ्रौर मध्ययुग में, श्राथिक दृष्टि से, भारत आझ्ाज की भ्रपेक्षा, शायद 
ग्रधिक सुखी था; किन्तु इस कारण उस समय प्रजातंत्र था ऐसा हम नहीं कह सकते। 
आर्थिक अभ्युत्य प्रजातंत्रीय श्रेयों में सान्न त्कार का एक महान्‌ साधन ह और आंशिक 
रूप में एक साध्य भी है; परन्तु प्रजातंत्र का आधार है--जनता की उन्मुक्त बौद्धिक 
शक्ति का सामाजिक झ्औौर राजनीतिक समस्याझ्रों क समाधान में अनुप्रतेश । ग्रर्थात्‌ 
मनुष्य को कंवल श्रम्युदय नहीं चाहिए; किन्तु श्रपनी शक्तियों के द्वारा श्रजित श्रभ्यु- 
दय । दाहनिक-राज्य का समर्थक प्लेटो कुछ लोगों को उच्चतम वैज्ञानिक और तत्व- 
समीक्ष,त्मक शिक्षा से विभूषित कर जागतिक या कम से कस नगरराज्य सम्बन्धी 
प्रइनों क॑ समाहित होने का स्वप्न देखते थे। प्रजातंत्र तो समस्त जनता क पूर्णतम 
प्रभ्युदय को ही भ्पना विराट श्रेय मानता है। इस प्रकार का विशाल यज्ञ, झल्प- 
समय में पूर्ण नहीं हो सकता। दीघेकालीन साधना श्रौर श्रनुष्ठान इसके लिए प्रभि- 
वांछित है। उतावलापन से इसका साक्षात्कार नहीं हो सकता | सन्‌ १८४८ के आन्दोनन 
के बाद से जमंनी में जो उदारवाद की लहर चल रही थी, उसे सन्‌ १८६२ में बिस्मार्क 
ने कुचल डाला। उदारवाद के स्थान पर उसने लोहा और रकक्‍त' की नीति का 
निर्धारण किया। वादविवाद के दीघकालीन समयनाश को सहने में फौलादी नीति का 
उपासक बिस्मार्क असमर्थ था। सन्‌ १६१८ में रूसी विधाननिर्मात्री परिषद्‌ को बलप्रयोग से 
छिन्न-भिन्न करके लेनिन ने रूस के पनपते हुए प्रजातंत्र की हत्या कर दी; क्योंकि जार- 
शाही के भ्रात्याचारों का खात्मा करेन्सकी की हनैःबादिनी नीति से न होने देकर 
बह सर्वहारा के भ्रधिनायकवाद से करना चाहता था। चीन की संकटकालीन स्थिति 
में यूभान-शिहकाई का उदय भी बताता है कि प्रजातंत्र की परम्परा के विकास में 


३१६० राजनीति भौर दर्क्षन 


देर होती हैं जहाँ यह परेंपरा विकसित न हो सकी हो वहाँ इसका अन्त आसानी 
से हो जाता है। हिटलर, मुसोलिनी श्रादि का भ्रमभ्युत्थान भी इसी बात का पोषक है। 
इससे स्पष्ट हे कि प्रजासंत्र के विराट और भहान यज्ञ की सिद्धि के लिए दी्घकालीन 
प्रभ्यास की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक अभ्रपनी बौद्धिक शक्ति का पूरा उपयोग 
करने का अभिलाषी बने श्रौर इसके लिए उचित अवसरों का अ्रधिकतम रूप में 
निर्माण हो। यह महान कार्य शीघ्र नहीं हो सकता। स्पष्ट है कि प्रजातंत्र का विकास, 
सम्यता और ससस्‍्कृति के दीघेकालीन विकास से भम्बद्ध है। 

प्रजातंत्रीय परम्परा का जन्म कब हुआ, इसका निरिचित समय बताना कठिन 
है । श्रन्य राजकीय और सामाजिक संस्थाओ्रों के समान ही कह सकते हैं कि छा: 
शनै: इसका विकास हुआ हैं। मारगन का ऐसा विचार था कि प्राचीन अ्रमरीकन 
सम्यता में प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता और समानता के दर्शन होते हैं" । पुरातन साम्यवाद 
में , मारगन के आधार पर, स्वतंत्रता क। वर्तमान रहना ऐंगल्स को भी मान्य है*। 
किन्तु श्राज के समाजशास्त्रियों में इस पुरातन साम्यवाद की ऐतिहासिक सत्ता के 
संबंध में बहुत मतभेद है। कम-से-कम ऋग्वेद में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जब 
मनुष्य सम्यता का निर्माण करने लगा, उस समय नियंत्रण की झ्रावश्यकता हुई। 
बबेरता की प्रवस्था में जो प्रजातंत्र रहा भी होगा वह उन्नति का पोषक कदापिन 
होगा; क्योंकि उसका आधार रहा होगा उत्पादन का बिलकुल साधारण रहना। यूनान 
में ओर विशेषत: श्रथेन्स में प्रजातंत्र का विकास हुझ्ा। किन्तु यह प्रजातंत्र घोर- 
झसमानतावाद पर टिका हुआ था। एथेन्स में यदि चालीस हजार नागरिक थे तो 
अस्सी हजार दास। अत: मानवमात्र की कम-से-कम राजनीतिक समानता का आदर्श 
पालन किया जाय, इस मौलिक आधारभूत सिद्धान्त का पालन एशथेन्स में नहीं होता 
था। दासता की व्यापक आधारशिला पर ही यूनान का प्रजातंत्र स्थापित था। उस 
समय यंत्रवाद के भ्रविकसित रहने के कारण क्षेत्रीयतावाद का प्राधान्य था। यूनानी 
विचारक और राजनीतिक नंता अपनी िल्षाओं से इस क्षेत्रीयत्तवाद का सभर्थन करते 
थे। इसलिए तगरों की सीमा को लाँघकर प्रजातंत्र वहाँ कमी भी भ्रसख्लिल यूनानव्यापी 
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नहीं हो सका। यूनानी सभ्यता के श्रन्तिम युग में श्रखिल यूनानवाद का संदेश सुनाई 
पड़ा; किन्तु इसके चरितार्थ होने के पूर्व ही मकदूनिया के साम्राज्यवाद ने यूनान पर 
कब्जा जमाया। भप्रतः क्षेत्रीयतावाद और दासप्रथा--ये दो यूनानी प्रजातत्र की कमजो- 
रियाँ थीं। झ्राधुनिक प्रजातंत्रवाद, राज्य की श्रपेक्षा समष्टि को अ्रधिक प्रश्नय देता 
हुआ भी राजनीतिक व्यक्तिवाद और अधिकारवाद पर आधारित है। यद्यपि नैतिक 
व्यक्तिवाद के बीज प्रोटागोरस और सुकरात में मिलते हैं और यद्यपि अधिकारवाद 
के अन्तिम प्रयोजन--सामान्य कल्याणवाद, की विशाल कल्पना प्लेंटो और श्ररस्तू में 
मिलती है, तथापि राजनीतिक वैयक्तिक झ्रधिकारवाद की कल्पना का उस समय अभाव 
था। किन्तु यदि एक श्लोर यूनानी प्रजातंत्र में ये कमियाँ थीं तो दूसरी ओर सेना- 
धिपतियों का भी यदाकदा निर्वाचन कर, यूनानी प्रजातंत्र किसी अ्रंश में प्तिप्रजात॑त्री- 
यता का रूप प्रस्तुत करता है।' 

रोमन सम्नाज्यवाद ने प्रजातंत्र के विकास में कोई राजनीतिक योगदान नहीं 
किया । रोमीय गणतंत्र के समय जो पौट्रिशियन और प्लेबियन लोगों का संघर्ष हुआा, 
उसे समानता की प्राप्ति का एक महान श्रानदोलन कह सकते हैं। रोमीय गणतंत्र 
के अन्तिम दिनों में तीन परिपदें थी--कमिशिया कक्‍्यूरियाता, कमिशिया ट्रिब्यूटा श्रौर 
कमिशिया सेन्यूरियाटा । किन्तु यद्यपि थे परिषदें वर्तमान थीं तथापि मुख्य शक्ति 
सीनेट के हाथ में थी, जो प्रजातंत्रीय आधार पर निर्वाचित न थी। इस कमी के हंते 
हुए भी प्लेबियत लोगों को भी सामाजिक समानता देकर सामाजिक प्रजातंत्र के 
विकास में रोमीय गणतंत्र ने योगदान किया है । रोमीय सभ्यता के समय में ही 
स्ताइक विचारकों ने आ्राध्यात्मिक आधार पर मानव समानता का समर्थन कियाजों 
प्रजातंत्रीय व्यवस्था का एक महान्‌ श्रेय है। सिसेरो, सेनेका और उनका पूव॑वर्ती जोनों 
एक प्रकार से भावी प्रजातंत्र की नैतिक भ्राधारशिला निर्मित कर रहे थे। 

मध्ययुग में नैसगिक नियम के सिद्धान्त की घोषणा हुई। यह नैसगिक नियम 
प्रकृतित: वतमान माना गया। राजनीतिक शासकों को श्रपनी व्यवस्था में एक उच्चतर 
देवस्थापित या प्राकृतिक नैतिक नियम से श्रनुशिष्ट और नियंत्रित होना है--इस 
प्रकार के विचार को उद्घोषित कर नैसगिक नियमवाद उस प्रजातंत्रीय मनोवृत्ति 
को उत्पन्न करता है जो मानती है कि विधि-प्रणेन्री संप्रभुता शक्तित से भी भ्रधिक 
शक्तिशाली संविधान की संप्रभुताशक्ति है। नेसगिक नियमवाद और संविधान संप्रभुता- 
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३६९२ राजनीति और दहन 


वाद में एक बात समान है श्रौर वह है कि दोनों के भ्नुसार राजकीय शब्ितिधरों 
से भी भ्रधिक महत्त्वपूर्ण एक ऊँची शक्ति है। इस प्रकार नैसगिक नियम के सिद्धान्त 
के प्रणेता स्‍ताइक और ईसाई दाशंनिक श्रनजाने में ही सहं।, प्रजातंत्र का दाशंनिक भाधार 
निर्मित कर रहे थे और इस दृष्टि से कह सकते हैं कि संत टामस, प्रजातंत्र का एक 
पैगम्बर था। अन्य ईसाई विचारकों ने भी पोप की शक्ति का समर्थन करने के 
लिए सम्राट की शक्ति को दैवी नियमों से भ्रधिकृत घोषित किया। लाउटेनबाख का 
मनीगोल्ड भी इसी विचार का समर्थन करता था' । सालिसबरी के जान ने भी प्रत्या- 
चारी नृपति के बध का विचार रक्खा*। इस प्रकार राजकीय दक्ति पर धाभिक 
नियंत्रण के समर्थक मध्यकालीन विचारक, प्रजातंत्र की नैतिक ग्राधारशिला क निर्माता 
भौर पोषक थे। 

यूरोपीय धारमिक सुधार के बाद यूरोप में दो बड़े-बड़े धामिक दल हो गये। 
कुछ देशों में यदि राजा कंथोलिक था तो उसके राज्य में प्रोटेस्टेन्ट प्रल्पसंख्यक वर्ग 
था। कहीं राजा प्रोटेस्टेन्ट था तो उसके राज्य में अभ्रनेक कैथोलिक थे। इस प्रकार 
की धामिक अवस्था में, अनेक विचारकों ने श्रनाज्ञाकारिता और प्रतिरोध के विचारों 
ने प्रसारित किया। उनका कहना था कि यदि अ्रन्तर्चेतना असन्तुष्ट है तो राजकीय 
धक्ति का विरोध करना परम कतंव्य हैं। इस प्रकार के धामिक विचारकों में 
कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और जेजुयिट लोग थे। स्काटलैण्ड में नाक्स झ्नौर बुकानन ने 
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प्रजातँत्र और मावसंवाद ३६३ 


प्रतिरोध का प्रचार किया' | मरियाना पश्रौर बेलारमिन जैसे जेसुईट विचारकों का 
भी ऐसा मन्‍्तव्य था*। फ्रांस में मिनडिशिया कान्‍्द्रा टिरानोस' नामक ग्रंथ के 
लेखक नें श्रनाज्ञाकारिता और प्रतिरोध का समर्थन करते हुए कहा कि वैध राज- 
कुमार अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता है'। इस प्रकार धाभिक अधिकारों को 
व्यक्त करने के लिए उस प्रतिरोध समर्थक सिद्धान्त का जन्म हुआ्ला जो व्यक्तिवादी 
प्रजातंत्र का एक मूलमंत्र है। आधुनिक प्रजातंत्रीय परम्परा का उदभव बताते हुए 
लिडसे ने कहा है कि ईसाई धमंसभाओश्रों में --मुख्यत: इन्डिपेन्डेन्ट, श्रनाबाप्टिस्ट और 
बवेकरों की,--प्रजातंत्रीय पद्धति का व्यवहार किया जाता है श्रौर उसी से ग्राधुनिक 
प्रजातंत्रीय पद्धति का जन्म हुआ है । किन्तु यह एक श्रांशिक विचार है; क्‍योंकि 
यद्यपि सत्रहवीं शताब्दी की प्यूरिटन शिक्षाओं श्रौर व्यवहारों तथा पद्धतियों का प्रजातंत्र 
के विकास पर प्रभाव पड़ा है, तथापि प्राय: बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी से ही राजतंत्र- 
विरोधी आ्रान्दोलन और जनसंप्रभुतावाद का बीज देखा जा सकत, है । इसी झ्रा.दोलन के साथ हमें 
मरनाकार्टा सम्बन्धी आन्दोलन तथा इगलैण्ड के पालि /मेन्‍्ट के विकास को जोड़ देना चाहिए। 
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३६४ राजनीति और दर्शन 


: झ्राधुनिक प्रजांतंत्रवोद के विकास में निस्सन्देह धामिक सुधार श्रान्दोलन से सहा 
यता मिली. है। काल्विनवाद का नाम इसमें उल्लेखनीय है'। इसने न कंवल इंग- 
लैण्ड और स्काटलैण्ड में गणतंत्रीय दलों को जन्म दिया, अपितु हालैण्ड झौर जेनेवा में 
गणतंत्रों को स्थापित भी किया। तथापि काल्विनवाद को झाधुनिक गणतंत्रवाद श्रौर 
प्रजातंत्रवाद का एकमात्र उद्भवकर्ता मानना सर्वथा श्रपूर्ण है। विकसनशील प्‌ जीवाद 
के विस्तार के साथ-साथ प्रजातंत्र. का आन्दोलन भी प्रस्फुटित हुआ है। यूरोप में 
सामन्तशाही प्रथा के पतन के समय पर एक नये आर्थिक वर्ग का विकास हुआा। 
पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में यूरोप में एक व्यापारी क्रान्ति हुई। नई दुनिया 
तथा भारत का पता, यूरोपवासियों को लगा और स्पेन , पोर्तुगाल, इंगलैण्ड, फ्रांस 
तथा हालेण्ड के नागरिकों ने व्यापार और वाणिज्य के द्वारा बहुत धन प्राप्त किया। 
झब विश्वव्यापी वाणिज्य का उदय हुआ श्रौर फलस्वरूप जो नया प्‌जीवादी वर्ग 
पैदा हुआ, वह देशविदेश में अपना प्रभुत्व चाहता था। यह नया ग्राथिक वर्ग न 
केवल पू'जीवाद को विकसित करनेवाला है, अपितु प्रजातंत्र के साथ भी इसका जबर 
दस्त ऐतिहासिक सम्बन्ध है। यह नूतत झ्ाथिक मध्यवर्ग यद्यपि अपने स्वार्थ और 
परिग्रह में लिप्त था, तथापि अपने भश्रधिकारों की रक्षा के लिए सामन्तशाहों, जमीन 
के मालिकों तथा एकतंत्रवादी राज्यों के गुट से लड़ता इसके लिए भझ्रावश्यक था। इस 
गृहयुद्ध की प्रक्रिया में, अपने विचारों को न॑ंतिक भौर व्यवहारिक पोषण देनें के लिए, 
इस वर्ग ने प्रजातंत्रीय विचारधारा का समर्थन किया। इसने सामाजिक . भ्रनुबंधवाद 
नैसगिक अ्रधिकारवाद श्रादि को प्रश्नय दिया। यदि पुराने राजनीतिक शक्ति के 
समर्थक राज्यशक्ति को कुछ चुनें हुए विशिष्ट लोगों के आ्राधिपत्य का क्षेत्र समझते 
थे तो नया झ्राथिक वर्ग अ्रधिकार के आझ्लाधार को विस्तृत करने का समर्थक था। 
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इंगलैंण्ड में प्यूरिटन क्रान्ति भौर रक्तहीन क्रान्ति के पग्रदृूत के रूप में इस नये 
प्राथिक वर्ग के लोग ही थे। फ्रांस की राजक्रान्ति , तृतीय वर्ग का आन्दोलन थी, 
इस विचार का समर्थन न केत्रल साम्यवादी माक्स ने श्रपितु श्रनेक विख्यात इतिहास- 
वेत्ताओ्नों ने भी किया है। सन्‌ १७८६ में मानव स्वतंत्रता, समानता तथा भातृत्व का 
जोरदार संदेश प्रचारित हुआ । सन्‌ १९६९१ भ्ौर १९७३ के विधान में भी इस प्रकार के 
संदेश थे। अ्रमरींकों की स्वतंत्रता म भी इस नये पुजीवादी वर्ग कां हाथ था। प्रम- 
रीका की पूर्वी रियासतों में व्यापार श्रौर उद्योग के सहारे एक नया मध्यवर्ग विक- 
सित हुआ था जो भझ्राथिक विकास के नये क्षेत्र चाहता था। इस वर्ग के प्रति- 
निधियों काही यह सिद्धान्त था कि विना प्रतिनिधित्व के कर लगाने का अधिकार 
नहीं प्राप्त हो सकता। अ्रमरीका के पूर्वी रियासतों में ज्यों-ज्यों आर्थिक विकास 
हुआ, त्यों त्यों प्रजातंत्रीय सिद्धान्त पर बल दिया गया; क्योंकि इनका सहारा लिये 
बिना भूमि के मालिकों के साथ युद्ध करना कठिन था। अतएव नृतन पूंजीवाद का 
प्रजातंत्रीय. परम्परा के साथ ऐतिहासिक सम्बन्ध हैं। पूंजीवाद के विकास के साथ, 
सम्पत्ति और राज्यशक्ति के सम्बन्ध में रूपान्तर हो गया। मध्ययुगीन सामान्तवाद के 
जमाने में राजकीय शक्ति के कारण सम्पत्ति प्राप्त होती थी। जिस पर राजा की 
कृपा होती थी, उसे जमीन दी जाती थी । किन्तु पूंजीवाद के विकास के साथ एक 
ऐवा धन का साथन उत्पन्न हुआ जो भूमि के समान सीमित न होकर सतत 
प्रवर्धनशील था। इस नये साधन ने सम्पत्ति का यथेष्ट विकास सम्भव कर दिया। 
इस प्रकार के विकास में राज्य की सहायता की ग्रांशिक आवश्यकता होने पर भी 
राज्य पर वह निर्भर कदापि न थी जो सामन्‍त्वार्द, रुमय में पाई जाती थी। 
प्‌जीवाद के विकास के साथ यह संभव हुआ कि सम्पत्ति की शक्ति का प्रयोग 
राज्यकीय शक्ति के प्रतिरोध में किया जाय। इस प्रकार उस प्रतिरोध -भ्रान्दोलन को 
पुष्टि मिली जो तेरहवीं शताब्दी से ही यूरोप में श्नौर प्रधानत: इंगलैण्ड में आरम्भ 


हुआ था। | 

यदि काल्विनवाद झौर मुख्यतया प्‌जीवादी मध्यवर्ग के सहारे आधुनिक प्रजातंत्र 
के उद्भव झौर विकास में प्रभूत सहायता मिली है तो उसके परिपाक में राष्ट्रवाद 
के विकास मे भी योगदान किया हैं। राष्ट्रवाद समस्त देशवासियों के साथ केवल 
सहानुभूति का ही नहीं, भ्रपितु रागात्मक तादात्म्य का पोषण करता है। इस प्रकार 
की भावना प्रजातंत्र को प्राणप्रदान करती- है। प्रजातंत्र जनता की संप्रभुता को 
घोषणा करता है भ्रौर सांस्कृतिक, -ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक ग्राधासों को ग्रहण 
करता हुप्ा राष्ट्रवाद देशव्यापी तादात्म्य-भाव की भ्रभ्यर्थना करता है। इसलिए .प्रजातंत्र 
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के पोषशा में स्वतंत्रता और समानता के साथ-साथ श्रातृत्व के मंत्र का भी प्रचार 
राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण किया गया था। यद्यपि श्रातृत्व का तात्पयं है--निखिल 
विश्व के साथ प्राध्यात्मिक मानववाद का व्यवहारीकरण, तथापि उमन्नीसवीं और बीसवीं 
शताब्दी में आ्रातृत्व के विचार ने राष्ट्रवाद का ही भधोषण किया है। नेपोलियन ने भी 
आरा त्व का अये, फ्रांतव्यापी श्रातृत्व ही किया था। अतृत्व-भ/बता की आवश्यकता 
नगरराज्य को परिपुष्ट करने के लिए पिथागोरस, प्लेटो के 'फोयनिशियन मिथ” और 
ग्रस्त में भी पाई जाती है। प्रजातंत्र को यदि समस्त जनसमूह का तंत्र बनना है 
तो अवश्य ही उसे राष्ट्रवादाभिष्रेत भातृत्व के विकास से समर्धन मिलना चाहिए यद्यपि 
विराट श्रेयों का भ्रन्तिम साक्षात्कार विश्व के साथ बंधुत्व प्राप्त कर ही किया जा 
सकता हैं । 

प्रजातंत्र के समर्थन में अभ्रठारहवीं शताब्दी में नैसगिक अधिकारवाद का सिद्धान्त 
प्रयत होता था। मनुष्य की श्रन्तनिहित समस्त शक्तियों के विकास के निमित्त 
राजनीतिक चैतन्य का उदबोध और प्रकाशन उस समय आवश्यक माना जाता था। 
राजनीतिक भाग्यविधान का नेसगिक अधिकार उस समय आवश्यक माना जाता थ । 
इसी विचार का भअनुवर्तन करते हुए रूसो ने प्रजातंत्र का समर्थन किया था। प्राक्‌ 
सामाजिक नैसगिक भ्रधिकार का पोषण न करते हुए भी दाशनिक राजनीतिशास्त्र 
प्रजातंत्र को नैतिक दृष्टि से पुष्ट और श्रेयस्कर मानता हैँ। आध्यात्मिक और नैतिक 
मानववाद का पोषण, प्रजातंत्र के ढ्वारा ही संभव है। यदि मानव नीतिमान चैतन्यन 
युक्त प्राणी है तो अपनी नैतिक शक्ति का राजनीतिक प्रयोग उसे अवश्य करना 
चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के महान्‌ यज्ञ से अपने को श्रलग रखना 
ठीक नहीं। नैतिकता की यह मंग है कि समाजकल्याण निरमिन्क्र कमंग्रोग का अना- 
सक्‍त बुढ़ि से पालन किया जाय। अबतक दार्शनिकता के नाम पर कुछ प्रल्पसंख्यक 
बुद्धिजीवीगण श्रपने स्वार्थ को सिद्ध करते रहे हैं। किन्तु प्रस्तुत पुस्तक में जिस दा 
निकता का समर्थन किया गया है, वह मानवमात्र के आत्मिक विकास का मार्ग-ग्रहण 
फरती है, किसी विशिष्ट राज्यपाल वर्ग शौर अ्भिजात वर्ग का नहीं। इस व्यापक 
दाशेनिकता की सिद्धि तभी होगी जब जनता के प्रात्मिक उन्नयन का मार्ग प्रस्तुत 
किया जायगा। मनुष्य के यादुच्छिक नैतिक विकास की यह माँग है कि वह श्रपने 
सामाजिक और राजनीतिक भाग्य का स्वतः निर्णय करे। जनतंत्रवाद की परम्परा 
में ही यह संभव है कि साधारण नर-नारियों के सैतिक श्रौर बौद्धिक चैतन्य का 
विकास किया जा सके । दाशंनिकता के नाम पर विहिष्ट वर्ग का ही उन्नयन कदापि 
हमें अभीष्ट नहीं हूँ। प्रजातंत्रीय पद्धति से जब जीनव के नियामक आदकशों का निर्माण 
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होता है तब मानव प्रात्मा की श्रन्तहित शक्तियों का य्रादुष्छिक उन्मोचन होता हैं। 
मानसिक कत॑ त्वशक्ति का इससे विकास होता है। जब विभिन्न दलों द्वारा प्रस्तुत कार्य- 
क्रमों का पारस्परिक मिलान किया जाता हैं और उनमें से एक को चुना जाता हैं तब 
इससे निजी अधिकार-समर्थन का एक त्रियात्मक रूप प्रस्तुत होता है। भ्रधिकार का 
व्यावहारिक प्रयोग झात्मिक चैतन्य का अ्रवश्यम्भावी परिणाम होना चाहिए। इस 
प्रकार जनमत को एक रचनात्मक रूप प्राप्त होता है। अबतक जनमत , परम्परा 
और शक्ति से नियंत्रित होता आ रहा था और इसके गतिशील स्वरूप का पूरा 
प्रस्फुटन नहीं हुआ था, किन्तु राज्य को जनमत का संदेशवाहक मानकर प्रजातंत्र ने 
एक विराट नैतिक झ्रादर्शवाद की सृष्टि की हैं। जब वेवल शस्त्रबल और दमन के 
ठ्वारा शासन होता है, तब मानव-स्वभाव बबंरता की भ्रवस्था को प्राप्त करता हैं। 
नियंत्रण का स्वेच्छाचारपूर्ण प्रयोग, प्रयोक्ता और भोक्‍ता दोनों को पशुत््व की श्रोर ले 
जाता है। प्रजातंत्र घरेल प्रश्नों का हिसा और दमन से नहीं, अपितु वादविवाद, बहस 
ओर तक के सहारे समाधान करता है और इस प्रकार समाज को कल्याणं चित दम, 
दम, शान्ति आदि सदगुणों वे: विकास का भ्रवसर मिलता है। प्रजातंत्र की मल निष्ठा 
विचारात्मक एऐकमत्य और नियंत्रणरहित ठोस सामाजिक भावनासंश्रित भित्ति को दृढ़ 
करने में है; क्योंकि यदि समष्टि की भावना को दमनाधारित राज्य से श्रेयस्कर प्रति- 
पादित करना है तो ऐसा करना ही होगा। 

नैतिक झ्राधार पर प्रजातंत्र को स्थापित करना ही दाशंनिक राजनीतिशास्त्र 
मानव के चेतन विकास के निमित्त आवश्यक मानता है। प्रजातंत्र के समर्थन में व्याव- 
हारिक युक्तियाँ भी दी जा सकती हैं। राजकीय शबित साध्य नहीं, कल्याण की 
प्रसाधिका हैं। प्रजातंत्रीय ब्यवस्था में कल्याणनि्मित्तक शक्तित ही अभिवांछित है, इस 
प्रकार की विचारधारा व्यवहार में लाई जा सकती हैं। प्रजातंत्र के समर्थन में जान 
डिवी ने कहा है कि जनता की वास्तविक कठिनाइयाँ दलित लोगों को ही विदित हूं । 
जनता का नाम लेकर शक्तिति का स्वार्थपूर्ण प्रयोग करनेवाले जनकल्याणसम्बद्ध प्रश्नों 
के समाधान में भ्रपती राजकीय शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं करते। श्रावश्यकता इस 
बात की हैं कि प्रजातंत्रीय पद्धति का व्यावहारिक उपयोग कर जनता स्वयं प्रकाश 
में आगे और अ्रपनी कठिनाइयों का सामना करे। प्रजातंत्र जनता के हाथ में एक 
महान साधन सौंपता है। इसका प्रयोग कर जनता भश्रन्य प्रकार के सामाजिक और 
झ्राथिक निहित स्वार्थों का सामना कर सकती है। प्रजातंत्र ने ही इस विराट प्रादर्श 
को स्थापित किया है कि राज्यपाल, मंत्री श्रौर सचिवगण, न्यायाधीश, पुलिस झादि 
जनता के मालिक नहीं, किन्तु भृत्य भौर सेवक हैं। जनता के खजाने से जितने लोग 
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बेतत पाते हैं, वे-सब जनता के अनुचर हैं। इस प्रकार का बिराट्‌ सन्देश किसी भी 
तथाकथित धाभिक सन्देश से अश्रधिक तेजस्वी है श्लौर मानव-जीवन को एक अभूत- 
पृ्व॑ दिव्य संसार का दर्शन करानेवाला है। भ्रवबतक सभ्यता और संस्क्ृति के नाम 
पर जनता को चकमा देकर, कुछ विशिष्ट वर्गों ने स्वार्थलाधन किया 
हैं। प्रजातंत्रीय मानववाद ने मानव-इतिहास में पहली बार यह विराट प्रादशे 
स्थापित किया हैँ कि जनता ही शक्ति का झागार है। जनता ही शासकों का शासक 
है, इस महान्‌ मंत्र में जादू की शक्ति भरी हुई है। प्रजातंत्र इस प्रकार जनता को 
शक्ति का केन्द्र मानकर लोगों में एक श्रपूर्व नैतिक आत्मबल की सृष्टि करता है। 
प्रजातंत्रीय राज्य में ही यह संभव है कि सम्पत्ति का भ्रवश्यम्भावी परिणाम, राज- 
नीतिक अ्रधिकारप्राप्ति, न बन सक्रे। इतिहास में पहली बार जनता को करवट 
लेने का ही नहीं , श्रपितु उन्मुक्त स्वच्छुन्द विचरण का अवकाद प्राप्त हुआ है।इस 
प्रकार देखने से मालूम पड़ता है कि व्यावहारिक दृष्टि से भी प्रजातंत्र एक पुष्ट विचार है । 
जब मानव को शक्ति मिलती है तब उसका देशप्रेम भी बढ़ता है। एकतंत्र और अल्पतंत्र 
में जनता को देशरक्षा में रागात्मक संकल्प नहीं रहता हैं। जनतंत्र, जनता को यह स्पष्ट 
सूचित करता हूँ कि देश लोगों का है भौर इसकी रक्षा उनका कतंव्य है। जब 
जनता को राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता हैं तब परम्परागत शक्तिधरों के साथ 
वह उचित रूप से संघर्ष कर अपने महत्त्व की अभिव्यंजना कर सकती है। काले 
मानहायम ने बताया है कि प्रजातंत्र के उदय के साथ साथ निम्नवर्गों की विचार- 
राशि श्र तकंणाशली को सामान्य स्वीकरण प्राप्त होता है। प्रजातंत्र इस विचार की 
घोषणा करता है कि सत्य सर्वंसामान्य होना चाहिए न कि विशिष्ट वर्गों का स्वार्थ- 
साधक भौर इस प्रकार प्रजातंत्रीय विश्वमान वाद की पुष्टि होती है'। 

यद्यपि इस प्रकार नैतिक, दाशंनिक झ्ौर व्यावहारिक युक्ततियों से प्रजातंत्रवाद 
एक स्वस्थ और कल्याणकारी विचार प्रतीत होता है, तथापि प्रारम्भकाल से ही इसकी 
प्रालोचना की गई हँ'। प्लेटो दार्शनिक की परिमाजित और तात्तविक ऊहापोह में 


१ हित्रा। याययाशा॥), ॥7000239 द्ार्त 00/#4, पृष्ठ ७-८५. 

२ यूनान में पाचवीं और चौथी शताब्दी में हेरोडोट्स, जोनोफोन, भ्ररिस्टोफानिस 
तथा प्लेटो ने प्रजातंत्र का खण्डन किया। बोदां, झ्लगनेन सिडनी, हैमिल्टन, 
प्राइम्स तथा बर्क भी इसके विरोधी थे । उल्नीसवीं शताब्दी में कालायल, 
जेम्स स्टिफेन, हेश्री, मेन, रेनन तथा नीहोे ने प्रजातंत्र का बड़ा जोरदार लण्डन 
कियां था। दुष्टव्य--रिशंगाती ४णा 47४४8८४४८, 70/665 खण्ड २, 
पृष्ठ २७३--३२६। वंशागत अभिजातवर्ग का समर्थन विलियम लेकी ने अपने 
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निष्णात चेतना का समर्थक था। बह प्रजातंत्र का घोर विरोधी था'। सुकरात की 
हत्या कर एशथेन्‍्स के प्रजातंत्र ने अपने को घ॒णा का पात्र बना लिया था। प्लेटों के 
प्रनुसार प्रजातंत्र भोगात्मिका वृत्तियों के भ्रतिरंजित प्रवाह का मार्ग खोलकर स्वतंत्रत 
को अनाचार और समानता को विव्वेकहीन साम्य में परिवर्तित कर देता है। विधि- 
शीलता और सामाजिक व्यवस्था का तिरस्कार करने के कारण शीघ्र ही प्रजातंत्र 
दमनतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार प्रजातंत्र को भोगात्मिका वृत्तियों का 
राजनीतिक प्रकाशन मानकर प्लेटों इसका घोर खंडनकर्ता सिद्ध हुआ। किन्तु इस 
प्रकार का सम्बन्ध-स्थापन निराधार 'है। एकतंत्र, श्रत्पतंत्र और अभिजातंत्र में ही 
भोगात्मिका प्रवृत्ति के प्रकटीकरण का विशेष अ्रवसर प्राप्त होता है। प्रजातंत्र के समय 
में शासकों की भोगवृत्ति को नियंत्रित करने का साधन तो कम-से-कम प्राप्त 


होता है, भले ही उसका पूर्ण उपयोग न किया जाय। यद्यपि काण्ट मानवसाध्यवाद का 
प्रतिपादन कर प्रजातंत्र का ऋषि वन गया है * तथापि व्यावहारिक प्रजातंत्र की सफलता 
के विषय में उसको शंका थी; क्योंकि प्रजातंत्र में बहुसंख्यावाद के प्राधान्य से, सामान्य 
संकल्प का पूरा प्रकाशन नहीं हो पाता है ग्रौर इसलिए स्वतंत्रता को धक्का लगता 
है! । कुछ श्रन्य दाशंनिकों ने, उदाहरणार्थ सान्टायाना और बैबिट ने भी, प्रजातंत्र 
का खंडन किया हैँ। किन्तु कविता, कला और चिन्तनात्मक दर्शन के उत्कर्ष का आधार 
लेकर जनता को शासन के अथोग्य मानने का कोई वेज्ञानिक और शास्त्र.य आधार 
नहीं है । अनेक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से यह बात स्पष्ट हो 
गई हैँ कि स्वभावतः: ही जनता ग्रवर और तनि+न नहीं है। मदान्ध पश्चिमी वर्ण- 
श्रेष्तावादी८ ही एशिया और अश्रफ्रिका के निवासियों को -- जिन्होंने उच्च कोटि की 


ग्रंथ लाव्दव८ ८04 /70672) में किया । अ्रभिजातप्रथा के समर्थन के लिए 
द्रप्टव्य-- (3॥त॥7 7. ८०९०६ 75/66/६060 €_्व॑ 7.7 ४7४८४ तथा 
4/॥2 -॥॥ ० 200 ॥20700469., 

१ 7]90, /४/४१४४४ ५४॥|; भ्रपने ग्रंथ 0/६४258॥6॥ में प्लेटो ने प्रजातंत्र के 
सम्बन्ध में कहा है--“476 छ०5 0. 2७पि 8०ए९०7ग्राश5$, (06 
०6४६ 0 8५/055 0768.” द्वष्टव्य--?]30, ८०४5, पृष्ठ ८३२. 
छलशए४णा, 7॥6 750 $0॥66 ० 20वा) दाव 7 075707. 


३. छिवा, [76 'रा०णंट छ९०06', 50 टथोटत शा० त्याए तोणो। 
77648प्राक्त 6 बीए गण थीं, फपा णोीए 8 गाभुंणाए ; 
80 4 वेश पल प्रा।ए्टाइदईं जा ॥8$ गा. ए0गराएगवालांगा शाप 
[866 0 शात्र पी फ्यादांफीट णी क्‍€९१0ग्रा! 720/0वा 
20462, 'िट५५9०7, १६४८, पृष्ठ १३, 


४, वर्णश्रेष्ठतावाद+-॥९0०५ ० रिक्त 5प[7९79०ए, 
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सम्यता का मिस, बाबूल, भारत और चीन में विकास किया तथा ईसा, बुद्ध, गांधी, 
कन्फ्सियस जैसे आ्राध्यात्मिक ऋषियों श्लौर नेताओ्रों को जन्म दिया--अ्वर समझ कर 
उन्हें प्रजातंत्रीय परम्परा के लिए श्रयोग्य मानते थे; किन्तु वर्तमान जगत का इतिहास 
इसका खंडन करता झा रहा है। वैयक्तिक सिद्धियों और गुणों में प्रसमान रहते हुए भी 
तारिक श्रेयात्मम मानवता की दृष्टि से ही प्रजातंत्र समस्त मानवों को समान 
मानता है और निहित स्वार्थों का सुमनर के समान वित्रंकहीन समर्थक ही, मानव- 
समानता को एक निराधार कल्पना मान सकता हैं।' 

कुछ विचारकों का ऐसा प्रस्ताव हें कि प्रजातंत्र साहित्य और संस्कृति का विरोधी 
है। इतिहास को देखने से विदित होता हैँ कि साववत्रिक मानव उन्नयन के प्ननेक युगों 
में प्रजातंत्र का अभाव था। वेद, वेंदान्त, सांख्य और गीता की विचारधारा प्रजातंत्रीय 
काल में नहीं उत्पन्न हुई थी। यह भी ठीक है कि भ्रक्वायनास, दांते, लियोनार्डो, गेलि- 
लियो, झ्रादि जिस काल में उत्पन्न हुए थे, वह प्रजातंत्र का युग नहीं था। यह भी 
सत्य है कि काण्ट, शेलिग, गेटे जिस युग में पैदा हुए थे, उस समय जमं॑नी में एक- 
तंत्र था; तथापि जितने थोड़े अवसरों पर अं,र समय में, प्रजातंत्र का व्यावहारिक रूप 
उपस्थित रहा है, उसे संस्कृतिहीन कहना ऐतिहासिक श्रसत्यता है। सांस्कृतिक दृष्टि 
से वित्ततंत्रीय स्पार्टा को गअपेक्षा प्रजातंत्रीय एथेन्स अधिक उन्नतिशील था और इसका 
कारण था कि वहाँ कलायसथेन्सि से लेकर पेरिक्लिज तक झौर पीछे भी प्रजातंत्रीय 
परम्परा का विकास हुआ था। यद्यपि कला झ्रौर धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में प्रजा 
तंत्रीय ब्रिटेन और अमरीका ने कोई उच्चस्तरीय संस्कृति का निर्माण नहीं किया हैं, 
तथापि गणित , विज्ञान और यंत्रवादी सम्यता के निर्माण में इनका योगदान श्रतिशय 
महत्त्वपूर्ण है । संस्कृति क विकास के लिए ग्रननेक साधनों की आवश्यकता है। प्रजा- 
तंत्र की यह विशेषता है कि मानव-झ्रात्मा को उन्मुक्त कर वह सांस्कृतिक साधनों 
को जनसमाज के लिए सुलभ बनाता है। जिस-जिस काल में शभ्रनेक देशों में सांस्कृतिक 
ग्रम्य॒त्थान हुआ था, वंहाँ प्रजातंत्र के भ्रभाव में कुछ सीमित लोग ही उस संस्कृति से 
लाभान्वित हो। थे। प्रजातंत्र, सम्यता और संस्कृति को विशाल महलों से हटाकर 
जनता की झीोपड़ियों में भी ले जाते का यत्न करता है। मानव-सभ्यता के इतिहास 
में प्रजातंत्र को अंभी बहुत थोड़ा समय मिला है। भावी इतिहास इस बात का 


अत ९ ४ अब ब्याअणा हरा पलक » "रतन “अ-जम-क- 


है. ४. 0. 5प्रााटा,  .. (॥८ प्रबल ता (था 2] शाला 976 ९(ुप। 
$ $लफाबए8 पीह जा बिडली00ते भा. तेएलगाब  €एटा' फपा 
70 वीधाशा भारुप(८. यहे वाक्य 397९5, 40॥04॥6८॥0॥ 
॥7 ॥॥2 #65/09 ० 060०१), पृष्ठ १६२, में उद्धृत है । 
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निर्णय करेगा कि प्रजातंत्र का सांस्कृतिक योगदान कितना होता हैं। ग्रभी तक. 
विशाल जनसमूह प्रजातंत्रीय परम्परा से पूरा प्रभावित नहीं हो पाया है।' भारत 
में प्रजातंत्रवाद को क्रियान्वित करने का प्रयत्न अभी बिलकुल नया है। किन्तु इसमें 
सन्देह नहीं है कि प्रजातंत्रीय आदशंवाद एक विशाल और तेजस्वी महामंत्र है भौर 
जनता को पूर्ण प्रभावित कर ही शायद यह दम लेगा। दार्शनिक समाजक्षास्त्र का 
झाश्रय लेकर सोरोकिन ने प्रजातंत्रीय परम्परा के प्रति उदासीनता दिखाई है।* 
उसके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता, तागरिक अ्रधिकार आदि विषयों को भौतिकवादी 
इच्द्रियप्रत्यक्षज्षानवादी मनोवृत्ति गम्भीरतापूर्वक भ्रहण करती है। किन्तु प्रादर्शवादी 
सांस्कृतिक मनोवृत्ति को प्रजातंत्र में कोई विशेष भ्रभिशचि नहीं है। सोरोकिन की 
इस प्रकार की स्थापना प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृतियों के' लिए ही श्रंशतः: 
उपयुक्त है। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र पूर्णतया मानव के नैतिक और भश्राध्यात्मिक 
उन्नयन का पक्षपाती हूँ। किन्तु एकान्तसाधन, महाकाव्य-विरचन और कलात्मिका 
अनुभूति को ही वह आध्यात्मिकता नहीं मानता। समस्त जनता को राजनीतिक अधि- 
कारवाद में चेतनायकत दीक्षा देना, इसे में एक परम श्रेयस्कर धामिक और आध्या- 
त्मिक यज्ञ मानता हूँ। प्रजातंत्र बह कार्य करना चाहता है जो किसी धर्म गुरु 
झौर नीतिशास्त्र के ग्रगआ और ऋषि ने नहीं किया था। प्रजातंत्रीय परिपाक के 
निमित्त श्रपेक्षित विराट श्रेयों के पूर्ण कत्रियान्वित साक्षात्कार के लिए बुद्ध के 
महात्‌ आदशशवाद और आधुनिक समस्त विज्ञान और अर्थगास्त्र की शक्ति के समन्वय 
की प्रचण्ड आवश्यकता है। ॥ 

प्रजातंत्र के इस विशाल यज्ञ को सफल बनाने के लिए श्ननेक बातें श्रावश्यक 
हे। संसदीय और केन्द्रीय रतर पर प्रजातंत्र सफल हो सक इसके लिए आवश्यक हू 
कि स्थानीय क्षेत्रों में प्रजातंत्रीय परम्परा का पालन हो। इस प्रकार नागरिकता को 
समझने में एक अपेक्षित प्रशिक्षण मिल जाता है। बहुत से राजनीतिशास्त्रवेत्ताशरों 
का ऐसा प्रस्ताव हैँ कि अन्य सामाजिक संस्थाओं में प्रजातंत्रीय परम्परा का निर्वाह 
करने से राजकीय प्रजातंत्र सफल होता है। उदाहरणार्थ, यदि विश्वविद्यालय, श्रमिक- 
संघ, चर्च भ्रादि में प्रजातंत्र की पद्धति का अ्रनुसरण किया जायगा तो इससे प्रजा- 
तंत्रीय समाज का निर्माण होगा झौर प्रजातंत्रीय समाज ही प्रजातंत्रीय राज्य का 
भाधार हो सकता है। प्रांशिक रुप में इस प्रस्ताव में सचाई है। किन्तु धामिक संस्थाप्रों 


१... शत वठएशाए९?, 4 रद) ० 76/00' 
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को भी प्रजातंत्रीय पद्धति पर चलाना आवश्यक नहीं है। धामिक संस्थाओं में मुख्य 
विषय रहना चाहिए--बौद्धिक और नैतिक उद्नति का प्रभिज्ञान श्रौर फैवल वोट 
प्राप्त करने की योग्यतावाले व्यक्तियों के हाथ में धारभिक संस्था चौपट हो सकती 
है। यदि धामिक संस्थाझ्रों को सामाजिक और झात्मिक उन्नति में योगदान करना 
है तो उन्हें सन्‍त फ्रांसिस, विशेकानन्द, रामतीर्थ झ्रादि के समान पुरुषों को उत्पन्न करना 
झपना लक्ष्य बनाना चाहिए। तभी उनका कार्य चल सकता है। विश्वविद्यालयों को 
भी वोट लेने की योग्यता रखनेवाले किन्तु प्रविद्वान्‌ लोगों के चंगुल से हटाना 
चाहिए। झ्रतएव राजनीतिक और आधिक संस्थाओ्रों में प्रजातंत्र का समर्थन करते हुए 
भी विश्वविद्यालय और धाभिक संस्थाओ्रों में प्रजातंत्र के पूर्ण पालन के सम्बन्ध में 
मतवैभिन्य हो सकता है। तथापि इतना सही हैकि सामाजिक क्षेत्रों में इस प्रकार 
के चैतन्य की आवश्यकता हूँ कि प्रजातंत्रीय व्यक्तित्व का निर्माग हो वके । इसके लिए 
मागरिकों में एक नैतिक और आ्राध्यात्मिक चैतन्य की आवश्यकता है। जबतक प्नन्य 
मनुष्यों को भी हम अपने ही समान अधिकारवाहक नहीं संमझते हें तबतक प्रजातंत्रीय 
परम्परा नहीं विकसित होगी। इसके लिए आवश्यक हैं कि स्वतंत्रता के प्रकृष्ट 
महत्व का अभिज्ञान हो। राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए विकेन्द्रीकरणण का व्यवहार 
उपयोगी हैँ । जब जनसंख्या का अधिक भाग उन राजनीतिक और आशथिक नीतियों 
का निर्माण करता है, उसके दैनिक व्यवहार का संचालन करता हैं तो इससे सच्ची 
नागरिकता का विकास होता है। कन्द्र में ही सारी शक्तियों को एकत्र कर देने में. 
जनता के मस्तिष्क में राजनीतिक उत्तरदायित्व का विकास नहीं हो सकता। अतः 
स्पष्ट हैँ कि राजकीय और गझ्राथिक शक्तियों क॑ संचालन में अधिक मनष्यों और 
क्षेत्रों को भाग लेने का अवसर मिले। 

किन्तु दार्शनिक राजनीतिशास्त्र को दृष्टि से सबसे अधिक भ्रावरयक विषय 
है--प्रजातंत्रीय नैतिक चैतन्य का विकास। विकेन्द्रीकरण, क्षेत्रीय झोर स्थानीय स्व-- 
शासन, सामाजिक संस्थाग्रों में भी प्रजातंत्रीय पद्धति का श्रनुप्रवेश, विरोधी दल 
का रहना, श्रेणियों का विकास, ये सब बातें आवश्यक हैं। किन्तु इनसे भी 
ग्रधिक गब्रावश्यक है--नैतिक चैतन्य का विकास । संस्थाह्रों और संविधान में 
परिव्तत करने से ही काम नहीं चलने को है। संस्थाश्रों के पीछे जो मनुष्य 
वर्तमान हैं, उनमें परिवर्तत करना होगा । झाज यांत्रिकता के विकास के साथ 
बड़े-बड़े नगरों का विकास हो रहा है। इन विशाल नारों के निवासियों में 
किसी प्रकार का भावनामूलक सामष्टिक  चंतन्प नहीं उत्पन्न होता । राजकीय 
जीवन की उदासता का रहस्य- सामष्टिक चैतन्य. में. है, इस प्रकार का गम्भीर सन्देश 
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'घ्लेटो, भ्रस्तू और रूसो में पाया जाता है। समाजशास्त्री डु्लायम ने बताया है कि 
'सामष्टिक चैतन्य के प्रभाव में मानव झ्रात्मसंशाहीन हो जाता है! । किन्तु मासव 
में स्वसंज्ञा का विकास हो और समाज के कल्याण के निमित्त आवध्यक 
कर्मयोग का बह पालन कर सके, इसके लिए नैतिक़ चैतन्य अपेक्षित हैं। नैतिक 
चैतन्य, जीवन को लक्ष्य की पूर्ति में व्यतीत करने से प्राप्त होता है। दार्शनिक 
राजनीतिशास्त्र विराट श्रेयों का समर्थथ हैं। जब हम इन श्रेयों की प्राप्ति में भ्रपनी 
शक्ति का व्यय करते हैं तब एक आत्मिक उत्कर्प प्राप्त होता है। साथ-ही-साथ 
सामष्टिक कल्याण की भावना व्यक्त होती है। स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय 
प्रादि महान्‌ श्रेय केवल संविधान में लिख देने से ही नहीं प्राप्त हो जाते हूँ। 
इनकी प्राप्ति पुरुषार्थ से ही सम्भव हैं। केवल निषेघपरक आधथिक न्याय से जो 
जनता सन्तुष्ट हो जाती है, वह कोई अधिक श्रेयस्कर वस्तु नहीं प्राप्त कर सकती 
है। आलस्य, प्रमाद श्रादि को छोड़कर सवबंदा जागरुकता की नीति का अवलम्बन 
करना ही प्रयोजनमूलक श्रेयों की सिद्धि करा सकता हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से 
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छाए पिशणा वाला. 


डं0४ं राजनौटि झौर रा 


वर्णित मन्‍्थरा की नीति का अभ्रवलम्बन संभव हो जाता है। पभ्रत: गीता को भाषा 
में कह सकते हैं--तस्मात्‌ सर्वेष कालेषु मामनुस्मर युद्धय च।' भ्र्थात आत्मिक कल्याण 
प्रौर सामान्य हित के प्रसाधैक श्रेयों की प्राप्ति में समस्त शक्ति से जुट जाना 
भ्रौर सर्वदा नेतिक चैतन्य की. भनुप्राप्ति में लगा रहना ही सच्चा कर्मयोग है । 
ग्रवतक मानव-सम्यता में मुख्यतया भ्रल्पवर्गों की बौद्धिक शक्ति का ही प्रकाशन 
हुआ हू । अ्रजातंत्र मानव की--प्रत्येक मानव की--क्रियात्मिक शवित में पुरा विश्वास 
करता है। यदि प्रत्येक मानव की बौद्धिक और नैतिक शक्ति का समन्वित उपयोग 
किया जाय तो एक प्रशस्त सभ्यता का आधार बनाया जा सकता है, इस प्रकार का 
विश्वास रखकर ही प्रजात॑त्र श्रपणा काय करता है। इस प्रकार प्रजातंत्र का भझ्राधार 
पूर्णत: आध्यात्मिक है। प्रत्येक मानव श्रपनी विलक्षण नैतिक शक्ति का चेतन उप- 
योग कर मानव संस्कृति को प्रवर्धनशील बना सकता है। यह प्रत्यन्त ही तेजस्वी 
महामंत्र है। इसी विशाल अध्यात्माद पर ही राजकीय प्रजातंत्र टिका हुमा है। 
भ्राज झ्रावरयकता इस बात की हैं कि जनता, प्रजातंत्र में प्रन्तनिहित इस विशाल 
आ्रादशवाद को समझे । उतावलेपन, अधैयं श्रादि से घबड़ाकर मनुष्य कभी-कभी ताना- 
शाही का स्वप्न देखने लगता है श्रौर समझदार लोग भी कभी-कभी तानाशाही की 
इंडे की नीति का समर्थन कर बैठते हैं। किन्तु इस प्रकार के दाशैनिकम्मन्य लोगों 
को में बताना चाहता हूं कि डंडे की नीति दो धारावालें खड्डग के समान है। जब- 
तक दूसरों पर दण्ड का प्रयोग होता है तबतक वह प्रिय मालूम होता है; किन्तु 
विचारणीय बात यह हैं कि शनै:-शने : दण्ड की अप्रतिहत दूुर्धर्ष नीति श्रपने लोगों के 
ऊपर भी प्रयोग में आने लगती है। तब दण्ड का दारुण चित्र सामने श्राता है। 
पुतरच, यह भी विचारणीय हैं कि क्‍या सचमुत्र प्रजातंत्र से घबराकर तानाशाहों या 
आध्यात्मिक नरपतितंत्र के आह्वान करने की आवश्यकता हैं? अनेक देक्षों के प्रजा- 
तंत्र का बड़ा विस्तृत नापाजोखा करने के बाद ब्राइस हस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 
प्रनेक कमियों और कमजोरियों के हो। हुए भी प्रजातंत्र की प्रपेक्षा कोई श्रधिक 
श्रेयल्कर तन्त्र नहीं मालूम पढ़ता। ब्राइस का यह कहना था कि दुःख, भय श्रौर 
अन्याय के मोचत तथा सांस्कृतिक उन्नयन के पथ में एकतंत्र और अ्रभिजाततंत्र की 
अवेक्षा प्रजातंत्र का का अविक उन्नतिवाहुक है। इससे मालूम पड़ता है कि अध॑य का कोई 
कारण नहीं है। सीजर , नेपोलियन प्रौर मुसोलिनी का चरित इस बात को श्पष्ट 
प्रमाणित करता है कि तानाशाही खतरे को उत्पन्न करती है। तानाशाही के द्वारा 
प्राप्त उत्कर्ष शीघ्र नष्ट हो जाता है। अ्रतएव हमलोगों को पीटर महान्‌, फ्रेडरिक 
महान्‌ भादि की महत्ता! को छोड़कर धीरे-बीरें बलनेवाले, किन्तु प्रधिक 
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मजबूत नींव पर श्राधारित प्रजातंत्र का ही समर्थन करना चाहिए। 

इसके निमित्त अपेक्षित है कि जनसमाज चैतन्य प्राप्त करे । चैहन्ययक्त जनता 
ही प्रजातंत्र-प्रतिपादित श्रेयं। का महत्व समझ सकते है। प्रजातंत्रीय शेयों के स्वीकरण 
झ्रौर भ्रभिज्ञान से एक श्रात्मिक संज्ञा मालूम पड़ती है जो सामष्टिक कल्याण की प्रसा- 
धिका हैं। केवल प्रजातंत्र का नारा लगाने से कार्य नहीं होगा। श्राज संत फ्रांसिस, 
शंकर भौर गांधी जैसे पुरुषों की श्रावश्यकता है जो इस संसार के विषाक्त वाता- 
वरण में ईसाइयत, वेदान्त और अ्रहिसा के समन्वित रूप विराट श्रेयों की प्राप्ति 
में भ्पना जीवन लगा दें भ्रोर जनसमाज को भी उसी पथ पर ले जाये। किन्तु यह 
कार्य केवल किसी बड़े नेता से ही सम्भव नहीं होगा । यह तो जन-जागरण 
झौर समस्त मानवता के नैतिक उदबोध का विषय हैं। केवल समाचारपत्रों, प्चों 
आदि में प्रजातंत्रीय श्रादर्श को नहीं स्थापित करना है। यह तो एक नैतिक 
साधना का मार्ग है। व्यवसायात्मिका बुद्धि ने मानव को अ्रधिकार का चँतर 
प्राप्त करने में सहायता दी हैं और मानव को आत्मिक कल्याण के विरोधी सामा- 
जिक, राजनीतिक प्रतिबन्धों से संग्राम करना सिखाया है। व्यवसायात्मिका बुद्धि का 
अनुसंधान ही प्रजातंत्र को चिरायु बना सकता है। केवलमात्र संस्थागत परिवर्तन से 
काम नहीं चल सकता। प्रजञातंत्रीय व्यवस्था को नैतिक चैतन्य से युक्त करना होगा 
झौर यह कार्य व्यवसायात्मिका बुद्धि का भ्नुसंधान ही कर सकता है। सब मनुष्य 
समान हैं--यह नारा लगाता, एशिया में प्रजातंत्र के प्रचार के लिए कृतयत्न होना है; 
किन्तु भ्रपने ही देश में भयंकर वर्ण-विद्वेष की नीति को व्यवहार में लाना, यह सिद्ध 
करता है कि अ्रमरीकन भ्रजातंत्र के पीछे स्वार्थमुखी नानामृखी बुद्धि का प्रयोग किया 
जा रहा है। इसीलिए हांकिंग भ्रादि दार्शनिक प्रजातंत्र के निमित्त धामिक श्रन्त:करण 
की झावश्यकता प्रतिपादित करते हैं।' भारतीय धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र में बहुत 
से मौलिक उपदेश हैं जिनसे प्रजातंत्रवाद पुष्ट हो सकता है। अ्रहिसा, करुणा, मैत्री 
झादि के सम्बन्ध में अ्रतिप्राकृतिकतवाद से रहेत भ्रनेक निर्मेल विचार 
भारतीय परम्परा में हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय प्रजातंत्र को मजबूत बनाने में 
बौद्ध दर्शन में प्रोश्त नैतिक भ्राद्शों से बहुत सहादता मिल सकती है। झाज केवलमात्र 
वस्तुस्थिति के निर्वाहमात्र से काम नहीं चल सकता। उस्नीसबीं धताब्दी में तथास्तु' 
का भ्रवलम्बन कर राज्य आाथिक प्रइनों के विषय में तटस्थता की नीति का अवलम्बन 
कर सकता था; किन्तु भ्राज जब प्रजातंत्र विराट श्रेयों को मानवमात्र के लिए त्रिया- 
न्वित करना चाहता है तब अश्रावश्यकता है प्रचण्ड विश्वास की। जिसे प्रजातंत्र में 
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विश्वास नहीं, बह इसकी रक्षा में झात्मवलिदान कैसे कर सकता है? किन्तु जनता 
प्रजातंत्र की रक्षा के लिए श्रन,त्मबलिदान करने की प्रेरणा तभी प्राप्त होगी जब विराट 
श्रेयों का क्रियान्वयन होगा। ऐसी अवस्था में एक शक्ति प्रवाहित होगी और इस 
धर्ममुक्‍त शक्ति को ही प्रजातंत्र का परम अस्त्र मानना चाहिए। सैन्यबल से श्रेय का 
प्रचार उतना ही यर्थ है जितना दमन के आधार पर नैतिकता और धर्म का प्रचार । 
अतएव विराट श्रेयों की प्राप्ति के निमित्त कमंयोग में लग्न रहना, यही प्रजातंत्र 
्रौर प्रात््य संस्कृति की साधना से ही उत्पन्न हुए हैं। 

प्रजातंत्र के आध्यात्मिक आधार को दुंढ करने के लिए व्यापक शिक्षा की 
आवश्यकता हैं। वर्ण अधिकार-भेद के पचड़े में श्राज कोई भी बंद्धिमान्‌ व्यक्ति 
विश्वास नहीं रखता। ज्ञान समस्त मानवमात्र को मिलना चाहिए। इस प्रकार की 
घोषणा करके स्वामी दयान/र ने भारत का बड़ा उपकार किया था।" मानव अज्ञान 
का फायदा उठाकर अनेक लोगों ने अपना स्वार्थ सिद्ध किया है। प्रत्येक नागरिक 
को ऐसा अवसर मिलना चाहिए कि वह यदि निष्णात न हो सके तो कम से कम 
दर्शन, विज्ञान, राजनीति के मोटे निष्कर्षों में दिलचस्पी ले सके। ग्रतः एक निध्चित 
आ्रायु तक, सबको अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। उसके बाद जीवनोपयोगी धन्धों में 
जो लोग लगे हों, उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध हो सकता है। शिक्षा का अर्थ है भ्राध्या- 
त्मिक और बौद्धिक चैतन्य का विकास। यह एक ऐसा तत्त्व है जो पारस्परिक 
बौद्धिक सन्निकर्ष से विकसित होता है। अपने कल्पित सिद्धान्तों का, दमन-शक्ति का 
प्रयोग करके भी, जनता में प्रचार करना शिक्षा नहीं, संप्रचार है । इसके द्वारा ज्ञान 
का संम्बर्धन नहीं हो सकता है। प्रजातंत्र मानव को नैतिक और अक्राध्यात्मिक मानकर, 
उसकी शक्तियों का शने: शर्नं: विकास करने का पक्षपाती है। किसी प्रकार के विचार 
को जनता पर लादना इसे अ्रभीष्ट नहीं है; क्योंकि यह तो मानव को साध्य के 
बदले साधन बना डालना है। अतएवं श्राधुनिक विज्ञान की हाक्तियों का सहारा 
लेते हुए यदि शिक्षा-अ्रचार का पूरा उद्योग हो तभी डिजरैली का यह कथन 
'हमें अ्रपने मालिकों को शिक्षा देनी हैं” चरितार्थ हो सकता है। 

प्राधुनिक भ्रजातंत्र प्रतिनिधि-प्रथा पर श्राधारित है। प्रतिनिधित्व-प्रथा का बीज 
कुछ ऐतिहासिकों ने जमनो के जंगलों में खोजा है जब ट्यूटन जातियाँ अपने मुखियों 
का निर्वाचन करती थीं। अनेक विचारक इस विचार को कल्पनामात्र मानकर इंगलैण्ड 
में प्रायः तरहवीं शताव्दी के वाद इसका उद्भूव देखते हैं। झाज का प्रजातंत्र प्रति- 
निश्नि प्रथा पर प्राश्नित रह सकता है। रूसो का प्रजातंत्र संबंधी स्वप्न प्रा सफल 
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नहीं हो सकता। किन्तु प्रतिनिधि, चने जाने के बाद केवल श्रपने निर्वाचन-क्षेत्र का 
ही प्रतिनिधि नहीं है, वह सारे देश के हितों का प्रतिनिधि बन जाता है। प्रतिनिधि 
का मतलब यह नहीं कि प्रत्येक विस्तार की बातों में वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के 
निवासियों की इच्छाओं से श्रनुशासित हो। वह अश्रपने को देश का सेवक समझे भ्रौर 
मूलभूत नियमों और नीतियों को यथानिर्वाचनक्षेत्र निदिष्ट या यथानिर्वाचक निर्दिष्ट 
मानकर, विस्तार की बातों में श्रपनी विशुद्ध बद्धि का प्रयोग करे। यह ठीक है कि 
कोई प्रतिनिधि, दूसरों के संकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। संकल्प एक 
वैयक्तिक वस्तु है और रूसो ने ठीक ही कहा था कि संकल्प का प्रतिनिधित्व नहीं हो 
सकता । कोई दूसरों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, सकतपों का नहीं। यथा- 
मंभव जनता द्वारा निर्दिष्ट आधारभूत नीति के दायरे में रहना और विस्तार की 
बातों के सम्बन्ध में अपनी राय बनाना और उसे व्यक्त करना प्रतिनिधि का 
का है । 

प्रतिनिधि का चुनाव राजनीतिक दलों के द्वारा ही संभव है। जबतक एकदलीय 
शासन होता है तबतक प्रजातंत्रीय परम्परा विकसित नहीं होती । विरोधी विचारों का 
प्रकटीकरण श्रौर उसका निश्चित स्वस्थ रूप से प्रवाह, इसी पद्धति से प्रजातंत्र चल 
सकता है। फ्रांस का इतिहास बताता है कि अनेक दलों की उपस्थिति प्रजातंत्र को 
शिथिल कर देती है भ्रौर मंत्रि-परिषदों के निर्माण में इतना परिवर्तेन होता हैं कि 
प्रावश्यक प्रदनों पर निर्णय करने में भी विलम्ब हो जाता है। राजनीतिक दल, 
जनमत को संगठित और प्रकटित करने में सहायता प्रदान करता है भ्रन्यधा जनमत 
रूपहीन रहता है । भावी प्रश्नों का पहले से समाधान सोच लेना और उसके अ्रनुसार 
प्रपनी नीती का निर्धारण करना शौर तदनुकल जनमत का निर्माण करना राजनीतिक 
दलों का कार्य है ।' ग्रास्ट्रोगोस्की तथा रोबटों मिशेल्स ने बताया है कि राजनीतीक 
दलों में धनलिप्सा और अधिकार संगठन के कारण छोटे गृट बन जाते हैं जिनके 
हाथ में नेतृत्व चला जाता है । प्रजातंत्र को धनशाही औश्रौर भ्रल्पतंत्र के आक्रमण से 
बचाने के लिए दार्शनिक राजनीतिशञास्त्र यह मानता हैँ कि केवलमात्र शक्ति की 
प्रात ही नहीं, अपितु जनता को राजनीतिक चैतन्य प्राप्त करा कर उसे नैतिक दृष्टि 
से स्वस्थ बनने के लिए आ्रावश्यक उत्पादनों को प्राप्त कराना भी इन दलों का उद्देश्य 
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होना चाहिए" । जनमत की उपेक्षा कर राजनीतिक दल प्रजातंत्र की सेवा नहीं कर 
सकता । श्राज जनमत के मिर्माण में केबल धामिक विश्वास, ऐतिहासिक परम्परा 
झ्ौर सामाजिक आझ्रादशंं। का ही हाथ नहीं है, अपितु जनता-संवहन के झनेक नूतन 
साधन उपस्थित हो गये हैं जो भत्यन्त द्रुतगति से कार्य करते हैं । रेडियो, सामाचार- 
पत्र, व्यास्यान भादि के सहारे संवहन अ्रत्यन्त शीध्रता से भ्राज हो रहा हैं। इन 
साधनों को। राजकीय प्रतिबंध से हटाना ही केवलमात्र श्रभीष्ट नहीं है, प्रपितु 
उनका जनसेवार्थ प्रयोग करना है । प्रमेरिका में संवहन-साधनों पर केन्द्रित पूंजीवाद 
का घोर आधिपत्य है। भतः कभी-कभी रेडियो शभ्रादि का राष्ट्रीकरण जनकल्याण 
के निमित प्रावश्यक हो जाता है । 

प्रजातंत्र एक विशाल यज्ञ हैं औऔौर उसको चलाने के लिए ऋषिकलप नेताश्रों 
की आवश्यकता है। स्वार्थशाधक, भ्रलंकारात्मक शैली का प्रयोग करने वाले तथा- 
कथित नेताश्रों को इस लक्ष्य को सफल बनाने के लिए कौटिल्य के मूलमंत्र 
'विनयमूल। दण्ड: का अ्रम्यास करना होगा । एथेन्स में पेलोपोनोशियन युद्ध 
के बाद तीस गनाचारियों का दल दासनन्कार्य चलाने लगा । रोम 
के गणतंत्र की परिणति सीजर औौर शझ्रगस्टस के एकतंत्र में हुई । प्राधुनिक 


कक 


युग में हिटलर के जमंनी, मुसोलिनी के इटली, युआन के चीन तथा फ्रांकों 
के स्पेत के इतिहास को देखते हुए मालूम पढ़ता है कि शायद डोनोजो कोर्टेज और 
स्पेंगलर की दारुण भविष्यवाणी कि--प्रजातंत्र का भ्रन्त तानाशाही में होता है, में सत्य 
है। किन्तु इससे चिन्तित होने क। कोई कारण नहीं । हम भाज देख रहे हैं कि पुनरपि 
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में प्रजातंत्र फैल रहा है। श्राज का जमाना ग्राशावान नवयुग का है। जनता के नाम 
पर, उसके संकल्प के श्राधार पर, श्रनेक तथाकथित नेता उसके श्रगुआ बनने का प्रयास 
कर रहे हैं भौर करेंगे। किन्तु मानव-सभ्यता भ्रौर संस्कृति को त्राण कतृत्त्वमूलक प्रजातंत्र 
के सच्चे विकास से ही मिलेगा। आध्यात्मिक मानव॑ का राजकीय रूप केवलमात्र इसी के 
द्वारा प्रस्तुत होता है, भ्रन्य किसी भी तंत्र के द्वारा नहीं। 
प्रजातंत्रीय व्यरस्था को सम्यक क्रियाशील बनोने के लिए न्याय का पक्षपातहीन 
होना आवश्यक हैं। उपन्यास-लेखक बालजाक तथा मार्सो का ऐसा विचार हैं कि 
पूजीवादी प्रथंव्यवस्था में न्याय।लय स्वतंत्र नहीं रह सकते। यह एक श्रतिरंजित विचार 
है; किन्तु इतना निश्चित है कि न्यायाधीशों के हाथ में एक जबदंस्‍्त उत्तरदायित्व | हैं। 
जमनी में वायमर प्रजातंत्र को कमजोर करने में वहाँ के न्यायाधीशों का हाथ था' । 
जेम्स प्रथम कहता था कि न्यायाधीश सिंह हैं; किन्तुँ उन्हें राजा की श्रधीनता में ही 
कार्य करना होगा । प्रपनी नई व्यवस्थामूलक श्रर्भनीति को क्रियान्वित करने में रूजवेंल्ट 
की, प्रमरं.का के सर्वोच्च न्यायालय से, काफी मुठभेड़ हुईं। स्पष्ट है कि प्रजातंत्रीय 
झादशंवाद को क्रियान्वित करने के लिए न्यायालय की स्वतंत्रता अपेक्षित हैं। श्राखिर 
प्रजातंत्र को , जो मानव-समाज ग्रभी वर्तमान है, उसी के सहारे कार्य करना हँ--स्वर्गं 
के फरिश्तों से व्यवहार नहीं करना है। प्रजातंत्र कोई जागतिक रूपान्तर नहीं कर 
सकतठा। सर्वव्यापक असन्‍्तोष, लिप्सा श्रादि को राजनीति ढंग से कम करने का एक 
व्यावहारिक प्रयत्न है। दाशंनिक राजनीतिशास्त्र मानव के नैतिक झौर आध्यात्मिक 
चैतन्य का सन्देश देकर प्रजातंत्र को विचारात्मक आधार प्रदान करता है। इस प्रकार 
के चैतन्य के बिना स्वस्थ नागरिकों का कोई उमन्नेतिशील समाज नहों बन सकता । 
जबतक मनुष्य ग्रच्छे, स्वस्थ श्रोर नीतिमान्‌ नहीं होंगे तबतक कोई महत्वपूर्ण भ्रम्युन्नति 
का कार्य सम्भव नहीं है । 
झ्राधुनिक प्रजातंत्र का ग्राधार भ्रबतक मुख्यतया ध्यक्तिवाद ही रहा है * । व्याक्तिवाद 
एक प्राचीन विचार है' । व्यक्तिवाद का पहला रूप नैतिक भ्ौौर श्राध्यात्मिक 
है । इस व्यक्तिवाद का यह मत है कि मानव प्रपना उद्धार श्राप ही कर सकता है । 
स्वकीय श्रम ही उसकी उन्नति का मार्ग है। इस प्रकार का व्यक्तिवाद गीता में 
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४१० राजनीति और दहन 


पाया जाता है। प्रोटागोरास, सुकरात, स्ताइक, लूथर भ्रादि विचारक इस व्यक्तियाद 
से पोषक थे। इस व्यक्तिवाद ने संगठित दाक्ति के विरोध में, यूरोप में सत्रहवीं 
शताब्दी में, युद्ध किया। यूनानी नैतिक व्यक्तिवाद का कोई श्राथिक और राजनीतिक 
तात्पयें प्राचीनकात में नहीं निकाला गया था। दूसरी ओर, मानव-श्रम से एक भ्रधिक 
श्रेयस्कर समाज का निर्माण सम्भव है, इस प्रकार का भविष्योन्मुखी भ्राशावाद भी 
उस समय नहीं पाया जाता है। यूरोप में सत्रहवीं शताब्दी में धामिक व्यक्तिवाद का 
विकास हुआ। इसने धामिक समता का प्रचार किया और धर्मनिरपेक्ष राजनीति 
का प्रस्ताव रक्‍्खा। नैतिक, धामिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तिवाद की यह विशेषता 
है कि यह मानव को केवल संस्कृति और तर्कणा का वाहक और पोषण ही नहीं 
मानता है, अपितु मानव को साध्य मानने का सिद्धान्त प्रस्तुत करता है। मनोवैज्ञानिक 
व्यक्तिवाद मानव को एचणातुष्टि और भोगवाद का मार्ग बताता हैँ। भारत में चार्वाक 
धौर यूनान में एपिक्यूरस इसके समर्थक थे। स्पष्ट है कि केवलमात्र भोगवाद पर किसी 
सभाज की रचना नहीं हो सकती। समाज, सामाजिक कल्याण की व्यापक कल्पना 
पर ही टिका रह सकता है और इसके निमित्त भोगवृत्ति का प्रांशिक परिमार्जन. 
कम-से-कम इतनी दूर तक कि मानव अपने लिए उतनी ही स्वतंत्रता की माँग करे 
जितना वह दूसरे को देना चाहता है, श्रपेक्षित है। व्यक्तिवाद का तीसरा रूप ग्राथिक है। 
ग्राथिक व्यक्तिवाद का मन्तव्य हैं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ का साधन 
करेगा तो इससे सामाजिक कल्याण की सिद्धि होगी। फ्रांसीसी फिजीयोक्रेट मतवादियों, 
तथा प्राइम स्मिथ, रिकार्डों भ्रादि में इस प्रकार का विचार पाया जाता है। भ्रनेक 
विचारकों ने इस प्राथिक व्यक्तिवाद का आश्रय लेकर पृ जीवाद का समर्थन किया तथा 
पग्राथक जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को अनावश्यक तथा समभ्यता-विरोधी बताया। 
राजनीतिक व्यक्तिवाद वैयक्तिक अभ्रधिकारवाद का पोषक हैं । हाब्स सत्ताज्षाही का 
समर्थक होते हुए भी व्यक्तित के झात्म-रक्षणात्मक् अधिकार का पोषक था'। लाक 
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स्वतंत्रता और सम्पत्ति के भ्रधिकार का समर्थक था और रूसो के अनुसार तो राज्य का 
बीज ही जनता के स्वतंत्र संकल्प पर है। स्पेन्‍्सर और उसके पहले विलहेल्‍म भाग 
हम्बौल्डट तथा मिल ने राजनीतिक व्यक्षिवाद का समर्थन किया था। बैंथम श्रौर उसके 
साथी दाशेनिक उम्रपन्थी' लोगों को सामाजिक विषमता और श्रवन्याय से गहरा 
ग्रसन्‍तोष था और इसी लिए उन्होंने राजनीतिक और विशेषत: कानूनी सुधार का भागे 
प्रश्षत्त किया | जान स्ट्ग्रांड मिल स्वतंत्रता का प्रचण्ड पोषक था। वह सामाजि# 
धोौर आथिक विषमताशों से चिन्तित होकर भ्रपने जीवन के अन्तिम काल में 
समाजवादी वितरण-क्रिया का समर्थक ब्रन गया। 

निसन्देह व्यक्तिवाद एक अतिशय महान विचार हें । नैतिक और श्राध्यात्मिक 
व्यक्तिवाद हमें अभिप्रेत है। दाशेनिक राजनीतिश्ञास्त्र का तो यह प्राण ही हैं। राज- 
नीतिक व्यक्तिवाद ने श्रधिकारवाद की घोषणा कर राज्य के अतिरंजित समर्थन का 
विरोध किया है। व्यक्तियों के द्वारा यादृच्छिकता के श्राधार पर निर्भित संस्थाओ्रों के 
महत्त्व का इसने प्रतिपादन किया है। भ्रमरीका का प्रजातंत्र व्यक्तिवाद का अतिशय 
पोषण करता है' । अ्रठारहबीं और उजन्नीसवीं शताब्दी में अमरीका में व्यक्तिवाद का 
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४३१२ राजनीति और दंक्शन 

प्रशस्त विकास हुआ । भारत में गांधी की शिक्षाप्रों से एक उदात्त व्यक्तिवाद जाग्रत 
हुआ । प्रश्न यह है कि ग्राज की समस्याओं को देखते हुए कितनी दूर तक व्यक्तिवाद 
और प्रजातंत्र का मेल रकखा जा सकता है। राजनीतिक व्यक्तिवाद और प्रजातंत्र 
सिद्धास्ततः सामंजस्यपूर्ण हैं। चाहे प्रजातंत्र का केवल राजनीतिक प्रक्रियात्मक प्र्थ 
किया जाय या इसको आध्यात्मिक श्रेयमूलक जीवन-दर्शन का रूप दिया जाय। इतना 
ठीक है कि बवैयक्तिक अधिकारों को सुरक्षित रखना इसका श्रादर्श है। व्यक्तिवाद 
और प्रजातत्र दोनों सत्तावाद और एकतंत्र के विरोधी हैं तथा राजकीय विकास के 
निम्ित्त सतत वाद-विवाद, बहस और श्ाल्त्रार्थ की पद्धति को प्ननिवार्य मानते है। 
किन्तु व्यवहार में कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि बहुसंख्यातंत्र स्वेच्छाचारिता का 
प्रयोग कर अल्पस €यकों के उचित स्वार्थ को भी कुचलने का प्रयास करता है। पग्रमरीका 
को दक्षिणी रियासतों में हब्शी लोगों को मनुष्य से अ्रवर समझना, प्रान्तीय व्यवस्था के 
प्रन्दर भी संभव है। जब प्रजातंत्र के नाम पर मंत्रिपरिषद्‌ या कार्यपालिका 
का एकतंत्र स्थापित हो जाता है' तब राजनीतिक व्यक्तिवाद का हनन होता है। 
क्योंकि राजनीतिक व्यक्तिवाद का यहूं मन्तब्य हैँ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए 
कार्यपालिका की अपेक्षा संसद अथवा व्यवस्थापिका की शक्ति अ्रधिक होनी चाहिए। 
महात्मा गांधी आधुनिक प्रजातंत्र के विरोधी थे। उनका कहना था कि नैतिक व्यकिति- 
वाद का तकाजा है कि मत गिनने की भश्रपेक्षा, मत क॑ सौष्ठव और सत्यता पर ध्यान 
दिया जाय । यद्यपि गांधी का यह कथन कि एक पुरुष का सत्यमत बहुत लोगों के 
अ्युक्त मत की भ्रपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है, श्रुतिप्रिय है; तथापि संस्थात्मक रूप में 
इसका पालन अत्यन्त कठिन हो जायगा। यह भी संभव है कि जनमत का अपनेको 
संदेशवाहक मानकर कोई नेता या अल्पसंख्यक वर्ग स्वेच्छाचारिता का श्रवलम्बन कर 
ले। अतः प्रजातंत्रीय पद्धति को हटाने का प्रस्ताव अ्रसंगत है। आवश्यकता है, इसमें 
नैतिक तस्‍्वों के भ्रनुप्रवेश की। राजनीतिक व्यक्तिवाद के ऊपर आधारित प्रजातंत्रवाद 
प्रत्येक मनुष्य को एक वोट देकर उसको नैतिक सम्मान प्रदान करता है। इसका 
तात्पयं है कि प्रत्येक चेतन मानव झपनी अनुभूति और जीवनधारा का परिणाम 
सामूहिक कल्याण के लिए अ्रपित कर झ्के। किन्तु दलीय संगठन ने उत्कर्ष-प्राप्ति के 
ताम पर और कभी-कभी झ्ाथिक श्लौर राजनीतिक भ्रायात (ध्राकस्मिक घोर संकट) 


१ रैमजे मूर ने ज़िटेन में मन्त्रि-परिषद के भ्रधिनायकत्व का उल्लेख किया है। हीवार्ट 
ने कार्यपालिका की सतत वर्धघनशीला-शक्ति का उम्र चित्रण किया है। द्रष्टव्य-- 
ए. िपा, मठ छपंदाश 5 €००४॥८४;  पिंध्शछ,.._ 7॥2. ऑ०2 
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का नारा लगाकर व्यक्ति को प्रश्नय देने के स्थान पर श्रपने स्वार्थ के साधन करने 
का प्रयास किया हैं। राजनीतिक जीवन में सफलता को झ्राज इतना खर्चीला भ्रौर 
इतना पेचीदगीपूर्ण बना दिया गया है कि प्रजातंत्रीय पद्धति के रहते हुए भी पअ्॒ल्प- 
साधनवाले नीतिमान्‌ विद्वान्‌ पुरुषों को राजनीति से दूर रहना पड़ता है और कभी- 
कभी अल्पयोग्यतावाले, श्रभावुक, मोटी बुद्धिवाले श्रादमी राजनीति में श्रागे बढ़ जाते 
हैं। ऐसा उदाहरण प्रजातंत्रीय परम्परा के लिए असंगत और अशोभनीय है। इसी 
प्रकार की बातों को देखकर ही प्लेटो ने प्रजातंत्र की भत्संना की है। यद्यपि प्रजा- 
तंत्रीय. परम्परा का आ्राश्नय लेकर भअ्रवबतक दलित रहनेवाले अनेक वर्गों ने अ्रपना 
नूतन संगठन किया है, तथापि विभिन्न निहित स्वार्थों श्रौर वर्गों के संघर्ष से राजकीय 
जीवन एक दलदल बन जाता हैं और वैयक्तिक अ्रधिकार की उपेक्षा हो जाती हैं। 
ऐसा भी देखा गया है कि दलबंदी करनेवाले लोग नौकरशाही (श्रर्थात्‌ ग्रध्यक्षणण ) 
को अपने गुट में मिलाकर राजनीतिक अ्रधिकारों की उपेक्षा करते हैं। इसलिए आाव- 
श्यक हूँ कि अपने अ्रधिकारों की रक्षा के लिए नैतिक चैतन्य का विकास हो । व्यक्ति- 
वाद का आधार है-मानव की तकंसंगतता और बुद्धिशीलता का विचार । चेतन 
नीतिमान्‌ मानव अ्रभिकारप्राप्ति के. सहारे अभ्रपनी शक्तियों का विकास करे और 
अपने विकसित विलक्षण चारिश्य से सामूहिक उन्नयनरूपी यज्ञ में जुट जाय, यही 
व्यक्तिवाद का लक्ष्य है। प्रजातंत्र का भी यही लध्य है। वैयक्तिक समुत्थान से ही 
सामष्टिक उन्नयन संभव है श्रौर सामाजिक विकास का श्रादर्श नियम यही हो सकता 
है कि व्यष्टि और समष्ठि का समसामयिक परस्पर सदभावनामूलक उत्थान . हो। 
व्यक्ति-अधिकार-विरोधी भ्रविवेकवादी विचारों का प्रचार कर जमंनी, इटली श्रादि में 
उदारवादी प्रजातंत्रीय परम्परा को कुचला गया'। जब सामाजिक और आशिक 
विषमताओं का कोई तकंयुक्त समाधान खोजन के बदले मानव को क्रतुमय पशु मान- 
कर कोई दल अ्रतिरंजित शक्तिवाद, साम्राज्यवाद, युद्ध श्रादि का प्रचार करता है 
तब निस्सन्देह प्रजातंत्र खत्म हो कर ही रहेगा। इसी बलवाद की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि, 
नित्शे ने ईसाइयत, प्रजातंत्र और समाजवाद इन तीनों को यहूदियों के पतन से निःसृत 
मान कर तैयार की थी। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र मानव को नतीतिमान्‌ और चेतन 
मानता है और मानव के आध्यात्मिक उन्नयन में इसको विश्वास है । केवलमात्र 


दशक नम नाइइाराभार25न२ "राम यम करम नाक ++न भव» ७० >फ पम्प कन पापा अमान. 
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भावनाओझों भौर वांसनाओ्रों का पोषण इसको कदापि अ्रभीष्ट नहीं है। स्पष्ट है कि प्रजा 
तंत्र की रक्षा क लिए व्यापक व्यक्तिवाद का समर्थन करना ही होगा। भआ्राज व्यक्ति- 
वाद खतरे में है। समूहवादियों श्रौर साम्यवादियों के विचार में इसका कोई महत्व 
नहीं ' । प्रजातंत्रीय देशों में भी यांत्रिक सम्यता और पूजीवादी श्रर्थव्यवस्था के तीश्र 
विकास के कारण श्राज व्यक्ति कोई विशिष्ट वस्तु नहीं रह जाता है। झ्राज भ्रमरीका 
के कुछ विचारक अरठारहवीं शताब्दी के उस स्वतत्र व्यक्तिवारी कृषक का स्वप्न देखत 
हैं जो अनेक प्रकार से स्वतंत्र रहकर अपनी बुद्धि के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण 
करता था। किन्तु झ्राज के युग में ग्नेक संस्थाओ्रों और संगठनों के द्वारा अपने 
व्यक्तित्व के छिटपुट भागों का प्र टीकरण करता हुश्ना, मानव झपने समग्रदशों व्यक्तित्व 
को खो बेठा है। यंत्रयुग रे वह स्वयं एक मशीन बन गया हैं। व्यक्तित्व के लाभ 
का अर्थ है--अपनी विलक्षण भावप्रवणता झौर बौद्धिकता की प्राप्ति क निमित्त कर्मयोग 
का साधन। जब भयंकर संगठनों के द्वारा, चाहे वे संगठन राजनीतिक हों वा भ्राथिक, 
मानव का जीवन पूर्णतया ग्रस्त और नियंत्रित हो जाता है तब उस घातप्रतिघात, 
और अन्‍न्तष्क्रिया का उसे भ्रवसर और अ्रवकाश नहीं मिलता जो उसके वैयक्तिक विकास 
के लिए आवंश्यक है। श्राज इस अज्ञात, भ्रव्यक्त, मृक मानवता का चित्र संसार के 
बड़े-बड़े नगरों में देखा जा सकता है। झाज के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी 
समस्या है कि प्रजातंत्रीय समाज का नूतन निर्माण हो जिससे इस ग्रनेकधाविभक्त 
मानव के बदले एक आत्मविकासोन्मुर नैतिक चेतन मानव का दर्शन हो सके। ऐसी 
ग्रवस्था में ही प्रजातंत्र व्यक्तिवाद का पोषक बन सकेगा । मानव-संस्कृति भौर सभ्यता 
का वाहक और उसका निर्माता व्यक्ति ही है। जब यह व्यक्ति ही आर्थिक दलदश 
झौर यांत्रिकता के जंगल में नप्ट हो जायगा तब निर्जीव संस्थाओ्रों से क्या होगा? 
अतएव राजनीतिक समस्याओ्रों में श्राज एक महत्तम समस्या है--किस प्रकार 
वैयक्तिक अधिकार झ्ौर स्वातंत्रय को दलीय और भ्रार्थिक ग्राक्रमणों से बचाकर प्रशस्त 
व्यक्तिबाद का विकास किया जाय ? इस विकास के निमित्त विराट श्रेयों का क्रियान्व- 
यन अपेक्षित है। इस प्रकार का श्रेयनिष्ठ व्यक्तिवाद सर्वभूत-कल्याण का पोषक है। 
इसके सहारे ही सामान्य हित प्रकटित हो सकता है। 

दार्शनिक राजनीतिशास्त्र राजनीतिक व्यक्तिवाद का समर्थक होते हुए भी 
श्रार्थिक व्यक्तिवाद का विरोधी है। ग्रार्थिक व्यक्तिवाद का भ्रतिरंजित रूप है--भाधथिक 


१. द्रष्टब्य--उिदाप्रक्षात 8080,  4॥6. #गातकरद्&$ 9>९णलटा 
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सदकतों का ही प्रवशिष्ट रहना। जब दो विभिन्न शक्ततिवाले दलों में संधर्ष होता हैं, 
तब उसमें राज्य की निरपेक्षता का प्रर्थ है--कमजोर दल का श्रन्त। प्रठारहवीं 
शताब्दी और उन्नीसवीं शताब्दी के तीन दशकों तक आर्थिक व्यक्तिवाद चल सकता 
था। किन्तु उसके बाद के आर्थिक विकास ने इसको असामयिक बना दिया है। 
प्‌जीवादी संस्थाओरं--ट्स्ट, कार्टेल, सिन्डिकेट श्रादि, के विकास और श्रमिक संघों के 
संगठन से वैयक्तिक प्रतियोगिता का जो रूप था, वह भ्रब बदल गया हैं। श्रौद्योगिक 
जीवन के विकास से तथा एकाधिकारवाद के उदभव औौर बढ़ती से प्राथिक जीवन 
का ढांचा बदल गया है। सैद्धान्तिक रूप से प्रजातंत्र और झ्राथिक व्यक्तिवाद में कोई 
विरोध नहीं है। किन्तु व्यवहार में दोनों का सामझ्जस्य श्रत्यन्त कठिन है। भ्राथिक 
व्यक्तिवा: का प्रर्थ है कि प्रतियोगिता के द्वारा यदि वैयत्तिक स्वार्थ का साधन किया 
जाय तो इससे अन्ततः सामृहिक कल्याण सिद्ध होगा। किन्तु आज की संजटिल 
ग्राथिक समस्या के निमित्त यह एक पग्त्यन्त साधारण निदान है और प्रव्यावहारिक 
है। आज प्रजातंत्र को मजबत बनाने के लिए ग्राथिक व्यक्तिदाद के बदले राजकीय 
हस्तक्षेप तथा राजकीय नियंत्रण की ही झ्ावश्यकता नहीं है, भ्रपितु योजनायुवत समाज 
अपेक्षित है। भ्रमरीका में अभी तक धन का प्राचुये है और वहाँ व्यक्तिवाद ग्रभी 
टिका है और अनेक अ्मरीकन विचारक प्रजातंत्र श्रौर झ्राथिक व्यक्तिवाद की 
ग्रविभाज्य सम्बन्ध से बँधा हुआ मानते हैं। किन्तु यूरोपीय देशों के उदाहरण से 
स्पष्ट हो जाता है कि योजनायुकत अभव्यतस्था आज के निमित्त झ्रावश्यक हैं। 
दाशनिक राजनितिशास्त्र का आाधारस्तम्भ है--प्राध्यात्मिक प्रौर नैतिक मानववाद । 
किन्तु श्राज की संजटिल प्रवस्था में असहाय मानव अ्रपप्ती, शक्तियों का उचित विकास 
कर ही नहीं सकता जबतक सामाजिक दृष्टि से उसके लिए उपयुक्त झाधार न पैदा 
किये जायें। आ्राथिक झंझटों, मन्दी, मुद्रास्फीति, बंकों और पू जीपतियों की स्वार्थपूर्ण 
नीति आ्रादि से ग्रस्त मानव अपने को अ्यमात्मा ब्रह्म का क्‍या बोध करातेगा ? 
भूख औौर भ्रनिश्चितता की समस्या भ्राज विकेट है। कुछ विशालाशय पुरुष झ्राथिक 
उपादानों के भ्रभाव में भी प्ात्मनिष्ठ और प्रत्यगात्मदर्शी बने रह सकते हैं, किन्तु 
ग्रपार जनसमूह की शक्तियों का यदि मानवहित के निमित्त प्रयोग करना हैं तो 
झावश्यक हो जाता है कि झाथिक व्यवस्था का पुननिर्माण हो। लुडविग, भान मिसेज, 
हाएक, लिपमैन भ्रादि व्यक्तिवादी प्रतियोगिताधारित भ्र्थव्यवस्था के पोषक हैं!। 
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किन्तु श्राथिक मन्‍्दी के बाद से हो अ्रमरीका के कुछ समाजश्ञास्त्री कमनसे-कम 
झ्रांशक योजना का समर्थन कर रहे हैं। यूरोप के कुछ देशों में तो प्रजातंत्र और समूह- 
वादी प्रथ॑व्यवस्था का बहुत दूर तक मेल किया गया है। स्वीडेन झौर डेनमार्क इस 
दिशा में बहुत श्ागे बढ़ गये हैं। लास्की का कहना था कि यदि समय रहते 
प्रजातंत्रीय देशों ने योजनाबद्ध समाज का निर्माण नहीं किया तो संभव है कि प्रति 
क्रियावादी फासिस्ट प्रथ॑-राज्यव्यवस्था प्रजातंत्र को ही खत्म कर दे, जैसा उसने 
जमनी और इटली में किया था। लास्की सहमननात्मक त्रान्ति का पोषक था। उसने 
ब्रिटेन को आगामी खतरे से पआ्रागाह किया। शीक्रातिशी८् उसने, बीमां (इन्स्यूरेन्स) 
कम्पनियाँ, जमीन, श्रायात और निर्यात, यातायात के साधन, गैस, बिजली भ्रादि के 
राष्ट्रीकरण का प्रस्ताव पेश किया' | इतना निश्चित है कि भ्राज सारे संसार में 
भयंकर झ्ाथिक खतरा है। आ्राज प्रजातंत्र केवल राजनीतिक निर्वाचन-पद्धति का नाम 
ही नहीं है; प्रजातंत्र का मतलब है--प्रजा को सुखी बना कर उसे राज्यकार्य के 
ग्राधारभत नियमों. के निर्माण के लिए उपयुक्त बनाना । एशिया में प्रभी प्रजातंत्र का 
प्रभात हुआ है। बड़ा खतरा है कि यहाँ की आाथिक समस्याओों की विभीषिका कहीं 
प्रजातंत्र को ग्रस्त न कर ले। केवल राजनीतिक प्रश्नों के समाधान से कार्य नहीं 
खल सकता। झाज अनेक पैगम्बर माक्संवाद का नारा लगा रहे हैं। उनका कहना 
है कि जनवाद का तकाजा है कि माक्‍्सवाद के द्वारा ही आध्िक- राजनीतिक 
समस्याझ्रों का समाधान हो सकता है। रूस और चीन की सफलताश्रों से प्रभावित 
हो कुछ लोग माक्सवाद को ही एकमात्र निदान मानते हैं। इसलिए आ्रावश्यक 
हो जाता हैं कि प्रजातंत्र झौर माक्सवाद का पारस्परिक सम्बन्ध भ्रच्छी तरह 
समझा जाय। 
साम्यवाद एक प्राचीन विचारधारा है* | प्राध्यात्मिक और लोकोत्त रवादी भावनाओं 

का झ्राश्नणण कर तपस्यथामलक साम्यवाद प्लेटों में पाया जाता है। यांत्रिक सम्यता के 
अभाव में मानव की भ्रावश्यकताओं को कम करना ही इसका उद्देश्य था। पश्राधुनिक 
सांम्यवाद मुख्यतवया भौतिकवादी, यंत्रवादी, जड़वादी है भौर विज्ञान तथा भर्थशास्त्र 
का प्रयोग कर एक सुखी वर्गहीन, राज्यहीन साम्याधारित समाज की स्थापना इसका 
उद्देश्य है। प्लेटो का साम्यवाद केवल छझ्लासकवर्ग के लिए या, भ्राभुनिक साम्यवाद 

२. ग्रब्राणत हु. एमडी, गै2ध0007005  ०॥ ॥॥0  #ै९0॥0॥. ० 068 
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सर्वेव्यापी बनना चाहता है। प्रध्यात्म प्रतिषादित भ्रद्देत भौर एकता के श्रनुसंधान में 
पारिवारिक जीवन को बंधन मानकर प्लेटों ने राज्यपालों के लिए विवाह-प्रथा का 
उन्मूलन करने का प्रस्ताव किया। श्राधुनिक साम्यवाद परिवार का महर्व स्वीकार 
करता है। प्राचीन साम्यवाद भावनात्मक संशोधन भ्रौर चारित्रिक रूपान्तर में विश्वास 
करता था। आधुनिक मार्क्सीय वैज्ञानिक साम्यवाद राजनीतिक शक्ति पर विजय 
प्राप्त कर आ्राथिक रूपान्तर को ही मुख्य मानता है। साम्यवाद की स्थापना को 
प्लोटो ईश्वर या नियति के आाश्चित मानता था। माक्सवाद का कहना है कि इतिहास _ 
की भ्रनुस्यृत शक्तियाँ भ्रप्रतिहाय वेग से वैज्ञानिक साम्यवाद की स्थापना के लिए 
वेगवती हैं। मार्क्सवाद के ग्रतिरिक्त अ्रन्य भी कुछ साम्यवादी धाराएं आज संसार 
में है, उदाहरणार्थ धामिक साम्यवाद | किन्तु इसी की प्रधानता होने के कारण 
प्रजातंत्र और माक्संवाद का सम्बन्ध-विवेचन समीचीन है। 

सन्‌ १८४४ में यहूदी समस्या पर मार्क्स ने एक लेख लिखा था। इसमें इसने 
भ्रठारहवीं शताब्दी के प्रजातंत्रीय प्रान्दोलन का महस्थ स्वीकार किया था। उसने 
ऐसा भी बताया था कि प्रजातंत्रीय राज्य में धर्म की भ्रावश्यकता नहीं होगी। उसी 
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१. “कम्यूनिस्ट घोषणापत्र” में मार्स और एज्ल्स ने साम्यवादी और समाजवादी 
साहित्य का विवेचन करते हुए निम्नलिखित विचार-धाराशों का उल्लेख किया 
है।ण  - 

(क) प्रतित्रियावादी समाजवाद । 
(१) सामन्तवादी समाजवाद--मोन्‍्टेलम्बर्ट, डिजरेली, कार्लायल आदि में 
इसका निदर्शन है। पादरी-समाजवाद भी सामन्तवादी समाजवाद का 
भ्रनुवर्त्ती है। 
(२) शुद्र-मध्यवर्गीय समाजवाद-- (?6॥/४-80प्रा8९०$ 500॑क्षौश्ा॥) 
--उदाहरणार्थ, सिसमौन्डी की विचारधारा इसका निर्देशक है। 
(३) जमंन या सत्य” समाजवाद--काले ग्रून इसका प्रतिनिधि है। 

(ख) प्रनुदारवादी या मध्यवर्गीय समाजवाद--प्रूुधों इसका प्रतिनिधि है। 

(ग) झालोचनात्मक-कल्पनात्मक्य समाजवाद झ्ौर साम्यवाद--संत-सायमन, फूरिये 
ग्रौर ओवेन इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 

उन्नीसवीं श्रौर बीसवीं शताब्दी में समाजवाद और साम्यवाद की भ्रन्य शाखाश्रों- 
प्रशालाओों का भी विकास हुआ है, उदाहरणार्थ, समूहवाद, श्रेणी-समाजवाद, 
सिन्डीकलिज्म, सुधारवाद (बन्संटायन भौर तुगान-बारानोश्सकी की विचार-धारा ), 
काउत्सकीवाद, लेनिनवाद स्तालिनवाद, ट्रादस्कीबाद श्रादि। 


] 


४श्द राजनीति और दर्दाभ 


समय के भ्रपने लेखों में ऐंगल्स ते भी बताया कि समस्त समय देशों में प्रजातंत्र 
का परिणाम होगा- सर्वहारा का राजनीतिक राज्य। यद्यपि कम्युनिस्ट. घोषणापत्र 
क्रान्ति का नारा लगाता है तथापि इसका यह प्रस्ताव कि मध्यवर्ग से “धीरे धीरे 
वस्तुएं छीन ली जायेगी तथा विकास-प्रकिया में वर्गभेद मिट जायंगे, शक्ति और बल 
के समर्थन के बावजद भी, शुम्पेतर के विचार में, एक प्रकार से प्रजातंत्र के प्रन्तगंत 
लिया जा सकता है। सन्‌ १८४८ की त्रास्ति के समय मा्स नोय रायनिश जायटंग' 
नामक पंत्र का सम्पादक था। यद्यपि इसमें प्रकाशित उसके विचार बड़े उम्र थे 
तथापि वे मध्यघर्गी प्रजातंत्र की विचारधारा के ध्न्तर्गत थे। 'नोय रायनिश जायटग' 
का दूसरा नाम (सब टाइंटिल) था प्रजातंत्र का माध्यम” । सन्‌ १८४८ की क्रान्ति के 
बाद, उस समय की आ्रास्टिया भौर जमेनी में श्रमिक आन्दोलन की विफलता को 
देखते हुए, माकर्स को प्रजातंत्र से असन्तोष हो गया। तथापि न्‍्यूयार्क ट्रिब्यून 
झौर यू अमरीकन इन्सायक्लोपिडीया' में प्रकाशित पग्रपने लेखों में मास उम्र प्रजा- 
'हंच्रीय नीति का समर्थक मालूम पड़ता है'। माक्स सन्‌ १८४६ से १८८३ तक अर्थात 
:मरणपयंन्त श्रपने देश से निर्व$वाीसित होकर लंदन में रहा झौर पअ्रंग्रेजी प्रजातंत्र 
की छत्रच्छाया का पग्रनुभव करता रहा। इसी लिए अंग्रेजी पृजीवाद का निर्मम खंडन 
करने के बावजूद भी पअंप्रेजी प्रजातंत्र में उसका विश्वास रहा । सन्‌ १८७२ में, हेग क 
भ्रपने व्याख्यान में, मार्क्स ने झ्राशा प्रकट की कि इंगलैण्ड, भ्रमरीका श्लौर संभवत: हालैण्ड 
में भी शांतिपूर्ण उपायों से राजनीतिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है' । मकक्‍्स क्रान्ति 
का पक्षपाती होते हुए भी यावजजीवन श्रराजकतावादियों की पद्धति का विरोधी था। 
सन्‌ १८८१ में माक्‍्स ने हिण्डमान से कहा था कि इंगलैण्ड ही एक ऐसा देश है जहाँ 
शांतिपूर्ण क्रांत्ति संभव है; किन्तु कुछ ठहरकर उसने कहा कि इतिहास में ऐसे उदा- 
हरण नहीं मिलते हैँ” । सन्‌ १८६१ में ऐंगल्स ने लिखा कि संयुक्तराज्य अ्रमरीका, फ्रांस 
'झौर इंगलैण्ड में वर्तमान समाज शांतिपूर्ण उपायों से नूतन स्रमाज में परिवर्तित हो 
सकता है" । सन्‌ १८६४ में साम्यवादी क्रिया-पद्धति को बताते हुए ऐंगल्स ने मुप्रावजा 
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सदर 


देना भी संभव बताया' । सन्‌ १८९६५ में, मार्सस-विरचित फ्रांस में वर्गंसंघष नामक 
पुस्तक की भूमिका में उसने व्यापक मताधिकार की प्रशंसा करते हुए बताया कि 
जर्मनी का सोशल डिमोक्रैटिक दल इसके द्वारा उत्पन्न सुपरिणामों को व्यक्त कर 
रहा था*। इन सब उद्योगों और विचारों से. ऐसा प्रतीत होता हैँ कि अ्रंशतः 
तो कम-से कम माक्संवाद और प्रजातंत्र का सामंजस्थ किया जा सकता हैं। 
माक्संवाद और प्रजातंत्र दोनों पश्चिमी सम्यता और संस्कृति की उपज हैं। 
यद्यपि मार्कसवाद का व्यावहारिक रूप रूस और चीन में देखने में श्राया हैं, तथापि 
यह सिद्धान्त जर्मनी के विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाये एक मनुष्य के द्वारा निश्नित 
हुआ है। पदिचमी सम्यता के गढ़--लन्दन के ब्रिटिश म्यूजियम--में कंपिटल 
लिखने की सामग्री इकट्ठी की गई । माक्संवाद की यह बड़ी विशेषता है कि. 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्राय: श्रन्त तक पदिचमी देशों में जो महस्वपूर्ण ज्ञानधाराएँ 
थीं; उनके समन्वय का इसने यत्न किया । हेंगेल का इन्द्ववाद., प्रधों और संत 
सायमन का समाजवाद, स्मिथ और रिकार्डो का ग्र्थशास्त्र, मारगन का प्राचीन मानव- 
शात्त, डारविन का विकासवाद, इन सब विचारधाराश्नों का आ्रांशिक प्रभाव माक्से- 
वाद के ऊपर व्यक्त हुम्ना है। मध्ययुग के अन्त के बाद जगत का पूर्ण ग्रध्ययन 
करनेवाली जो वैज्ञानिक धारा यूरोपीय पुनरुद्धार के साथ व्यक्त हुई, उसी व्यापक 
सैद्धान्तिक आकाश का अन्‍्तर्वर्ता मार्सवाद भी हैं। यूरोपीय विज्ञान और दर्शन के 
द्वारा प्रतिपादित प्रकृति-विजय का मुख्य सूत्र ही मार्क्सवाद को चेतन प्रदान करने- 
वाला महान आद्क्ष हैं । माक्संवाद पश्चिमी सम्यता और संस्कृति के वैशिष्ट्यों 
के समन्वय का यत्न करता है। भ्ौर' इसी लिए इसकी व्यापक ज्ञानग्राहिता और द्वन्द - 
वाद की समग्रमूलिका दृष्टि से रूस और एशिया के लोग प्रभावित हुए हैं। माकक्‍्स- 
वाद के रूप में, एक ही सैडद्धान्तिक विचारधारा के सहारे रूस और एशिया के 
बुद्धिजीबियों को पश्चिमी सभ्यता की ग्ननेक धाराह्रों से परिचय मिल जाता है।: 
माक्सबाद के अन्तर्गत जो सामाजिक न्याय का भश्रत्यन्त जोरदार समर्थन हुआ है, वह 
यहुदी धर्मप्रतिपादित, न्याय के प्रचण्ड आ्राशावाद का ही रूपान्तर है । जगतब्यापी 
प्रत्याचार, प्रनाचार श्रोर पाषण्ड का जिस उम्रता से खण्डन यहूदी पैगम्बरों ने किया 
था, वही-तीब्रता, वही उग्रता माक्सवाद के द्वारा भी प्‌ जीवादी सम्यता के खण्हन 
में व्यक्त हुई है। न्याय के विशाल प्राशावाद ने ही माक्संवाद को एक राग्रात्मक 
चुम्बकत्व प्रदान किया है। पश्चिमी सम्यता में वतेमान यहूदी धर्म की न्यायवादिनी 


१... जा823, िलएफ्ट टांट अड्ायआ, २०. ], पृष्ठ ३०५. 
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धारा से यदि माकसवाद प्रभावित है तो ईसाइयत की धारा से प्रजातंत्र प्रभावित 
हैं। किन्तु अन्तर यह है कि मार्क्स और माक्संबादी सबवंदा धर्म को अफीम कह 
कर कदापि भी यहूदी धर्म कौ विचारधारा का अपने ऊपर प्रभाव नहीं स्वीकार 
करेंगे । किन्तु दूसरी झोर धर्मनिरपेक्षतावाद का नारा लगाकर भी प्रजातंत्र प्रसन्नता 
से ईसाइयत के प्रभाव को स्वीकार करता है। यदि माक्सवाद की मुख्य माँग 
है सावंत्रिक न्याय, तो प्रजातंत्र नैतिक स्वतंत्रता की कामना करता है। प्रजा- 
तंत्र, स्‍्ताइक के मानववाद और ईसाइंधर्म की मनृष्य को साध्य मानने की परम्परा 
से बहुत प्रभावित है । 

माक्संवाद और प्रजातंत्र दोनों तर्कगावाद से प्रभावित हैं। डेकार्ट, लाइबनिज 
और स्पायनोजा के बुद्धिगदाद को ध्यान में रखते हुए तथा जर्मन विज्ञानवाद द्वारा 
प्रचारित मानव-मस्तिष्क की कं त्वशक्ति का विज्ञापन करते हुए, दोनों ही मानव- 
समाज को बुद्धि के द्वारा प्रनुशासित करना चाहते हैं। यदि लेनिन त्कणासंश्रित और 
वैज्ञानिकीकृत समाज का समर्थक.था तो जर्मनी का उदारवादी समाजशास्त्री वेबर भी ऐसा 
ही विचार मानता था। किन्तु यद्यपि विज्ञानसम्मतबुद्धिवाद का प्रभाव मा्सवाद भ्रौर 
प्रजातंत्र दोनों स्वीकार करते हैँ, तथापि इतना निश्चित है कि दाशंनिक बुद्धिवाद की 
धारा का प्रभाव मार्सवाद पर है और दाशनिक अनुभववाद का प्रभाव प्रजा- 
तंत्र पर है। बुद्धिवाद का दर्शन मानसिक कतृ त्वशक्ति का प्रतिपादन करते हुए 
भी बौद्धिक तत्वों का प्रकृष्ट महत्व मानता है । अतिशय बुद्धिवाद का प्रभाव 
ग्रहण करने के कारण माक्संवाद समूहवाद .का समर्थन करता हैं। समूह, व्यक्तियों 
का एकत्रीकरण ही हैं, यद्यपि समूह में कुछ' विलक्षण स्वतः उद्धृत गुण भी 
हैं। समूह का प्रकृष्ट महत्त्व बुद्धिवाद के द्वारा उपस्थित हुआ है। मार्क्सवाद 
का बुद्धिवाद काण्ट की संवितृधारा से प्रभावित था झ्ौर यद्यपि लेनिन ने 
ज्ञान को 'प्रकाश| और अप्रनुकृति' मात्र मानकर, पुनरपि अनुभववादी धारा के 
प्रकाशित किया, तथापि मुख्यतया माक्सवाद बुद्धिधवादी है श्लौर इसीसे ही उसका 
समूहवाद भी प्रभावित है। बुद्धिवाद, प्रत्ययों को महत्व देने की धारा का समर्थन 
करता है। इसी कारण मार्क्सीय बुद्धिवाद समूह या समष्टि को, जो सत्य होते हुए 
भी अनेक प्थकवत्तों मानवों का प्रत्यय हो है, प्रकृष्ट महत्व प्रदान करता है। 
दूसरी ओर प्रजातंत्र, लाक, बे ले श्रौर हयूम की अनुभववादी धारा से प्रभावित है। 
उसी दार्शनिक परम्परा में ही उसका जन्म हुआ । जब. ब्रिटिश प्रनूभववाद की चरम 
परिणति फ्रांसीसी जड़वाद में हुई तब उसने फ्रांज्र की राज्यक्रांति की, जो मुख्यतया 
प्रजातंत्रीय क्रांति थी, दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की । यदि भ्ाज माक्सेवाद पुनरपि 
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स्पायनोजा को जड़वादी मानकर उसके दर्शन का उद्धार चाहता है, तो प्रजातंत्र के 
समर्थक अनुभववादी परम्परा पर बल. देते हैँ। ग्रनुभववाद पृथक्वत्ती मानव और 
उसके व्यापार पर ध्यान देता हैं। प्रनभवराशि को ही मुख्य मानकर चलने से 
ग्रनुभववाद में एक जागतिक और ऐतिहासिक सातत्य मालूम पड़ता है । समाज- 
शास्त्रीय दृष्टि से देखने पर, बद्धिवाद और गप्रनुभववाद से क्रमशः: उद्धवकाल में 
प्रभावित रहने के कारण माकक्‍्संवाद और प्रजातंत्र क्रशः: इतिहास की व्याख्या के 
विभिन्न नियमों को मानते हैं। बुद्धिवादी माक्संवाद व्यापक ऐतिहासिक नियमों की 
उद्घोषणा करता हैं। समस्त इतिहास में सतत वतंमान व्यापक साधारणीकरणात्मक 
नियमों का अनुदर्शन मार्क्सवाद को बुद्धिवादी परम्परा से विरासत में मिला हैं । 
हेगेल और माक्स दोनों ही इस प्रकार के व्यापक ऐतिहासिकतावाद के समर्थक हैं। 
दूसरी ओर अनुभववाद का विद्वास है कि मानवबुद्धि के सहारे सीमित क्षेत्रों 
के सम्बन्ध में ही नियम बन सकते हैं। वर्तमान के आधार पर ही भविष्य के 
लिए प्रतिहाय॑ नियमों की घोषणा करना, भ्रनुभववाद के अनुसार असंगत है । बुद्धि 
का यह अग्रगन्तव्य क्षेत्र में प्रवेश है। अतः: इतिहास के कुछ प्रंशों के ग्रध्ययन से, 
सीमित देशकालव्यापी साधारण मान्यताग्रों का निर्माण अ्रनुभववाद का लक्ष्य है। 
दूसरी ओर ऐसे सा्वंसामान्य नियमों का अ्रनुसंधान करना--जो समस्त इतिहास में लाग 
हों श्ौर यह विश्वास कि इस प्रकार के व्यापक नियम मानव बुद्धि के द्वारा खोजे 
जा सकते हैं-- बुद्धिवादी परम्परा की देन है । यह ठीक है कि आधुनिक समाजश्ास्त्र 
व्यापक सर्वसामान्य ऐतिहासिक नियमों का विरोधी है श्रौर सीमितकाल-देश-व्यापी 
निष्कर्पो का ही समर्थन करता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि बुद्धि 
वादानुमोदित व्यापक ऐतिहासिकतावाद का रागात्मक महत्त्व होते हुए भी यह आधुनिक 
ज्ञानधारा के झ्नुकल नहीं है । 

एक ही पश्चिमी संस्कृति के गअ्रन्त्गंत उद्धू त होकर भी शभ्रनेक मौलिक प्रश्नों के 
सम्बन्ध में प्रजातंत्र श्रौर मार्सवाद में मतभेद है। प्रजातंत्र व्यापक वादविवाद, बहस, 
दास्त्रा्थ भ्रादि की पद्धति में विश्वास करता है। विरोधियों को बंदूक से नहीं, 
किन्तु बुद्धि से समझा बुझा कर अपने मत का समर्थक बनाना इसका लक्ष्य है। 
प्रजातंत्र का विश्वास है कि इस प्रकार के पारस्परिक बौद्धिक संलाप और संघर्ष से 
ज्ञान का संवर्धन होता है। सत्य अनेकमुख है और इस प्रकार जैन न्याय में बताया 
गया सप्तभंगीनय ही प्रजातंत्र की ताकिक पद्धति हो सकता है" । बौद्धिक इन्दों 


१. सप्तभजीनय या स्पाद्वाद :-- 
(क) स्पाद्‌ ध्रस्ति :- 
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का विचारात्मक सुझाव करना न कि शस्त्रबल से: विरोधी को अपने विचारों को 
मानने को वाध्य करना, प्रजातंत्र का उद्देश्य है। दूसरी शोर माक्सबाद बौद्धिक 
एकाधिकारवाद : का प्रांशिक समर्थन करता है'। दल्बवाद में विश्वास करने 
के. कारण  माक्संबाद प्रबश्य मानता है कि बिपक्षी के पास भी कुछ सत्य है; 
भले ही. वह प्रवादात्मक हो, न कि संवाबवात्मक। विचारों को ऐतिहाप्षिक भौर 
विद्ेषतया' उत्पादनप्रतक्रिया तथा समाज-व्यवस्था के प्राधार पर उत्प्चध मानकर 
माक्संवाद ऐसा प्रस्ताव रखता है कि कोई पू्णत: निरपेक्ष सत्य, गणितशास्त्र को 
छोड़कर, भन्पत्र प्राप्तब्य नहीं है। तथापि माक्संवाद का ऐसा व्यावहारिक प्रस्ताव रहा 
है कि सत्य केवलमात्र उनके दल में ही है। अपने व्यक्तिगत जीवन में मार्क्स बड़ा 
उग्र था क्र अपनी बौद्धिक शक्ति का उसे अ्रदम्य अभिमान था। यह निश्चित है कि 
जिसे प्रचण्ड भ्रात्मविश्वास नहीं है, वह जगत्‌ में कोई महस्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकता, 
किन्तु मास ओर लेनिन का आत्मविश्वास इस भेयंकर सीमा कौ पहुंच गया था कि 
विरोधियों को वे नैतिक दृष्टि से पूर्णतया पतित भौर बौद्धिक दृष्टि से निहित स्वार्थों का 


(ख) स्थाद नास्ति :-- 
(३) स्यथाद भस्ति, नास्ति :-- 
(४) स्याद प्रवक्‍तव्य :- 
(५) स्याद भ्रस्ति अ्रवक्‍तव्य :-- 
(६) स्याद नास्ति अवक्तव्य :-- 
(७) स्यथाद भ्रस्ति नास्ति अवक्‍्तव्य :-«- 

शंकर और रामानुज ने सप्तभंगीनय का श्षणण्डन किया है। में मानता हूँ, 
कोई भी वस्तु व्याहति-दोष से झ्ाकारत्र होकर वास्तविक नहीं हो सकती है । 
जब में प्रजातंत्रीय परम्परा के लिए स्यादवाद का भ्रनुमोदन कर रहा हें, 
तब इसका शब्दत: तकशास्त्रात्मक समर्थन. मुझे इष्ट नहीं है। समस्त वस्तुएं 
संजातीय हैं। विज्ञान और दइशेन शूने: दाने: सत्य को प्राप्त करने का 
यल कर रहे हैं। ऐसी भ्रवस्था में. भ्रांधिक स॒त्य विज्वारों को लेकर युद्ध 
करना बोवल बौद्धिक मह्ाम्धता का परिचायक है। किसी क्षृत्तु को 
स्वरूपत: जानना और फिर उसका भश्रन्य वस्तुों से सम्बन्ध जानना प्रावश्यक 
है.। भ्रजातंत्र का बौद्धिक नित्कई है सहिष्णुता। सत्य को. पूर्ण स्वायत्त 
मानने की प्रणाली भ्रधिनायकवाद को जन्म देती. है । 

९ तठुलनीय--79,. डे&॥0, /27772#/6 ० काका बाई 7078८4//7/॥९०११, 
पृष्ठ २००-२० ६, क्‍ 
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'वोषकंमात्र ही मानते थे। इस प्रकार का श्रात्मविश्वास, भजहबी कंट्ररपन का रूप 
धारण कर लेता है। मनोवैज्ञानिक भौर समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर 
'भालूम पढ़ता है कि यंदि कोई राजनीतिक नेता या दल इस प्रकार की उप्र श्रौर प्रचण्ड 
बौद्धिफ ग्रसहिष्णुता का परिचय देता है तो निश्चित ही राजनीतिक शक्ित प्राप्त करने 
पर वह उसका उपयोग विरोधियों को खत्म करने में करेगा। बौद्धिक सहिष्णुता का 
विचार प्रजातंत्र को बाध्य करता है कि वह दो दलों श्रथवा प्रनेक दलों को स्थापित 
होने का पूरा अवसर दे। प्रजात॑ंत्र का राजनीतिक आधार ही हैं- विरोधी राजनीतिक 
दल की उपस्थिति। केवल एक दल और केवल एक विचारधारा प्रजातंत्र के सर्वथा 
प्रननुकूल है। जिन देशों में विरोधी दल नहीं हैं, जहाँ शासक-वर्ग की आलोचना का 
पूरा अधिकार नागरिकों को नहीं है, वहाँ प्रजातंत्र स्थापित है, ऐसा नहीं माना जा 
सकता । बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए यह पूर्णतया श्रपेक्षित है कि प्रभिव्यक्ति के समस्त 
साधन निष्प्रतिबन्ध हों। जबतक समाचारपत्र किसी का अपमान नहीं करते, तबतक 
उन्हें पूरी स्वतंत्रता रहनी चाहिए। जब राजनीतिक दल संवहन के साधनों पर भी 


सार कर. 


एकाधिपत्य कर लें तब कह सकते हैं कि प्रजातंत्रीय पद्धति का विनाश हो 

रहा है । 
प्राथिक दृष्टि से मार्क्सवाद योजनाबद्ध समाज का पोषण करता है',। उत्पादन 

१. 9, घाएले ; #गा-2पणिाणाए, (स्पूयाकं, १६३६) पृष्ठ ३०९-- 
“6 डल्टपार ० धा6 प्राध्का$ छा छा०ण्वेपशाणा एऐए ४०००७ 
एप था शात ६0 (०ग्रागा०व ए70वप८०, बाते 6€एप। (0 
6 त०ाणानीणा ण॒ प्रारढ एा०्तएटा ०एश' प्रा८. 970१7ट९८' 
/॥6०079 कह. उतदरादां #म्बंबदाशा 86. 77#466४. 09. ८/0८०06 
१240स्‍84607.-.- ॥.. 6. #गक्‍बनार्व॑ 0678, 6 इरपएशौी5 लि 
प्रताशंतपं 5वंडशा०६ ०0765 (0 2॥ ०१0.?' बही' * * पृष्ठ ६३२--- 
कद णोए प्राढू गग्गांएता ण प्रढ दकाओिएईं टोकशबटांस 
णी प्रा०्तका ग्रतेषफापा <्या दे0 #छबप्र शांत 5. 76एछ 
जंदंएफ लाल6, प्रं$ ०00राबंलाणा$ था प्रा०तेदाा ं्रतपाए, 
छयांदा 48 ०णा४शभा 7्०वटाए ॥80९. 009 6 उ०तर्ग) 
कहती) हद 80586 6. द्राहिगा०४ह... 0-0#04॥0॥. 0०7 ४85 
77400 [णि८58 ०0 #8 8655 074 उस 748 |व॥ ८४7 थो०0्फ 
प्रातप४0प 0 इटाएं जा जोर गिरा. ० कंपरंप्राणा 
०एथ' पर कोाणंट ९०प्राएए 58 एप 20990 (०-08 0फ्ता 
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के समस्त साधनों पर वह समाज का पूरा ग्रधिकार चाहता है। कम्यूनिस्ट घोषणा 
पत्र' तथा अपने पन्नों में मास और एंगल्स ने उन पद्धतियों का जिक्र किया है जिनसे 
पुजीवाद का रूपात्तर साम्यवाद में होगा' । माक्संवाद के प्रचार से निस्सन्देह श्रन्य देशों 


१6९ए७]०कगल्ा: भाप एर6 ग्राभाशालात_ा०2८ 0 9९ए2९०फण०१६ 
76 णाल' शैशालणांड 06 9700प7८0०7. 
१. निम्नलिखित कार्यक्रम साम्यवाद की स्थापना के निमित्त मार्क्स प्लोर एएंगल्स ने 
बनाया है :-- 
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3 705 0 706 40 97०९ 7>#ए[०0868. 
(४) 6 ॥62एए 970एञा'2इझभंएट 07 ह790पन०१ गराटणा€- 85, 
(9) /#फरणा।ता ए था 78॥ ० ॥279706., 
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(0) (धरलाएग्ीइ400॥ 0० लष्ता। का पाल गरशात$ 0 पी€ 896, 
एप ग्राह्या$ 0 28 गरबपरंणानं >भा: शांति ४80९ टगजॉथे 
बाते जया €टॉपशए६ 7र०70०0५. 
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प्रजात॑त्र श्रौर माक्स॑वाद ४२५ 


में भी राष्ट्रिकरण श्रौर योजना की बात चल रही है। माक्संवाद पूर्ण योजनाबद्धता 
का समर्थन करता है। किन्तु प्रजातंत्रीय देशों में श्रांशिक योजना का विचार मान 
लिया गया है। भ्रठारहवीं भौर उन्नीसवीं क्षताब्दी के व्यक्तिवादी प्रजातंत्र के स्थान पर 
प्रव आंशिक योजनाबद्ध प्रजातंत्र का नारा सुनाई पड़ता है। श्रनेक विचारकों ने कहा 
है कि योजनावाद का भ्र्थ है --स्वतंत्रता का अवसान | योजना का तात्पर्य है, राज्य के 
हारा अधिक कार्यों का करना जिसे राज्य, ग्रफसरशाही या ग्र यक्षगण के द्वारा हीक र 
सकता दे। राजकीय नौकरों के हाथ में बह्त शक्ति आने का मतलब है नागरिकों के 
जीवन का उनके द्वारा नियंत्रण। समाजवाद के संबंध में इसलिए बेबर ने कहा था 
कि दासप्रथा का पुनरपि उदय इससे हो जायगा। तथापि आज पश्रनियंत्रित व्यक्ति 
वादी ग्रथंव्यवस्था से कार्य नहीं चल सकता। निष्प्रतिबंध उत्पादन, ग्रनावइ्यक उत्पादन 
ग्रादि के कारण समाज पीड़ित है। ग्रतः सामाजिक शक्तियों को समाजहित के लिए 
उत्पादन प्रक्रिया पर भश्रधिकार करना होगा । विभिन्न देशों की जनसंख्या और 
साधनों को देखते हुए, कितनी दूर तक यह अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है, इस 
विष्य में कोई एक नियम न होकर तारतम्य स्थापित करना पड़ेगा। कोई भी प्रजा- 
तंत्रीय देश, व्यक्तिवादा श्र्थशास्त्रियों के तकों की परवाह कर, अरब योजना से विमख 
नहीं हो सकता । ग्रतः कह सकते है कि सिद्धा ततः प्रजातंत्र और माक्संवाद में योजना 
के प्रशन पर ग्रांशिक मतेक्‍्य तो अवश्य हे। किन्तु इस योजना को कार्यान्वित करन 
में प्रजातंत्रीय पद्वति को ही अपनाना पड़ेगा। जिस निष्प्रतिबन्ध स्वतंत्रता का राग 
श्रठारहवीं श्रौर उन्नीसवीं शताब्दी में अलापा जाता था, बह स्वतंत्रता आज नहीं चल 
सकती | श्रतिप्रिय होने पर भी निप्प्रतिबन्ध स्वतंत्रता का आज व्यावहारिक तात्पर्य है-- 
जबरदस्त आ्राथिक स्वार्थों का निष्क॑ंटक साऊज्य। भ्रमरीका के पूजीपति और उनके 
पिट्टू अर्थ .स्त्री ही श्राज योजनाबद्धता को स्वतंत्रता का अपहरण और 'ददासत्व की ओर 
अभिगमन' मानते हैं। झाज की सबसे बड़ी श्रावश्यकता है कि जितने भी साधन हमारे पास 
है, उनको पूरे नियम के अनुसार प्रयोग किया जाय। धनी देश तो अभी कुछ दिन विना 
योजना के कार्य कर सकते हैं: किनत गरीब देश तो बिलकल ही योजना के बिना नहीं 
चल सकते हें। जिस ग्राथिक स्वतंत्रता का उन्होंने कभी आरास्वादन नहीं किया, उसके 
नाम पर त्रयशक्तिरहित जनता को यह बताना कि योजना से उनकी स्वतंत्रता 
नष्ट होगी, एक काल्पनिक आरादर्श है । किन्तु इतना निश्चित है कि योजना को कार्यान्वित करने 
2गा।ता ० द्ाताला$3 8009 |3090फा ॥ 468 
ए/ठला। 0णिक.,... (तरगजिशयांणा 0 ल्तात्तांणा शांगी 
प्रवेषांवों ए0वैपल!ं0ा,. ९९. 
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जा, 


में प्रजातंत्रीयथ पद्धति का प्राश्य लेने से स्वतंत्रता के अ्रपहरण के संभाव्य प्रवसर 
कम किये जा सकते हैं। केन्द्रीय श्रौर स्थानीय स्तर पर यदि विरोधी दल न रहेंगे 
तो स्वतंत्रता निश्चित ही खतरे में रहेगी। 

एंगल्स ने अपने समय में विद्यमान प्रजातंत्रीय देशों का बड़ा उम्र खंडन किया है । 
उसने बताया है कि अमरीका में प्रजातंत्र के नाम पर दो दल अपने आ्लाथिक स्वाथों 
का पूरा पोषण करते हैं' । प्रजातंत्र, आर्थिक वर्गों के द्वारा, किस प्रकार पतित बनाया 
जाता है, इसका भी उसने वर्णन किया है। कभी-कभी घूसखोरी का उपयोग कर 
ग्रफसरों का नैतिक स्तर नीचे किया जाता है। कभी बंक प्रथा तथा आशिक श्रन्य 
उपकरणों का राजनीतिक प्रक्रिया पर पूरा प्रभाव दिखाई देता है। यह ठीक है कि 
आथिक शक्ति-सम्पन्नता, राजनीतिक दृष्टि से भी एक महान्‌ अस्त्र है। यह भी ठीक है 
कि पूजीवादी भ्रथंव्यवस्था ने झ्रांशिक रूप से प्रजातंत्र पर श्राक्रमण किया है। श्रमरीकन 
इतिहासकारों की लीपापोती के बावजूद भी यह ठीक है कि अनेक अवसर पर 
पूजीवादियों के स्वार्थ की रक्षा करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका को दक्षिणी और 
मध्यवर्ती अ्रमरीका के आन्तरिक प्रश्नों में हस्तक्षेप करना पड़ा है। यह भी ठीक है 
कि प्‌ जी अधीशों श्रौर भ्रन्य श्वेतांगश्रेष्ठतावादियों के प्रयत्न के कारण ही हब्शी लोगों 
के उचित अधिकारों का रक्षण भी अ्रमरीकन प्रजातंत्र नहीं कर सकता। तथापि इस 
कारण से प्रजातंत्र की केवल निन्‍दा करना श्रसंगत है। धन की शक्ति प्रचण्ड है और 
जबतक मनुष्य में वित्तेषणा वर्तमान है तबतक वह शक्ति वर्तमान रहेगी। किन्तु 
प्रजातंत्र के पक्ष-समर्थन में यह अवश्य मानना चाहिए कि मानव इतिहास में 
पहली बार उसने ऐसी पद्धति उपस्थित की है, जिसका कम से कम श्रर्थशाहों के राज- 
नीति और विधिप्रणाली में हस्तक्षेप को कम करने के लिए प्रयोग तो किया जा सकता 
है। निस्सन्देह प्रजातंत्रीय देशों की न्यायव्यवस्था भ्रसंगत, खर्चीली और श्रपूर्ण है, तथापि 
कौटिल्य के ग्रथंशञास्त्र में जो विभिन्न वर्णों को पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णश्रेष्टतानुसार दण्ड का 
विधान किया गया है, वैसी अ्संगति श्राज नहीं प्रतिपादिद की जा सकती है। मार्क्स 
के इस कथन का कि 'प्रजातंत्रीय किन्तु पूजीवादी देशों की न्याय-व्यवस्था में उपस्थित 
न्याय और समानता झादि के सिद्धान्त का भ्रर्थ ही बदल जाता है जब अ्रर्थंपति और 
श्रमिकों का प्रहन उपस्थित होता है श्र न्याय के ताम पर श्रमिकों पर प्रत्याचार 
ढाहे जाते है', भ्रांशिक समर्थन करते हुए भी मैं मानता हूं कि श्रधिक जागडकता, सतर्कता 
भौर संगठनशक्ति के संवर्धन से, यह संभव है कि इस भ्रव्यवस्था का श्रन्त किया जाय । 


१, थजिए८९३$, 4॥6 976ुए ० #ह8 #बकाए), शी: ॥४ 7/0/67) ८॥६ 
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अजातंत्रीय व्यवस्था का आवरण खड़ाकर स्वार्थलाधन करनेवालों के दोष के कारण, 
प्रजातंत्र का ही खंडन करना ठीक नहीं है। सामन्तवादी युग में राजकीय शक्ति के 
सहारे धन प्राप्त होता था प्रौर बड़े-बड़े जमीनमालिकों को राजकोय शक्ति प्राप्त थी। 
इस प्रकार की व्यवस्था प्रजातंत्र में संभव नहीं है। प्रजातंत्र कम से-कम ऐसी व्यवस्था 
ओर पद्धति उत्पन्न करता है कि बड़े-बड़े श्राथिक संगठित स्वार्थों को भी राजनीतिक 
दल और संसद बे. सहारे ही झपना स्वार्थ सिद्ध करता होगा। दल श्रौर संसद निश्चित 
ही भ्रथंपतियों के चंगुल में फंस जायंगे, इसका कोई कारण नहीं है। अनेक उदाहरणों 
बे: होते हुए भी कि भ्रथंपति प्रत्यक्ष और श्रप्रत््यक्ष रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर 
लेते हैं। यह निश्चित है कि प्रजातंत्र व्यवस्था में इस प्रकार की कारंवाइयों को रोकने 
की क्षमता है । श्रमरीका में भ्रर्थपतियों का साम्राज्य होते हुए भी, संगठन के सहारे कुछ 
नियंत्रण उन पर लगाना संभव हुआ हैँ। ब्रिटेन में, श्रमिक दल के आन्दोलन और 
राजकीय शक्तिति-प्राप्ति के कारण, श्रर्थपतियों के ऊपर प्ननेक नियंत्रण लगाना संभव हुआा 
है श्लोर कुछ आवश्यक उद्योगों का राष्ट्रिकरण भी हुआ है । भारत में जमीन्दारी प्रथा 
का उन्मूलन कर और अछत-प्रथा को गैर-कानूनी मानने का नियम लगाकर, यहाँ के 
प्रजातंत्र ने बताया है कि इस पद्धति के सहारे निहित स्वार्थों पर श्राक्रमण करना संभव 
है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था राजनीतिक शक्ति को गतिशील बनाकर समस्त नागरिकों के 
लिए उसकी प्राप्ति संभव बनाती है श्लौर राजनीतिक शक्ति की प्राप्ति के बाद श्रन्य 
अनेक निहित शक्तियों का मुकाबला किया जा सकता है। प्रजातंत्र मानव को एक नई 
चेतना प्रदान करता हैं । इससे झ्रात्मविश्वास श्नौर आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है। 
सदियों से पीड़ित मानव को प्रजातंत्र एक श्राह्नादकारी श्रौषध के हप में व्यक्त होता 
है। प्रजातंत्रीय व्यवस्था में यदि एक नागरिक चाहे तो वह बड्े-बड़े धनसेठों को नीचा 
दिखा सकता है। प्र्थशक्ति का एक्छत्र राज्य प्रजातंत्र में बन्द हो जाता है। इस 
पद्धति के सहारे, यदि कोई गरीब मनुष्य भी विधान-सभा का या संसद का सदस्य 
हो जाता है तो भ्ननेक धनसेठ उसकी खुशामद करते हैं। यह भी संभव हैं कि जनमत 
को तैयार कर और दलीय संगठन मजबूत कर, आाथिक समानता को भ्रधिक दूर 
तक क्रियान्वित किया जाय । प्रजातंत्र समाजव्यवस्था की पुरानी लकीरों को तोड़ डालता है। 
यदि एक अछंत मंत्री बन जाता है तो अनेक वर्णाभिमानी ब्राह्मण भी उसको प्रणाम करते 
हैं। श्रतः माक्संवाद द्वारा उपस्थित प्रजातंत्र की भ्रनेक कमजोरियों को स्वीकार करते 
हुए भी में मानता हूँ कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था में उनके समाधान का बीज वतंमान है। 
सम्पत्ति के प्रइन पर माक्संवाद और प्रजातंत्र में समझौता हो सकता है। समग्रात्मक 
जीवन-दर्देन होते हुए भी प्रजातंत्र व्यवहारत: एक राजनीतिक पद्धति है। व्यत्तिगत 
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सम्पत्ति इसका ग्रविभाज्य भंग नहीं है। यदि जनमत व्यक्तिगत सम्पत्ति को हंठानी 
चाहे तो वह प्रजातंत्रीय पद्धति से उसे हटा सकता है। अनेक प्रजातंत्रीय समूहवादियों 
व्यक्तिगत सम्पत्ति को तो नहीं, किन्तु व्यक्तिगत पूंजी, को हटाने का प्रस्ताव किया 
है। किन्तु यदि व्यक्तिगत पूजी या सम्पत्ति को हटाना इष्ट हो तो भी प्रजातंत्र उसे 
संसदीय पद्धति से हठायेगा। बलप्रयोग से सम्पत्तिहरण इसको अभीष्ट नहीं है। माक्से- 
वाद हिंसात्मक क्रान्ति को इतिहास को भागे खींचनेवाला इंजन मानकर तथा बल को 
नतन समाज को अपने गर्भ में रखनेवाले समाज की धात्रीस्थानीय मानकर सम्पत्ति- 
हरण का समर्थन करता है। प्रजातंत्र को किसी विशेष भ्रथंव्यवस्था से प्रेम नहीं है. 
किन्तु इसका दृढ़ सिद्धान्त है कि जिस किसी अर्थव्यवस्था का अ्रनुसरण किया जाय वह 
व्यवस्था प्रजातंत्रीय पद्धति के द्वारा श्रनुमोदित हो। ग्रतएव व्यक्तिवादी और समूहवादी 
दोनों ही अरथ॑व्यवस्थाएं प्रजातंत्र में चल सकती हैं। श्रावश्यकता इसी वात की है कि 
प्र्थागहरण में शक्ति का प्रयोग अभिवांदित नहीं है। स्पष्ट है कि माक्संवादाभिप्रेत 
समहवादी सम्पत्ति-व्यवस्था को श्रावश्यकता पड़ने पर प्रजातंत्र अपना सकता है। 


 प्रजातंत्र राज्य की सत्ता को स्वीकार करता है, किन्तु राज्य को दण्डधर मात्र 
मानना इसको अभीष्ट नहीं है। राज्य को न्याय स्थापित करने का यह वाहन मानता 
है। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ-साथ मानव-चेतना में विकास होता 
है। जो कार्य पहले भय के कारण मनणष्य करता था, उन्हें संस्कृति के विकास के साथ 
मनुष्य स्वेच्छा से कतंव्य समझकर करता है। अ्रत: राज्य का शक्तिवाहक स्वरूप श्ने 
दाने: कम हो जाता है और न्याय तथा सामाजिक कल्याण का यह वाहक हो जाता 
है । प्रजातंत्र राज्य को स्वलध्य कदापि नहीं मानता, यह राज्य को सर्वदा समाज का 
प्रन्तिम नियंत्रण केन्द्र मानता है। संगप्रभुता को दाण्डिक एकाधिकार-सम्पन्नता न समझ- 
कर यह सामाजिक शक्तियों से प्रोदुभूत मानता है। प्रजातंत्र राज्य को रक्षा करना 
चाहता है, यह कदापि अ्रराजकतावादी नहीं है। माक्संवाद राज्य का भ्रन्तिम साम्य- 
वादी व्यवस्था में तिरोभाव मानता है। मानव स्वभाव की परिवतंनीयता में विश्वास, 
'माक्सेवाद का धामिक और कल्पनात्मक तथा आदशेमूलक स्वरूप व्यक्त करता है। 
मानव-स्वभाव के इतिहास को देखते हुए, प्रजातंत्र का राज्य-सप्बन्धी विचार भ्रधिक 
ययाथंवादितायुकत प्रतीव होता है। 

प्रजातंत्र धामिक सहिष्णुता का समर्थन करता है। भ्राधुनिक प्रजातंत्र धर्मनिरपेक्ष- 
राज्य का अनुमोदन करता है। यद्यपि इंगलैण्ड में स्थापित ऐंगलिकन चर्च है तथापि 
नूतन प्रजातंत्र धामिक संगठनों से अपना सबन्ध नहीं रखना चाहते हैं। मार्क्सवाद, 
धर्म को तत्पादन-त्रिया के श्रतुरृष संस्थित मानता है। संभवत: माक्सबादी व्यवस्था 
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धामिक विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करेगी। किन्तु निस्सन्देह प्रजातंत्रीय व्यवस्था में 
धाभिक प्रचार के निमित्त अधिक स्वतंत्रता रहेगी। दाशेनिक राजनीतिशास्त्र धामिक 
सं॥ठनों की श्रनेक कमियों और कमजोरियों को मानते हुए भी धमर्मभावना का मानव- 
संस्कृति में कल्याणकारी रूप स्वीकार करता है। अत: धामिक प्रचारों को खत्न कर 
देना इसे कदापि अ्रभीष्ट नहीं है। प्रजातंत्र जीवनदर्शन होते हुए भी अ्रपना व्यावहारिक 
रूप राजनीतिक पद्धति के रूप में व्यक्त करता है। ग्रत: धर्म के सम्बन्ध में इसकी 
नीति बड़ी उदार है। किन्तु दूसरी ओर माक्सवाद एक सम्पूर्ण दर्शन होने का दावा 
करता है। भौतिकवाद पर आधारित होने के कारण यह जड़वादी दृष्टि का आ्राश्रयण 
करता है और धर्म को मुख्यतया लोकोत्त रवादी मानकर यह उसकी उपेक्षा करता हैं। 
ग्रत: धामिक प्रशन पर निश्चित ही प्रजातंत्र की नीति हमें अधिक श्रयस्कर प्रतीत 
होती है | 'ण 


हिसा का प्रइन, प्रजातंत्र शऔर मार्क्सवाद के पार्थक्य को स्पष्ट करता हैं। मार्क्स- 

वाद ने सवेदा यह विश्वास किया कि विना क्रान्तिजनित रूपान्तर के किसी सामाजिक 
समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उत्पादन प्रक्रिया में क्रान्ति करना ही उसने मुख्य 
समझा । राज्य का आधार ग्रहण कर गने:-दनैः स्वस्थ परिवर्तत हो सकते हैं, इस 
प्रकार की मान्यता मा क्सेवाद की कदापि नहीं रही। शिक्षा श्रौर धर्म के सहारे मानव 
का हृदय-परिवर्तन हो सकता है, इस प्रकार का विचार माक्सवादी दल में सब्वंदा 
मखौल का मसाला उत्पन्न करता है। इस दृष्टि से माक्स, प्लेटो की राजनीतिक धारा 
का नहीं, भ्रपितु हाब्स की दृष्टि का समर्थक है। प्रजातंत्र भ्रहिसा का समर्थक नहीं 
है । आवश्यकता पड़ने पर देश की सुरक्षा के लिए शस्त्रधारण करने का स्वदां इसने 
उपदेश किया है और करेगा। भाशा यही की जाती है कि भन्तरराष्ट्रीयवाद के विकास 
के कारण हिसा के प्रयोग के भ्रवसर श्रत्यन्त कम होंगे। तथापि जबतक विश्वराज्य 
एक वास्तविक सचाई का रूप नहीं ग्रहण कर लेता है तबतक तो हमें प्रजातंत्रीय 
व्यवस्था में भी सैन्यशक्ति का संवर्धन करना ही होगा। किन्तु आन्तरिक समस्याओं 
के समाधान में प्रजातंत्र हिसाव॒त्ति का समर्थन कंदापि नहीं करता। ग्रपराधियों और 
हिसात्मक प्रतिरोधियों को दण्ड देने में हिसा , केवल राज्य कें द्वारा , वैदिक 
दृष्टि से विहित हैं। किन्तु भ्रन्‍्य सभी प्रश्नों में सुलझाव, वादविवाद की नीति का ही 
प्रजातंत्र सवेदा समर्थक है। माक्संवाद, प्रजात॑त्र के प्रति भ्रपना विश्वास प्रकट करता 
हुआ भी, गृहसमस्याओझों के समाधान में भी, सर्वदा हिंसात्मक बल को, आखिरी अस्त्र 
| के रुप में ही क्‍यों न सही, स्वीकार करता है। प्रान्तरिक समस्याप्रों के समाधान के 
लिए प्रथम भ्रस्त्र क्या, अन्तिम भ्रस्त्र के रूप में भी, प्रजातंत्र हिंसात्मक बल का प्रयोग 
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करने का पक्षपाती नहीं है। सिद्धान्ततः प्रजातंत्र के प्रनुसार हिसात्मक बल का एका- 
धिकारात्मक प्रयोग करने का भ्रधिकार शान्ति और सुरक्षा के लिए केवलमात्र राज्य 
को ही है। कहा जा सकता है, अभ्नेक अवसरों पर शान्ति और सुरक्षा का भावरण 
लगाकर वर्गंविशेष की स्वार्थरक्षा के लिए राज्य हिसात्मक बल का प्रयोग करता है । 
यदि प्रजातंत्रीय राज्य ऐसा करता है तो निस्‍्सन्देह सामान्य कल्याणवाद के महान्‌ उद्देश्य 
से वह पतित होता है। किन्तु इससे न्राण पाने का मार्ग यहीं है कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था 
को इसके आदर्श के अधिक अनुरूप बनाया जाय। प्रजातंत्र के विशाल आादश्षवाद को 
ध्यान में रखते हुए इसको शक्तिशाली बनाने का यत्न करना है, न कि इसकी कम- 
जोरियों के कारण इसका बध कर दिया जाय। लास्‍्की का ऐसा प्रस्ताव है कि राज- 
नीतिक स्वतंत्रता के नाम पर हास्त्र और सैन्यबल के द्वारा राज्य को खत्म करने का 
प्रचार करना भी विहित है'। मेरी समझ में लास्की का भ्रस्ताव श्रव्यावहारिक है। 
यदि लास्की का इतने से ही प्रयोजन है कि राज्य इतना नैतिक दृष्टि से मजबूत 
बने कि हिंसात्मक क्रान्ति का विचार ही लोगों के हृदय में स्थान न पा सके तो यह 
आ्रामक है। जब जब राज्य के विरोध में प्रतिक्रिया हुई है, तब-तब वह कुछ, अल्प- 
संख्यक बर्ग के नेतृत्व में हुई है। लास्की का यह प्रस्ताव कि राज्य यदि सामाजिक 
न्याय का पूरा पालन करेगा तो उसके विरोध में कोई दलील जनता सुनेगी ही 
नहीं, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से असंगत हैं। राज्य और व्यक्त में 
सर्वंथा रागात्मक सम्बन्ध नहीं हैं। संभव हैँ कि अल्पसंख्यक वर्ग भौर नेता, जनता को 
' उलटा-सीधा प्रचार कर अपने दल में ले श्रावें। इसलिए राज्य हिसात्मक प्रचार की 
छट कदापि नहीं दे सकता। इस प्रकार की छुट न देने से उसकी प्रजातांत्रिकता में 
न्यूनता नहीं होती। कया यह नहीं कहा जा सकता कि यदि विरोधी दल के पास 


।, स्बणत 7.उक्री ; 4 एबशादा' ० 22०7॥८5, पृष्ठ १२०: ““॥"८ 
शरण मैं का] ०णाटटशा6त 0 प्राएह 5 पी एणा। प6 8970- 
एणा ० पी इॉंबाट वीर लंधरता चाप ०९ 'ली प्रातिपलटत 
0 टण53 लंच्ाल' वरतीसंताभीए, 0 भा टणाटलशा शांति 
णाटाड, क्राएं एजंघरांगड 2 4879एलाडउ 0 #०0व१.,  पछि८ जा 
ए628८॥ प्राट ००ग्रफ़ोटर वाबतेल्वुप्र्टए रण पी6 9009 तल, 
(6 ॥व) बक्षादाद धंह 00079006 89 क0ल्‍2वं #6000४670॥ पु 
ए2 ब्वंजेरट 40 60 बाज णः भी ० कसालट वपीधाए5,  एशांती ८ 
चि। फाजलसपंणा एण ९ #96 जा इ0 ल्‍तेंतंतह, (45 9 ॥800 धोदा 
46 2४ फ2 0288 ० 6 76०च6त॥ 


प्रजातत्र और माक्संबाद ४३१ 


जबरदस्त स्वमतसमर्थक प्रमाण है, तो पग्रवश्यमेव जनमत उनकी सचाई से प्रभावित 
होकर ब्रगले निर्वाचन में उनकी बात मान लेगा ? हमें यह नहीं भूलना है कि 
प्रजातंत्र का उद्देश्य यही है कि जनमत निष्प्रतिबन्ध हो। यदि प्रजातंत्र में कमियाँ हैं, 
तो इसका यह मतलब नहीं कि प्रजातंत्र को हटाकर अपनेको प्रशस्त और बंद्धिमान 
माननेवाला वर्ग हिंसात्मक पंड्धति से शासनारूढ़ हो जाय। प्रजातंत्रीय स्वतंत्रता का 
प्राधार ही यह है कि मनुष्य को गलती करने की भी स्वतंत्रता हो। उसी के सहारे 
सत्यमाग पर चलने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह ठीक है कि प्रजातंत्र को सैन्य- 
शक्ति का प्रयोग करना पड़ा है । सन्‌ १७६६ से लेकर फ्रांको-प्रशियन युद्ध तक का इतिहास, 
फ्रांस के प्रजातंत्र के द्वारा शक्तिप्रयोग का इतिहास है। अभ्रमरीका के गहयुद्ध में भी 
भयंकर सैन्यशक्ति का प्रयोग हुआ। किन्तु इस प्रकार के सैन्य-प्रयोग वैधिक राजकीय 
शक्ति द्वारा देश की रक्षा के लिए किये गये थे। किन्तु वर्गविशेष और दलविशेष को 
राज्य के उन्मूलन के निमित्त इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। दूसरी 
झोर, शक्ति और सैन्यबल के प्रयोग से पीड़ित जनता को शोषणमुवित और त्राण मिल 
ही जायंगे, इसे कौन कह सकता है? यूरोप में रोमीय साम्राज्य का पतन, ट्यूटन, 
स्‍लाभ आदि जातियों के आ्राक्षमण के कारण हुआ, किन्तु इन बबंर जातियों के उत्थान 
के फलस्वरूप यूरोप की एकता और शांति नष्ट हो गईं और समस्त मध्ययुग में, 
एक्वायनास, दांते भ्रादि उस शज्ञांति का स्वप्न ही देखते रहे। आशा की जाती थी 
कि विलसन के नूतन स्वातंत््य से जनता को त्राण मिलेगा भ्रौर जगत्‌ प्रजातंत्र के लिए 
सुरक्षित होगा किन्तु यूरोप में तानाशाहों का भयंकर उदय हुझा। नृतन स्वतंत्रता भर 
प्रजातंत्रता के बदले जनता को मिला भयंकर नरसंहारकारी विश्वमहासमर। श्रतः इस 
प्रकार का आशावाद कि हिसा के फलस्वरूप निश्चित त्राण मिल जायगा, शोषितों और 
पीड़ितों की घृणा, रोष श्रादि को व्यक्त करने का एक सफल माध्यम भले ही हो, किन्तु 
शायद इतिहास इस झ्राशावाद का पोषण नहीं करता है। | 


माक्संवादी विचारधारा में सर्वहारा का भ्रधिनायकत्व एक सबल सिद्धान्त है। 
सन्‌ १८५२ में जासेफ वेडेमेयर को लिखे एक पत्र में माक्से ते बताया कि वर्गेसंघर्षों की 
निदिचत परिणति सबंहारा के प्रधिनायकत्व में होगी। भ्रबतक कुछ पुरुषों के या एक 
पुरुष के भ्रधिनायकत्व की बात सुनी जाती थी। यह एक बर्ग का प्रधिनायकंत्व एक 
झनोखी कल्पना थी। काले काउत्सकी का कहना है कि वर्गाधिनायकत्व की कल्पना 
बताती है कि शायद मार्क्स को अधिनायकत्व का बिलकुल शाब्दिक भ्र्थ प्रभीष्ट न हो। 
किन्तु लेनिन इस विचार का उम्र समर्थक था। उसके प्ननुसार काउत्सकी भादि की, 
सर्वहाराधिनामकत्ववाद के साथ लीपापोती, उनकी क्रान्ति के साथ भ्रवफादारी का सूचक 
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है। किन्तु मार्क्सवाद के अनुसार सर्बहारा का ग्रधिनायकत्व केवलमात्र उम्र हिंसावाद 
नहीं है। सबंहारा का अधिनायकत्व, प्रंजातंत्रीय गणराज्य का रूप है। श्रबतक का 
गणराज्य, एक अल्पसंख्यक वर्ग, श्र्थात्‌ श्ञोषकों का है। सर्वहारा का प्रधिनायकत्व 
समस्त पीडित झौर शोषित कमंकरों का गणतंत्रात्मक राज्य होगा। मार्क्स और 
ऐंगल्स सन्‌ १६७१ के पेरिस कम्यून के बड़े प्रशंसक थे श्रौर एंगल्स ने स्पष्ट छाब्दों में 
कहा कि पेरिस कम्यून सर्वहारा के श्रधिनायकत्व का विशिष्ट उदाहरण है। एंगल्स के 
भ्रनुसार यह सर्वहारा का भ्रधिनायकत्व, प्‌जीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था के 
संक्रामणकाल के लिए उपयोगी है। यद्यपि यह प्रजातंत्र है, तथापि इसमें बहुसंख्यक कर्मकरों 
के द्वारा, मध्यवर्ग से छीनी गई राज्यशक्ति का संगठन किया जाता है। जब क्रान्ति 
के द्वारा प्राप्त शक्ति दढ़ हो जाती है तब शोषणहीन समाज में राज्य की भझ्रावश्यकता 
नहीं होती । वर्गहीनता, वैयक्तिक पूजी और शोषणक्रिया के प्रभाव में सर्वहारा के अधि- 
नायकत्व में व्यक्त प्रजातंत्र का भी तिरोभाव सर्वदा के लिए हो जायगा। 

ऐसा मालूम पड़ता है कि मच्यवर्ग के अ्रधिनायकत्व के विरोध में मार्क्सवाद 
ने सवंहारा के ग्रधिनायकत्व का सिद्धान्त प्रणीत किया हैं। मार्क्स और ऐंगल्स अपने 
समय में विद्यमान प्रजातंत्रीय व्यवस्थाों को प्‌जीपतियों के शोषण का प्रावरणमात्र 
समझते थे। झतः उनका विचार था कि इस व्यवस्था के बदले बहुस॑ख्यक शोषितों 
का अधितायकत्व संस्थापित हो। किन्तु इस सरकार का पूरा स्वरूप क्‍या होगा, यह 
मास और ऐंगल्स के ग्रन्थों में स्पष्ट नहीं है। कम्यूनिस्ट घोषणापत्र में कहा है कि 
क्रान्ति का पहला कदम होगा---मजदूरवर्गों को झ्ासकवर्ग बनाना; अर्थात्‌ प्रजातंत्र 
की लड़ाई में विजय प्राप्त करना। किन्तु इतने से ही कोई स्पष्ट चित्र सामने नहीं 
ग्राता। पेरिस कम्यून को ऐंगल्स नें सर्वहारा भ्रधितायकत्व का उदाहरण माना है। 
मार्स ने भी इस कम्यून का वर्णन किया है। कम्यून ने सामान्य मताधिकार की धोषणा 
की तथा व्यवस्थित सेना के बदले नागरिक सेना -को स्थापित किया। इस व्यवस्था में 
न्यायाधीश, सरकारी भ्रफसर भ्रादि जनता के द्वारां चुने जाते थे। वे कभी भी प्रपने 
पद से वापस बुलायें जा सकते थे। अभ्रपने जीवन के भ्रन्तिम काल में मास को कम्यून 
से भी उदासीनता हो गई और उसने बताया कि केवल एक नगर के आारदोजन से, 
जब कि बहुत से श्राक्रमंगकारी झौर भान्दोलनकर्ता समाजवादी नहीं थे, कोई विशेष कार्य 
नहीं हो सका। यदि सचमुच मारक्सवाद का विश्वास है कि सर्वहारा का अधितायकत्व 
बहुसंस्यक जनता का गणतंत्र और प्रजातंत्र' है को: भधिनायक क्षब्द केवल झभाल॑कारिक 
प्रयोग के लिए ही है । किन्तु यदि यह प्रजातंज्ञात्मक गणतंत्र है तो इसमें श्रन्य 
प्रजातंत्रीय. उपकरणों तथा परम्पराभों--उदाहरणा् विरोधीदल की वर्तमातता, न्यागालय 
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की स्वतत्रता, श्रभिव्यक्ति-स्वतंत्रता आदि--की बातें ग्रपेक्षित होंगी । यदि . इनका ग्रभाव है 
तो किसी प्रकार भी उस व्यवस्था को प्रजातंत्र नहीं कह सकते। यदि उस व्यवस्था 
से सामाजिक और आथिक लाभ होता भी हो तो उसे प्रजातंत्र नहीं कह सकते। 
जबतक प्रत्येक वयस्क नागरिक को स्वतंत्र मतदान का अवसर नहीं प्राप्त होता, 
तबतक उस व्यवस्था को प्रजातंत्र नहीं कहा जा सकता, भले ही उसके द्वारा जीवन- 
स्तर में उन्नति हुई हो। प्रजातंत्र के निश्चित प्रकार से स्वीकृत तत्त्वों और साधनों के 
स्वीकार के अ्रभाव में सर्बहारा के अभ्रधिनायकत्व को हम प्रजातंत्रात्मक गणतंत्र नहीं 
मानते हैं। 

यह ठीक है कि आ्राथिक दृष्टि से शक्तिशालीवर्ग स्वेच्छा से श्रपनी सम्पत्ति को 
कदापि नहीं छोड़ेगा । किन्तु इतिहास में कुछ उदाहरण ऐसे हैं जहाँ हिसा और 
रक्त का आश्रय लिये. विना ही सामाजिक और श्राथिक रूपान्तर संभव हुए हैं। इंगलेंड 
में सन १६८८ की क्रान्ति उदाहरण है। आथिक रूपान्तर का विशिष्ट उदाहरण सन्‌ १८६३ में 
रूसी कृषकदासों के विमोक्ष में मिलता है। भारत में देशी राज्यों तथा जमीन्दारों का 
उन्मलन विना हिसात्मक जक्ति का प्रयोग किये संभव हुम्ना है। ब्रिटेन के अभिजात 
वर्ग और जमीन-मालिकों को सन्‌ १८३२ के रिफार्म ऐक्ट से अपनी परम्परागत राजनीतिक 
शक्ति छोड़नी फ्डी। प्रमरीका में जैक्सन के समय जो व्यापक मताधिकार दिया गया, 
वह भी रक्‍तहीन शक्ति-रूपान्तर का ही उदाहरण है। इंगलैण्ड का श्रमिक दल.भी 
एक महान्‌ त्रान्ति, आथिक और सामाजिक क्षेत्र में शांतिपूर्ण उपायों से, करने का प्रयास 
कर रहा था। डेनमार्क, स्वीडेन में भी रक्तहीन अनेक महान्‌ श्राथिक सुधार हुए हैं; किन्तु 
इन देशों में परम्पराबद्ध जबरदस्त वर्गप्रथा या सामन्तप्रथा नहीं थी। किन्तु मारक्सवाद, 
हिंसा में ही भ्रन्तिम विश्वास रखता है। इंगलैण्ड, हालैण्ड और प्रमरीका में शांतिपूर्ण 
परिवर्तन की आशा करते हुए भी, मुख्यतया मार्क्सीय दर्शन हिंसावादी ही है। सन्‌ १८७८ 
में, भ्रपने ग्रंथ 'ऐन्टी-इंरिग' में ऐंगल्स ने लिखा कि बल का प्राश्नय लेकर ही कोई 
सामाजिक विकास-त्रिया पुराने राजनीतिक संगठनों को खत्म करती है। सन्‌ १८८४ में 
ऐंगल्स ने सैन्य-शक्ति के सहारे प्रतिरोध करने के अभ्रधिकार का पूरा समर्थन किया। 
मार्डस की पुस्तक फ्रांस में वर्गसंघर्ष' की भूमिका में यद्यपि. शान्तिवादी उपायों का 
समर्थन है तथापि क्रान्ति भौर युद्ध के अधिकार का ऐंगल्स ने जोरदार समर्थन किया है। कुछ 
आलोचकों वा ऐसा विचार है कि कम्यूनिस्ट घोषणापत्र लिखने के समय भमाकक्‍्स 
क्रान्तिवादी था, किन्तु सन्‌ १८४८ के प्रान्दोलन के असफल होने के कारण वह शनेः- 
हाने: विकासवादी हो गया। किन्तु इस प्रकार का विचार मुझे अभ्रसंगत मालूम पड़ता 
है। भपने ग्रंथ 'कैपिटल' के प्रथम भाग में भी स्पष्टतः उसने बल का समर्थन किया 
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है भौर शोषकों के शोषण का सन्देश सामने रखा है। जहाँ-जहां मास और एऐंगल्स 
ने प्रजातंत्र का समर्थन किया है, उन समस्त स्थलों को ध्यान में रखते हुए भी ऐसा 
मालम पड़ता है कि वे #५जातंत्रवादी नहीं थे। प्रजातंत्र उनके लिए एक साधन हो सकता 
था। ऐंगल्स और लेनिन ने स्पष्ट कहा है कि पूंजीवादी देशों में, मजदूरों की दृष्टि 
से, प्रजातंत्र सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था है। जबतक समाजवाद और साम्यवाद का उदय 
नहीं होता है, तबतक पूजीवादी देशों के अपूर्ण प्रजातंत्र का आश्रय ग्रहण कर भी 
मजदूरों को अपना संगठन दृढ़ करना चाहिए। इस प्रकार यद्यपि प्रजातंत्र जहाँ तक 
वह समुचित साधन बन सके, वहाँ तक मार्कसी और ऐंगल्स को इष्ट है, तथापि 
उनकी समस्त दाशनिक और समाजशास्त्रीय धारा क्रान्ति--हिंसात्मक क्रान्ति--में 
निष्ठा पर भ्राश्नित है, न कि प्रजातंत्रीय सहिष्णुता पर। जैसे-जैसे श्रौद्योगिक और 
वैज्ञानिक विकास होता है, वैसे वैसे समाज नाना वर्गों और श्रेणियों में विभक्‍त हो जाता 
है। अनेक समाजशास्त्रियों का ऐसा विचार हैँ कि माक्संवादोक्त वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त 
मूलतः अप्रजातांत्रिक है। समाज को दो विभिन्न युद्धोन्‍्मुख वर्गों में विभक्‍त मानना, 
शास्त्रीय दृष्टि से श्रपूर्ण है। धनी और गरीब, ये शास्त्रीय नहीं, श्रपितु व्यावहारिक 
शब्द हैं। निरपेक्ष धनी और निरपेक्ष गरीब, इस प्रकार के दो वर्ग समाज में नहीं पाय 
जाते हैं। इसके विपरीत क्रमिकता के अनुसार अंशत: धनी, भ्रंशत: गरीब, इस आधार 
पर समाज का वर्गीकरण होता है। ग्रबतक का लिखित इतिहास वर्गंसंघर्षों का इति- 
हास है, यह विचार एक अप्रजातांत्रिक सिद्धान्त है। संघर्ष के स्थान पर सहमति, सद्‌- 
भाव और बौठ्धिकता का स्थापन प्रजातंत्र की पद्धति हैं। किन्तु स्र्ष, क्रान्ति आदि 
पर अत्यधिक बल देना प्रजातंत्रीय मनोवृत्ति के प्रतिकल है। संघर्ष के श्नेंक क्षेत्रों के 
बतंमान होने पर भी, सहमति और सामान्य कस्याणप्रतिपादकता ही समाज का 
व्यापक आधार है। यह ठीक है कि भ्रजातंत्र का इतिहास भी स्वयं हिसा से पूर्ण है। 
कुछ झालोचकों का कथन है कि यदि स्वयं प्रजातंत्र की स्थापना में हिसा की 
पद्धति का--उदाहरणार्थ फ्रांस की क्रान्ति में--आ्रश्नव लिया जा सकता था तो कोई 
कारण नहीं कि एक अ्रधिक स्वस्थ और तेजस्वी समाज की रचना में क्‍यों नहीं हिंसा 
का आ्राश्नय लिया जाय? में पूर्णतया अहिंसा का पक्षपाती नहीं हूं। राष्ट्रीय और 
वैयक्तिक जीवन में अनेक अवसर आ जाते हैं--उदाहरणार्थ सुरक्षा, आत्मरक्षा और 
भात्मसम्मान का प्रहन, जब मनुष्य के लिए हिंसा का भ्राश्नय लेना कतंव्य हो जाता 
है। किन्तु भ्रहिसा का श्रक्षरश: समर्थक ने हीखा हुआ भी में मानता हूं कि हिसा का 
झाश्रय लेता प्रजातंत्रीय पढ़ति नहीं है। अश्लावक-:बृहसमस्याझों का समाधान. हिंसा की 
दृष्टि से करना मुझे अ्रभीष्ट नहीं है। इसके परिणामस्वरूप भ्रसचार और उच्छ खलता 
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बढ़ेगी और संगठित हिसा, प्रतिक्रिया में, और व्यापक हिसा को जन्म देती है। अतः ' 
हिंसा का क्रम फैल जाता है। अ्रतएव यह मानते हुए भी कि प्रजातंत्रीय पद्धति के 
विकास में कुछ देशों में हिंसा का प्रयोग हुआ है, हमें यह ध्यान में रखना है कि 
प्रजातंत्र ने हमारे सामने ग्रान्तरिक राजनीतिक प्रश्नों के समाधान का एक ग्रहिसा- 
मूलक मार्ग प्रदर्शित किया है। जब यह पड़ति सामने झ्राई है तब क्‍यों नहीं इसको 
अधिक प्रशस्त कर इसे अ्रपनाया जाय ? 

माक्स आ्रांशिक दृष्टि से अंगरेजी प्रजातंत्र का समर्थक था; किन्तु प्रशिया की 
एवतंबात्मक राज्य-पद्धति का भी उसपर प्रभाव था। मासारिक और स्पेंगलर ने 
मार्क्स की विचारधारा पर सुक्ष्म दृष्टि से प्रशिया में वतमान परम्परगाओं का प्रभाव 
स्वीकार किया है। लेनिन ने रूस में कभी प्रजातंत्र देखा नहीं था। लेनिन राज्य की 
व्यवस्था में और साम्यवादी दल के संगठन में कहीं भी प्रजातंत्र को नहीं स्थान देता था । 
दलीय संगठन में अल्पसंख्यकों के नेतृत्व को ही वह विशेष झावश्यक मानता था। 
मानव जाति को साम्य, स्वतंत्रता, न्याय का दृश्य दिखाने का विराट स्वप्न देखनेवाला 
होकर भी लेनिन स्वभावत: प्रजात॑त्रवादी नहीं था"। हिसा के समर्थन ने लेनिन की 
दृष्टि को आवृत्त कर दिया था। वह बहुत दूर तक असहिष्णु भी हो गया था। समग्रा- 
त्मक इन्द्रवाद का एकतंत्रात्मक सर्वत्र साम्राज्य मानने के कारण लेनिन का हृदय 
उस स्थादवादी और आलोचनात्मक मानभिक वृत्ति के नितान्‍्त प्रतिकूल था जो प्रजा- 
तंत्र का प्राण है। लेनिन के अ्नसार प्रजातंत्र की तीन अवस्थाएं हैं->(क) पूजीवादी 
परम्परा के भ्रन्तगंत, कमकरों की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ साधन है ग्रर्थात 
एकतंत्र और श्रभिजाततंत्र की भ्रपेक्षा यह भ्रधिक कल्याणकारी है। श्रतएवं लेनिन का 
कहना था कि प्रजातंत्रीय गणतंत्र, मध्यवर्गी शासनपद्धतियों में सर्वोत्कृष्ट और सबसे 
भ्रधिक उन्नतिपथगामी है। (ख) किन्तु पूजीवादी देशों का प्रजातंत्र स्वभावतः: ही 
प्रपूर्ण है ग्रौर एकतंत्र तथा ग्रल्पतंत्र की अपेक्ष। भ्रधिक उन्नतिशील होते हुए भी, जब 
श्रमिकों और क्ृपकों का प्रश्न सामने झ्राता है तब यह सर्वदा शोषणकारी पद्धति को 
अपनानैवाले पूजीपतियों के हित का ही पोषण करता हूैँ। श्रतएव जब पजीवादी 
समाज का अन्त होगा तब मध्यवर्ग के प्रजातंत्र का खात्मा कर कमेंकरों और कृषकों 
का प्रजातंत्र स्थापित किया जायगा'* । यह मध्यवर्गी प्रजातंत्र की भ्रपेक्षा श्रधिक ब्यापक 
होगा । यह शोषकों के स्थान पर शोषितों को प्रतिष्ठित करेगा। (ग) पूर्ण साम्यवादी 
व्यवस्था में शोषण, सामाजिक वर्ग और वैयक्तिक सम्पत्ति के अ्रभाव में राज्य का 
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तिरोभाव होने से प्रजातंत्र, जो सरकारी व्यवस्था का एक हरुपमात्र है, का भी तिरो- 
भाव हो जायगा। लेनिन की विचारधारा . प्रजातंत्र की वतमान कमियों को सुधारने 
की श्रपेक्षा इसको हटाने पर अधिक बल देती है। क्न॑करों भ्ौर कृषकों का भ्रधि- 
नायकत्व प्रजातंत्रीय पद्धति का समर्थन करेगा, इसके लिए कोई एतिहासिक प्रमाण 
नहीं मिलता है। भ्रधिनायकत्व और प्रजातंत्र, इन दो छाब्दों का संयोग हास्यास्पद और 
प्रसंगत है। प्रजातंत्र के साथ प्रधिनायकत्व का प्रयोग कैवल लाक्षणिक या ग्रालंकारिक 
रूप से ही किया जा सक्रता हे, इसका यथातथ्य शारि.क प्र प्रजातंत्र के साथ कदापि 
भी चरितार्थ नहीं किया जा सकता। ऐसा विदित होता है कि प्रजातंत्र के विशाल 
राजनीतिक भर सामाजिक रूपों को मार्क्सवाद के समर्थक नहीं स्पष्ट कर सके हैं। 

दार्शनिक राजनीतिश्ञास्त्र का मूल तत्त्व है--मानव के नैतिक और आध्यात्मिक 
स्वरुप का पोषण श्रौर समर्थन। इस महान सिद्धान्त को कज़ियान्वित करने में प्रजातंत्र 
का मौलिक और व्यापक स्थान है। पश्चिमी सम्यता ने जो प्रतिनिधिक प्रजातंत्र 
का रूप उपस्थित किया है, उसमें अनेक अपूर्णताएं. भ्रसगतियाँ श्रौर स्वार्थलाधन 
प्रक्रियाएँ वर्तमान हैं। तथापि उसकी अपेक्षा, भानव के राजनीतिक अधिकार को व्यक्त 
करनेवाली कोई भ्रधिक सफल पद्धति भ्रभी नहीं है। ग्रतएवं भ्रांज हमें इस बात का 
प्रयत्न करना हैं कि प्रजातंत्र को भ्रधिक प्रशस्त श्रौर पूर्ण बनाया जाय। स्वतन्त्रता, समानता, 
सामाजिक न्याय भ्रादि विशाल श्रेय इसके द्वारा ही निष्पन्न किये जा सकते हैं। 
मार्सवाद की सबसे बड़ी विशेषता हैं कि भ्रत्यन्त उदात्त शब्दों में इसने सामाजिक 
न्याय की माँग की है। त्रस्त, पीड़ित जनता की आ्रावाज को व्यक्त करने के कारण ही 
प्राज माक्सवाद, भ्रसहायों का एक नतन धर्म बनकर प्राया है श्रौर स्वयं मार्क्स की, 
एक पैगम्बर के समान, पूजा होती है । भ्रावश्यकता इस बात की है कि माब्संवाद 
द्वारा समर्थित सामाजिक न्याय को क्रियान्वित करने के लिए प्रजातंत्रीय पद्धति का 
झ्राश्नय लिया जाय। प्रजातंत्रीय पद्धति के सहारे सम्पत्ति श्रौर विशेषत: जमीन की 
समस्या का समाधान यदि हो जाय तो मानवता के विकास में अ्रजातंत्र एक श्रत्यन्त 
ही विशाल भझगला कदम सिद्ध होगा। हसका तात्पर्य होगा कि राजनीतिक प्रजातंत्र 
झ्ौर समाजवादी प्रथ॑ज्ञासत्र का सामंजस्य करना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता और 
, समानता के साथ-साथ कम-से-क्स आधारभूत आझ्रावश्यकताध्ों के सम्बन्ध में भ्राथिक 
समानता का समत्वय करना होगा। इस श्रृथ में कह सकते हैं कि समाज्ञवाद प्रजा 
तंत्र का ग्लाथिक विस्तार है। उन्नीसवीं झताब्दी में समाजवाद और प्राबिक समानता 
के सिद्धान्त जोरों से प्रचारित हुए। भव इस बात कौ प्रावह्यकता है कि प्रठारहवीं 
शताब्दी के महान्‌ संदेश राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता के साथ, समाजवाद और 
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ग्राथिक समानता का यथासाध्य समन्वय किया जाय॑। दाशैनिक राजनीतिशास्त्र समनन्‍्वय- 
सामंजस्य का पक्षपाती है न कि एकांददर्शिता और ग्रनावश्यक संघर्ष का। मानव 
सम्यता और संस्कृति भ्राज भयानक खतरे से गुजर रही है। प्राज यह प्रत्यन्त 
वांछनीय है कि अलग-अलग निराला राग प्रालापने के बदले मानव-संस्कृति की 
यांत्रिक और वैज्ञानिक विकास से संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती है। विराट नैतिक 
ध्ौर राजनीतिक श्रेयों को मानवमात्र के हित में उपयोग करना ही झ्राज संत्राण का 
एकमात्र मार्ग है। नीतिमान्‌ चैतन्य मानव के उदबोध के लिए आवश्यक है कि सम्यता 
श्रौर संस्कृति में बौद्धकता और आचारग्राहिता का श्रनुप्रवेश किया जाय। स्वार्थ - 
साधक मतों के स्थान पर महान विचारकों, तत्वदर्शी धर्मनेताओों और तपस्त्री विशुद्ध 
मानव आत्माओ्रों के द्वारा प्रदर्शित, दाशनिक राजनीतिशास्त्र के विराट श्रेयों को ही 
परम आादशें मानना और उनकी सिद्धि में कर्मयोग का पालन करना, यही आश्राज 
प्रानव-्संस्कृति के त्राण का सबसे बड़ा प्रशस्त पथ है। 
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मानव जाति की झाधुनिक समृद्धि और विकसनश्षील संस्कृति को देखते हुए यह 
कल्पना करना कटिन हो जाता है कि कभी मानव असहाय होकर प्राकृतिक शक्तियों 
से तरस्त रहता था। किस प्रकार शनै:-शने: भ्रपनी बौद्धिक शक्तियों का विकास 
करते हुए मानव इस महती सभ्यता को प्राप्त कर सका है, यह बड़ी श्राकर्षक 
कहानी है। यदि हम प्राचीन मानवों की कृतियों के श्रवशेषों को देखें या वर्तमान 
झादिम निवासियों का अध्ययन करें, या मिश्र, बाबुल, मोहंजदारों आदि की सम्यता 
का निरीक्षण करें तो हमें मानव के उन प्रयत्नों का इतिहास मिलता है जिन्हें उसने 
स्वस्थ जीवन की प्राप्ति के लिए किया है। प्राकृतिक संघर्ष से ही मानव का विकास 
हुंआ है। छः या सात हजार वर्ष पहले जो दनिया का स्वरूप था, भ्रब वह बहुत 
बदला हुआ है। इस महान्‌ परिवर्तत का कारण मानव के संगठित प्रयत्न ही हैं। 

मानवता को समृद्ध ओर विकसित करने के प्रयत्नों में कुछ तो ऐसे हैं जिनसे 
मानव का जीवन-स्तर ऊंचा होता हैं। शीत, उष्ण, ताप आदि से अपनी रक्षा करते 
हुए किस प्रकार मानव प्रतिरोधी प्राकृतिक शक्तियों को सहायिका के रूप में परि- 
बतित कर सकता है, इसका उदाहरण हमें जगत्‌ के प्रसिद्ध महानगरों में मिलता है। 
रेल, तार, यंत्र, जहाज, वायुयान, आ्रादि ने प्रकृति गप्रोर मानव के बीच एक प्रच॒ण्ड 
मध्यवर्ती वस्तुजात को उपस्थित कर दिया है । दूसरी ओर हम देखते हैं कि 
मानव की रागात्मिका वृत्तियों श्रोर अनुभूतियों का सन्निवेश उसकी कविताओं भौर 
उसकी कलात्मक कृतियों में हुआ है। इस प्रकार एक झोर यदि वाह्म प्रकृति के साथ 
संघर्ष कर मानव ने विशाल ओर विस्मयकारी सभ्यता की रचना की है तो दूसरी 
झोर अपने श्रन्त्जगत और आनुभूतिक प्रदेश में भी उसने बहुत उन्नति की है । व्यापक 
ग्र्थ में मानव-हइतिहास उन समस्त प्रयत्नों का इतिहास है जो मानव श्रपने बाह्य 
झौर आभ्राभ्यन्तर जगत में करता है। इतिहास को केवल राजकीय विशिष्ट पुरुष संबंधी 
घटनाओं का समूह मानना इसकी प्रांशिक व्यास्या है। इतिहास में मानव आ्रात्मा की 
उस क्रमिक प्रम्युश्नति को हमें देखना है जिससे मांवव की पभावृत्त भौर निगृढ़ चेतना 
का विशुद्ध स्पष्ट चेतना झौर नीतिमता में रूपोन्तर हो रहा है। यदि एक शोर 
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हपें उन सब उपकरणों, संस्थाह्रों और घटनाओ्रों का भ्रनशीलन करना है जो इति- 
हास की राशि हैं तो दूसरी श्रोर मानव के नैतिक और बोद्धिक चैतन्य के विकास को 
भी हमें देखना ही होगा। इस प्रकार का अभ्रनशीलन हमें सभ्यता और संस्कृति के 
प्रशश पर ले शाता. है। सभ्यता श्र संस्कृति का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध राजनीतिशास्त्र 
से है। दूसरी ओर मानध ज्ञीवत के जैतिक और दार्शनिक लक्ष्यों के साथ भी इनका, 
विशेषतया संस्कृति का, गहरा सम्बन्ध है। 

संस्कृति शब्द प्राचीन भारतीय साहित्य में मिलता हैं। “विश्ववारा संस्कृति का 
संदेश वेद में प्राप्त होता है' ।” सम्यता शब्द का सब्बन्ध सभा से है। जो नागरिक 
झौर राजनीतिक सभा का सदस्य हैं, वह सभ्य है। सभ्यता, इसी सम्य' शब्द से 
भाववाचक संज्ञा है। प्राचीनमानवशास्त्र (आ्रान्थ्रोपोलोजी) में संस्कृति, अर्थात्‌ 'कल्चर' 
शब्द का बड़ा व्यापक प्रयोग होता हैं। जिन समस्त उपादानों, उपकरणों, सामाजिक 
वस्तुश्लों का उपयोग मानव प्राकृतिक शक्तियों के साथ, संग्राम और सामंजस्य में करता 
है, उन सबका परिग्रहण संस्कृति में होता है। मालिनोवस्की के अ्रनेसार समस्त सामा- 
जिक देनों का नाम संस्कृति हैं और इसमें यांत्रिक उपादानों के साथ-साथ बह विचारों 
ग्रभ्यासों, श्रेयों आदि का भी परिग्रहण करता है *। धर्म, भाषा, निर्माणकला, जादू-टोना, 
ज्ञान, सामाज्कि संगठन इन सबों को वह हरंस्कृति या कल्चर के भ्रन्तर्गत मानता है। 
ग्राथिक संगठन, विधि श्रौर शिक्ष। को संस्कृति की उपादानात्मक ग्रावश्यकता के 
रूप में उसने प्रयुक्त किया है। संस्कृति की समन्वयात्मक ग्रावश्यकता से उसने जादू-टोना 
धमें, ज्ञान और कला का तात्पय॑ ग्रहण किया हैं। इस प्रकार मालिनोवस्की के मत में 
उपादानात्मक भ्रावश्यकता और समन्‍्वयात्मक आवश्यकता का सम्मिलित रूप ही संस्कृति 
है' । प्राचीन मानवशास्त्री, संस्कृति शब्द का प्रत्यन्त व्यापक प्रयोग करते है। प्राचीन 
मानवों के जो गिरोह या जो टोलियाँ अमरीका, अ्रफ्रिका, न्यूजीलेण्ड आ्रादि में मिलती 
हैं, उनकी संस्कृति का वे अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार गोंड, मुंड, उराँव, नागा 

१, अच्छिन्नस्थ ते देव सोम सुवीयर्यस्थ रायस्पोषस्य ददितार: स्थाम । ु 
सा प्रथमा संस्कृतिविश्ववारा स प्रथमों वरणों मित्रोअअग्नि:।। (यजुर्वेद ७।१४) 
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झ्ादि आतियों के सम्बन्ध में जो ग्रध्ययन होता है, उसे भी थे सांस्कृतिक प्रध्ययन 
समझते हैं। कमी-कभी प्राचीन मानवशासंत्री भौतिक संस्कृति भौर मंनोवैज्ञानिक झौर 
सामूहिक संस्कृति इन शब्दों का भी प्रयोग करते हूँ। संस्कृति का इतना .व्योपक भ्र्थ 
ग्रहण करने के कारण प्राचीन और सरलतापूर्वक जीवन-यापन करनेवाले मानवों 
के प्रायः समस्त क्रियाकलापों, विश्वासों श्रादि का बोध इस एक हदाव्द संस्कृति से हो 
जाता है' । सम्यता शब्द का प्रयोग, प्राचीन मानवशास्त्री एक सीमित भ्र्थ में, करते हैं। 
जब पेचीदगी और संजटिलता झा जाती है, तब सम्यता का प्रयोग उस प्रवस्था के 
बोध के लिए हो सकता है। बहुत से प्रानीनमानवशास्त्री लिखित दिक्षा को संस्कृति 
झौर सम्यता का विभाजक मानते हैं। जब शिक्षा श्रोर लेखन-कला का विकास होता 
है तब सम्यता का विकास होता है। उसके पहले, संस्कृति की प्रवस्था है। इस प्रकार 
का जो पार्थक्य सरलतामूलक समग्रग्राहिणी संस्कृति भ्ौर शिक्षणलेखनाश्रित संजटिलता- 
मूलक सभ्यता में प्राचीन मानवशास्त्रियों ने किया है, वह उन्हीं के साहित्य में रुढ़ हो 
गया है, भ्रन्यत्र इस प्रकार का पार्थक्याश्रयी भ्रन्तर नहीं किया जाता है। 
म्रोपीय साहित्य में बेकन ने सर्वप्रथम 'कल्चर' शब्द का प्रयोग किया। बेकन 
ज्ञान के प्रकृष्ट महत्व को स्वीकार करता है, क्योंकि इससे शक्ति भर सुख की वृद्धि 
होती है । ज्ञान शक्ति का प्रदाता है--बेकन का यह मंत्र पदिचमी संस्कृति में प्राधार- 
भूत सिद्धान्त बन गया है। सैसस्‍्क्रति का लक्ष्य केवल कलात्मिका भ्रनुभूति न मान कर 
शक्तिप्रदान मानना भावी यंत्रवादी वैज्ञानिक सभ्यता का पूर्वरूप था। यदि बेकन ने 
सर्वप्रथथ कल्चर' शब्द का प्रयोग किया तो फ्रांस के तर्कंणावादी विचारकों ने सर्वे- 
प्रथम सिविलिजेशन' शब्द का प्रयोग किया' । सिविलिजेशन शब्द नागरिक या नगर- 
व्यवस्था--इस आशय पर बल प्रदान करता है। सामन्तशाही युग और भ्रन्धकार युगीन 
भवस्था से भ्रपनें युग को भ्रधिक उत्कृष्ट प्रमाणित करना ही इस शब्द के फ्रांसीसी 
दाशनिकों द्वारा व्यवहार का कारण था। इस श्र्थ को व्यवृत करने के लिए टुगों ने 
१. चंबा 080पणा थाते 'ि्ांर्टी, $02०0०0६29 (१६४०) १० ४२; 
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सर्व्रथम सिविलिजेशन' का प्रयोग किया । फ्रांस के दाशेनिक भर विचारक अपने 
तर्कणात्मक और प्रबुद्ध युग के बड़े भ्रभिमान थे । श्रपने प्रबुद्ध युग को वे पिछले भ्रप्रबुद्ध 
यूग से अधिक महंस्वपूर्ण भर श्रेयस्कर मानते थे। य्रोपीय साम्राज्यवाद और उप- 
निवेशवाद के विकास के कारण यूरोपीय लोगों का सम्बन्ध अ्रन्य सरलतापूर्वक रहने- 
वाले लोगों से हग्ना। प्राचीन अ्रमरीका के निवासियों को यूरोपीय लोग प्राकृतिक 
मानव कहते थे। बुछ सामाजिक अनुबन्धवादियों का ऐसा विचार रहा कि नागरिक 
प्रौर राजनीतिक समाज के उदय के पूर्व समस्त मानव इसी प्राकृतिक अ्रवस्था में थे। 
अ्रणारहवीं शताब्दी में प्राकृतिक मानव और प्रबुद्ध मानव का अन्तर जोरों से उद्घोषित 
हेआ' । उसी समथ से यूरोपीय और पीछे चलकर अमरीकन मस्तिष्क में यह विषैला 
ग्रौर घातक विचार उत्पन्न हुआ कि वैज्ञानिता और नागरिकता के कारण 
पश्चिमी सम्यता ग्न्य मानवों के संगठनों की अ्रपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है और इस 
प्रकार साम्राज्यवाद का विचारात्मक आधार निर्मित्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि सभ्यता या सिविलिजेशन की जो कल्पना पहले यूरोपीय मध्ययुग की अपेक्षा, 
झ्राधनिक यूरापीय सभ्यता को ग्रधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए उपस्थित हुई, 
उसने ग्रन्ततोगत्वा साम्राज्यवाद को प्रष्ट करने में अपनी विजय समझी। 

जमंन में सर्वप्रथम 'कल्चर' शब्द का प्रयोग हडेर ने किया । हडुर 
ने प्राकृतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में सातत्त्प दिखाने का यत्न किया" गेटे 
ने आध्यात्मिक संस्कृति (गाइस्टेस कल्चर) का संदेश व्यक्त किया। उसका महाकाव्य 
फाउस्ट ज्ञान की खोज में निरन्तर परिश्रमशीलता का आदर्श उपस्थित करता है* । 
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काण्ट और फिकट के अनुसार स्वातंज्य संस्कृति का मूलतरव है।' इसी समय से जमेतर 
विज्ञानवादी-दर्शन में सम्यता भौर संस्कृति में अन्तर किया जाने लगा। सम्यता 
का सम्बन्ध नागरिकता श्रौर समीक्षात्मक ताकिकता से था । संस्कृति प्रध्यात्मबाद, 
विज्ञानाद और रोमान्टिक दार्शनिकों की आात्मनिष्ठता का पोषण करती थो। 
काण्ट का कहना था कि विज्ञान की उन्नति के सहारे मनुष्य ने बहुत दूर तक सभ्यता 
के क्षेत्र में उन्नति की है, किन्तु नैतिकता का पूरा प्रवेश मानव-जीवन में नहीं हो 
सका है। नैतिकता, संस्कृति का एक बृहद अंश है। किन्तु नैतिकता का तात्परय जब 
वाह्मय आचरण और परम्परागत नियमों का पालनमात्र समझा जाता है, तब वह 
सम्यता से पृथक नहीं की जा सकती। काण्ट के अनुसार कुछ महान्‌ लक्ष्यों 
की प्राप्ति में मानव की शक्तियों का प्रयोग ही संस्कृति का रहस्य है। इस प्रकार 
नैतिक दृष्टि के आधार पर सम्यता भौर संस्कृति में काण्ट ने अन्तर बताया है। 
इसी विचारधारा का अनुसरण फिक्ट और हम्बोल्डट में भी मिलता है। 

इस प्रदन का पता लगाना मुश्किल है कि वास्तव में मानव की उत्पत्ति कंसे 
हुई। आधुनिक प्राणिशास्त्री, ऋग्वेद या बायबिल में प्रोक्त ईश्वरमूलक सृत्टिशारत्र 
का विचार स्वीकार नहीं करता है। जीवन का विकास मानने के कारण आजतक 
स्वंत्र ही विकास-सिद्धान्त का प्रनुमोदन किया जाता है। वेस्टरमार्क, जान डिवी ग्रादि 
इसी परम्परा का अनुसरण कर नैतिक वृत्तियों श्रौर भावनाझों का विकास स्वीकार 
करते हैं। निश्यात्मक रूप से, वर्तमान नैतिक नियमों झशौर भावनाओ्रों का बीज प्राचीन 
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भ्रादिम निवासियों की परम्पराप्रों में खोजना सर्वथा संभव नहीं हैं । किन्तु मूलतस्तव 
का ऐतिहासिक अनुसंधान कठिन होने पर भी यह ठीक हैं कि नैतिकता 
का पूर्ण उदय ही मानव जाति का महान्‌ साध्य है। किस प्रकार अपनी मानसिक 
शक्तियों का प्रयोग कर एक झ्लोर मानव ने प्रकृति-विजय करने का प्रयत्न किया 
है शौर दूसरी ओर अ्रपनी वृत्तियों का नियन्त्रण किया है और कर रहा है, इस प्रश्न 
की मीमांसा करते हुए ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव का मन या बंड्धि भी 
एक पूर्ण निश्चित एकरस सत्ता नहीं है, श्रपित सभ्यता के विकास के साथ इसमें भी 
महान परिवर्तन होते हैं। फ्रांस के कुछ समाजश्यास्त्रियों का ऐसा खयाल था क्रि आदिम 
निवासी प्राकू-बौद्धिक अवस्था की मानसिक क्रिया का प्रदर्शन करते हैं' । मानव बढ़ि 
के विस्तार और विकास का इतिहास प्रत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि एक प्रकार से 
यही सम्यता और संस्कृति दोनों का मूल नियामक है। 

सम्यता का सम्बन्ध उन समस्त उपादानों और साधनों से हैँ जिनका प्रयोग कर 
मानव बरबेरता की पअ्रवस्था का अतिक्रमण कर प्रकृति-विजय करने का प्रयास करता 
है। प्रकृति-निष्ठता की अ्रवस्था बरबेरता की श्रवस्था है, जब प्रस्तर के साधनों का 
प्रयोग कर मानव बहुत दरिद्रता से अपना जीवन व्यतीत करता था। जब लोहे का 
प्रयोग होने लगा, उस समय से सम्यता प्रारम्भ होती है। भनुष्य किस प्रकार प्रकृति- 
निमसग्नता की श्रवस्था को पारकर विशाल समुद्ध नगरों का निर्माण करता है, 
यह सभ्यता का प्रइन है। सामाजिक, प्राथिक, यांत्रिक, राजनीतिक जीवन को समुद्ध- 
तर करना ही सभ्यता का महान उहेश्य हैं। प्राचीन काल की अ्रविकसित समिति 
ग्रौर सभा से भागे बढ़कर किस प्रकार पहले बड़े साम्राज्यों झौर प्राधुनिक 
काल में राज्य का विकास हुआ है, इसको समझना सम्यता के प्रश्न को 
समझना है*। स्वस्थ नागरिकता ही सम्यता का मूल है। राज्य का सम्बन्ध सभ्यता 
से है। बयोंकि सम्यता के विकास के साथ ही उन समस्त साधनों का विकास 


होता है जिनके सहारे विस्तृत क्षेत्र के बड़े जनसमुदाय का राजकीय नियंत्रण संभव 
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है। भारतवर्ष में प्राचीनकाल और मध्यकाल में सारे देश को एक मजबूत कन्द्रीय 
सूत्र में बाँवने के प्रयत्त इसीलिए श्रसफल हुए कि उस समय सम्यता के साधनों की 
अपूर्णता के कारण सारे देश में एक केन्द्रीय नियंत्रण को स्थापित करना श्वत्यन्त 
कटिंन था। रूस और अश्रमरीका जैसे विज्ञाल देशों में सभ्यता के विकास ने ही 
, राज्य का संगठन संभव किया है। प्राकृतिक संघर्ष के सहारे सामुहिक जीवन को 
किस प्रकार दृढ़ और संगठित किया जायगा, यही सभ्यता का साध्य है। इससे 
स्पष्ट है कि समस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था तथा संगठन का 
सम्बन्ध सम्यता से है। दूसरी ओर यांत्रिकता और विज्ञान की उन्नति भी सम्यता से 
सम्बन्ध रखती हैं। 


संस्कृति का सम्बन्ध मानव की अनुभूति से है। काव्य, कला, दर्शन, धर्म, नीति- 
शास्त्र, सौन्दर्यानुभूति, श्रानन्दोल्लास आ्रादि का संबंध संस्कृति से है। जिन वृक्तियों, 
इच्छाओं और अनुभूतियों का संबंध मानव को विशालता, सामान्यहित था आरात्मिक 
उत्कर्ष का दर्शन कराने से है, 5न्हें हम संध्कृति के अन्तर्गत मानते है। यदि समद्रयान 
और. रेलगाड़ी का सम्बन्ध सम्यता से है तो ताजमहल, थाल्मीकीय रामायण, भगवद- 
गीता का सम्बन्ध संस्कृति से हे। यदि मौयें झ्लौर गृप्त साम्राज्य की शासन-व्यवस्थ। 
सम्यता से सम्बद्ध हैं तो रामचरितमानस, भीष्म का चारिध्य और अ्रजन्ता की कला 
संस्कृति का निर्मल चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। मानव की दृत्तियों का सन्तु- 
लन और सामंजस्य कर किस प्रकार विमृद्ध संस्कारों को प्राप्ति हो सकती है, यही 
संस्कृति का महान्‌ लक्षय हैं । यदि सम्यता, वाह्य कमंशीलता और सामूहिक-जीबन 
संगठन से सम्बद्ध है तो संस्कृति का प्रयास है, स्तुत्य संस्कारों का निर्माण | जब हम 
बुद्ध की विशाल, गम्भीरभावोत्पादक मूर्तियों का ग्रवलोकन करते हैं तब हमारी 
भावनाओ्रों का परिमाजंन होता है भौर प्रपेक्षित संस्कारों की सृष्टि होती है। यूनानी 
कला के अत्यधिक सौन्दर्याभिव्यंजक कलात्मिका कृतियों का अवलोकन कर हमारा 
मनोवेग अभिनव रूप से प्रभावित होता है। ललित कला श्रौर साहित्य का प्रनुशीलन 
भावनासंशोधक और वृत्तिपरिमारक है। नीतिशास्त्र और दर्शन हमें ग्रात्मा के ग्रह का र- 
हनता रूप का दशेन कराते हैं। क्षुद्र एषणाप्रों प्रौर भोगवृत्तियों से ऊपर उठकर सर्व- 
भूतहित का दर्शन ही नीति प्रोर अध्यात्म का मूल लक्ष्य है। हस प्रकार स्पष्ट है 
कि संस्कृति . का सस्बन्ध शिक्षा से है। शिक्षा का प्रर्थ केवलमात्र नई बस्तुप्नों के 
सम्बन्ध म कुछ बातों की जानकारी कर लेना मात्र नहीं है। शिक्षा का तात्पय है 
मानसिक प्रंबोध। सत्‌ श्ौर प्रसत, कर्म और अ्रकर्म, के सम्बन्ध में वास्तविक शान की 
प्राप्ति ही शिक्षा का लक्षण है। अ्रहंकारबिमृढ़ता की प्रवस्शा का ग्रतिक्रमण कर विज्ञाल 
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मानवता का दंशेन करना और तात्विक बोध की प्राप्ति ही शिक्षा है '। जौ शिक्षा 
मानव को भश्रर्भोपा्जंन करने के योग्य बनाकर उसकी आशथिक सुरक्षा और उसकी 
राजनीतिक कर्मशीलता की व्यवस्था कर सकती है, उस शिक्षा का सम्बन्ध सम्यता से 
है। अरस्तू ने श्सीलिए, आाथिक दृष्टि से, उत्पाददकारी और उदरकारी शिक्षा में 
पार्थक्य स्थापित किया है। जो शारीरिक और सैन्यशिक्ष। सैनिकों को दी जाती है या 
जिस वैज्ञानिक शिक्षा का उपयोग अच्छे-ग्रच्छे यंत्रों के निर्माण में होता है, वह सभ्यता 
से सम्बन्ध रखनेवाली हैं। किन्तु जिस शिक्षा से मानव चरित्रवान, नीतिमान्‌, सर्व- 
भूतहितान्वेषी बनता है, उसका सम्बन्ध संस्कृति से है। 
मानव प्रयत्नों से किस प्रकार श्रेयस्कर सामहिकीकरण हो सकता है, इस प्रंइन 
का सम्बन्ध सभ्यता से है। मानव की सब प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर किस 
प्रकार सामाजिक जीवन संगठित तथा अधिक कार्यकारी हो सकता है, इस प्रश्न का 
समाधान सभ्यता से होता है*। यदि प्रस्तरयुग, लौहयुग भ्रादि की अपेक्षा श्राधुनिक 
विद्यत-यूग और अणूयुग मानवजीवन की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति में अधिक 
सहायक हैं तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग प्राचीन युग की अपेक्षा अधिक सम्य 
है। विशाल यंत्रों का निर्माण तथा विशाल सभ्यताओ्रों और साम्राज्यों का निर्माण 
मानव की संगठित सामृहिक जीवन की श्रमशीलता का ही परिणाम है। मिट्री के 
मकान बनाने की भ्रपेक्षा, आधुनिक न्यूया्क में विशाल गननचुम्बी अ्र्टालिकाञ्नों को 
बनाना अधिक कठिन है और श्रधिक बुद्धिशीलता तथा सामाजिक शक्तियों के अ्रधिक 
संगठित प्रयोग की माँग करनेवाला है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि श्राधुनिक मकान- 
निर्माण-क्रिया प्राचीन युग की गअपेक्षा सम्यता के अधिक विकास को सूचित करती 
है। किन्तु यह कहना असंगत होता हैं कि आधुनिक छायावादी और उदन्नतिवादी कवि 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास की भपेक्षा श्रधिक महत्त्वपूर्ण क्तियाँ करते हैं। प्राचीनकाल 
झ्ौर मध्यकाल में बेलगाड़ी और धोड़ागाड़ी से यात्रा करनी पड़ती थी। आज भले 
हम मोटरगाड़ी और वायुयान से यात्रा कर लें; किन्तु इससे यह कदापि नहीं सिद्ध 
होता हैं कि प्राचीनकाल के ऋषियों भौर तपस्वियों की श्रपेक्षा, मानवजीवन को श्रात्मिक 
उन्नयन का मार्ग दिखानेवाले क्षेत्र में भी आजकल अधिक उन्नति हो गई है । भगवान्‌ 
लेद्ध ने अपना धर्मचऋ-प्रवर्तनसूत्र पाँच भिक्षुओों को सुनाया था। प्रतिदिन वे सात-श्राठ 
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मील की ही पैदल यात्रा करते थे। रेडियो की सहायता से प्राज प्रत्यन्त साधारण 
मनुष्य भी हजारों आादमियों को प्रपना सन्देश सुना सकता है भौर एक दिन में हजारों 
मील की यात्रा कर सकता है। लेकिन इतिहास बताता हैं कि नीतिमत्ता और भ्रात्मिक 
संस्कृति की विशालता में बुद्ध की तुलना संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता। 
संस्कृति का सम्बन्ध मानव के स्वरूप-बोध से है। बहुत बड़ी सम्यता का निर्माण करने 
के बाद भी, आत्मिक वृत्तियाँ के उन्ननन और नैतिक तथा कलात्मक चैतन्य के उदय 
की दृष्टि से, मानव बबेर रह सकता है। वाह्य जगत्‌ का नियंत्रण ही मानव पुरुषार्थ 
की इतिश्री नहीं है। नेपोलियन यूरोप के बहुत बड़े भाग का विजय करने में समर्थ 
हुआ; किन्तु झ्रात्मविजय के अभाव में अहंकार और भोगवादिता का वक्षव्ती 
होकर वह अपना पतन कर बंठा। श्रतः व्यापक उन्नति के लिए सामूहिकीकरण और 
सामाजिकीकरण के साथ-ही-साथ आत्मिक, नैतिक और कलात्मक चैतन्य का सम्यक्‌ 
ग्रवबोध होना चाहिए। एकांश उन्नति से कार्य नहीं सिद्ध हो सकता। 

. सम्यता का सम्बन्ध जीवन के संगठन से है, संस्कृति का सम्बन्ध जीवन के उदन्न- 
यन से है' । जीवन का संगठन उन समस्त वाह्य उपकरणों से होता है जो जीवन 
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संघर्ष में सहायता प्रदान करते हैं। जीवन के संगठन का मतलब है--शक्ति 
क। प्राप्ति । शक्ति के सहारे हम प्राकृतिक ताकतों से संघर्ष करते हैं श्ौर शक्ति 
के द्वारा ही हमारा सामाजिक जीवन व्यवस्थित होता हैँं। उच्छ खलता, श्रव्यवस्था 
सावत्रिक मत्स्यन्याय से मानव सम्यता का परिरक्षण करने में वैज्ञानिक शक्ति का 
बहुत बड़ा हाथ है । शक्ति की प्राप्ति और उसका वेधिक विनियोग ही मानव- 
जीवन को प्रशस्त सामाजिक जीवन की प्राप्ति करा सकते हैं। बबरता और श्रसम्यता 
बे. युग में शक्ति की श्रव्यवस्था के कारण मानव-जीवन श्रत्यन्त साधारण स्तर का 
और प्राकृतिक शक्तियों के पूंणत: आश्वित था। झ्राज के विद्युत-युग में जब हम उस 
अवस्था का काल्पनिक स्मरण करते हैं जब मानव प्रग्नि का प्रयोग नहीं जानता था, 
या जब वह लिखना नहीं जानता ५!, तब सम्यता के विस्मयकारी उत्कषे॑ का हमें 
पता चलता हैं। किन्तु स्पष्ट है कि सभ्यता की इन आकर्षक और जीवनोपयोगी वस्तुग्रों 
से ही कार्य नहीं चल सकता। वाह्म वैधिक और राजनीतिक नियम ही सर्वस्व नहीं 
है। हमें उन वस्तुओं को भी झावश्यकता हैं जिनका स्वतः ही महत्त्व हैँ। प्लेटो के 
प्रनूसार वस्तुश्रों के तीन विभाग हैं'। (क) वे वस्तुएं शिनका उनके परिणाम के 
लिए नहीं, श्रपित श्रपने ही लिए महर्व है, उदाहरणार्थ हानिरहित प्रानन्द के साधन । 
(ख) वे वस्तुएं जो स्वत: नहीं, किन्तु अपने परिणाम के लिए अ्भिवांदछित हैं, जसे 
शारीरिक श्रम , डाक्टर का पेक्षा प्रौर श्रन्य ग्रर्थोपार्जन कर्म। ये स्वतः नहीं प्रभिप्रेत 
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है भ्रपितृ, प्रथपार्जन या श्रन्य उन्नतिमूलक परिणाम इनसे निकलते हैं। (ग) वे वस्तुएँ 
जिन्हें हम स्वतः भी और उनके परिणाम के लिए भी अच्छा समझते हैं, उदाहरणार्श 
शुद्ध विचार, स्वास्थ्य ग्रादि। प्लेटो के वर्गीकरण से हमें मतविभिनश्नता हो सकती है; 
किन्तु उसके सिद्धान्त से नहीं। जगत में बुद्ध वस्तुएं ऐसी हैँ जिनका हम साधारण 
रूप में ही उपयोग करते हैं। भ्रस्पताल हम किसी निमित्त से ही जाते हैं। यदि 
रोग न हो तो कोई अस्पताल न जाय। किन्तु काव्य का आनन्द सतत वर्धमान और 
विलक्षण आह्लवादकारी हूँ। सभ्यता का सम्बन्ध उन समस्त आवश्यक और उपयोगी 
वस्तुश्नों से है जो मानवजीवन को सुखमय बनाती है। किन्तु संस्कृति इन्द्रियग्राह्म सुखों से भी 
ऊपर की अवस्था, आनन्द, का अ्रनुसंधान करती है। सुख के साधनों को हम वाह्म ढंग 
से एकत्रित कर सकते हैं। भ्रर्थात्‌ एक हजार वायुयान के बदले हम दस हजार 
वायुयान बना सकते हैं। एक-देश दूसरे देश से वायुयान खरीद सकता है प्रथवा, 
एक देश का इन्जिनियर दूसरे देश के लोगों को बायुयान बनाने की शिक्षा दे सकता 
है । आज प्रमरीका और यूरोप में झ्नेक भारतीय वायुयान बनाने की 
शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यूरोप से रेल की इंजिन श्रौर वायुयान खरीदे जा सकते है 
किन्तु होमर के 'इलियड' औझौर डान्दे की डिवाइन कौमेडी' जैसे महाकाव्यों को हम 
भ्रपने देश में किसी वाह्य साधन से नहीं उत्पन्न कर सकते । ऐसे महाकाव्यों का निर्माण 
वैयक्तिक साधना और प्रतिमा पर ग्राश्नित हैं। भोजन में मसाले का प्रयोग, यूरोप- 
वासियों ने मध्ययुग के ग्रन्त में पश्चिमी एशिया से सीखा; किन्तु ईसा मसीह, संत पाल 
भ्रौर जरथ॒स्त्र जैसे पुरुषों का ग्राविर्भाव क्‍यों और कंसे होता है, इसे काई देश किसी 
दूसरे देश से नहीं सीख सकता । सांस्कृतिक निर्माण आत्मनिष्ठता का परिणाम है। इसके 
द्वारा मानव-चेतना का भ्रभ्युदय होता है। निजी प्रतिभा के सहारे ही इसका निर्माण 
प्रौर रसास्वादन हो सकता है। जर्मनी से हम मोटर मेगा सकते हैं; किन्तु काण्ट के 
महान्‌ ग्रंथ--'विशुद्ध बढद्धि का परीक्षण, को हमें स्वयं ग्रपती बौद्धिक शक्ति का 
विकास कर समझना होगा। प्रसिद्ध समाजशास्त्री भ्राल्फ्ेड़ बेबर ने कहा है कि सम्यता 
की वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में ले जाना सहज है, किन्तु संस्कृति की 
वस्तुएं दीघंकालीन श्रम श्रौर प्रम्यास से ही समझ में ग्राती हैं। संक्षेप में कह सकते 
है कि सम्यता के संस्थागत झौर उपादानात्मक तथा क्रियात्मक साधनों को हम भ्रन्य 
स्थानों से उधार ले सकते हैं, किन्तु संस्कृति का सम्बन्ध शअ्रन्त:प्रेरणाश्रों, रागात्मक 
वत्तियों श्रौर सृुक्षम मानसिक जगत से है। ये शनै:शर्न: ही सीखी जा सकती हैं। 
इसीलिए सम्यता शीक्र भ्रन्य स्थानों में फैल सकती है। यूरोपीय साज्जाम्यवाद के उदय 
के बाद से सुदूर भ्रफिका झौर मंगोलिया में भी पश्चिमी सश्यता फैल रही है, किन्तु 
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जापान, चीन और भारत ने अपनी प्राचीन संस्कृति को सव्वंदा सुरक्षित रखकर ही 
पश्चिमी सभ्यता के उपकरणों को ग्रहण किया था। हाँ, तुर्की भें मुस्तफा कमाल के 
नेतृत्व में, कम-से-कम संकल्प ऐसा रहा कि पश्चिमी सभ्यता के साथब्साथ पदिचमी 
संस्कृति को भी अ्रपनाया जाय, किन्तु तीस वर्षों के अनुभव से पता चलता हैं कि 
बाह्य दृष्टि से यूरोपीय सभ्यता के उपादानों का ही अ्नुकरण तुर्की कर सका हैं । 
संस्कृति का मानसिक और हादिक सम्बन्ध होने से सम्यता के महान्‌ परिवर्तन के बाद 
भी संस्कृति सुरक्षित रहती है। अशोक के समय से, आज भारतीय सभ्यता में महान 
अन्तर है, किन्तु बौद्ध संस्कृति के अनुपम संदेश आज भी प्रत्यक्ष और भ्रप्रत्यक्ष रूप से 
भारत म अपना प्रभाव व्यक्त कर रहे हैं। बुढझकालीन यातायात और व्यापार के 
साधन भ्रब॒ इतिहास की वस्तु है, किन्तु धम्मपद और दीघनिकाय अ्रभी भी नवीन हैं। 
सम्यता की वस्तुएं पुरानी पड़ जाती हूँ, किन्तु संस्कृति में एक शाइवत और चिरन्तन 
सत्य प्रकाशित होता है। महाभारतकालीन लेखनकला से आज की लेखनकला अधिक 
उत्कृष्ट है, किन्तु शांतिपवं का अमल्य संदेश आज भी भारतीय संप्कृति पर अश्रपना 
झ्रमिट प्रभाव व्यक्त कर रहा हैं। इस प्रकार देखने से संस्कृति का विशाल रूप स्पष्ट 
होता है। ऐसा प्रतीत होता हैं कि संस्कृति रूपी सरिता का निर्मल सतत प्रवाह हो 
रहा है। भ्रपनी साधना के सहारे मोनेव इस धारा में योगदान कर रहा है। (एस 
प्रकार वेयक्तिक श्रम श्रौर साधना से उद्धृत होकर भी संस्कृति व्यापक श्रौर विशाल 
रूप धारण कर ग्रतिबैयक्तिक हो जाती है। बौद्ध संस्कृति बुद्ध की विशाल चेतना से 
उद्धृत होकर भी सदियों तक एशिया पर अति वैयक्तिक शक्ति के रूप में अपना प्रभाव 
व्यक्त कर रही हैं। 

संस्कृति की व्याख्या करने में इसके कलात्मक और साधानात्मक पक्ष का विश्लेषण 
करना आवश्यक है। यूरोपीय संस्कृति के ग्रनुझ्नलीलत के विषय में मैथ्यू प्रार्नाल्ड 
ते यहूदी धर्म द्वारा प्रदत्त प्रचण्ड धामिकता तथा न्यायशीलता के साथ यनानियों द्वारा 
प्रदत्त सौन्दर्यात्मक श्रौर कलात्मक ग्रनुभूति का उल्लेख किया है । मानव-इतिहास में 
झनेक युग ऐसे होते हैं जब ज्ञान, साधना, तपस्या तथा अध्यवसाय के सहारे संस्कृति 
का संवर्धन होता हैं। भारतीय इतिहास में मौयंकाल झ्ौर यूरोपीय इतिहास में मध्ययुग 
इस प्रकार के धामिकता के यग थे । यरोप में सन्नहवीं शताब्दी के प्यरिटन लोगों 
के झ्ान्दोलन में धामिकता व्यक्त होती है। धामिकता क यंग में नैतिक शक्तियों के केन्द्री 
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करण श्रौर बैयक्तिक तथा सामाजिक शक्तियों के जनकल्याणात्मक उपयोग पर बल 
दिया जाता हैं। एक दूसरा समय इतिहास में आता है जब काव्य साहित्य, चित्रकला, 
स्थापत्यकला झादि के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता हैं। भारतीय इति- 
हास में गृप्तलोगों का राज्यकाल और मुगलों का राज्यकाल इस प्रकार के युग थे। 
यूरोपीय इतिहास में एथेन्स तथा रेनायसेन्स के समय की इटली में इस प्रकार का 
प्रयत्न हमें दिखाई पड़ता है। इस प्रकार मौयंकाल और गुप्तकाल को इतिहासब्यापी 
प्रवत्ति का निदर्शन करनेवाला प्रतीकात्मक स्वरूप हम मान सक। हे । मौर्यकाल, धामिक 
विकास, नैतिक साधना तथा जनकल्याणात्मक शवित-उपयोग का प्रतीक हैं। गृप्तकाल, 
साहित्य, कला आदि के विकास का प्रतीक है। स्पप्ट है कि मौर्यकाल और गुप्त- 
काल का उदाहरण, एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति का विशद उदाहरण प्रस्तुत करने के 
लिए ही यहाँ दिया जा रहा है। सामान्यतः: ये दो प्रवृत्तियाँ सबदा व्यापक रहने पर 
भी किसी-किसी यूग में अपना विकसित रूप प्रस्तुत करती हैं। संघ्कृति का 
विश्लेषण करने में फिक्ट तथा उससे पहले काण्ट ने नैतिक तत्तवों पर ही विशेष महरव 
प्रदान किया है। काण्ट के ग्रनसार संस्कृति का स्वरूप मानव अन्‍्तरचेतना के सैहारे 
विदित होता है। सर्वव्यापक अवश्यकत्तंव्य नैतिक नियमों के द्वारा अनुबंतित होना ही 
संस्कृति का लक्षण है। फिक्ट भी संस्कृति को आन्तरिक स्वतंत्रता और त्कसंगतता 
के साथ तादात्म्यप्रात्त मानता है। पूर्ण स्वतंत्रता की लक्ष्य मानकर मानव शक्तितेयों 
का प्रयोग ही सांस्कृतिक प्रयास हैं। 

सम्यता और संस्कृति का मानव विकास के साथ-साथ परिवतन होता है। यद्यपि 
सभ्यता ग्रौर संस्कृति की एक स्वतंत्र सत्ता हो जाती है', तथापि इनकी चेतना 
की धारा का वाहक व्यक्ति ही है । सम्यता को व्यक्त करनेवाले वाह्य उपादान और 
संस्कृति को व्यक्त करनेवाले स्तम्भ, काव्य, चारिश्र्य आदि यद्यपि अश्रति वैयक्तिक 
हो जाते हैं, तथापि विकसित मानव का श्रबुद्ध नैतिक और आध्यात्मिक चैतन्य ही 
इनका समुचित उपयोग कर सकता है। सम्यता भर संस्कृति का स्थायित्व इसी 
पर आाश्ित है कि व्यापक मानव झावश्यकताओ्रों की कितनी दूर तक उनसे पूर्ति 
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होती है। पश्चिमी वैज्ञानिक यांत्रिक सभ्यता से पूर्व की साधारण सभ्यताएं युद्ध में 
पराजित हो गई और इस प्रकार एशिया श्रौर श्रक्रिका के निवासियों को इस विजयिनी 
नई सम्यता के झनेक अ्रशों को अपनाना पड़ा। कितु पश्चिमी यांत्रिक सम्यता क्रे श्रनेक 
महत्त्वपूर्ण तत्वों को श्रपनाकर पूर्वीय देशों के लोग आज पुनरपि जीवनसंघर्ष में वीरता 
से खड़े हैं और इस प्रकार उन समाजशास्त्रियों की उस कल्पना को निराधार सिद्ध 
कर रहे हैं जो मानती हैं कि कुछ देशों के निवासी पुराने पड़ गये और वार्धक्य के 
कारण उनमें प्रमाद और शैथिल्य श्रा गया है। वस्तृुतः कोई जाति पुरानी नहीं 
पड़ती' । अमरीका एक नई सभ्यता है, इससे यह नहीं समझना है कि उसके मानव- 
वाहक चिरन्तन काल तक वतेमान रहेंगे। सम्यता श्रौर संस्कृति का वाहक मनृष्य 
एक सीमित झायु तक ही जीवित रह सकता है। मानवों का सतत जन्म और मरण 
होता रहता है। इससे संस्कृति की परम्परा पुरानी होने पर भी उसकी धारा से 
प्रभावित शरीरधारी मनुष्य अपनेको नूतन चेतना से प्रभावित मान सकते हैं । 
वेदान्तवाद एक प्राचीन सांस्कृतिक विचार है, उपयोगितावाद नूतन है। परन्तु इन 
दो वादों के शरीरधारी समर्थकों का एक निश्चित जीवन काल तक ही इनसे 
सम्बन्ध हो सकता है। पीछे श्रानेवाली पीढ़ियों को फिर धीरे-धीरे इनको अ्रध्ययन 
के सहारे सीखना होगा। इस प्रकार स्पष्ट है संस्कृति के वाहक नये-नये मनुष्यों के 
द्वारा संस्कृति भ्रपना कल्याणकारी प्रक्ृष्ट स्वरूप व्यक्त कर सकती है। 

आज मानव-समभ्यता में बड़े-बड़े नगरों का योगदान महत्त्वपूर्ण है। अ्रनेक विचा- 
रकों ने प्रकृतिनिष्ठता और ग्राम्यवाद का संदेश दिया है. किन्तु ऐसा मालम पड़ रहा 
है कि संसार बड़े-बड़े नगरों के विकास की श्रोर बढ़ रहा है। इन विश्व-नगरों के 
निर्माण के कारण यांत्रिकता का प्रयोग बढ़ेगा* | दूसरी ओर यांत्रिकता के कारण 
विश्व सभ्यता का निर्माण हो रहा है किन्तु ऐसा मालम पड़ रहा हैं कि विश्व-सम्यता 
की ओर अभिमुख होकर भी शायद विश्व-संस्कृति का निर्माण नहीं हो सकता । 
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१. जातियों की स्वतंत्र प्राणणत ( (0980एय हाव शा! ) सत्ता नहीं है, 
प्रपितु जाति शब्द के द्वारा वाच्य मनुष्यों की है। प्रतः जिस श्रर्थ में सत्तर पचहत्तर 
बर्ष आयुवाले मनुष्य को हम वृद्ध कहते हैं, उसी भ्रथं में तीन, चार या पाँच हजार 
वर्ष पुरानी सम्यता को धारण करनेवाले देश या जाति को वृद्ध नहीं कह सकते । 
देश या जाति के पृथक्‌-(थक्‌ मनुष्य सर्वदा मरते श्रौर जन्म लेते हैं । इस प्रकार 
नूतन सृष्टि सर्वदा होती रहती है । भरत: इतिहास झ्नौर सम्यता के पुराने पड़ने पर भी 
उस इतिहास और सभ्यता की धारा की वहन करनेवाले मनुष्य सदा नये रहते हैं। 
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मानव-जीवन के वाह्य आधारों और उपकरणों में साम्य लाया जा सकता है. किन्तु 
ग्रनभति और विचितन में वैभिन्य ही संस्कृति का प्राण हैं। निश्चय ही यांत्रिकता 
विश्व-व्यापार तथा अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से सम्यता का जोरों से बिक्रास हो रहा 
है। विश्व-चेतना का भी शनैः:-शने: विकास हो रहा है । इस प्रकार की चेतना का 
यही परिणाम होगा कि पारस्परिक सन्निकर्ष से संस्कृतियों की धारा में श्रादान-प्रदा। 
होगा। ऋग्वेद के समय से ही भारतीय संस्कृति विश्वकल्याण का मंत्र प्रचारित करती 
रही है। समस्त संसार को नैतिक चेतना प्रदान करने का श्रादर्श त्रिपिटक में प्राप्त 
होता है। इस मानवहितवाद को ध्यान में रखते हुए वेज्ञानिक सभ्यता के समस्त 
साधनों और उपकरणों का प्रयोग करके ही भारत विश्वसंस्कृति में अपना योगदान 
कर सकता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता शक्तियों को उन्मुकत करती है और उन्मुक्त 
विप्रबुद्ध चैतन्य ही सम्यता के द्वारा उपस्थित साधनों का सम्यक्‌ प्रयोग कर सकता 
है। यदि अणुशक्ति का अनुचित उपयोग कर मानव-सम्यता को खतरे में न डाला 
जाय तो ऐसा मालूम पड़ता है कि विश्वसभ्यता के झ्राधार पर अलग-अलग वर्तमान 
संस्कृति-धा आओ का विकास हो सकता हैं। 
सम्यता झौर संस्कृति का मानव-विकास से अत्यन्त ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
कह सकते हैं कि सम्यता और संस्कृति का इतिहास ही मानव-विकास का इतिहास 
है। अनेक विचारकों ने सम्यता का खंडन किया हैं। परन्तु में समझता हूँ कि स्वयं 
सभ्यता और संस्कृति का दोष नहीं है, यदि अप्रबुद्ध मानव उनका दुरुपयोग करता 
है। साम्यवाद के कुछ समर्थकों ने पीड़ित और शोषित जनता के नाम पर संस्कृति 
का खंडन किया है। मिश्र देश के पिरामीड, ताजमहल, रोम में वर्तमान संत पीटर 
का चर्च--सये निस्सन्देह संस्कृति के महान्‌ स्तम्भ हैं; किन्तु इनके निर्माण में लाखों मज- 
दूरों का शोषण हुआ है। संस्कृति सर्वदा अल्पतंत्रीय वर्ग के हाथ में रही है। जब 
संसार में पीड़ा, भूख और शोषण का साम्राज्य जारी है तब कालिदास, शेक्सपियर 
और पुश्किन के साहित्य का रसास्वादन वही बर्ग कर सकता है जिसके पास पूरा 
अवकाश है। इस प्रकार संस्कृति कुछ झंशों में निठल्ले बैठनेवाले लोगों कें मनोरंजन 
का एक साधन बन जाती हैं। जिन बनारसी साड़ियों को भारत की धनी स्त्रियाँ 
बड़े शौक से पहनती हैं, उनको बनाने में भ्रनवरत परिश्रम करने क॑ कारण हजारों 
मजदूर यक्ष्मा के शिकार होकर स्वर्ग सिधार गये। जिन रेलगाड़ियों में बैठकर हम 
श्राराम से सोकर सफर करते हैं, उनके बनाने में लाखों मजदूरों का भयंकर शोषण 
हुआ है। इस प्रकार देखने से माल्दूम पड़ता है कि सम्यता प्लौर संस्कृति के स्तम्भों 
प्र मानव-शोषण और उत्पीड़न की छाप लगी हुई है। इसी कारण मानवता के नाम 
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पर श्रनेक विचारकों ने सम्यता श्रौर संस्कृति का खंडन किया है। इस प्रकार के 
ग्राक्षेपों का उत्तर देना कठिन है। निस्सन्देह अशोक के जिन पधर्मस्तम्भों पर हम 
इतना गये करते हैं, उन्हें देश के कोने-कोने में, यातायात की अ्रविकसित अवस्था 
में, ले जाने में श्रमिकों को भयंकर परिश्रम करना पड़ा होगा। इतनी ही हम आशा 
करते हैं कि भविष्य में सभ्यता और संस्कृति के श्रेयस्कर रूप का फल व्यापक 
रूप से जनसाधारण को मिलेगा। प्रजातंत्र और समाजवाद के विकास के साथ यह 
एक मानव-अ्रधिकार माना जा रहा है कि कला, संस्कृति आदि के समुचित उपभोग 
का अवसर प्रत्येक नागरिक को मिले। 


प्लेटो मानव-संस्कृति का समर्थक था । दाशंनिक शिक्षा के द्वारा जगत का 
रहस्योद्घाटन करने की शक्ति प्राप्त कर ही, मानव-जीवन का स्वरूप मालम हो सकता 
हैं श्रौर शासन की उचित क्षमता प्रदान करनेवाला वृत्ति-संशोधन प्राप्त हो सकता है। 
प्लेटो के मतानुसार राजनीतिक न्याय छायामात्र है; वास्तविक न्याय है अपनी वृत्तियों 
का एकीकरण और उनका सम्यक्‌ विनियोग। प्लेटो संस्कृति का उपासक था। शिक्षणा- 
त्मक संस्कृति को ही मानव-जीवन का वह परम लक्ष्य मानता था। किन्तु संजटिल 
विलासितापूर्ण सम्यता का उसने खंडन किया है। विलासिता और परिशग्रह युद्ध के 
कारण हैं, ऐसा प्लेटो का विचार है। सरलता का वह पक्षपाती था। संजटिलता का 
श्रागमन मानव-उन्नति का नहीं, श्रपितु पतन का चिहन है। प्रत्येक मनुष्य को भ्रपना 
स्वभावनियत कम करना चाहिए। इसके लिए आ्रावश्यक है कि अपने कर्म को करने की 
वृत्ति जिस प्रकार दृढ़ हो उसी प्रकार का वातावरण मनुष्य को मिलना 
चाहिए। ईसी लिए पेचीदगी को बढ़ाकर कानून श्रौर दवाइयों को बढ़ाना उसे ग्रभीष्ट 
नहीं था। सरलता का जीवन व्यतीत करने पर वंद्य और डाक्टर की खुशामद करने 
की ग्रावश्यकता नहीं रहेगी। साहित्य में भी प्लेटो प्रतिरंजित नाटकीयता का विरोधी था। 
वह कला का नहीं, सत्य का प्रेमी था। सौन्द्यपूर्ण वस्तुश्रों के वाह्य आकर्षण का 
वह भक्त नहीं था, किन्तु वह उस व्यापक सौन्दय-प्रत्यय का अनुसंधान करना चाहता 
था जो मानव-जीवन को प्रशस्त और यत्नशील बनाता है। प्लेटो सरलता का पक्ष- 
पाती था, संजटिलता का नहीं। किन्तु यह सरलता, अज्ञान की सरलता नहीं हैं। यह 
ज्ञानी का आ्राजंव है जो वस्तुग्रों के याथातभ्य ज्ञान के कारण अकृत्रिम सहज रूप से 
ही सरलता की वृत्ति का ग्राश्रय लेती है। सुकरात के जीवन में समुन्नत मानव -प्रात्मा 
की यह सरलता व्यक्त हुई है। अपने झ्ादर्श नगर में प्लेटो यह व्यवस्था कायम करना 
जाहता था कि धन और दीनता के अतिरंजित रूप का दर्शन न होने पावे। 
ज्ञान पर उचित ध्यान देने से समस्त कृत्रिम वस्तुभों के प्रावरणात्मक रूप का पता 
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लगता है भर मानव विशुद्ध सत्य की झोर बढ़ता है। संस्कृति की प्रयोजनसिद्धि 
इसीमें है कि शासकों में सम्यक्‌ ज्ञान हो, रक्षकों में भय और प्रभय के भ्रवसरों 
के सम्बन्ध में ठीक विचार हो और समस्त राज्य के नागरिकों में श्रावश्यक आत्म- 
निग्रह और संयम हो। प्लेटो संस्कृति का समर्थक था, इसी लिए जीवन को भोगमय 
और सुखमय बनाना उसका लक्ष्य नहीं था। समग्रग्राहिणी दृष्टि का अ्रवलम्बन ही 
उस विजश्ञाल आदशंवाद को जन्म देता हैं जिसके अनुसार मनुष्य को केबल वर्गे- 
विशेष के सुख की खोज नहीं करनी है, अ्रपितु समग्न राज्य का पूर्ण कल्याण और 
शील ही उसका सच्चा प्राप्तव्य है। जिस प्रकार व्यावहारिक जगत्‌ में किसी 
व्यापक आदर्श को क्रियान्वित करने से ही मानवशक्तियों का समुचित उपयोग हो 
सकता है, उसी प्रकार प्रत्ययमूलक आदर्शवाद श्र भ्रद्वेतमूलक व्यापक प्रयोजनवाद 
का आश्रय लेने से ही मानव विशुद्ध नैतिक चेतन्य की प्राप्ति कर सकता है। जिस 
प्रकार दार्शनिक विचितनमय जीवन को प्लेटो संस्कृति का उच्चतम आदर्श मानता 
है, उसी प्रकार अरस्तू भी भोगमय जीवन को अपेक्षा कर्मयोगपूर्ण ज्ञाममय जीवन 
की श्रेष्ठता का प्रतिपादक है। किन्तु दार्शनिक विचितन का समर्थन करते हुए भी 
प्लेटो और भअरस्तू अपनी विचारधारा में भ्रभिजातवाद का समर्थन करते हैं। मानव- 
मात्र के लिए किस प्रकार समानता और स्वतंत्रता की प्राप्ति कराई जा सकती है, 
इस प्रश्न पर उन्होंने विचार नहीं किया है। झ्राज आवश्यकता है कि प्रत्येक मानव 
कः पूर्णतम विकास के अवसर प्राप्त हों। वाह्य वस्तुओं भ्रौर उपकरणों के निर्माण 
के लिए वैज्ञानिक सम्यता का ग्राश्नय लेना ही पड़ेगा। परन्तु संस्कृति के प्रभाव में 
मानव केवल वाह्य सम्यता के भयंकर बाहरी ग्राकार को ही खड़ा कर सकता है। 
संस्कृति के भ्रभाव में वाह्य सभ्यता बोझ्न बन कर मानवजाति का ग्रन्त भी कर 
डालती है। भसीरिया के सम्राटों ने युद्ध करनेवाले महान भस्त्र-शस्त्र को प्रस्युत किया 
था, परन्तु संस्कृति का पूर्ण विकास न होने से वह वाह्य सैनिक सम्यता असीरिया के 
पतन का कारण हुई। झ्राज झ्राथिक, सामाजिक झोर यांत्रिक सभ्यता के श्रपरि- 
कल्पित उपकरण मौजूद हैं, फिर भी आज मानव-संस्क्रति खतरें में है'। आज 
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मनुष्य को फिर से नैतिक और सांस्कृतिक चेतना से दीक्षित करना है । ग्राज बह समय 
बीत गया जब संस्कृति को एक वर्गेविशेष के मनोविनोंद का साधनमात्र बनाया जाता 
था। आ्ाज प्रजातंत्र, मानव समानतावाद, श्रधिकारवाद झ्ादि की माँग है कि प्रत्येक 
मानव को पूर्ण जीवन व्यतीत करने का उचित अ्रवसर मिलना चाहिए। वैज्ञानिक, 
यांत्रिक और नागरिक सभ्यता ही इसके लिए अपेक्षित समस्त वाह्य उपकरणों को प्रस्तुत 
करेगी। किन्तु इनका उपयोग सम्यक्‌ रूप से हो सके, इसके निमित्त ग्रावश्यक है कि 
संस्क्रति का ग्राधारभूत मंत्र--मानव का नैतिक चेतन्य और आ्रान्तरिक उदबोध --दढ़ 
किया जाय। सम्यता का सम्बन्ध, हस प्रकार यदि राजकीय और गआथिक व्यवस्था से 
है तो संस्कृति का सम्बन्ध उन व्यापक झादशों से है जो इस वाह्य अ्रवस्था के द्वारा 
प्रकटित और क्ियान्वित होते हैं। इस प्रकार सम्यता और संस्क्रति का राजनीति- 
शास्त्र से स्पष्ट सम्बन्ध है । 

सभ्यता और संस्कृति का मानव इतिहास और चेतना में क्‍या स्थान है, इस 
प्रश्न की मीमांसा करने का बहुत बड़ा प्रयास रूसी दाशंनिक निकोलस बर्जाइभ 
ने किया है। बर्जाईम के ऊपर काण्ट, माक्‍्स, इबसेन, डास्टोइभस्की तथा सोलोमिएभ 
का प्रभाव था*। अन्तिम सन्‍्तोध उसे रूसी श्रार्थोडाक्स चर्च की शिक्षाप्रों से ही 
प्राप्त हुआ। बोल्शेविकों के द्वारा निर्वासित होने पर बर्जाइभ फ्रांस में रहकर अपने 
महान्‌ धामिक और समाजशास्त्रीय पुस्तकों का निर्माण करता रहा। बर्जाइभ के अनुसार 
इतिहास केवल वाह्य घटनाओं का एकत्रीकरण मात्र नहीं हैं। इतिहास चिरन्तनता 
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का. प्रबल सामग्रिक प्रवाह है'। किन्तु इतिहास में व्याप्त इस प्रकृष्ट आ्राध्यात्मिक 
सत्य की अनुमति बेयक्तिक ज्ञानात्मक निदिध्यासन से ही हो सकती है। इस प्रकार 
इतिहास का अध्ययन एक आराध्यात्मिक भ्रनुमति है। विज्ञान और समाजशास्त्र द्वारा 
उपस्थित क्रमिक उन्नति के सिद्धान्त का बर्जाइभ खंडन करता है*। उन्नति भविष्य 
में होगी, इस प्रकार का विचार भ्रनैतिक है, क्योंकि इस प्रकार की विचारधारा में 
समस्त भूत और वर्तमान भावी पीढ़ियों के द्वारा प्राप्तव्य उन्नति के साधन-सात्र 
हो जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इतिहास के भूत और वर्तमान अंश को साधन 
मात्र मानने का कोई आधार नहीं है। प्राचीन काल में भी अनेक युग ऐसे थे, जिनकी 
तुलना में भाधुनिक युग कई अंशों में पूर्ण मालूम पड़ता है। बर्जाइभ ने काण्ट 
झौर पिक्ट द्वारा प्रतिपादित नैतिक और आध्यात्मिक मापदण्ड को सम्यता और 
संस्कृति में पृथककरण के लिए उपयुक्त माना है । संस्कृति का लक्ष्य है--विराट्‌ श्रेयों 
की प्राप्ति। ग्राध्यात्मिक करत त््वशक्ति का उन्मुक्त प्रवाह ही संस्कृति का मूल है! । 
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(प्रॉप्रा6, 7/॥6 2(८०४४४ ० 750) ( पृष्ठ २०७-२२४ ). 

२. तुबनीय--57. #प्राक्रांगत०, 6 छांहि कछारशा6ल ह; (बा 
866६6, “?627697, #060/4टबंद& '[ ॥#6९ ०6वां उद्घहद6., 

३. पर, ऊड्रैशप४९०ए ; प7%४॥# ब्रा एए6६॥0॥ पृष्ठ १४७-१४१ 
“ 0छवा! 48 ॥0. धीह प्रायाएं ० णा०ं5 22८८ पफणा ४6 
जणा0 बात ॥5 5परलि?, ॥ 08 7थधीलश' पावव छा टाभाह205, 
ढाएगञाशा$ थाते प्रद्माईशणिा॥5 ी€ छणोतव, 4. एट्ट्रा5. 38 
8ज़ाफगीडभांगा गाते 0प९ए- 0 0076 40 408 ९णार्टपश०7 पा 
एर्गॉड्ब0णा,. थी] रजॉएाल--शाव ॥लाट्ांणा वश 8 & एशा 
ण <प्रॉपएाल--6 7 06 १0) ० इशाएणीउभंणा, ऊफ्रैपा 
(6 ए०ए0060८ छपरा, जरागंता $5 त50005९0 ॥ ४6 ले८८ 
लाल्थाणड णी टप्रोप्राट, तथाभातं3 78श्रीटआा0ा, 77 76(ए्र।6 
फल परशाशीएप्रा4007 ० 6 38 & शा06,  पिग्वपार था 
एाग्रांडबाणा आर अंशिया। 06७०७ ण 6600] ०९० ंशक्ाांण 
0 छ0 एए प्रीशष6 9 ध्याएंणीरोाएणत ग प्राशा 00. 
पुफल उज़ाफएजांट ण्ण पाल 7ध्थीएर दांशाल ९०005 ॥39४6 & 
998०९ (00 गा हा वणयाक्षा आप्रपतेट 40 ॥क्ञाप्राठ, शोगेंटी) 8 
एशल्लंएल्त कागराओोंए ७ गा लदोका३ भाव 8पशुंए ७0 





सभ्यता और संस्कृति ४५७ 


किन्तु जीवन की शक्ति के सहारे संचालित करना सभ्यता का प्रयोजन है। संसार की 
महती संस्कृतियाँ किसी शाश्वत और चिरन्तन सत्य की श्रभिव्यक्ति करती हैं । वाह्य या जागतिक 
दृष्टि से संस्कृतियों का पतन हो जाने पर भी यह चिरन्तन सन्देश वर्तमान रह सकता 
है । यूनानी कला, और प्लेटो, ग्रस्त तथा डिमोक़िटिस का दर्शन श्राज भी यूरोपीय 
संस्कृति की विस्मयकारी निधि हैं। रोम की विधि-व्यवस्था भी आजतक यूरोपीय 
सामाजिक और राजनीतिक जगत्‌ पर अपना प्रभाव व्यक्त कर रही है। यूरोपीय 
संस्कृति में बर्जाईभ की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट काल मध्ययुग का था जब संस्कृति के 
महान्‌ उन्नायक जोयाकिम आफ पलारिंस, ग्रक्वायनास तथा दान्‍्ते के समान महान 
व्यक्ति उत्पन्न हुए थे। तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के बाद यूरोप में धर्मनिरपेक्षतावाद, 
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विज्ञान और भौतिकवाद की उन्नति हुई। मध्ययगीन ईए्वरबाद के स्थान पर मानंव- 
वाद प्रतिष्ठित हुआ । मानववाद को यूरोपीय पुनरुत्थान से बहुत प्रश्य मिला ।। किन्तु 
मानववाद का भ्रन्त काण्ट, मार्स और नीत्शे की विचारधारा में हुआ्ला। काण्ट ने 
बताया कि मानव-बुद्धि केवल वाह्य वस्तु्रों की परीक्षा कर सकती है, विशुद्ध वस्तु- 
तत्व का ज्ञान इसके सहारे नहीं प्राप्त किया जा सकता' । इस प्रकार काण्ट का 
दर्शन मानववाद के अप्रतिहत आशावाद का खंडन करता है भोर विशुद्ध बुद्धि की 
ग्रसमर्थतामों को व्यकत्त करता है। माकक्‍से की दृष्टि में व्यक्ति की प्रपेक्षा समाज का 
महत्व भ्रधिक है। मार्क्स व्यक्ति के स्थान पर वर्ग-चेतना से भ्रतिशय प्रभावित 
मानव का राग झालापता है। उसकी दृष्टि में विलक्षण झात्मिक चैतन्य का वाहक 
मनुष्य नहीं, भ्रपितु वर्ग-चेतना से प्रभावित सामाजिक मानव ही, इतिहास का भ्रग्र- 
दूत है। इस प्रकार सामाजिकता के नाम पर मार्बर्स मानववाद का विरोधी है। जर्मन 
दाशनिक नीत्शे तत्कालीन श्रेयों का रूपान्तर चाहता था*। दास-नैतिक वृत्ति के स्थान 
पर अ्रभिजात-नैतिक-वृत्ति का वह समर्थक था। उसके विचार में मानव के स्थान पर 
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प्रतिमानव की प्रावश्यंकता है। समांजवाद, प्रजातंत्र और ईसाइयत का खंडन कर 
तथा अ्रतिमानववाद को प्रतिष्ठित कर शक्तिवाद का द्वाशनिक आधार नीछे ने श्रस्तुत 
किया। यद्यपि नीत्शे ज्ञान का पुजारी था और वह राष्ट्रवाद के स्थान पर यूरोपीय 
संस्कृति का समर्थक था, तथापि शअ्रतिमानववाद का प्रचार कर नीत्शें ने उस मानवबाद 
का खंडन किया जो. यूरोपीय पुनरुत्थान के समय से ही उद्घोषित हो रहा था । बर्जा- 
इभ के अनुसार मानववाद आत्माहँकारवृत्ति को समपित करने का एक साधनमात्र है। 
संस्कृति की रक्षा तब हो सकती हैं जब मानव अपने सामाजिक जीवन के अन्दर 
देवी भावनाश्रों का प्रवेश करायेगा। जब संस्कृति अपने आध्यात्मिक कत्‌ र्वशक्ति का 
प्रन्‍्त॒ कर केवलमात्र व्यवस्था, शक्ति श्रादि का ही श्रनुसंधान करती हैं, तब उसका 
सम्यता में रुपान्तर हो जाता हैं। रूस में पुश्किन का युग संस्कृति का चरम उत्कर्ष 
व्यक्त करता है। साम्यवाद रूसं को सभ्यता के मार्ग पर ले जा रहा है। सभ्यता 
मूलतः: नगरनिवासी पूजीपतियों कीं देन है। किस प्रकार जीवन को संगठित कर सुख 
ग्रौर परिग्रह का अत्यधिक विलास किया जा सकता हैं, यही पूंजीवाद का लक्ष्य हैं। 
किन्तु प्‌जीवाद और मध्यवर्ग द्वारा प्रदर्शित सभ्यता का मार्ग ही संस्कृति के रूपान्तर 
का एकमात्र मार्ग नहीं है। संस्कृति के उन्नयन का एक विद्यालतर मार्ग हैं-- धामिक 
रूपान्तर' । देवी कतृ त्व और देवी नियन्त्रणकारित्व का उत्कर्ष इतिहास में देखना तथा 
जागतिक व्यवहार में दैवी-तरव का प्रकटीकरण करना ही इतिहास का धामिक रूपान्तर 
है। इस प्रकार का धामिक रूपान्तर उस समय व्यक्त हुआ था जब यूनान और 
रोम की सम्यता का रूपान्तर ईसाइयत के रूप में व्यक्त हुआ । ईसाइयत के उदय 
ने मानवता और दिव्यत्व का सम्मेलन उपस्थित किया। उस समय से इतिहास में 
एक ग्रद्धत कतृ स्वशक्तित व्यक्त हुई हैं। भारतीय दर्शन अव्यक्त कृटस्थ ब्रह्म की 
निविशेष सत्ता का पोषक है। यूनानी दर्शन गणितशास्त्र की पद्धति से प्रभावित है। 
इसीलिए भारतीय और यूनानी संस्कृति में इतिहास की सततप्रवहणशीलसत्ता का 
स्वीकार नहीं हैं। काल का अतिकमण कर ही मोक्ष या कैवल्य को प्राप्ति भारतीय 
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दर्शन के अनुसार हो सकती है। बर्जाइभ का ऐसा मन्तब्य है कि परिचमी जातियों 
के अन्दर जो इतना विराट कतृ तत्व व्यक्त हुआ्आा है, जिसने उनके समस्त इतिहास को 
गतिशील बनाया है, उसका खोत यही ईसाइयत का कतृ त््ववाद हैँ। बर्जाईभ इस 
बात को मानता है कि श्रनेक श्रंशों में ईसाई चर्च पतित हो गया है श्रौर प्रपने 
उत्कृष्ट आदशंवाद का पालन नहीं कर सका है। फिर भी उसका विचार है कि ईसाइ- 
यत की शिक्षा से ही धामिक रूपान्तर संभव है। इसी कारण उसने 'नृतन मध्ययग' 
का सिद्धान्त बुलन्द रूप से व्यक्त किया है । 

यूरोप के ग्रनेक विचारकों ने प्राधुनिक सभ्यता की प्रतिक्रिया में ग्रावाज उठाई 
थी। रोमान्टिक विचारवाले, उस तर्कणात्मकता का विरोध करते हैं जो वैज्ञानिक 
यांत्रिकता की जननी हैं। शापनहावर पअ्रंशत: पश्चिमी सभ्यता का विरोधी था तथा 
उपनिषद्‌ और बौद्धधर्म की शिक्षाश्रों से प्रभावित था। कालयिल-रसकिन, थोरो, इमर- 
रसन, वाल्ट ह्िटमैन ग्रौर टाल्सटाय ने श्राथिक, उपयोगितावादी तथा यांत्रिक सम्यता 
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का विरोध किया। शोषणकारी सभ्यता के दिवालियेपन को उम्र चित्रण ढाल्सठायः 
श्रोर डास्टाएम्सकी साहित्य में हुआ है । पश्चिमी सभ्यता के विरोध में श्रांध्यात्मिक 
बगावत करनेवाले भारतीयों में दयानद, विवेकानन्द, रामतीर्थ, तिलक, श्रद्धानन्द, 
गांधी का नाम अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। निकोलास वर्जाइभ के साहित्य में भी यही पश्चिमी 
सभ्यता विरोधिनी भावना उम्रतम रूप से व्यक्त हुई रूस में भ्रनेक लेखकों ने 
प्राचीन स्‍लाभ सभ्यता तथा उसकी धामिक संस्कृति के महत्त्व के नाम पर अश्रन्यत्र से 
ग्राई हुई पश्चिमी सम्यता का प्रचण्ड विरोध किया। पश्चिमीयकरण के समर्थक-दल 
के विरोध में स्‍लाभ संस्कृति का पोपक-दल प्रकटित हुआ । हलाभ-संस्कृति के समर्थकों 
में रूसी लेखक डानिलाभूसकी ग्रत्यन्त प्रसिद्ध धा। अभ्रपती पुस्तक में उसने यह विचार 
व्यक्त किया कि यूरोप पतनोन्‍्मुख है श्रौर रूसी संस्कृति का विजय ही भविष्य के 
द्वारा प्रकटित होगा। इस प्रकार रूस में जो सभ्यता के विरोध में संस्कृति का 
गुणानुवाद हो रहा था, उसी व्यापक ज्ञान-धारा में निकोलास बर्जाईभ भी एक महत्त्व- 
पूर्ण विचारक हैं। बर्जाइभ ने बताया कि यदि सभ्यता यांत्रिक है तो संस्कृति आ्राध्या- 
त्मिक; यदि सभ्यता परिणगनात्मक और मापात्मक हैं तो संस्कृति गणात्मक और यदि 
सभ्यता जीवन संगठन और भौतिक शक्ति का ग्रनुसंधान करती है तो संस्कृति श्रेयों 
की पोषिका है। किन्तु संस्कृति की प्राप्ति से ही पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती 
हैं। जब संस्क्रति को ठोस रूप प्राप्त हो जाता हैं तब उसमें सर्जनात्मिका शक्ति का 
प्रभाव हो जाता हैं। जब संस्कृति भी अपने रूप को व्यवस्थित और संगठित कर 
लेती है और आन्तरिक दिव्य-जीवन से उदासीनता व्यक्त करती हैं तथा मानव 
व्यक्तित्व के साथ रागात्मक सम्बन्ध का त्याग कर देती है, तब इसका भी श्रन्त 
हो जाता हैं । 

निस्सन्देह निकोलास बर्जाइभ श्राज कं भ्रत्यन्त ही उत्कृष्ट, गम्भीर श्लौर महत्व- 
पूर्ण विचारकों में थे । जो व्यापक मानव-सहानुभूति उनके ग्रन्थों में व्यक्त हुई हैं, 
वह प्रतिशय, प्रभावोत्पादक हेंँ' । धामिक जगत्‌ में उनका महतस्त्वपूर्ण स्थान है। जहाँ 


हे 
के 





१, 4॥2 /0055700॥ /4८६, पृष्ठ २४२-२४४ में बर्जाईभ ने जैकोब बोहमे, काण्ट, 
डास्टाएभूसकी, नीत्शे, इबसेन तथा टालस्टाय और मार्क्स का प्रभाव भ्रपने विचार- 
निर्माण पर स्वीकार किया है। अपने विचारों का स्पष्टीकरण करते हुए उसने लिखा 
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४६२. राजनीति और इशन 


तक . नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का बर्जाइभ ने समर्थन किया है, वहाँ तक. 
हमें उसकी विचारधारा अभिप्रेत हैं। बर्जाइभ का मुख्य सन्देश है कि धर्म के सहारे 
जीवन का रूपान्तर स्थापित करना । धाभिक शक्ति के सहारे व्यापक जीवन-झाधार 
का समग्र रूपान्तर करना ही उसका संदेश है। किन्तु किस प्रकार सामाजिक दृष्टि 
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से इस प्रकार का रुपान्तर सिद्ध किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में कोई ठोस बात हमें 


बर्जाईम के दर्शन में नहीं मिलती हैं। रहस्यमयी अनुभूति, और ईसाई धर्म-प्रोक्‍्त धर्म 


शास्त्रीय विश्वासों का समर्थन, कंबल इनसे हो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 
धामिक आादर्शवाद का समर्थन करते हुए भी बजदिभ में श्रशिक धर्मान्धता थी । 
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है राजबीति और दहन 


वह ईसाइयत को संसार का सबसे महत्तम धर्म मानता है। यूरोपीय संस्कृति की 
दृष्टि से प्राच्य धर्मों को, वह प्राध्यात्मिक रूप से भिन्न श्रौर पृथक्‌ मानता है। स्पष्ट 
8 कि धर्मविशेष में विश्वास रखते हुए भी जो उदारता रामक्ृष्ण, विवेकानन्द, गांधी 
और ग्रविन्द में प्राप्त होती है, उसका हम बर्जाइभ में श्रभाव पाते हैं। धर्मान्धता 
के कारण ही होली रोमन साम्राज्य और बाइजैन्टियन के पूर्वी रोमन साम्राज्य को 
उसने दिव्य साम्राज्यवाद की बड़ी उपाधि से विभूषित किया। यदि दिव्य साम्राज्य- 
वाद संभव है तो इसलाम का उपासक, उम्मयद और अ्रब्बासीद खलीफों के शासन- 
काल को दिव्यसाम्राज्यवाद कहा सकता है। जगत में यदि धर्म से कुछ विशिष्ट फल 
की प्राप्ति संभव हैं तो वह व्यापक सर्वध्रमंसमभाव से ही हो सकती है। ईसा- 
मसीह सबसे बड़े अवतार और बुद्ध तथा कृष्ण उनसे छोटे, इस प्रकार का ढोंग 
ग्राज की बुद्धिवादी परम्परा में असंगत मालूम पड़ता है। 

बर्जाईभ का ऐसा विचार हैं कि संस्कृति की उन्नति के साथ व्यावहारिक जीवन 
की दरिद्रता तथा गअ्व्यवस्था देखी जाती है। उसका कहना हैं कि जिस समय जम॑ंनी 
में हर, गेटे, काण्ट, शेलिंग, हेगेल, शापेनहावर, इलायरमाखर आदि महान्‌ लेखक और 
विचारक पैदा हुए. उस समय जमंनी का राजनीतिक झौर सामाजिक जीवन प्रत्यन्त 
तुच्छ और साधारण था। जब जरमंनी को बिस्मार्क ने एक महान्‌ शक्तिशाली राष्ट्र 
बनाया, उस समय संस्कृति की दृष्टि से जमंनी निम्न स्‍तर पर चला गया था। इटली 
की पुनरुत्थानकालीन संस्कृति के महान्‌ उन्नायक मायकेल एंजिले और लियोनार्डों प्रत्यन्त 
दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते थे। जब उन्नीसवीं और बीसवीं शताछ्दी में इटली 
ने प्रचुर राजनीतिक शक्ति प्राप्त की उस समय वह मंस्कृति से शून्य था। ब्रिटेन 
में भी जब यंत्रवादी सभ्यता का विकास हुआ तब वहंं शेक्सपियर के समान 
कोई महाकवि उत्पन्न नहीं कर सका। बर्जाइभ यह सिद्ध करना चाहता है कि संस्कृति 
ग्रल्पवर्गों के हाथ में ही सुरक्षित रह सकती है। किन्तु इस प्रकार के विचार का 
कोई ताकिक आधार नहीं है। अवतक मानव-हलिहास में धन और शक्ति को 
स्वायत्त करनेवाले अ्रल्पसंख्यकों का प्राबल्य रहा है और संस्कृति के विकास में भी उन्हीं 
लोगों का प्राधान्य है। यद्यपि संस्कृति की विशिष्ट देनों का निर्माण उच्चाशय 
झोर महती प्रतिभा से समन्वित कुछ लोग ही कर सकते हैं; तथापि कोई कारण 
नहीं हैं कि उस देन का व्यापक उपयोग नहीं हो। ब्राज इस बात की बड़ी ब्रावश्यकता 
है कि संस्कृति को कुछ लोगों की कठपुतली न बनने देकर, मानवमात्र को उसका 
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सभ्यता और संस्कृति ४६४ 


उपयोग करने का अवसर मिले। जब संस्कृति विशाल मानवता के साथ अपना संबंध 
स्थापित करती है, तब उसमें नूतन प्राणशक्ति का संचार होता है, जैसा कि बौद्ध संस्कृति 
आर ईसाई संस्कृति के इतिहास में देखा जा सकता है। यदि बुद्ध और ईसा का 
सन्देश अल्पसंख्यकों के हाथ तक सीमित रहता तो उसमें मानव को रूपान्तरित करने- 
वाली शक्ति कदापि नहीं आ सकती थी। प्रजातंत्रीय सामाजिक न्यायवाद श्रौर समाज- 
वाद हमारे सामने मानव-जाति की सेवा में वेज्ञानिक साधनों के उपयोग का सन्देश 
प्रस्तुत करता है। कोई कारण नहीं मालूम पड़ता कि वैज्ञानिक और यांत्रिक उपायों 
का आश्रय लेकर जीवन का स्तर क्यों नहीं ऊंचा किया जाय ? शंकर, न्यूटन, 
कालिदास, काण्ट के समान मानवन-संस्क्ृति के उन्नायक किसी विशेष समयक्रम के 
अनुसार नहीं पैदा होते । महापुरुषों के ऐतिहासिक उद्धव का कोई अनिवार्य 
क्रम नहीं हैं । किन्तु इतना निश्चित है कि हमें मानव-समाज की शक्तियों 
का समुचित उपयोग विराट श्रेयों की प्राप्ति के निर्ित्त, न कि वर्गविशेष के पोषण * 
के लिए, करना है। 


बर्जाईभ ने सभ्यता के पतन का कोई उचित कारण नहीं प्रस्तुत किया है। 
इतिहास के सामने यह एक महान प्रश्न हैं। जो विचारक इतिहास की आध्यात्मिक 
व्याख्या करते हैं, उनके सामने यह महत्त्वपूणं शोर विचारणीय प्रश्न हैं कि यदि इति- 
हास की घटनाओ्रों के पीछे किसी व्यापक चेतन्य का प्रकाश हो रहा है तो फिर 
संस्कृति का पतन कब, क्‍यों और कंसे होता है, इसकी व्याख्या करें । संत श्रगस्तीन, 
बोशिए, हेगेल, भ्रादि के दर्शन में जो कुछ हो गया है, वही ईश्वराभीष्ट था और वही 
विस्तारक्रम सर्वोत्कृष्ट है--इस प्रकार के विचार मिलते हैं। किन्तु विश्वासी धाभिक 
लोगों को मान्य होने पर भी समाजश्ास्त्र के विद्यार्थी को इन विचारों से 
सन्तोष नहीं होता है। संस्कृति क्यों भ्रपने श्राध्यात्मिक तत्तत को खो बैठती है और 
क्यों सामाजिक उन्मूलन तथा विश्रृखलता का भ्रारम्भ होता है, इसकी समुचित व्याख्या 
बर्जाइभ के दर्शनशास्त्र में नहीं मिलती है। आ्राध्यात्मिक तत्त्व का समर्थक होकर संस्कृति 
के भ्रन्तर्गत विनाशकारी भनुस्यूत इन्द्र को स्वीकृत करने का कोई आ्राधार नहीं मालूम 
पड़ता है। बर्जाध्भ का कहना है कि ऐतिहासिक नियतिवाद का यह सिद्धान्त है कि 
जगत की समस्त वस्तुएं द्वन्द्द से ग्रस्त हैं और इसी प्रान्तरिक इन्द्र के कारण उनका 
विनाश होता हैं। किन्तु मुख्य प्रश्न तो यही है कि इस अनुस्युत विनाशकारी इन्द्र का 
क्या कारण है ? बयों संस्कृति के पभ्न्दर इस प्रकार का विनाशोत्पादक इन्द्र भरा 
पड़ा हैं? बजजाईभ की विचारधारा. उच्चाशय, उदात्त, गम्भीर और प्रकाण्ड होते हुए 
भी संस्कृति, के पतन की व्यास्या करने में ग्रसमर्थ हे। संसक्ृति किस प्रकार. भवनी 


४६६ राजनीति और दशेन 


प्रात्मा की रक्षा करते हुए सतत आध्यात्मिक कत्‌ त्व का निर्बाह कर सकती है, इसका 
कोई ठोस समाजशास्त्रीय विश्लेषण बर्जाईभ के दर्शन में नहीं प्राप्त होता हैं। 
सम्यता और संस्कृति के प्रशन पर गम्भीर विचार करने का प्रयंत्न शभ्राधुनिक 
युग में आसवाल्ड स्पेंगलर में प्राप्त होता है' | स्पेंगलर के भ्रनसार संस्कृति का 
झ्राध्यात्मिक स्रोत है'। जब यह अग्राध्यात्मिक सर्जनात्मक तत्त्व समाप्त हो जाता है 
तब संस्कृति का सम्यता में रूपान्तर हो जाता हैं। संस्कृति के सम्बन्ध में स्पेंगलर 
उग्रतमम साम्यवादी था*। प्राणिशास्त्र से प्रभावित होने के कारण इतिहास की 
व्याख्या में भी उसने प्राणिशास्त्र द्वारा प्रवतित पद्धति को अपनाया। मिस्री, यूनानी 
रोमन, भारतीय और पदिचिमी संस्कृति का विशेषतया उसने अनुशीलन किया। उसके 
अनुसार प्रत्येक संस्कृति का एक प्रधान प्रतीक होता हैं जो एक प्रकार से उस 
संस्कृति का मौलिक आधारभूत तत्व है। संस्कृति के समस्त अंश, उसी प्रधान प्रतीक 
के द्वारा नियंत्रित होते हैं। कह सकते हैं कि समस्त अ्भिव्यक्तियों में उसी प्रधान 
प्रतीक की अ्भिव्यंजना होती है। यूनानी या अ्पोलोनियन संस्कृति का प्रश्नान प्रतीक 
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है--इन्द्रियप्रत्यक्षीकरणीय मानव दरीर। अनन्त झ्राकाञ्ष पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक है । 
इसी कारण भौतिक सौन्दर्य की उपासना करना, यूनानी जीवन के प्रत्येक भाग में 
दिखाई पड़ता हैं और इसी लिए ज्ञानकी खोज में समस्त पृथ्वी-पर्यटन करने का 
उद्योग पश्चिमी देशवासियों में मिलता हँ' । कालातीत की कालापेक्ष अभिव्यक्ति का 
चिह्न, पत्थर, मिस॒देश का प्रधान प्रतीक है। इसी कारण पिरामिडों के रूप में ग्रात्मिक 
प्रकाशन का प्रयत्न उस देझ्न में हुआ । चीनी संस्कृति का प्रधान प्रतीक है ताझ्ो--जो 
अनिवर्चनीय, अनिदिष्ट मार्ग को व्यक्त करता है। स्पेंगलर के श्रनुसार प्रत्येक संस्कृति 
का आत्मिक झ्राधार होता है, इसी लिए बड़ी संस्कृतियों का सम्मेलन या प्रन्य परि- 
वहन सम्भव नहीं है। कालत्रम में समस्त संस्कृतियों का अन्त हो जाता हैं और 
उनके स्थान पर भअ्न्य संस्कृतियों का उदय होता है। प्रत्येक संस्कृति के विकास की 
चार अवस्थाएं हैं--(१) संस्कृतिक जीवन का वसन्त--इस समय ईश्वर-भावना को 
व्यक्त करनेवाले भ्राख्यानों का जन्म होता हैं। जगत-मय और जगत के प्रति तीब्र 
ग्राकर्पण इस समय मालूम पड़ते हैं। भारतीय संस्कृति में बैदिक युग इस अवस्था 
का द्योतक है। यनान में होमर का युग इसका उदाहरण हैं। प्राचीन ईसाइयत 
प्रौर सन्‌ €०० से सन्‌ १२०० ई० तक वतंमान जर्मन कैथोलिकवाद में इस अवस्था का 
दर्शन होता है। स्पष्ट है कि प्रत्येक मुख्य संस्कृति में वसन्‍्तकालीन इस प्राथमिक अवस्था 
का दर्शन होता है। आ्राख्यानात्मक कृतियों का शनेः-शने: धर्मशास्त्रात्मक दर्शन में रूपान्तर 
हो जाता है। इस प्रकार उत्तरवेदकालीन दर्शन, प्लोटायनस, मनी, अवेस्ता, तालमुड, 
टामस अ्रक्वायनास तथा दान्ते की विचारधारा का प्रणयन होता है। इस वसन्तकालीन 
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सांस्कृतिक युग में शने:-शने: कला का विकास होता है। (२) सांस्कृतिक जीवन का 
ग्रीष्मऋतु--इस युग में धार्मिक-सुधार आन्दोलन होते हैं और वसन्तकालीन दर्शन- 
परम्परा के विपक्ष में जनता का विरोध दीख प्रड़ता हैं। जगत्‌-भावना को रूपात्मक 
करनेवाले दाशेनिक सम्प्रदाय का उद्धव होता हैं और विज्ञानवादी तथा यथार्थवादी 
मत उत्पन्न होते हैं। संख्या के विषय में नृतन गणितज्ञास्त्रीय विचार इस समय 
उपस्थित किये जाते हैं। प्यूरिटन परम्परा का इस समय विकास होता है। तकंणा- 
त्मक और रहस्यवादात्मक प्रणालियों से धर्म का शिधिलीकरण हो जाता हैं। इस 
ग्रीष्मकालीन सांस्कृतिक अवस्था के उदाहरण भारतीय संस्कृति में ब्राह्मंणग्रंथ भर 
उपनिषद हैं। यूनान में आफिक सम्प्रदाय, डानोनिसियन मत, सुकरात के पृव॑वर्ती 
दाशनिक पिथागोरस आदि इस अबस्था में उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी एशिया की 
'मगी' संस्कृति में ग्रगस्तीन, नेस्टोरियन मत, मजदक तथा छुठी और सातवीं शताब्दी 
का यहूदी, सिरिया का कापटिक, तथा फारसी साहित्य; हजरत मुहम्मद झ्रादि इस 
ग्रवस्था के प्रतीक हैं। पश्चिमी संस्कृति की ग्रीप्मकालीन श्रवस्था निकोलास कुजानस, 
हस, सावोनारोला, लूथर, गैलिलियो, बेकन, डेकार्ट, लीबनिज, पास्कल, न्यूटन, अंग्रेजी 
प्यूरिटनमतवादी, आ्रादि के द्वारा व्यक्त होती है। (३) सांस्कृतिक जीवन का शिक्षिर 
ऋतु--पश्रीष्मकाल में नगरों में जिस झ्ालोचनात्मक चैतन्य का विकास हुआ था, इस 
समय वह परिपाक को प्राप्त करता है। यह प्रबोध का यग हैं। तकंगा की सर्व- 
शक्तिमत्ता में इस समय विश्वास रहता हैं और तकंसंगत धर्म का विकास होता हैं। 
ग़णितसम्बन्धी विचारों को इस समय पराकाष्ठा प्राप्त होती है। इसी परिपाक की 
अवस्था में प्रचण्ड विश्वग्राही दर्शनों का उदय और पृर्णतम विकास होता है। भारतीय 
संस्कृति में सूत्रग्रंथ, सांख्य, बुद्ध का दर्शन, उत्तरकालीन उपनिषद्‌, योग, वेदान्त, बैशेषिक 
प्रोर न्याय इस शिशिरऋतु का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूनात में सोफिस्ट सम्प्रदाय, 
सुकरात, डिमोक्रिटस, प्लेटो, भ्ररस्तू श्रादि इस युग में उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी एशिया 
की संस्कृति में यह युग सूफी सम्प्रदाय, मुताजिलाइत मत, श्र॒लफराबी और भ्रविचेना 
के द्वारा व्यक्त होता हैं। पश्चिमी संस्कृति में लाक, वाल्टेयर, रूसो, लथर, लाग्रान्ज, 
लाप्लास, गेटे, काण्ट, पिक्ट, शेलिंग, हेगेल इस शिक्षिकालीन धारा के मुख्य प्रतीक हैं। 
राजनीतिक दृष्टि से इस समय प्रजातंत्र का विकास होता हैं। यह प्रजातंत्र उम्र 
एकतंत्रवाद की प्रतिक्रिया में उत्पन्न होता हैं। यूनान में यह शिशिरकालीन युग प्रायः 
सन्‌ ६५० से सन्‌ ३०० ई० पूर्व तक रहता है। इस समय क्लायसथेनिस, पेरिएल्डर, वेमिंस्टौ- 
क्लिस, पेरिक्लिज उत्पन्न होते हैं। चौथी शताब्दी में कुछ सामाजिक क्रान्तियाँ होती 
हैं और फिर सिकन्दर के साम्राज्यवाद का उदय होता है। पश्चिमी सभ्यता में इस 


सभ्यता औ्रौर संस्कृति ४६है 


समय राज्य की भावना का विकास होता है और मध्यवर्ग का उदय और उत्कर्ष 
होता हैं। ऋरमवेल, चौदह॒वा लुई, फ्रंडरिक महान, वाशिंगटन, राव्सपियर इस युग के 
राजनीतिक प्रतीक हैं। अन्तत: इस युग में नेपोलियन का उदय होता है। सामन्तवादी 
युग में ग्राम्य-भावना या देश-भावना का प्राधान्य रहता है, किन्तु इस युग में नगर- 
बाद का पूर्ण झ्राधिपत्य हो जाता है। (४) संस्कृति का अन्तिम हेमन्तऋतु--विश्व- 
नगरों की सम्यता का इस समय उदय होता है । जिस आध्यात्मिक सर्जनात्मक शक्ति 
ने संस्कृति क। जन्म दिया था, उसकी इस समय प्रायः समाप्ति हो जाती है। 
जीवन इस समय संदिग्ध और प्रश्नवाचकता से ग्रस्तं हो जाता है ॥ अधामिक और 
श्रतत्वज्ञानात्मक विश्ववाद के इस युग में केवल नैतिक और व्यावहारिक प्रवृत्तियों 
का ही दर्शन होता है। इस युग में भौतिकवादी दर्शन का विकास होता है । 
विज्ञान की उपयोगिता और समृद्धि का विचार व्यक्त किया जाता है । अंगणितात्मक दर्शन 
की इस हेमनत युग में उन्नति होती है। भारतीय सम्यता में इस युग का प्रकटीकरण 
सांख्य, चार्वाक तथा श्रन्य शास्त्रीय दर्शनों के द्वारा होता है। यूनान में सिनिकमत, 
कायरेनायक मत, यूक्लिड, अपोलोनियस, भ्रा्कमीडिज इस यूग का विस्तार व्यक्त करते 
हैं। पश्चिमी एशिया की संस्कृति में इस हेमन्‍त काल को भअ्रव्बासीद युग के साम्य- 
वादी तथा नास्तिक मतों में, इसलाम के अ्ननेक आन्दोलनों में, श्रलबेरनी तथा बगदाद 
झौऔर बसरा के सम्प्रदायों में हम देख सकते हैं। पश्चिमी सम्यता में बेंधम, कौम्ट, 
डाविन, स्पेन्सर, स्टनेर, मार्क्स, शापेनहावर, नीत्शे, हेगेल, वागनर, इब्सेन, गाउस, 
रायमान इस धारा का नेतृत्व करते हैं। हेमन्तकालीन सभ्यता के विश्व मावना- 
वाद का चरम उत्कर्ष बौद्धदर्शन, स्ताइक सम्प्रदाय तथा सन्‌ १९०० ई० से वर्तमान 
नैतिक समाजवाद की धारा में मिलता है। राजनीतिक दृष्टि से यह जनपुंज का 
युग है । बड़े-बड़े शहरों का इस काल में पूर्ण विस्तार होता है। राजनीतिक 
निरवयवता इस युग में फंलती है। साम्राज्यवाद सभ्यता के युग की देन है। 
अन्ततोगत्वा इस युग में श्राथिक शक्तियों का प्रजातंत्र पर पूर्ण आधिपत्य हो जाता 
है भ्रौर फिर प्रजातंत्रवाद और सीजरवाद में भीषण युद्ध होता है। इसके फलस्वरूप 


सम्यता के ऊपर प्राथमिक मानव श्रवस्था का पुनरपि प्राधान्य हो जाता है । 


स्पेंगलर इस प्रकार न केवल तत्त्वज्ञान, ग्राध्यात्म, धर्म, गणित, कला और राज- 
नीतिक विकास का क्रमबद्ध दर्शन उपस्थित करता है, अ्रपितु ग्रनिवार्य गति से चलाय- 
मान भावी इतिहास की धारा की भी भविष्यवाणी करना चाहता है। समस्त 
इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और श्रर्वाचीन युग में बाँटकर यह विभिन्न संस्कृतियों 
में समान-विकास नियम का देन करता है। उसके अनुसार सत्य में और वस्तु 
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में अन्तर है। निदिध्यासनात्मक मस्तिष्क सत्य को प्राप्त. करना चाहता है। जो 
विचारवेत्ता कमंयोग वा ऐतिहासिक प्रचण्ड कर्मों को करने में भ्रक्षम हैं, वे ही ज्ञान- 
योग और विश्लेषण की पद्धति का आश्रय लेते हैं। ईसामसीह इस प्रकार के सत्या- 
नुराग का दृष्टान्त उपस्थित करता है। वस्तु वह हैं जिसे क्मंशील मानव समझता 
है प्रौर क्रियान्वित करता है। ईसामसीह को दण्ड देनेवाला रोमन राज्यपाल पायछेट 
वस्तु का झनुरागी है | मानव-इतिहास में भाग्यवाद और नियतिवाद व्यक्त होता है। 
इतिहास को केवल कार्यकारणवाद के नियम से नहीं समझा जा सकता हैं। इसको 
समझने के लिए भाग्यशीलता तथा नियतिवाद का ग्रहण करनेवाले आतन्तरिक ज्ञान 
की आवश्यकता है । स्पेंगलर के अनुसार पश्चिमी संस्कृति अब श्रपने श्राध्यात्मिक स्रोत 
को खोकर सम्यता के युग से गुजर रही है। इस युग में दाशंनिक उन्नति संभव नहीं 
है और व्यावहारिक क्षेत्र में ही उत्कष प्राप्त किया जा सकता है। 

निस्सन्देह स्पेंगलर की विचारधारा बड़ी प्रकाण्ड, गम्भीर और कठिन हैं। अनेक 
भ्रालोचकों ने उसके द्वारा वर्णित विषयों के विवेचन की अप्रामाणिकता की ओर 
ध्यान दिलाया है। किन्तु इतना निश्चित हैं कि स्पेंगलर का महान्‌ ग्रंथ 
दि डिक्लाइन ग्रॉफ दि वेस्ट” एक विलक्षण मस्तिष्क की कृति हैं। प्ननेक 
विचारकों पर स्पेंगलर का प्रभाव पड़ा और उसके खंडन में भ्नेक निबन्ध लिखे गये। 
स्पेंगलर की विचारधारा की श्रनेक कमजोरियाँ हैं। सर्वप्रथम उसके विचारों पर 
नियतिवाद का अ्रतिशय प्रभाव है। प्रत्येक संस्कृति का पृववनिदिष्ट कालक्रम है और 
वृक्षों के समान संस्कृति का भी जन्म, परिपाक और अ्रवसान होगा। इस 
प्रकार की विचारधारा इतिहास को एक पूवंत: फलनिश्चित नाटक का रूप दे 
देती है । दाशेनिक राजनीतिशास्त्र मानव आत्मा के नैतिक और बौद्धिक चैतन्य 
में विश्वास कर ऐसा मानता हैं कि मानव की बौद्धिक शक्तियों के संगठन और 
विस्तार से संस्कृति के पतन को रोकना संभव है। वैज्ञानिक और ताकिक कार्य- 
कारण संबंध का खंडन कर इतिहास को नियति के द्वारा शासित बताकर स्पेंगलर 
राजनीतिक नेताओं और सेनानियों का ही प्राधान्य मानता है" । भ्रवर्य ही राज- 
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नीतिक घटनाओं को प्रकटित करने में वस्तु को पकड़नेवाले मनुष्यों की प्रधानता 
रही है, तथापि निःस्संदेह विचारकों ने भी श्रपनी ज्ञानधारा से मानव-इतिहास के 
धरातल को बदलने में बड़ा उद्योग किया हें! । 

स्पेंगलर समस्त संस्क्ृतियों में चार अवस्थाएं देखता हैं। उसके ग्रनसार बौद्ध 
धर्म और दर्शन, स्ताइकमत और समाजवाद, संस्कृति के अन्तिम काल के द्योतक हैं *। 
किन्तु इस प्रकार का साधारणीकरण व्यक्तिविशेष की निराली विचारधारा पर 
झ्राश्रित हैं। इसके लिए कोई वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हैं। भारतीय 
संस्कृति का जो वर्णन स्पेंगलर ने किया है, वह अत्यन्त अपूर्ण है' । मेरी समझ 
में बौद्धवर्म भारतीय संस्कृति के पूर्ण उदय का प्रतीक था। भारतीय इतिहास में 
ही नहीं, श्रपितु एशिया के श्रन्य देशों में भी इसने आ्राध्यात्मिक सर्जनात्मिका शक्ति 
का प्रवाह जारी किया। बौद्धधर्म को संस्कृति के अ्वसान के समय का विचार 
मानना कदापि संगत नहीं है। सौत्रांतिक, वेभाषिक, माध्यमिक और योगाचार दर्शन 
भी मूलतः नैतिक भर तत्वज्ञानात्मक धामिकता का ही पोषण करते हैं। किन्तु 
जिस प्रकार हेगेल को, त्रिविधवाद मानने के कारण भअ्रननेक विषयों को अपनी पू्व- 
निश्चित ताकिक खझूपरेखा में येनकेन प्रकरेण घुसाना पड़ता हैं, उसी प्रकार की 
हालत स्पेंगलर के चतुविधवाद की भी हैं। 

स्पेंगलर, नीत्शें श्रौर गेटे से बहुत प्रभावित था। किन्तु उसका यह कहना कि 
प्रत्येक संस्कृति का एक मल प्रतीक होता है और जीवन के प्रत्येक विभाग में वही मल 
प्रतीक अभिव्यक्त होता है, एक प्रकार का रहस्यवादात्मक विचार है। जिस प्रकार 
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हेगेल ने बताया था कि प्रत्येक जाति की भअ्रपनी प्रात्मा होती है श्र बही उसके 
इतिहास का पूरा निर्धारण करती हैँ, उसी प्रकार का अतिशय महस्व स्पेंगलर श्रपने 
मूल प्रतीक को प्रदान करता है। मेरा ऐसा विचार है कि संस्कृति के प्रत्येक 
विभाग में एक ही मूल आत्मा का प्रकाशन देखना, एक भावुकतापूर्ण विश्वासमात्र है। 
राजनीतिक अवस्था, दाशंनिक विचार तथा गणित और कला की उद्नति के स्तरों का 
एक ही मापदण्ड से मूल्य-निर्धारण करना अत्यन्त कठिन और शायद अनावश्यक विचार 
है। शंकर के दर्शन, ग्रायंभट्ट के गणित और अ्रजन्ता की चित्रकला में क्या ताकिक 
सम्बन्ध है, इसकी कोई कार्यकारणात्मक बौद्धिक मीमांसा मेरी समझ में भ्रसम्भव है। 
तुलना और तारतम्य एक प्रकार की वस्तुओ्नों में हो सकता है। मैं समझता हैँ कि 
जातीय आत्मा का जो विचार रोमांटिक दाशनिकों ने प्रस्तुत किया था और जिसका 
उत्कृष्ट समर्थन हेगेल ने किया था, उसीका विस्तार स्पेंगलर कर रहा हैं। किन्तु 
सांस्कृतिक आत्मा की कल्पना, समाज-शास्त्रीय दृष्टि से, उतनी ही अ्रपूर्ण और अ्रसंगत 
है, जितनी सामाजिक मन या श्रेणी-व्यक्तित्व की | सांस्कृतिक श्रात्मा इस शब्दहय का 
एकहूपकात्मक प्रयोग हो सकता है, न कि इससे वस्तुतर्व का याथातथ्य वर्णन। प्रत्येक 
संस्कृति एक पूर्ण वृत्त है, जिसका निश्चित जीवन-क्रम है और जो यथानिदिष्ट समय 
पर या तो समाप्त हो जायगी या इतिहासहीन शताव्दियों से गृजरेगी। इस विचार का 
कोई समाजशास्त्रीय समर्थन नहों मिलता हैं। झ्राधुनिक भारत और चीन का इतिहास 
बताता है कि जनसमू्‌ह की शक्तियों का पूर्ण उपयोग कर नतन राष्ट्रीय व्यवस्था का 
निर्माण करना संभव हैं। 

राजनीतिक दृष्टि से स्पेंगलर अनुदारवादी था और प्रशिया के जमीनपतियों की 
परम्परा का पोषक था। कुछ लोगों का कहना हैं कि उसने श्रपना महान ग्रंथ कंसर- 
कालीन जर्मनी के समर्थन और फ्रांस तथा ब्रिटेन के विरोध में लिखा था। निश्चित 
ही स्पेंगलर का यह विचार कि पश्चिमी संस्कृति 'फाउस्टीय' संस्कृति है, जमंनी की 
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परम्परा का पोषक है। उसका जीवन-तत्त्व तथा संघर्ष पर भ्रतिशय बल देना जमंनी 
की सांस्कृतिक परम्परा के ही श्रनुरूप है'। उसकी पुस्तक मेन ऐंड टेकनिक्स' में 
उसका वह उम्र राष्ट्रवाद जोरों से व्यक्त हुआ है जिसका समर्थन उसने 'प्रशियनिज्म 
एण्ड सोशलिज्म” में किया था *। जिस गम्भीर शास्त्रीय पद्धति को उसने श्रपनाया 
था, उसका और व्यापक और टिकाऊ प्रभाव होता यदि स्पेंगलर भयंकर 
जमंन राष्ट्रवाद का पोषक न होता। किन्तु जिस प्रकार अनावश्यक रूप से भ्रतिरंजित 
राष्टवाद ने पिक्‍्ट, हंगेल, टाइट्सके के दर्शन को कुछ अंश तक प्रचारात्मक रूप प्रदान 
कर दिया, वही बात स्पेंगलर के साथ भी हुई है। इसलिए यद्यपि स्पेंगलर की पुस्तक 
में समाजशास्त्रीय दृष्टि से अत्यन्त सूक्ष्म बातें भरी हैं और यद्यपि तानाशाही के आग- 
मन के सम्बन्ध में स्पेंगलर की भविष्यवाणी सत्य निकली, तथापि विशुद्ध बौद्धिक 
प्रभाव स्पेंगलर की पुस्तक का न हो सका। ऐसा भी सनन्‍्देह उपस्थित किया गया 
हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यद्यपि स्पेंगलर नात्सीवाद का समर्थक नहीं था, तथापि उसके 
विचारों से नात्सीवाद के विचारात्मक धरातल का पोषण ही हुझ्नारै । विराट श्रेयों 
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की प्राप्ति का समर्थक दार्शनिक राजनीतिशास्त्र मानव-समानताबाद का प्रोषक है। 
स्पेंगलर की, संस्कृति के हिमायती होकर भी, सहानुभूति ग्रभिजात बर्गं के साथ थीं। स्पष्ट 
है कि यद्यपि स्पेंगलर ने एक अ्रतिशय प्रचण्ड बौद्धिक शास्त्र के निर्माण का प्रयत्न 
किया है तथापि भ्रपेक्षित सफलता उसे नहीं प्राप्त हो सकी है। 

स्पेंगलर के समान ही, भार्नाल्ड ट्वायनबी ने वहत्काय इतिहास का एक श्रध्ययन 
उपस्थित किया है' । यदि स्पेंगलर की रचनाएं भ्रधिक बौद्धिक व्यापकता श्रौर तीढक्षणता 
से पूर्ण हैं तो दटायनबी में इतिहास का स्पेंगलर की अपेक्षा श्रधिक व्यापक ज्ञान 
दिखाई पड़ता है। ट्वायनबी स्वयं स्पेंगलर से प्रभावित हुआ था। स्पेंगलर के ऐति 
हासिक दर्शन की कमियों को पूरा करने के लिए उसने अपना ग्रंथ प्रणीत किया। 
स्पेंगलर का प्रस्ताव था कि सभ्यता और संस्कृति में जन्म, विकास और पतन का एक 
प्रनिबाय॑ समय-क्रम है। ट्वायनबी इस विचार से असहमत है। उसका कहना है 
कि यह एक स्वेच्छाचारपूर्ण कल्पना है। यदि उचित प्राकृतिक और सामाजिक चुनौ- 
तियाँ मिलें तो कोई कारण नहीं हँ कि बहुत दिनों तक सम्यताएं जीवित नरह सकें। 
टवायनबी एक रहस्यवादी विद्वान है और संत अगस्तीन के समान वह एक धमंनिरपेक्ष 
समाज को, ईसामसीह का दिव्य सन्देश सुनाना चाहता है। जगत की इक्कीस सम्यताओं 
का उसने वृहद्‌ श्रध्ययन किया है। यूनान श्लौर रोम के इतिहास के अ्रध्ययनत के आधार 
पर उसने ऐतिहासिक विकास-क्रम के विचार का निर्माण किया। इतिहास के अध्ययन 
की वास्तविक इकाई ट्वायनबी के अनुसार सम्यता है, न कि राष्ट्र । सम्यता के विकास 
में वह चुनोती के विचार को बहुत महत्त्व देता है। प्राचीन भारतीय सम्यता की प्राकृ- 
तिक चुनौती के रूप में बह यहाँ के जलवायु को रखता है। मध्यकालीन भारतीय 
सभ्यता की सामाजिक चुनौती के रूप में वह भारतीय समाज की विश्रंखला को 
मानता है। यूनानी सम्यता की प्राकृतिक चुनौती थी अनुवंरा भूमि श्र समुद्र तथा 
सामाजिक चुनोती थी--मिनोयन समाज की विश्वृंखला। पश्चिमी सभ्यता की प्राकृतिक 
चुनौती है नई भूमि और सामाजिक चुनौती थी--यूनानी समाज की विश्रृंखला। चुनौ- 
तियों के फलस्वरूप सम्यता का विकास होता है। एक निश्चित दूरी तक परिपाक प्राप्त 
करने के अनन्तर सभ्यता का पतन आरम्भ होता है। पतन का कारण यह होता है 
कि सर्जनात्मिका शक्ति के संदेशवाहक ग्राध्यात्मिक नेतागण अपनी शक्तियाँ खोकर 
केवलमात्र भौतिक शक्ति को ही अपना आधार बना लेते हैं। इतिहास में आध्यात्मिक 
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शक्ति का पूरा प्रभाव ट्वायनबी को स्वीकार है। सम्यता का पतन आान्तरिक कारणों 
से होता है न कि वाह्य आक्रमणों से। श्रन्य साधारण कारण आानुषंगिक रूप से वर्त- 
मान हों भी तथापि आध्यात्मिक कतृ त्वशक्ति का नाश ही मुख्य कारण सभ्यता के 
पतन का है। जिस समय आध्यात्मिक शक्तिवाहकों के स्थान पर राजनीतिक शक्तिधर 
उपस्थित होते हैं, उस समय कठिनता का युग' आ्राविर्भूत होता है। यदि नेतृगण का 
आ्राध्यात्मिकीकरण हो तो सभ्यता का त्राण हो सकता है। हजरत मूसा, सीजर, ईसा- 
मसीह, संत पाल, गौतम बुद्ध, मुहम्मद ञ्रादि के जीवन में ऐसे श्रवसर श्राते हैं जब 
समाज से अलग होकर इन लोगों ने झ्रात्मिक शक्ति की प्राप्ति की थी। इस प्रकार 
के कार्य को ट्वायनबी आ्राज सभ्यता के निमित्त भी आवश्यक मानता है। इतिहास में 
अनक रक्षक समय-समय पर उत्पन्न होते हैं। श्राज जगत में ट्वायनबी के मतानुसार 
पश्चिमी सभ्यता ही एकमात्र शक्तिशाली जीवित सम्यता है। रूस, चीन भारत ौर 
इसलाम की सभ्यता, पर्चिमी सभ्यता को अपनाकर ही अपने में नृतन जीवन 
संचार कर सकी है। ट्वायनबी मानता है कि ईसाइयत के मौलिक आध्यात्मिक उप- 
देशों को क्रियान्वित कर पश्चिमी सम्यता बहुत दिनों तक जीवित रह सकती है। इस 
प्रकार स्पेंगलर के भ्रप्रतिहायतामूलक निराशावाद की अपेक्षा कम-से-कम ईसाई धर्मा- 
वलम्बियों की दृष्टि में ट्वायनबी अ्रधिक भश्राशावाद का पैगम्बर है और यही कारण 
है कि श्राज उसका जोरों से प्रभाव बढ़ रहा है। 


समस्त विश्व-सभ्यता के अध्ययन और व्याख्या का महान्‌ प्रयत्न ट्वायनबी ने 
किया है। धर्मनिरपेक्षतावाद अर वैज्ञानिक भौतिकवाद के युग में उसने धर्म को आधार 
भानकर सम्यता की व्याख्या की हैं। यदि ईसाइयत का पुछलला छोड़कर व्यापक 
धरंभावना का प्राश्रय वह ग्रहण करता तो शायद उसकी व्याख्या भ्रधिक समीचीन 
झौर ग्राह्म होती। ईसामसीह की विलक्षण अवतारप्रक्रिया में विश्वास करना किसी 
भावुक विश्वासी के लिए ही सम्भव है। अतिरंजित घामिक विश्वास इतिहास को ईश्वर 
की नाट्यशाला मात्र समझता है। मानव का नैतिक कर्त तत्व इस प्रकार इतिहास में 
पूरा स्थान नहीं प्राप्त करता है। कार्यकारण सम्बन्ध का अ्रनुसंधान करने के बदले 
जो कुछ इतिहास में हुआ है, उसीका समर्थन करना ही इतिहासकार का मुख्य कतंव्य 
हो जाता है। ट्वायनबी के इतिहास की व्याख्या में इस प्रकार वस्तुनिष्ठता का 
प्रभाव पाया जाता है। उदाहरणार्थ जो वस्तुनिष्ठता परेटो, माक्सवेबर, दुर्खायम श्रादि 
में पाई जाती है, उसका हम ट्वायानबी में अश्रभाव पाते हैं। 
.... इतिहास-प्रक्रिया सम्बन्धी अपने विचारों का निर्माण ट्वायनबी ने मुख्यतः यूनान 
हर रोम के इतिहास के झ्राधार पर किया है। वाह्य स्बहारा और भ्रान्तरिक सर्व 
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हारा, विश्वव्यापक राज्य श्रौर विश्वव्यापक धर्म-सम्बन्धी सारे विचार रोम के इतिहास 
से लिये गये हैं। केवलमात्र यूनान और रोम के इतिहास के भ्राधार पर नि्ित प्रक्रिया 
का समस्त विश्वइतिहास की सम्यताझों की व्याख्या के लिए उपयोग ट्वायनबी ने 
किया है। बश्रतः यह पद्धति असमाजशास्त्रीय है। नियमों का निर्माण और उद्घटन, 
प्रध्ययन के निमित्त प्रस्तुत सामग्री के अनुशीलन के बाद होना चाहिए। किन्तु देश- 
विशेष के आधार पर प्रस्तुत नियमों को सब देशों के लिए प्रयोग करना, संगत नहीं 
है। इस असंगतता के अनेक उदाहरण ट्वायनबी में पाये जाते हैं। थेल्स, ग्रनाक्जिमान्डर 
श्रादि के तकंणावाद की उसने यूनानी सभ्यता के मृल्यांकन में उपेक्षा की है। भारतीय 
संस्कृति के पहले युग में उसने मौर्य साम्राज्य श्रौर गुप्त साम्राज्य को विश्वव्यापक 
राज्य का उदाहरण माना है, किन्तु राष्ट्रकूट, चालूक्य, चोल भ्रादि राज्यों की उसने पूरी 
उपेक्षा की है| क्योंकि उनको स्वीकार करने से उसकी योजना की जो विकासात्मिका 
रूपरेखा हैं, वह शिथिल हो जायगी औल उसका प्राय: खंडन भी हो जायगा। 
फिर भी ट्वायनबी के ग्रन्थ की यह विशषता है कि राष्ट्रीय और वांशिक परम्परा 
को छोड़कर सभ्यता के उदय और पतन का वह अध्ययन करता है। इस प्रकार 
केवल राज्यसम्बन्धी सीमित दृष्टि छोड़ने का वह संदेश देता हैं। राज्य को समझने 
के लिए हमें सम्यता का अध्ययन करना पड़ेगा। सभ्यता की पृष्ठभूमि में ही राज्य 
का समुचित अध्ययन हो सकता है। 
सभ्यता और संस्कृति का राजनीतिशास्त्र से घना संबंध है। सम्यता के विकास 
का ही फल है कि राज्य का संगठन किया जा सका है। बबंरता के यूग में राज्य 
नहीं था। मानव-सम्यता के विकास के क्रम में श्रनेक श्रेणियों, संगठनों, और संस्थाश्रों 
का विकास हुआ है । राज्य उनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कह सकते हैं कि सम्यता के 
विकास ने राज्य को दृढ़ किया है और फिर राज्य ने स्वयं सभ्यता के विकास में 
योगदान किया है। किन्तु सम्यता और राज्य मानव इतिहास के बाहरी रूप हूँ। 
इनका बड़ा महत्त्व है, किन्तु साथ-ही-साथ हमें कलात्मिका और नैतिक संस्कृति की 
भी आवश्यकता है। सभ्यता के विकास के साथ मानव का समाजीकरण संभव हुप्रा 
है, किन्तु उसका नैतिकीकरण भी पूर्ण अभिवांछित है। अतएवं सम्यता और संस्कृति 
दोनों की आवश्यकता है। जब आरान्तरिक उन्नति को व्यक्त करनेवाली संस्कृति और 
बाह्य उन्नति को व्यक्त करनेवाली सम्यता का पार्थक्य हमें ध्यान में- रहता है तो 
. हमारी. शास्त्रीय वृत्ति स्वस्थ और हमारी बुद्धि, ठीक-ठीक विश्लेषण कर सकती है। 
अन्यथा यांत्रिकता और विज्ञान की चकाचौंध में जगत्‌ की उन महती संस्कृतियों का हम 
पूरा मूल्यांकन नहीं कर पायंगें जिनका सम्यतामूलक झाधार कमजोर है। भभी 
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सभ्यता की दृष्टि से भारत पश्चिमी राष्ट्रों की भ्रपेक्षा पिछड़ा हुआ है, किन्तु भारतीय 
संस्कृति किसी भी संस्कृति की अपेक्षा श्राध्यात्मिक मानववाद की उपासना में श्रेष्ठ 
है। सम्यता और संस्कृति में विश्लेषण करने से यह विचार दृढ़ होता है कि वाह्म 
मभ्यता को मानवहित में प्रयुक्त करने के लिए संस्कृति की श्रपेक्षा है। यदि अ्रन्न- 
मय और प्राणमय कोश की उन्नति सम्यता के द्वारा होती है तो मनोमय तथा विज्ञान- 
मय कोश की उन्नति का साधन संस्कृति हैं। इस दृष्टि से देखने पर मालूम पड़ता 
है कि संस्कृति के विस्तार का इतिहास मानव के आत्मप्रसारण का इतिहास है। 
श्रत्यन्त बबेरता के युग में मानव केवल कबीले के निवासियों को अपना समझता था। 
भ्राज कम-से-कम विचार में तो मानवतावाद की दुहाई दी जाती है। आज सब क्षेत्रों 
में कत्तेव्य और उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर बल दिया जा रहा है श्रौर 
इस बात को समझा जा रहा है कि केवल राजनीतिक और आशिक सभ्यता से ही 
विशाल मानवोचित आदर्श सिद्ध नहीं हो सकता। संस्कृति की नितान्त श्रपेक्षा हैं। 
वर्गंवाद और उम्र राष्ट्रवाद से आज मानव समाज पीड़ित हैं। विज्ञान और यांत्रि- 
कता के कारण आज संसारव्यापी सभ्यता प्रचलित हो रही है।" किन्तु इसको 
दृढ़ और ठोस बनाने के लिए सांस्कृतिक उन्नयन ग्रभिवांछित है। कुछ लोग संस्कृति थे 
नाम पर अल्पसंख्यक वर्ग के मानसिक उत्कषं का पोषण करते हैं। संस्कृति भ्रब पिजड़ों और 
महलों में बन्द नहीं रह सकती हैं । संस्क्रति से केवल यही मतलब नहीं है कि व्यास 
झौर कालिदास या मम्मट को समझने की शक्ति प्राप्त हो जाय । आ्राज संस्कृति 
केवल सौन्दर्य की पोषिका नहीं रह सकती हैं। सःकृति को मानवहित से अलग 
रखने का निश्चित परिणाम हैं शुन्यवाद। एक रूसी विचारक का कहना था कि 
मानव कल्याण में शेक्सपियर और गेटे की अपेक्षा जूते बनानेवाले की देन अ्रधिक 
है क्योंकि कविता की भ्रपेक्षा जीवन में जूतों की श्रधिक आवश्यकता है । श्रतः आ्राज 
की दुनिया में संस्कृति को दो दृष्टियों से विशालतर बनाना है। केवल सौन्दर्यमुलिका 
कलात्मिका अभिव्यक्ति से ऊपर उठकर हमें नैतिक प्रसारण का मार्ग श्रपनाना होगा। 
केवल सौन्दर्य के ऊपर संस्कृति नहीं टिक सकती, क्योंकि सौन्दर्य -उपासना की परि- 
णति भोगवाद में होती हैं। अप्रतिहत भोगवाद निरंकुशता की उस प्रवृत्ति 
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है सजनीति और दैश्वन 


के 


को' जन्म देता हैं जो संस्कृति भौर सभ्यता को रसातल में ले जाती हैं। रोमीय 
साम्राज्य श्रौर मुगल-साम्राज्य के पतन तथा द्वितीय महासमर में फ्रांस का लज्जा- 
जनक पराजय, इसी भोगवाद के कारण संभव हुए थे। अतः संस्कृति के रसात्मक 
आ्रास्वादन के साथ-साथ साधना, आत्मनिग्रह श्रोर सर्वभूतहित का सन्देश देनेवाली 
संस्कृति के नैतिक रूप का भी अवबोध नितान्त आवश्यक हूँ । आाल्फेड वेबर, मैंकि- 
वर आ्रादि ने जो संस्कृति की समाजशास्त्रीय व्याख्या की है, वह नैतिकता पर झाव- 
इयक बल न देने के कारण भ्रपूर्ण है*। नेतिकता का पूरा विकास संस्कृति का उद्देश्य 
है। ऐसा विचार मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है । संस्कृति को विशालतर 
बनाने का यह पहला मार्ग हैं। संस्कृति को विशालतर बनाने का दूसरा मार्ग है-- 
इसे जनता के कल्याण का वाहक बनाना। पीड़ित, शोषित जनता यावज्जीवन 
केबल पानी खींचने और चक्की चलाने का ही काय न कर संस्कृति का भी आरास्वा- 
दन करे, इसके निर्मित्त अवसर उत्पन्न करना है। यह तभी संभव हो सकता है जब 
स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय का पूर्ण क्रियान्वयन हो । इस प्रकार विशालतर 
संस्कृति के निर्माण का मार्ग राजनीति शास्त्र और श्रेयशास्त्र के पारस्परिक सम्बन्ध 
की मीमांसा झरना आवश्यक बनाता है | 
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चतुदंश अध्याय 
राजनीतिशास्त्र और श्रेयशास्त्र 
(क) श्रेयों का तात्त्विक विवेचन 


श्रेय का साक्षात्कार मानव के सांस्कृतिक विकास और नैतिक अश्रभ्युत्थान का 
महान्‌ मन्त्र रहा हैं। कठोपनिषद्‌ में बताया है कि श्रेय और प्रेय के बीच विवेत्रन करना 
ग्राववयक है। धीर आत्मतत्त्ववेत्ता श्रेयानुसंधान करता हैं। प्रमादयक्त, योगक्षेममन्द 
मानव प्रेय की ओर अग्रसर होता हैं '। मानव-जीवन की सफलता सामयिक आक- 
स्मिक भोगों के तोषण में नहीं है। किन्तु विचारपूर्ण परिगहीत किसी व्यापक आदर्श 
को प्राप्त करने में ही अपनी शक्तियों का उपयोग करना यही ज्ञानान्वेषी नैतिक 
मानव का आदश हो सकता हैं। आदशे ही श्रेय हैं। जिस मार्ग से आत्मिक और 
सामाजिक कल्याण की समन्वयात्मिका प्राप्ति हो सके, वही श्रेय का मार्ग है। श्रेयों 
की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यह एक अत्यन्त गहन प्रइन है । मुख्यतः अ्रबतक यही 
विचार प्रचलित रहा हूँ कि श्रेयों की उत्पत्ति धामिक चेतना में होती है तथा धर्म- 
शास्त्रों से ही श्रेय का बोध हो सकता हैं। कार्याकार्यव्यस्थिति में शास्त्रविधानोवत 
मार्ग का पालन ही भगवदगीता में अश्रेयस्कर प्रतिपादित किया गया है। यहूदी धर्म- 
दास्त्र या ईसाइयों के बायबिल में जो धामिक और नैतिक नियम प्रतिपादित किये 
गये हैं, प्रायः उनके आधार पर ही पश्चिम में मानववाद, श्रधिकारवाद, प्रजातंत्र, 
साम्यवाद श्रादि महान आदशों की रचना हुई है। सत्पुरुषों के द्वारा अनुमोदित मार्गे 
का सेवन महाभारत और मनुस्मृति में विहित हे और इसी लिए मन्‌ ने वृद्धोपसेवन को 
संगत भ्रौर कल्याणकारी कहा हैं। आज की विश्र खलता को देखते हुए प्राचीन और 
मध्यकालीन मार्ग की श्रोर प्रत्यावत्तेन की झावाज उठाई गई है। कुछ लोग वेदिक 
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१. अन्यच्छे योवन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानाथें पुरुष सिनीत:। 
ततो श्रेयश्राददानस्यथ साधु भवति हीयतेड४र्थाद्य उ प्रेयो वृणीते।। 
श्रेयश्च प्रेयर्व मनुष्यमेतस्ता संपरीत्य विविनक्ति धीर:। 
श्रेयो हि धीरोडभि प्रेयसों वणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमादणीते ।। (कठ० १।२।१-२) 
तुलमीयं--अश्रञ्ञ हि. लाभूपनिसा श्रञ्णा निब्बाणमामिनी। (धम्मपद ५।१५) 








४८७० राजलीति भौर दर्शन 


करमंयोग, कुछ वेदान्तोक्त अभय, कुछ लोग टामस भ्रक्वायनास तथा फ्लौरिस के जोश्रा- 
किम के मार्ग के पुनःअनुसरण को हो मानव-सम्यता के जाण के लिए आ्रावश्यक 
मानते हैं। किन्तु धर्मशास्त्र की दुहाई या सदाचार का सार्वकालिकत्व और सादवे- 
भौमत्व, या ईसाई संतों का मार्ग, धर्मावलम्बियों के लिए मान्य होते हुए भी भ्रन्यों के 
लिए इप्ट नहीं हो सकते हैं। कन्फ्यूसियस, बुद्ध, ईसा, पतंजलि, व्यास, कृष्ण आदि के 
नामोद्धश्ण से ही आधुनिक दुनिया नहीं समझाई जा सकती है। आ्ाज का मुख्य 
प्रश्न है कि कया प्रजातंत्र, समाजवाद, अधिकारवाद, सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता 
झ्रादि आदर्शों के लिए कोई ठोस, दृढ़, दाशनिक भित्ति स्थापित की जा सकती हैं, 
या ये मूलतः कार्यान्वयन की प्रणालियाँ हैं जिनका मुख्य आधार हैं उनकी व्याव- 
हारिकता । 

ग्ठारहवीं और उमन्नीसवीं शताद्दी में विज्ञान की सवंविध उन्नति से मापात्मकता, 
भौतिकवादिता, यांत्रिकता ग्रादि पर बल दिया गया। यूरोपीय पुनरुत्थान के समय से 
ही ज्ञानात्मक मानव के भ्रसीम नैतिक और कलात्मक कततृत्त्ववाद के प्रतिपादन की 
जो परम्परा चली थी, वह शनै:-शनैः कम हो गई। मानव के बदले में सृष्टि, ज्ञान का 
विषय बन गई। जैसे-जैसे मापात्मकतावाद की वृद्धि हुई, वैसे-वैसे गृणात्मकः आवर्तों 
से विशिष्ट मानव का विचार मन्द होता गया। गुणात्मक विषयों का भी मापात्मक 
वर्णन प्रारम्भ हुआ श्ौर इस प्रवृत्ति की चरमकाष्ठा हम झ्राज उन विचारधाराप्रों 
में देखते हैं जो समस्त मानव को अणु-परमाणु या इलेक्ट्रन-प्रोटन का प्रोटन का संगठन 
भ्रौर संघात मानकर पूर्णतः: उसकी गणनात्मक और मापात्मक व्याख्या करती हैं। 
मध्ययुग में धम्मशास्त्रों श॥रोर ईश्वरवाद की प्रधानता थी। भारत में शंकर, रामानुज, 
मध्व, कबीर आदि तथा यूरोप में संत फांसिस, संत डोमिनिक, अक्वायनास श्रादि के 
ग्रन्थों प्रोर उपदेशों में ईश्वर को ही ज्ञान का विषय बताया गया श्र ईश्वरानुसंधान 
ही मानव का प्रकृष्ट पुरुषार्थ माना गया। यूरोपीय पुनशत््थान ने ईश्वरवाद के स्थान 
पर मानववाद को प्रतिष्ठित किया। ग्रठारहवीं-उन्नीसवीं सदी के वैज्ञानिकतावाद 
के विकास से मानववाद दब गया। रूसो और काण्ट ने मानववाद की दुहाई दी थी। 
किन्तु पीछे चलकर मानव के स्थान पर अतिमानव या एक अज्ञात समष्टि को 
बैठाया गया जिसका भयंकर रूप ज़मंन और इटालियन अ्रधिनायकवाद में व्यक्त हुआ ; 
जिसमें मानव को तिरस्करणीय भौर नेता के संकल्प का वाहनमात्र माना गया। 
वैज्ञानिक पद्धति शुष्क है श्रौर मानव हृदय की रागात्मकता की प्रभिव्यंजना के लिए 
इसमें स्थान नहीं है।' यों कह सकते हैं कि मानव-हृदय की वृत्तियाँ इसका 
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राजनीतिशास्त्र ग्रौर श्रेयशास्त्र इंद्र 


क्षेत्र नहीं हैं। किस्तु यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी के श्रन्त में श्रतिशय वैज्ञानिकता, 
यांत्रिकतता श्रादि की प्रतिक्रिया में श्रेयशास्त्र पर फिर ध्यान दिया जाने लगा। 
श्रेवविज्ञान बहुत प्राचीन है, तथापि इस युग की समस्याओं को देखते हुए पुनरपि 
इसका अनुशीलन आवश्यक है' । यह भी देखना है कि राजनीतिक श्रेय क्‍या हैँ 
क्रिस प्रकार उनकी उत्पत्ति होती है श्रौर किस प्रकार वे क्रियान्वित हो सकते हैं?, 

श्रेयों को पूर्णत: मनोवैज्ञानिक मानने का प्रस्ताव कुछ विचारकों ने रक्‍्खा है* । 
इनरे अनुसार मानव-भावना ही श्रेयों का श्राधार है। किन्तु मनुष्य की प्रवृत्तियों ! 
और संकलपों को ही श्रेयों का मूल मानना समाज और मानवता की दष्टि से ठीक 
नहीं है। प्रवृत्तियाँ सतत परिवर्तनशील है और श्रेयों को प्रवृत्तिनिष्ठ मानने पर मानव- 
चेतना या सामाजिक चेतना, कहीं भी उनका निश्चित श्राश्रय बताना कठिन हो 
जायगा। श्रेय की प्राप्ति भी तभी संभव है जब किसी विशिष्ट झादर्श का बहुत 
समय तक गअनुवर्ततं किया जाय। उदाहरणार्थ। सत्य--सत्य की प्राप्ति धामिक- 
साधना, सामाजिक शास्त्र और भौतिक विज्ञान, इन सबों का लक्ष्य है। यदि सत्य 
को एक सावंकालिक आदर्श न मानकर व्यक्तिसापेक्ष या प्रवृत्तिसापेक्ष माना जाय तो 
दीघंकालीन अध्यवसाय इसके श्रनुसंधान में संभव नहीं होगा। कया विज्ञान श्रौर 
राज्य को केवल प्रवृत्तिसंश्रित मानने से काम चलेगा? मनुष्य के क्रियात्मक और 
भावनात्मक जीवन से प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं; किन्तु क्षणस्थायी ग्राकस्मिक प्रवृत्तियों 
को संगठित सामाजिक व्यवस्था का ग्राधार नहीं माना जा सकता। सदियों के 
मानव-इतिहास के क्रम में श्रेयों की उत्पत्ति हुई है श्रौर उनका समर्थन हुश्ना है। 
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सत्य, भ्रहिंसा, करुणा, मानव की नैतिकता झादि महान्‌ विचार क्षणिक प्रवृत्तियों पर 
भ्राश्चित नहीं हैं। मानव-संस्कृति के विकास का रहस्य इनमें छिपा हुआ है। प्राकृ- 
तिक और विरोधी शक्तियों के साथ संघर्ष में इन्होंने मानव-समाज को भ्रविश्व- 
खलित रक्‍्खा है। अ्रतः भ्रभिरुचि को ही श्रेयों का स्रोत मानना जैसा पेरी श्रौर 
एहरेन्फेल्स ने किया है, में सामाजिक हित के लिए घातक मानता हूं' । वासनात्मक 
बद्धि से नियंत्रित अभिरुचि मानवजीवन में ताकिकता और सामान्य हित के बदले 
स्वेच्छाचारिता को प्रतिष्ठित कर देगी। श्रेय कार्य करने की ओर प्रेरित करता है 
ग्रौर श्रेय की संस्थिति इस बात को सिद्ध करती है कि उसके समक्ष वस्तुभों भ्रौर 
उनके संगठन की एक दुनिया वर्तमान है ; क्‍योंकि जागतिक वस्तुश्रों भ्ौर श्रन्य मनुष्यों 
के सन्निकर्ष में ही श्रेयों का प्रकटन हो सकता है। वस्तुतः जिसको मानव अपनी 
प्रवत्ति या ग्रभिरुचि से उत्पन्न मानता है, वह श्रेय मानव-इतिहास में व्याप्त 
संगठन तथा धामिक शिक्षकों के भ्रनुभव और प्रचार से प्रकाशित हुआ है | मानव 
की स्वाभाविक समूहशीलता के कारण, इतिहास की परम्परा द्वारा उद्घोषित मानव- 
समाज के कल्याण-प्रसाधक श्रेय, मानव के मस्तिष्क में श्रन्तर्चेतनीकृत होकर उसके 
कार्यों के द्वारा प्रकटित होते हैं। मानव, बहुत दूर तक सामाजिक शक्तियों के घात- 
प्रतिघात का एक विलक्षण एकीकरण और विशेषीकरण है । किन्तु उसकी अभिरुचियाँ 
और प्रवृत्तियाँ मूलतः नवीन नहीं हैँ। सामाजिक और ऐतिहासिक परम्पराएँ केवल 
एक विलक्षण माध्यम से प्रकाशित होती हैं। व्यक्ति का उत्कर्ष इसी में है कि उसकी 
वर्तमान देशकालकार्यकारणोपाधिविशिष्ट रूप में पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। ग्रतः दार्श- 
निक राजनीतिशास्त्र मानव के नैतिक और अ्राध्यात्मिक महत्व को स्वीकार करते 
हुए उसके अधिकारों का पोषक है। मानव के नैतिक और आझआराध्यात्मिक महह्व का 
प्रकाशन इसी में है कि वह विराट श्रादर्शों की प्राप्ति में कर्मयोगमय जीवन यापन 
करे, न कि भ्राकस्मिक अभिरुचियों और कृत्रिम वृत्तियों को ही जीवन का श्रेय 
समझे । श्रेय की साधना हमारे केवलमात्र प्राणात्मक प्रवर्तन श्रौर भ्रविवेकपूर्णता 
की कदापि सूचिका नहीं है। मानव अन्तरात्मा में व्याप्त महत्ता, विराट साध्यशीलता, 


सर्वकल्याणकामिता में ही श्रेय की उत्पत्ति होती हैं।* 
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श्रेय का लक्ष्य है--किसी विशिष्ट साध्य की प्राप्ति या यों कहें कि श्रेय स्वयं 
ही लक्ष्य है। मानव के प्ननेक व्यापारों का निश्चित ही कुछ प्राप्तव्य साध्य 
रहता है। भ्रपनी अ्भिरुचियों, इच्छाग्रों और प्रवृत्तियों से वह उन साध्यों को 
क्रियान्वित करना चाहता है। प्रारम्भिक अवस्था में ये साध्य सामाजिक वातावरण 
के द्वारा उपस्थित किये जाते हैं। मानव या तो कोई पद या धन चाहता है या अपना 
परिवार बनाना चाहता है। सामाजिक वातावरण ही उसे इन वस्तुओ्रों की प्राप्ति 
करा सकता है। इनकी प्राप्ति के निमित्त जो व्यापार किये जाते हैं, उनसे ही श्रेयों 
की अभिव्यक्ति होती है। भ्रत: श्रेय हमारे व्यापारों को गतिमान श्रौर हमारी वृत्तियों 
को चेतन करते हैं। श्रेयों की प्राप्ति में हमारी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को क्रिया- 
शील रहना होता है। श्रेय निश्चित ही साध्य है, साधना नहीं । भ्रन्य सभी 
व्यापार और सभी क्रियाएं इसीकी प्राप्ति में पर्यंवसान प्राप्त करती हैं। साध्य-साधन- 
नियम से संक्रान्त समस्त वस्तुओ्रों के पारस्परिक सम्बन्ध में श्रेय का प्रकाशन होता 
हैं । साधन, साध्य के द्वारा नियंत्रित होता है। साध्य को ध्यान में रखकर ही उपा- 


चिननफिलनजनासरनलकसननन- पतन का 5. 





6 


४, ५ | -605द0766 75 ॥06 6 ॥/0॥8 0 0९ ६८६६॥४९व, 606 ॥/ ॥5 ॥0(/ 
व. ब(9 70. दढदुदाह ब॑ 3. 04 6879 कद, ६6 ६. क्णदवा 0०%, 
॥68 ॥ 02040 0#/08# 600... 0 926 90प्राव [00 ॥2०९ 8 
९०750 270८ छठप्रौत छ6 88 प्रापटाी 38 [0 88५४ 40 96 प्रातल' 
3 वैपाए 40 76८० ९75८ वैपा6, #0/ ९0०टंसाए८ 38 78९- 
प९) 7९9४00 शररं0), ॥7 ९एलशए ००४९ ० |489७,  ॥0058 0०४0०7८ 
8 गाता गांड तप 0 बटवृ्णांगे णा.. ९णार्वत्गाधांगा ; 
९०॥8८0प९०(४५ 70 0068 ग्रण एर्शल 0 था 006०, ऐपा ०ग्राए 
0 6 5प्रगुं्ण (व्टांगहु ॥6 प्राण लाए 0७५ ॥8 
०जशा 8०) |; 80 धाद्य ॥0 8 था प्राल्श|406 0, ॥00 था 
ग्एुगाांणा भाव तंपाए जी, प्रोश्वर्णण९, 40 8 58 ंते ; 
पंड गक्का। ॥65 .0 ८0णाइटशाट€6 शीत 38 ग्राध्णां 38 20 ॥6 
7498 ॥0 व (0 48 ताला, का आई ॥6 7९थीए ॥90 
076, ॥6 श०प्रात 700 (४४६९ कं 0 वाधएओशाी। 0ि' काए- 
(गरस्‍ह. 006 ३०८०काह 0 वप॑ए, 7० एढएा०४९१ प्राएला 
6. शंगगधंणा ए वंपा॥, बात प्रोक्ष/णणा6 ॥९0 छ०्पोत ०6 
पाउ06 लता 0 ०णाव्लएठ ६6 परप॑ंए ० वैण्साए 2 
९णाइथंशा०८. 


इद४ राजनीति मोर दर्शन 


दानों और साधनों का निर्वाचन होता है। पहले कुछ साधनों को काम में लाया 
जाता है। यदि वे विफल हो जाते तो हैं अ्रन्य साधन व्यवहार में लाये जाते हैं। 
प्रवृत्तियाँ और अ्भिरुचियाँ, जीवनसंघर्ष में, उतनी ही दूर तक टिक पाती हैं जहाँ तक 
प्राकृतिक और सांसारिक वातावरण के घातप्रतिधात में बे हमारी सहायता करती हैं। 
ग्नेक प्रकार की झनावश्यक प्रवृत्तियाँ प्रौर नानाविध अभिरुचियाँ मानव-हृदय और 
मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं ; किन्तु कालक्रम में वे विलीन हो जाती हैं। जिनसे 
जीवन-धारण संभव होता है, वे टिकती हैँ और शनै:-शनै: ऐसी प्रवृत्तियों का 
एक संगठन और नैतिक संथ्वनि बनती हैं और उसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण 
होता है। किन्तु प्रवृत्तियों और ग्रभिरुचियों का उदय केवल आकस्मिक और निरा- 
धार नहीं होता हैं। जगत्‌ में जो सतत शक्तिप्रवाह और शक्ति-संचालन हो रहा 
है, उसमें वैयक्तिक मानव के स्वतंत्र भ्रवस्थान को बनाये रखने के लिए ही प्रवृत्तिया 
उदभूत होती हैं। मानत्र एक जीवनथारी प्राणी है श्रौर प्राकृतिक शक्तियों के साथ 
प्रचण्ड संघर्ष करके भी आत्मानं सतत रक्षेत की नीति का वह समर्थन करना चाहता 
है। जीवनधारण, ज॑विकीय मौलिक सत्य है। क्ृमिकीटों से लेकर उच्चतम मानव के 
भीतर यह भावना वर्तमान हैं। श्रेयों का महत्त्व इसीमें हैं कि इस जैविकीय 
आवश्यकता को वे ज्ञानात्मक रूप प्रदान करते हैं। जो जीवन-संघर्ष स्वत्र चल रहा 
है, मानव उपका ज्ञान प्रात्त करता हु श्रौर इस संधर्ष में विजयरूयी श्रयथ की सिद्धि 
के लिए अनेक, सभ्यताद्वारा उपस्थित उपकरणों का उपयोग करता हैं। मानव सम्यता 
का इतिहास उन उद्योगों का इतिहास हैं जो मानवतनधारियों ने जीवन-संघर्ष के 
निर्मित्त किये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह संघर्ष भ्रनेक बार अनैतिक तथा 
अवेतन वृत्तियों से परिव्याप्त रहा हैं और इस धराधाम पर श्नेक संघर्ष और 
कुकत्य ऐसे हुए हैं जो मानव की नराधमता के द्योतक हैं। किन्तु कृकृत्यों, हत्याग्रों, 
हाहाकारों के बावजूद मानव संस्क्रति टिकी हुई है। यह प्रमाणित करता है कि 
ग्रांशिक रूप से ही सही, श्रेय की संसिद्धि हो रही है या यों कहे कि भानव-संस्कृति 
श्रेयों का परिवहन कर रही है । केवल ग्रभिदतियों में श्रेयों की उत्पत्ति मानना संस्कृति 
और धर्म के उस व्यापक देन की उपेक्षा करना है जो इन्होंने मानव के सामाजिक उत्थान 
के लिए दिये हैं। बौद्धधमं, जैनधमे. ईसाईवर्म तथा संसार के भ्रन्य धर्मों ने 
मानव वृत्तियों को सुसंस्कृत, समूहीकृत भ्ौर नैतिक बनाने में भ्रवद्य ही महारवपृण्ण 
कार्य किया हैं। एशिया की अनेक बबेर जातियों को बौद्धभिक्षुप्रों ने प्रपनी जान को 
जोखिम में डालकर नैतिक रक्षा को थी। यूरोप को बर्जर ट्यूटन, स्माभ भ्रादि जातियों 
को ईसाई धर्म ने दीक्षित किया और उन्हें श्रेय का महत्व बताया है। प्रत: केवल 
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मानव-प्रवृत्तियों और भ्रभिरुचियों को श्रेय का स्रोत मानना या श्रेयों को केक्‍्ल 
प्राणसंवर्तन का प्रकाशन मानना मानव-संस्कृति और मानव के धामिक इतिहास की 
उपेक्षा करना है। श्रयों के अभिरक्षण में मानव समाज के इतिहास का नैतिक रहस्य 
छिपा हुआ है। श्रेयों के तुलनात्मक ग्रध्ययत से सामाजिक और धामिक उत्थान 
का स्तर और रहस्य मालूम पड़ता है। 

मानव-व्यक्तित्व के संगठन में हमने श्रेयों का महत्व स्वीकार किया है। किसी 
वस्तु के प्रति रागात्मकम अभिरुचि प्रकट करना, एक संकल्वात्मक काये है। अनेक 
संकल्पों श्रौर॒तत्यूरक क्रियाप्रों के संस्कार से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। 
वस्तुओं को श्रेयस्कर या अश्वेयस्कर मानकर हम अपने व्यक्तित्व का परिचय श्रौर 
प्रभिज्ञापन करते हैं। मनुष्य का व्यक्तित्व वस्तुओं के द्वारा प्रभावित और वस्तुएँ 
उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होती हँ। चार हजार वर्ष पहले जो दुनियाँ का स्वरूप 
था, वह प्राज से भिन्न था। जहाँ पहले घने जंगल थे, वहाँ भ्रब लहलहाते हुए नगर 
बसे हैं। यांत्रिक साधनों का आश्रय लेकर नदियों, पहाड़ों और घाटियों के रूपों 
को मानव ने बदल डाला हूँ। श्रेय की प्राप्ति में, मानव ने बबरता के स्थान पर, 
सम्यता को जन्म दिया और फिर सम्यता कौ उत्पत्ति ने उसके श्रेय-निर्वाचन का 
एक नया क्षेत्र प्रत्तुत किया। श्रेयात्मक दृष्टि से वस्तुओं का निर्वाचन और उनकी 
प्राप्ति का प्रयत्न ही मानव-इतिहास का स्वरूप है। जीवन-संघर्ष में आवश्यक आदर्श 
ही व्यवसायात्मिका बुद्धि से उन्नयन प्राप्त कर श्रेय का रूप धारण करते हैं। किन्तु 
इससे श्रेयों को निरा वैयक्तिक मानना ठीक नहीं होगा। निश्चित ही, कार्यविशेष 
प्रौर भ्रवसर-विशेष पर श्रेयों का प्रकाशन होता हैं; किन्तु इस प्रकार श्रेयों का 
प्रनुभवात्मक ग्राधार होने पर भी उनका निरा वैयक्तिक भ्रवस्थान मानने से मानव- 
संस्कृति खतरे में पड़ जायगी। मानव की अपरिमाजित स्वेच्छाचारिता में श्रेयों का 
बीज नहीं है। अवसरविशेष पर श्रेयों का प्रकाशन होता हैं, तथापि इन क्षणों में 
इनकी नूतन उत्पत्ति नहीं हो रही है। इन क्षणों में इनका प्रकाशन मात्र होता है। 
मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक और श्रन्य रचनात्मक कार्यों से श्रेयों का ज्ञापन 
होता है। इतिहास की धारा के प्रवाह में निरन्तर श्रेयों का क्रियात्मक रूप प्रकृटित 
होता है। कभो द|सप्या को श्रेयत्कर सिद्व करते का प्रयास मिलताहे तो कभी सर्वेमानव- 
समानतावाद का उद्वोषण प्राप्त होता है। कभी दूसरे कबीले के आदमी को मारने 
में कोई पाय नड्ीं समभा जाता तो कभी सर्वे भवन्तु सुखिन: का उपदेश 
स्मरण करते हुए मानव दूसरे की रक्षा के लिए अपना जीवन भी 
बलिदान कर देता है। प्रतः केवल वेयक्तिक तथा मनोवैज्ञानिक स्रोत श्रेय 
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का नहीं माना जा सकता। इसका एक वस्पुनिष्ठ स्वरूप भी है।' 

दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की यह स्थापना है कि श्रेय न तो मानव भअ्रभिरुचि- 
जनित है और न केवल सांसारिक संघर्षों से ही उसकी उत्पत्ति होती है । जीवन की समग्रता की 
जिससे संसिद्धि हो तथा मानव-कल्याण जिससे परिपुष्ट हो, वही श्रेय है। साधारण 
स्तर के श्रेय अनेक समाजों और पअनेक श्रेणियों के भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। उदा- 
हरणार्थ, श्रमिक संघों तथा वणिक्संघों का श्रेय भिन्न-भिन्न होगा,। किन्तु जब मानवकल्याण 
को ध्यान में रखकर व्यापक आदशों को क्रियान्वित करने का प्रयत्न होता है तब 
मानव प्रयत्नों की इृतार्थता होती है। मानव के नैतिक और ज्ञानात्मक विकास का 
यही लक्षण है कि वह निरन्तर अनासक्त कर्मयोग का पालन करे। जिन आवश्यक 
श्रेयों का समर्थन वह अविकसित अवस्था में कंवल सामाजिक भय के कारण करता 
था, उन्हें सर्वसामान्य कतंव्य का रूप मानना श्रेयात्मक भ्रभ्युदय का मार्ग है। सर्वे- 
सामान्यहित की परमार्थ भावना व्यवसायात्मिका बुद्धि से प्नुप्रेरित हो जब मानव 
संकल्पों को संचालित करती है, तभी श्रेय की परमसिद्धि होती है। किन्तु इस 
प्रकार की उदात्त भावना का विराट दिव्य रूप मानव-चेतना को संचालित करे, 
इसके लिए कर्मयोग का पालन झभावश्यक है। सतत मनन और चिंतन से समग्र- 
दर्शिनी प्रज्ञा का उदय होता है। क्षुद्रता, स्त्राथपरता, पाशबद्धता, सीमितता आ्रादि से 
ऊपर उठकर जब मानव, समष्टि की भावना और सर्वेभूत की कल्पना से प्रोतप्रोत 
होता है तब निसर्गत: उसके आचारण से कल्याण और हित का प्रसवन होता है 
भ्रौर उसकी क्रियाएँ न तो वैयक्तिक शभ्रभिरुचि से उदुभूत होती हैं और न अपनी 
वैयक्तिक सत्ता के निमित्त वह संघर्ष करता है । वह समष्टि के कल्याण में निरत 
होता है । जोवनतबारणा का तात्पर्य इस प्रकार की प्रज्ञा का दर्शेन ही है। इस प्रज्ञा द्वारा 
निर्दिष्ट कमंयोग के क्रियान्वयन में जो विध्न-बाधाएँ उपस्थित होती हैं, उनका वह श्रनासक्त 
होकर प्रतिरोब करता है। संसार के कल्याणसाधक मनुष्यों का जीवन इस बात को 
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प्रमाणित करता है कि श्रेय सत्य हैं। नचिकेता की ज्ञानाभीप्सा, शंकर का ज्ञान- 
प्रचार, और बुद्ध का करुणामय समस्त जीवन इस बात को प्रमाणित करता है कि 
श्रेय वास्तविक हैं। मानव-कल्याण की पोषिका सामाजिक संस्थाएँ भी आंशिक 
रूप में श्रेय का भ्रनुव्तेन करती हें । ज्ञानात्मक विकास से सद और अ्रसद्‌ का विवेचन 
करना, व्यवसायात्मिका बुद्धि का विकास करना और वासनात्मक वृत्तियों के संशोधन 
का उद्यम करना ही श्रेय का मार्ग है। अनेक तत्त्वचितकों और विशिष्ट मानवों ने 
इस प्रकार की संसिद्धि की है। यह संसिद्धि श्रेय की सत्ता का बोधक है। श्रेय 
केवल मानव-कल्पना के विकासमात्र नहीं है, उनकी स्वयं सत्ता है श्रौर उनकी 
तात्तिवक सत्ता का प्रमाण उनके, व्यवसायात्मिका बुद्धिनिदिष्ट विशिष्ट साधनों के 
प्रयोग से, भ्रवश्यंसाध्यत््व में है। यदि कुछ निश्चित साधनों का उपयोग करके 
कोई व्यक्ति आत्मलाभ श्रौर सामान्यहित का साक्षात्तार कर सकता है तो अ्रन्य 
मानव भी कर सकते हैं। सब मनुष्यों के लिए साधनगम्य होना ही श्रेयों की तात्वि- 
कता का सूचक है। काल्पनिकता और भावनात्मकता ही यदि श्रेयों की उत्पत्ति का 
केन्द्र होतीं तो किसी भी प्रकार से उनकी सर्वंसामान्यप्राप्तव्यता नहीं स्थापित हो 
सकती थी। सभ्यता झौर संस्कृति के विकास का यही तात्पर्य है कि जो समन्‍्मार्ग 
किसी एक मानव के लिए कल्याण का साधन बन सकता है, उसे अन्य लोगों के 
लिए भी सुलभ बनाया जाय। वैज्ञानिक उन्नति का यही मार्ग है। उदाहरणतः, यदि 
किसी एक बड़े औषध से एक रोग को हटाना ग्ासान है तो यांत्रिक साधनों से 
ग्रधिक-से भ्रधिक मात्रा में उस ग्रौषध को प्रस्तुत कर उसे जनसुलभ बनाया जाय। 
उसी प्रकार यदि नैतिक और ज्ञानात्मक कल्याण का कोई मार्ग मानव समाज को 
श्रेयपथ का भ्रनुसरण करानेवाला है तो कोई कारण नहीं कि उसका व्यापक प्रयोग 
क्‍यों नहीं किया जाय ? 

यूनान में जब आध्यात्मिक और राजनीतिक श्रेयों को कल्पनाप्रसूत तथा भ्रनु- 
बन्धप्रसूत माना गया तब प्लेटो ने शिव प्रत्यय का दर्शन उपस्थित कर श्रेयों की 
वस्तुनिष्ठता या स्वयंसंस्थिति का समर्थन किया' । भ्ररस्तू के अनुसार प्रत्येक वस्तु का 
एक भ्रनुगत संप्रयोजन है। इसी संप्रयोजन का क्रियान्वयन, निमित्त और उपादन- 
कारणों से होता हैं*। परमशिव के प्रत्यय का विचार या अपभ्रनुगतसंप्रयोजनवाद, श्रेयों 
को भ्रतिशय महत्त्वपूर्ण सिद्ध करता है। मानव-जीवन की क्ृतार्थता भोगवाद में 
नहीं है; किन्तु राजनीतिक कर्ंयोग और विचिन्तनात्मक जीवन में है। यद्यपि आधु- 
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निक भौतिक शास्त्रों की उन्नति ने प्लेटो और अ्रस्तु के उन भौतिक-प्रक्रिया सम्बन्धी 
त्रिचारों को, जिन्हें उन्होंने, टायमियस' और फीजीक्स' नामक ग्रंथ में क्रमश: 
व्यस्त क्रिया है, ग्रसंगत बताया हैं तथापि मानव-जीवन और सामाजिक राजनीतिक 
जीवन को शीलवान बनाने का जो उन्होंने सन्देश दिया है, वह श्रभी भी ठीक है। 
शील का परित्याग करने से राजकीय जीवन का उठ्देष्य ही समाप्त हो जाता है। 
शोल का मतलब है--ज्ञानात्मक और नैतिक भ्रम्यृदय। व्यापक शील की परिसाधना 
मानव सामूहिक जीवन को व्यवस्थित और संगठित बनाती हैं। केवल जिस किसी 
प्रकार जीना मानव का उद्देश्य नहीं, ग्रपितु तर्कमंगत नैतिकता का अ्रवबोध ही 
उसका लक्ष्य हैं।' आधुनिक विज्ञान के उदय के कारण यूनानी दशनप्रोक्‍त श्रेयों 
की वस्तुनिष्ठता का तिरस्कार होने लगा। विज्ञान के द्वारा कस्तुग्नों के अ्रन्तहित- 
संप्रयोगनतावाद का खंडन हुआ तथा यांत्रिकता का पोषण। विज्ञान के उदय के 
कारण ऐसा प्रस्ताव सामने आया कि सौन्दर्य, सत्य आदि गुण मानव-भावनाश्रों 
पर अ्ाश्ित हैं, वे वस्तुओ्रों के धर्म नहीं हैं। भ्रग्ति का उष्णत््व या जल का शीतलत्व 
अग्नि श्रौर जल के अन्तहित गृण हैं। किन्तु परीक्षणाश्रित विज्ञान की दृष्टि में वस्तुग्रों 
का श्रेय कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता था। आधुनिक विज्ञान की इस विचार-धारा 
के विरोध में काण्ट ने प्रतिक्रिया की। उसके अनुसार यद्यपि विशुद्ध बुद्धि के श्राधार 
पर श्रेयों को सिद्ध नहीं किया जा सकता, तथापि व्यावहारिक बुद्धि के क्षेत्र में 
नैतिक आादशों का प्रक्ृष्ट महत्त्व है। काण्ट ने नैतिक आदशों को सार्वजनीन रूप 
देने की चेष्टा की। व्यावहारिक नैतिक बुद्धि का यह तकाजा है कि श्रेयों को 
स्थापित कर मनुष्य की नैतिकता की प्रभिव्यंजना की जाय । इसी नैतिकता की घोषणा कर 
काण्ट ने विशुद्ध संकल्प और मानवतावाद का समर्थन किया। 

श्रेयों का स्रोत मूलतः मानव की वैयक्तिक अभिरुचि या प्रवृत्ति में नहीं है। 
श्रेय वेबल संघर्षों से उत्पन्न भी नहीं हें। उदाहरणत: सत्य। किसी भी मानव- 
संघर्ष से पूर्ण सत्य की भावता का उदय नहीं हो सकता। सत्य की भावना व्यवसा- 
यात्मिका बुद्धि और विराट नैतिक भावना से उदय होती है। जगत्‌ के व्यापार को 
देखते हुए, मानव की व्यवसायात्मिका बुद्धि ने सत्य का सिद्धान्त धोषित किया। 
यह सत्य, समग्र का दर्शन कराता है। मानव जीवन की सफलता के लिए या प्राकृतिक 


१. द्रष्टव्य--30ावराक्षा क्ैठडबा[]प6,... 6006... $परह26/00॥05. ॥॥ 
226, विशेषतया “जाएं णि 0फ्रटा४”, फल $6लंवों 
(५००00, “५४४४८ 270 7200070८55 नामक प्रध्याय । 
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शक्तियों के साथ संघर्ष करने के लिए जो व्यावहारिक नियम प्रक्रियात्मक रूप 
में निमित होते हैं, सत्य वैसा नियम नहीं है। आंशिक रूप से मानव-व्यवहारों द्वारा 
व्यक्त होते हुए भी, विशुद्ध बुद्धि की आदशंवादिता का ही यह परिणाम है। जब 
जान और साधना के सहारे मनुष्य संकल्पशुद्धि प्राप्त करता है, और प्रज्ञा स्थित होती 
है तथा निष्काम कर्मयोंग का जब-जब वह अनुसरण करता है तब व्यापक बिराट्‌ आदशों का 
उसे बोध होता है। आ्रादर्शों की उद्धावना का यह सिद्धान्त श्रेयों के वैयक्तिकता- 
प्रजनितत््ववाद का खंडन करता है। वेयक्तिक कल्पनामूलक प्रवृत्ति या सद्य: समृत्यित- 
प्रभिरुचि में सत्य का उद्धव नहीं होता हैं। प्रतेक देशों में, प्रायः सब काल में, 
ऐसे विचारक भर महात्मा उत्पन्न होते है, जो सत्य का महत्त्व प्रकाशन करते हैं। 
भ्रपनी बुद्धि से वे बताते हैं कि असत्य सार्वकालिक सार्वभौम आदर्श नहीं हो सकता; 
क्योंकि इसफे व्यवहार से सावंत्रिक अशान्ति छा जायगी तथा अ्रव्यवस्था का 
साम्राज्य हो जायगा। कंबल सामाजिक संघर्ष और सामंजस्य-स्थापना की प्रक्रिया 
में श्रेयों की उत्पत्ति होती है, यह विचार इस दृष्टि से श्रसंगत है कि महान श्रेय, 
संघर्ष में विजय-प्रदान करने की दृष्टि से नहीं बने हैं। उदाहरणार्थ, बलिदान या 
अहिंसा । जब एक कुत्ते की रक्षा करने के लिए एक बौद्धभिक्षु श्रपणा जीवन बलि- 
दान करता है तब क्‍या वह जीवनसंघर्ष में विजय प्राप्त करना चाहता है? जब 
धर्म के प्रचार में संत पीटर या तेगबहादुर या लेखराम मृत्यु का आ्ालिगन करते हैं 
तब क्या वे जीवन-संघर्ष कर रहे हैं? क्‍या भगतसिह, लाजपतराय गश्रादि अपनी 
शहादत के द्वारा जीवनसंघर्ष कर रहे थे? महान आदर्शों को सिद्ध करने का प्रयत्न 
जीवन-संघर्ष भर श्रधिकारवाद से मनृष्य को ऊपर ले जाता है। जब माता, पुत्र की 
रक्षा के लिए लोकोत्तर स्नेह से आविप्ट हो, अपने जीवन का भी, आवश्यकता 
झ्ाने पर, बलिदान कर देती है तब क्या वह जीवन-संघर्ष करती है? प्रतः श्रेयों 
को न तो भअ्रभिरुचि-प्रजनित (जैसा पेरी, मायनोंग, एहरेन्फेल्स आदि की स्थापना है) 
श्रौर न केवल जीवनसंघर्ष और सामंजस्य-प्रजनित ही (जैसा डिवी, ग्रादि की स्थापना 
है) हम मान सकते हैं। इन दो विचारधाराओं के विपरीत, श्रेयों को मानव व्यव- 
सायात्मिका बद्धि, जो उच्चाशय-मानवों में प्रायः सामान्यतः व्याप्त रहती है, से उत्पन्न 
मानता ही ठीक होगा। 


श्रेय की स्थापना विद्ञालता की संसिद्धि करने में होती है। इस प्रकार श्रेय का 
मार्ग वही है जो ज्ञान का मार्ग है। जब कोई बच्चा स्कूल में इतिहास पढ़ता है 
तब अकबर, शिवाजी, लाइव आ्रादि के बारे में कुछ बातों को जान लेता है। पीछे 
उसे अकबर, शिवाजी, कलाइव भारतीय इतिहास की समष्टि के एक अंग मालूम 
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पड़ते हैं। भौर अधिक ज्ञान के बढ़ने पर भारतीय इतिहास ही उसे विश्व इति- 
हास का एक अविभाज्य अंगभूत मालूम पड़ता है। पुनहच, दार्शनिक दृष्टि के विकास 
होने पर वह इतिहास में प्रकाशित सर्वसामान्य नियमों का अ्वबोध करना चाहता 
है और इन नियमों की खोज करने के समय इतिहास , दर्शन, विज्ञान भ्रादि श्रपनी 
ग्लग-ग्रलग सत्ता छोड़र एकाकार हो जाते हैं। इस प्रकार प्रथम महासमर का 
मूल खोजते-खोजते स्पेंगलर को विश्वदर्शन, कला, गणित भ्रादि की पूरी छानबीन 
करनी पड़ी और रोम के पतन को देखते हुए संत अगस्तीन दिव्यनगर ' नामक महान 
ग्रंथ लिख बैठा' । विज्ञान के क्षेत्र में यही बात होती है। झ्राकर्षण शक्ति के महान्‌ 
सिद्धान्त के प्रणणन का बीज, अंगूर के फल को नीचे गिरते हुए देखकर, न्यूटन के 
हृदय में प्रजनित कुतूहल में था। वैज्ञानिक , ,समाजशास्त्रीय, नैतिक और दाशनिक ज्ञान 
का विश्लेषण बताता हैं कि किसी एक घटना या एक विषय को समझने के निमित्त 
उसे व्यापक नियम का एक उदाहरणमात्र बनाने के लिए ही शास्त्रीय ज्ञान का 
उद्भव और प्रयोजन संभव होता है। अबतक संसार के दाशनिकों, तत्त्ववेत्तात्रों, महा- 
त्माओ्रों ने श्रेय की उदभावना करने में' महान प्रयास किया है ।काल-क्रम में प्रनेक 
कुरीतियों के प्रागमन के बावजूद धामिक आन्दोलनों का जन्म किसी व्यापक 
नैतिक नियम के समर्थन या प्रवर्तत के लिए होता है। व्यावहारिक क्षेत्र में, मानव- 
ग्रज्ञाता।! और एपषणा के प्रभाव के कारण वह नैतिक नियम भले ही प्रक्रियान्वित रहे 
या विस्मृत हो जाय ग्रथवा उसके तथाकथित अनुयायी अपने ग्राचरण में उसका 
झनुवर्तन न करें, तथापि यह निविवाद है कि प्रत्येक धामिक शौर नैतिक आन्दोलन 
पीछे कोई विराट श्रेय अवश्य रहता है । 

व्यवसायात्मिका बद्धि श्रौर विराट नैतिक चैतन्य के समन्वय से ही श्रेयों की 
उत्पत्ति होती है। श्रेयों को सर्वव्यापकत मानना ही, मानव-इतिहास में एक श्रभूत- 
पूर्व उन्नति की घोषणा है। जिस दिन बुद्ध ने कहा कि बैर से वैर नहीं शांत होता, 
प्रवैर से ही वैर शान्त होता है और यही सनातन धर्म हैं; उस दिन एक विशाल 
प्रगतिशील कदम मानव-विंकास में उठाया गया। इस प्रकार का श्रेयोद्घोष ने तो भ्रभि- 
रुचिप्रजनित था और न सामाजिक संघर्ष में सफलता निर्मित्तक। बुद्ध को बोधि में इसका 
ज्ञान हुआ था। बोधि का तातपय है--बौद्धिक केन्द्रीकरण । किन्तु विराट श्रेयों का ही 
उद्धव इस प्रकार की व्यवसायात्मिका बुद्धि श्रौर स्थितप्रज्ञता में होता है। जब 
विराट श्रेय इस प्रकार उदधोषित होते हैं तबे फिर उनसे तॉकिक उपपंत्ति के सेंहारे 
साधारण श्रेय निकलते हैं। इस प्रकार श्रेयों के दो विभाग करना होगां-- 


छः 
मी] 
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(क) परम श्रेय या विराट श्रेय, (ख) पृथक श्रेय या साधारण श्रेय | परम श्रेय का उदा- 
हरण है--सत्य, करुणा, स्वतंत्रता, समानता श्रादि | पृथक्‌ श्रेय का उदाहरण है--भारत 
में अ्छुतपत को हटानां या अमरीका में शराबखोरी को हटाना। 

श्रेयों को वस्तुनिष्ठ या व्यवसायात्मिकाबुद्धिप्रनित मानना विरोधग्रस्त प्रस्ताव 
नहीं हैँ। श्रेयों की वस्तुनिप्ठता से यह तात्पयय नहीं हैँ कि वे प्लेटो के प्रत्यय की 
भाँति किसी निराले लोक में विचरण करते हैं। वस्तुनिष्ठता से यह भी तात्पर्य नहीं 
हैं कि वे गअव्यक्त निविशेष तथा लोकोत्तर हैं। भारत में वेदांत के ग्रत्यधिक प्रभाव 
क॑ कारण लोकोत्तरवाद का बड़ा जोर रहा है। और किसी भी विषय के वास्तविक 
परीक्षण से मुख मोड़कर बात-बात में ब्रह्मवाद की दुहाई देना एक बड़ी अभ्रच्छी 
कला हो गई हूँ जिससे पार्थिव जगत्‌ के विषय में अपने अज्ञान को छिपाया जा 
सके। व्यवसायात्मिका बुद्धि से मैं कोई लोकोत्तरवाद का समर्थन नहीं कर रहा 
हूँ । व्यवसायात्मिका बूद्धि इस लोक में साध्य है श्रौर अनेक दाश्शनिकों और तत्त्व 
विद वैज्ञानिकों के पास वह हैँ। मठाधीश श्रौर चर्चशाहों के पास व्यवसायात्मिका 
ब॒द्धि नहीं है। मेरी दृष्टि में, न्यूटन, काण्ट, मास, डाविन आदि भी व्यवसायात्मिका 
बुद्धि से सम्पन्न थे। अनावश्यक प्राचीनतावाद का पोषण और लोकोत्तरवाद का 
ढकोसला हमें इष्ट नहीं है। बूद्धि को अत्यधिक परिमाजित कर ही विशुद्ध ज्ञान 
प्राप्त किया जा सकता है। इतिहास, राजनीतिशास्त्र, विज्ञान, दहन आ्रादि 
में सवंत्र ज्ञान-प्राप्ति की यही प्रक्रिया है कि हम बुद्धि के यथाशक्तित अ्रतिशय प्रयोग 
से सत्य सिद्धान्त को प्राप्त करें तथा फिर अन्य विचारक उन सिद्धान्तों का खंडन- 
मंडन करें। इस प्रकार के संगठित आलोचन-प्रत्यालोचन से ही शास्त्रों और विज्ञानतत्त्वों ; 
का विकास हुआ है। श्रेयों की वस्तुनिष्ठता से हमारा तात्पर्य यह है कि श्रेय 
भ्रपरिमाजित वैयक्तिक मन और बुद्धि से नहीं उत्पन्न होते हैं। उनकी वस्तुनिष्ठता 
का यही प्रमाण है कि अनेक सदियों श्र अनेक देशों में विभिन्न विचारक, उदाहरणार्थ 
उपनिषद के मुण्डक ऋषि, बुद्ध, ईसा, अरस्तू, न्यूटन आदि सभी सत्य का महत्त्व 
स्वीकार करते हैं। श्रत: श्रेय वस्तुनिष्ठ इसी कारण हैं कि वेयक्तिक वासनात्मक 
संकल्प से ऊपर विशिष्ट मानवों की निष्णात बुद्धि में उनकी प्रवतंनक्रिया हम देखते 
हैं। ये विशिष्ट मानव श्रेय की घोषणा करते हैं। सामाजिक परम्परा और किया में 
इनकी व्यावहारिकता सुरक्षित की जाती हूँ। सामाजिक परम्परा श्र मानव इतिहास 
में इन श्रेयों को क्रियान्वित करने के प्रयास का इतिहास छिपा है। वैज्ञानिकों का 
विचार द्वारा सत्य को प्राप्त करना तथा मानसिक, वाचिक और कामिक एकता के 
सहारे नीतिमान्‌ का सत्य को प्राप्त करना, मानव-इतिहास में, व्याप्त समग्रता 
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तथा पूर्णता को प्राप्त करने के महान्‌ प्रयास को अभिव्यक्त करते हैं । 


(ख) सामाजिक शास्त्र और श्रेय 


श्रेय को आदर्शात्मकक मानकर पश्चिमी विचारकों ने श्रेय और वस्तु में व्यवधान 
की स्थापना की है*। ग्रलब्रेखट रित्शल ने वस्तु-सम्बन्धी निर्णय और श्रेय या श्र्थ 
सम्बन्धी निर्णय के श्रन्तर को उपस्थित किया। रित्शन के अनुसार धर्मशास्त्रों के 
द्वारा वेदितव्य विषयों का सम्बन्ध श्रेय से हैं। किन्तु इससे उनकी प्रामाणिकता 
ग्रौर नि३चयात्मकता में अन्तर नहीं होता। विन्डेलवाण्ड ने भी निर्णीकरण और श्रेयी 
: करण में पार्थकय बताया। उसके अनुसार प्रत्येक निर्णीकरण या तो समर्थन करता 
है या खंडन । अ्रतः प्रत्येक निर्णय-सम्बन्धी प्रस्ताव में श्रेय का सचन्निवेश रहता है। 
डिलथाई, विन्डेलबाण्ड, रिकटटं आदि ने सामाजिक और सांस्कृतिक शास्त्रों तथा 
दूसरी ओर प्राकृतिक शास्त्रों में भ्रन्तर बताया। प्राकृतिक शास्त्र भावना-निरपेक्ष 
होते हैं। श्रेय और अश्रेय का प्रश्न ही वहां नहीं रहता है। दूसरी ओर सामाजिक 
और सांस्कृतिक शास्त्रों में मानव-जीवन के दर्शन की अभिव्यंजना होती है। मानव- 
जीवन-सम्बन्धी तत्त्वज्ञान श्रेयों के विभिन्न स्तर-सम्बन्धी मीमांसा पर आश्रित है। 
माक्सवेबर ने श्रेयनिरपेक्ष समाजशास्त्र के निर्माण का प्रयास किया। बेबर के प्रन- 
सार समाजशास्त्री का यह कार्य नहीं है कि वह अपनी शास्त्रीय प्रख्याति का आश्रय 
लेकर लक्ष्यों और श्रेयों का प्रवरतंत और प्रचार करे। वेबर के विचार में शास्त्रीय 
चितन, प्रचारकार्य से भिन्न है। निरपेक्ष भाव से वस्तुओं का स्वरूपनिर्णय करना 
शास्त्र का कार्य है। जर्मनी के कुछ अध्यापक अपने सामाजिक सम्मान का फायदा 
उठाकर कुछ सिद्धान्त-विशेष का प्रतिपादन कक्षाओं में करते थे। वेबर इसे श्रसंगत 
मानता हैं। साध्यसाधन सूत्र के अनुसार अपेक्षित साध्यों की संसिद्धि में कौनसे 
साधन उपयुक्त होंगे, उनका निर्णय करना और उनके खर्च का व्योरा बताना ही 
उसके मत में सामाजिक शास्त्रों का कार्य है। दूसरी श्रोर, प्रचलित श्रेयों की मीमांसा 
करना बेबर को इष्ट था। इसी पद्धति का आश्रय लेकर भ्र्थव्यवस्था और 


१. सत्येन लम्यस्तपसा होष ग्रात्मा सम्यज्जानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 

ग्रन्त: शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुश्रो य॑ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा: 

सत्यमेव जयते नानृत॑ सत्येन पन्‍था विततो देवयान: | 

येनाक्रमन्त्यूषयो द्याप्तकामा यत्र तत्मत्यस्थ परम॑ निधानम्‌ ॥। (मुण्डकोपनिषत्‌ 
३।१।५-६ ) 
२. 2. (कगार, दुबला ह0ुप्र दंशा #ंडाहाफ्ाउएशाठांद।शा। ((942) 
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समाज ' नामक दो बड़ी जिल्दों में उसने पूजीवादी-व्यवस्था की मीमांसा की और तीन 
जिल्दों में संसार के महान्‌ धर्मों का उसने समाजशास्त्रीय विश्लेषण उपस्थित किया' | 
बेबर इस प्रकार श्रेयतत्त्वों को शास्त्रीय विचितन का विषय बनाना चाहता था; किन्तु 
उसकी ऐसी मान्यता थी कि समाजशास्त्री को स्वयं अपने श्रेयों का प्रवर्तन और प्रचार 
नहीं करना चाहिए भ्रन्यथा विज्ञानोचित शास्त्रीय गाम्भीय्य, पक्षपातरहितता और बस्तु- 
निष्ठता को वह नहीं प्राप्त कर सकेगा। वेबर वैज्ञानिक व्याख्यापद्धति का अनुमोदन 
करने का पक्षपाती होते हुए भी सामाजिक शास्त्रों में तदाकारवृत्तिमूलक पद्धति का 
समर्थक था। भ्रर्थात्‌ किसी भी श्रेय की मीमांसा में प्रयोक्ता के साथ रागात्मक सम्बन्ध 
बनाये विना उसकी बातों को समझना कठिन है*। 

किन्तु जिस श्रेयनिरपेक्ष भ्रनुशीलन का समर्थन वेबर ने किया, वह वास्तविकता 
में निरपेक्षा का समर्थन नहीं, कायरता का समर्थन है। जब कोई अश्रध्यापक या 
शास्त्रान्वेष्टा निरपेक्षता का दावा करता है, तब वह दम्भ का प्रचार करता है। 
क्या वेबर के अनुयायी इतना साहस रखते हैं कि अमरीका में रुपया प्राप्त करते 
हुए 'निरपेक्ष/ होकर माक्संवाद का अनुशीलन करें? सामाजिक और राजनीतिक 
प्रशन इतने संजटिल हैं, उनके साथ भावनाएँ इतनी संश्रित हैं कि उनके अनुशीलन 
में निरपेक्षता भ्रसंभव है। भश्रधिकारवाद और सत्तावाद, स्वतंत्रता और परतंत्रता आदि 
प्रदनों के उपस्थित होने पर जिस किसी व्यक्ति का एक श्रयना व्यक्तित्व है, वह अवश्य 
ही पक्ष ग्रहण करेगा। जब निरपेक्ष होकर मनुष्य अनुशीलन करता है तब वह ग्रवश्य 
ही अपने मौन द्वारा प्रचलित श्रेयों का समर्थन करता हैं। कौरव-पाण्डव युद्ध के समय 
धृतराष्ट्र, कर्ण, दुर्योधन श्रादि को भोष्म और द्वोगाचार्य ने युद्ध करने से न रोककर 
अपने मौन द्वारा कौरवों का पक्ष समर्थन ही किया। निरपेक्षता, इस भ्रर्थ में श्रवश्य 
ग्राह्म हैं कि अध्ययन और लेखन के समय हमारी भावनाएं हमारे विचार को 
आ्राकात्त न कर दें। आवश्यक है कि हिल्दुस्तान का इतिहास लिखते समय हम झूठी 
देशभक्त में आकर यह ने तिद्ठ करे का प्रयास करें कि पानीपत की पहली लड़ाई 
में बाबर हार गया। अपनतो भूलों तथा पराजपग्रों को व्यक्त करनेवाली घटनाओं को 
इतिहास से हटाता आात्मवात करता है। यदि हमें अपने विरोधी देशों की ग्राथिक 


१. ४ शैंटठआ, #75447 ४४4 0:52/::822/ इसे कुछ प्रंश्षों' का 
प्रनुवाद 0075078 ने किया है, जिसका नाम है-- 7/2 7/॥6077 ० $70८9/] 
थाएे॑ +एणा०ताांट एएथांडशा707 ; ब्रष्टब्य-- 5 एैकेश,, 
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शक्ति का विवेचन करना है तो भ्रावश्यक हैं कि हम भावृकता को छोड़कर विचार 
करें। किन्तु निरपेक्षता का यह तात्पयं नहीं है कि हम कहें कि राजनीतिशास्त्र या 
ग्न्य समाजशास्त्र के अ्रध्यापक अपनी रचनाग्रों के द्वारा संदेशाभिज्ञापत न करें। इस 
प्रकार का मन्तव्य श्राज की सम्यता और संस्कृति के लिए खतरे से पूर्ण है। विज्ञान 
प्रत्यन्त निरपेक्षता का दावा करते हुए भी सत्य को झादर्श मानता है। प्रमाणिकता 
मर तकंसंगतता की खोज में, सत्य ही विज्ञान के लिए परम श्रेय का रूप धारण 
करता है। पुनशइ्च, समस्त सामाजिक शास्त्रों के तात्विक उद्देश्श की एकता कम-से- 
कम इस बात से प्रमाणित होती है कि वे सब स्वतंत्र नतिक मानव की उत्तरदायित्व- 
पूर्ण कामिकता का समर्थन करते हैँ। इस प्रकार शास्त्रानुचितन में श्रेय प्रनुगत हूं। 
भारतीय संस्कृति में शास्त्र का प्रणयन इसीलिए होता है कि सत्य, श्रसत्य, क्माकि्म- 
विकर्म या श्रेय-प्रेय आदि का सम्यक्‌ बोध हो। निरपेक्षता, वस्तुनिष्ठता, विधेयात्मकता 
गञदि के नाम पर सामाजिक शास्त्रों को नीति और श्रेय से भ्रलग रखना हानिकर 
है। सामाजिक शास्त्रों की श्रेयनिरपेक्षता का प्रतिपादन बौद्धिक और ग्रात्मिक नप्ट- 
निधित्व का सूचक है। 

अध्ययन करनेवाले मनुष्य को और शास्त्रप्रणता को चाहिए कि वह भावना- 
ग्रस्त हो ठोस विचार से भ्रलग न हट जाय। उदाहरणाथ्थ, स्वतंत्रता का समर्थक 
होते हुए भी अरस्तू, भ्रत्याचारकारी शासनतंत्र (टिरंनी) का गहरा प्रध्ययन प्रस्तुत 
करता है। मार्क्स के कैपिटल ग्रंथ में भ्रनेक स्थानों पर--जैसे जहाँ उसने मिल, बेंथम 
ग्रादि का मखौल उड़ाया है--हमें यह अनुभव होता है कि शास्त्रीय मार्ग को छोड़- 
कर माक्स एक जनप्रचारक का रूप धारण कर लेता है। प्रजातंत्र का जो वर्णन 
लेनिन के राज्य और क्रान्ति' नामक ग्रंथ में मिलता है, उसे हम कह सकते हूँ कि 
वह प्रचारक का कथन है, शास्त्रदर्शो का नहीं' । भावकता हमें श्ञास्त्र के प्रति उदा- 
सीन बनाती है श्रीर किसी प्रकार वह ग्राह्म नहीं हो सकती है। शास्त्रानुचितन के 
समय हमें प्राचीनकालीन श्रौर भ्रर्वाचीन, प्रपनी और दूसरी संस्कृति के, श्रेय के अ्रध्ययन 
का अ्रवसर पड़ सकता है'। इस प्रकार का भ्रध्ययन सामाजिक शास्त्रों में अ्रभि- 


१, 6, $/462 6॥ /९2८700४2/70/. 
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वांछित है। उदाहरणाथं- मैडागास्कर, न्यूजीलंण्ड और प्रशान्तमहासागर द्वीपसमूहवासी 
श्रादिम मनुष्यों के पारिवारिक श्रेय का हम अध्ययन कर सकते हैं। प्राचीन फिल- 
स्तीनवासी यहूदियों के नैतिक श्रेय तथा आधुनिक ब्रिटिश समाज के नैतिक श्रेय का भी 
तुलनात्मक अ्रध्ययत करना, समाजशास्त्र का एक आवश्यक अंग है। इस प्रकार श्रेयों 
का अध्ययन अवश्य अभिवांछित है। किन्तु सामाजिक शास्त्रों की शास्त्रीयता श्रौर 
सेद्धान्तितता की इसीमें रक्षा है कि वे भावना श्रौर संकल्प के ऊपर उठकर नज्ञान- 
प्राप्ति की एकान्त अभिलाषा से कार्य करें। लियोपौल्ड फौनमीज का यह प्रस्ताव कि-- 
समाजशास्त्र से श्रेयप्रतिपादक निर्णयवाक्यों को पूर्णतः निष्कासित करना चाहिए--दार्श- 
निक राजनीतिशास्त्र की दृष्टि से श्रसंगत है' । बैयक्तिक अ्भिनति को हटाना चाहिए; 
उदाहरणार्थ, भ्रमरीका की प्रजातांत्रिकता किसी की दृष्टि में अ्रपृर्ण हो सकती है, किन्तु 
केवलमात्र उसका भद्दा खंडन करना, जैसा एंगल्स ने किया है, भ्रनभिवांद्धित है। किग्तु 
वेयक्तिक अभिनति और शास्त्रीय अनुचितन-प्रजनित श्रेयप्रतिपादक वावय दोनों एक 
नहीं हैं। जो ग्रंथ वेयक्तिक अ्रभिनति और रागद्वेष से प्रभावित हो लिखे जाते हैं 
उनका मदर इन्डिया' ग्रंथ के समान ही भाग्य होता है। दूसरी ओर मेगास्थनीज, 
इब्नबतूता, ट्रेभनियर झादि को ऐतिहासिक यात्रावर्णों की आज भी कीमत है। 
शास्त्र का प्रणणन इसीलिए होता हैं कि मानव-समाज के सुधार के साधनों 
का अनुशीलन और प्रकाशन किया जाय। साधनों का लेखाजोखा इसीलिए किया 
जाता है कि उनसे साध्य की सम्प्राप्ति हो। मानवता के जो महान्‌ साध्य हैं--उदा- 
हरणार्थ--जन-एकता या सांस्कृतिक सातत्त्य---किस प्रकार बौद्धिक और तकंसंगत साधनों 
से इनका परिरक्षण और संवर्धन किया जाय, इस व्यापक आदर्श को सामने रखना 
और उनके व्यवहारीकरण का मार्ग बताना, शास्त्रीय विवेचना का आधारभूत है। 
अमरिका के समाजशास्त्रियों--ड्वी, मेरियम, मीड, डनिंग, हाकिंग आदि--ने इसी 
प्रकार विचितन के सहारे प्रजातान्त्रिक श्रेयों को क्रियान्वित करने का उपदेश किया 
है। प्रभी हाल में जो नीग्रो-रंगभेदनीति का विश्लेषण मिरडल ने अपने विशाल- 
काय ग्रंथ अमेरिकन डायलेमा' में (प्रस्तुत किया है श्रथवा मैकिवर ने.'दी मोर परफेक्ट 
यूनियन में _उपस्थित किया है । उनमें एक व्यापक मानववादी श्रेय का दर्शन मिलता है' । 
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इस- मानववादी श्रेय के क्रियान्वयन का मार्ग भी इन ग्रंथों में बताया गया है। सामाजिक 
शास्त्रों की समर्थता इसीमें है कि नीति के जो विशाल रूप धर्मग्रंथों श्रौर दर्शनप्रंथों 
में उपस्थित किये गये हैं, उनके सामाजिक क्रियात्मक रूप प्रस्तुत करने का बे मांगे 
बतावें। काण्ट के नीतिशास्त्र में विशाल दाशेनिक आधारशिला पर यह महंती कठ्पना 
उपस्थित की गई है कि. मानव साधन नहीं, साध्य है। इस आदर्श को किस प्रकार 
क्रियान्वित किया जाय, इसे बताना राजनीतिशास्त्र और अर्ज्ञासत्र का काम है। 
आल्बियन स्माल, हाबहाउस, हेज, लेस्टरवार्ड आदि समाजशास्त्रियों का यही प्रस्ताव 
था कि तकंसंगतता के झाधार पर राजकीय व्यवस्था का ग्राश्रय लेकर एंक स्वस्थ, 
सबल समाज के निर्माण का मार्ग-दर्शन कराना समाजशास्त्र का कार्य होना चाहिएए 
भ्रतिप्राकृतिकतावाद, कल्पनावाद औ्रौर शास्त्रीयवागूजाल के कारागार से नीतिशात्त्रों 
को हटाकर, समूह का किस प्रकार व्यापक उन्नयन हो सकता है तथा सामाजिक 
न्याय और झ्राथिक कल्याण का किस प्रकार व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया जा सकता 
है, इसे बताना समाजशास्त्र का कार्य है। कितनी दूर तक राजकीय व्यवस्था इस कार्य 
में सहायता प्रदान कर सकती है, उसे बताना राजनीतिज्ञास्त्र का कार्य है। डर्खायम 
के मतानुसार व्यावहारिक या प्रायोगिक समाजशास्त्र का यह कार्य हेँ कि सामाजिक 
झाद्शों की प्राप्ति का सर्वोत्कृप्ट उपाय वह बतावे और समाजोचित लक्ष्यों का चुनाव 
करे। यह लक्ष्यनिर्वाचन दब्दविन्यासात्मक प्रत्ययमूलक दाशंनिक तत्त्वज्ञान पर आ्राश्रित 
न होकर इतिहास और अनभव द्वारा प्रस्तुत सामग्री के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधा- 
रित होना चाहिए। 

केवलमात्र राजनीतिक व्यवहार और व्यापार का वर्णन करना ही राजनीति- 
शास्त्र का अभीष्ट नहों है* | राजनीतिक दर्शन का यही लक्ष्य है कि मानव, समाज 
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धौर राज्य किस प्रकार विदशिष्ट कल्याणकारी जीवन की सिद्धि कर सकते हूँ, हसे 
बताये । जीवन प्रौर शास्त्र में कृत्रिम व्यवधान ठीक नहीं है। राज्य को मानवजीवन 
के व्यापक लक्ष्यों से दूर नहीं हटाया जा सकता' । राज्य की व्यवस्था जीवन को 
आनन्दपूर्ण बनाने के लिए ही है। ग्रतः राजकीय नीति किस प्रकार नैतिक और 
कल्याणसंगत बन सकती है, इसे बताना राजनीतिशारत्र का कतंव्य है। केवल नौकर- 
शाही और वेतनभोगी श्रफसरों के ग्राधार पर जनकव्याणवादी राज्य नहीं चल सबता | 
मानव मशीन नहीं है। आवश्यकता है कि मानववाद का ध्यान रखते हुए व्याप्क 
जनसमूह का सहयोग प्राप्त कर किस प्रकार रुखी और कत्याणकारी समाज की 
स्थापना हो, इस कार्य में शास्त्रज्ञान-सम्पन्न राजनीतिशास्त्रियों की सहायता प्राप्त की 
जाय | प्लेटो का यही कहना था कि विश्वुद्ध ज्ञान ही शासन का भ्रधिकारी है। 
जब किसी विषय पर हम शास्त्रीय श्रध्ययन अरभ्भ करते हैं, तब भिश्ी र-विसी 
प्रकार हमारे श्रेय अपना प्रभाव व्यकत करते हैँ। जब कोई विहान्‌ बौद्धधर्म श्ौर 
दर्शन का वर्षों श्रध्ययन करता है तब इस साधना को चलानेवाला कोई महान श्रेय 
अवश्य चाहिए | मैक्समलर ने अपना सारा जीवन प्राचीन भारतीय भश्रार्यों की संस्कृति 
के अनुशीलन में बिताया । इस प्रकार की साधना इसी कारण सफल हुई कि शास्त्रानू- 
चितन ही उसका श्रेय था। अ्रतः शास्त्रीय विषयों के निर्वाचन में कुछ महान श्रेय 
झवश्य कार्य करते रहते हैं। संभव है कि निर्वाचन के समय वे विस्पष्ट न हों और काल- 
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क्रम में ही उनका स्पष्ट रूप निख्वरित हों। सामाजिक शास्त्रॉनुचिंतनं की मंहँत्ता इसी 
में है कि सामाजिक और आधिक प्रश्नों के समाधान में निष्णातं बंद्धि की क्‍यों देन 
होनी चॉहिए और किस प्रकार संसर्जनात्मिका नागरिकता का विकास हो सकैता हैं, 
इन्हें हमारे सामने स्पष्ट करें। 

राजनीतिश्षास्त्र को नीतिशारत्र से निताग्त भ्रलग रखने का प्रस्ताव जार्ज कंट- 
लिन ने रखा है'। राजनीतिशारत्र को वह साधन या पढछेति का विज्ञान बनाना 
चाहता है और उसका कहना है कि श्रेयों के विषय में समझौता प्राप्त किये बिना 
भी पद्धति विज्ञान का जबरदस्त विकास सम्भव है। कैटलिन के श्रनुसार, मूतिकला 
का शिक्षक, कलात्मिका श्रभिव्यक्ति के ग्रादर्शों श्रौर तत्वों का ज्ञापन नहीं कराता 
है । वह पद्धतियों का शिक्षक है भौर उपरिथत उपकरणों से बया निर्मित हो सकता 
है श्रौर क्या नहीं, यह बताना उसका काम है। उसी प्रकार राजनीतिशास्त्रवेत्ता भी 
राजनैतिक श्रेयों का विज्ञापन नहीं करता है। यूनानी राज॑नीतिशास्त्र की यही कम- 
जोरी कैटलिन के मत में है कि जननीतिशास्त्र के क्षेत्र और राजनीतिशास्त्र के क्षेत्र 
का पार्थकय उसमें नहीं मिलता है। पूर्ण राज्य के स्वरूप के नैतिक आधार 
झौर विशुद्ध भर निर्वाच्य जीवनशैली के संबंध में विवेचन उपस्थित कर, यूनानी 
राजनीतिशास्त्रविचारक राजनीति को एक श्रनभिवांद्धित श्रभिनति प्रदान करते हैं। 
राजनीतिशास्त्र मानव के समूहात्मक अभ्तस्सम्बन्धों का शास्त्र है। यह नीतिशास्त्र का 
विरोधी नहीं, भ्रपितु नीतिशास्त्रनिरपेक्ष हैं। मानव को सन्मार्गानुयायी बनाना इसका 
तात्पर्य नहीं है। जिस प्रकार भेषजविद्या में नीतिनिरपेक्ष होकर मानवशरीर का 
ग्रधभ्ययन और विवेचन किया जाता है, उसी प्रकार राजनीतिशास्त्र को नीतिनिरपेक्ष 
होकर राजनीतिक साधनों का अध्ययन करना चाहिए।-आचारशास्त्र श्रेयसम्बन्धी 
निर्णयों का क्षेत्र है श्र राजनीतिशास्त्र श्रनुभवात्मक साधनों का। आचारशास्त्र 
सिद्धान्तों का शास्त्र है, राजनीतिशास्त्र पद्धतियों और साधनों का ज्ञास्त्र है। दोनों 
शास्त्रों को पृवक रखने से दोनं/ का महत्त्व विज्ञापित होता है और स्पष्टता फैलती है । 

इस प्रकार राजनीतिशास्त्र और श्राचारशास्त्र को पृथक पृथक रखने का प्रस्ताव 
कैटलिन ने रखा। जिस जमाने में कैटलिन ने श्रप्रयोजनमूलके राजनीतिशास्त्र का 
प्रस्ताव रखा था उस समय वह टाभस हाब्स से प्रभावित था। उस काल में भी 
उसका विश्वास था कि राजनीतिशास्त्र और राजनीतिविज्ञान के श्रन्तिम निष्कर्षों 
में तात्तिविक भ्रन्तर नहीं रह सकता | आ्राज जब कंटलिन ने महात्मा गांधी के मार्ग में” 
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नामक पुस्तक लिखी है, तब आशा की जाती है कि वह अपने विचार को शायद 
परिवर्तित करेगा, क्योंकि गांधी के पथ में तो राजनीति, आचारशास्त्र को क्रियान्वित 
करने का मार्ग बताती है'। में मानता हूँ कि राजनीतिशास्त्र को प्रयोजन या 
प्रन्तिम प्रस्तावों से पृथक रखने का उपदेश शून्यवादी प्रस्ताव है। विभिन्न राज- 
नीतिशास्त्रज्ञों के बिचारों में तुलनात्मक अ्रध्ययन के सहारे तारतम्य बताने के लिए, तथा उचित 
श्रादर्शों की प्राप्ति के लिए, नीतिश्षास्त्र का अ्रवलम्बन ग्रावश्यक है । यदि आज 
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मैकियावेली के उग्र शक्तिवाद या नीत्शें के उग्र मानव असमानतावाद का त्याग कर 
मानव-एकता और शांति का हम प्रस्ताव रखते हैं तो निश्चित ही हम श्रेय का प्रति- 
पादन करते हैं। ग्रन्य वर्ग, मुख्ययया शासकवर्ग, श्रेयों का निर्वाचन करे और 
राजनीतिशास्त्र या तो केवल उनके क्रियान्वित करने का साधन बतावे या मानव के 
राजनीतिक व्यापारों का नीति-निरपेक्ष प्रनशीलन करे, ऐसा विचार राजनीतिशास्त्र को 
इसके महान पद से स्खलित करानेवाला है। राजनीतिश्षास्त्र का जो विशाल रूप 
प्लेटो, प्ररस्तू, सिसेरो, श्रक्वायनास, ग्रीन, भीष्म, मनु आ्रादि ने बताया है, उससे अ्रत्यन्त 
निम्न स्‍तर इसका हो जायगा, जब श्रेय-प्रतिपादन के उत्कृष्ट कर्म से संन्यास लेकर 
कंबल साधन, पद्धति या व्यापार की ही यह मीमांसा करेगा । राजनीति नीति और 
प्रस्ताव के आलोचन के सम्बन्ध में सवंद ही शिव और अशिव, कल्याण-साधक या 
स््रार्थताधक, इनका विवार करना होता है। इस प्रकार का निर्णय जब हम देते हैं 
तब श्रेय के क्षेत्र में हम पदार्पण करते हैं। कलिंगविजय के बाद अज्ञोक का नीति 
परिवर्तत भारत के लिए हितकर हुआ या श्रहितकर, इसके सम्बन्ध में विचार प्रकाशित 
नहों करता, एक महात्‌ उत्तरदायित्व से मुख मोड़ना होगा। ग्रवह्य ही, श्रध्ययन के 
सिलसिले में समस्त प्राप्तब्य सामग्री का उपयोग करना तथा भावनानिरपेक्ष होकर उनका 
विचार करना इृष्ट है; किन्तु इस अध्ययन की परिणति निष्कर्ष के उपस्थित करने में ही 
होती है । निःकर्ष उपस्यित करना कभी-कभी जोखिम को उत्पन्न कर सकता है। किन्तु 
जिसने सत्य की साधना को ही विराट झ्रादर्श में गृहीत किया है, वह कदापि 
इससे विमुख न होगा । उपनिषद्‌ में और बौद्ध ग्रन्थों में बताया है कि सत्य की 
साधना तेजस्विता को प्रदान करतो है। ज्ञान का तेज एक प्रकार को दाहिका 
शक्ति से सम्पन्न होता है । जो उत्साह, जो शक्ति और जो स्फूर्ति हमें रूसो का सामा- 
जिक अतुबन्ध' या मार्क्स का 'कंपिटल' पढ़ने से प्राप्त होती है, वह कदापि श्राज के 
झ्भरोको ओर यूरोतोय तथाकथित सामाजिक शास्त्रियों के ग्रन्थों में नहों मिलती हैं । 
दुनिया को हिलानेवालो पुलतक़ों में एक तेजस्वी सन्देश रहता है। धम्मपद, गीता 


कक. 3>०९%-3०>न>»>+मन ७37७ कारण >3७ॉ-क--++-3५अपहकमाक. पक >कमनकीककाम्काफन--क -3००+९७+ जन कता। अभनिअनिननन-+-न>आ-++ “० कक. "++जजन->कनन-। 


$8८7606 ४एए ग्राभा, ॥0छ४2८एश' 87634 [0९ ८058 था $३ए०१९९ ६0 
पीट 7पयश ए०७ल', सिशल 48 ॥0 वध-क्रार्तनानओ। 20प्राइट, "० 
<थाएठ तेल्शंडट 8 ॥9979ए7  रल्वापा एशलंणल्शा फ्रशा। बात 
लएव्वांशाटि- 2 काश जाबश्गावाटबोए 6ण्ाता07९व, फ्रैपा ॥। 
7ण०006 ग्रापड 96॥0 ९ ॥7९6 00 6 जागराटए6 0 पंद्त, व 
999, 7 047 ५७४३५,४००3 07822, थप०पढ्ढडॉी) 3099 9९798, 
4 एल] जरीलाए८।६ ॥3ए आंवह फूणा गक्षा 0 थी धार! 


राजनीतिशास्त्र और श्रेयशास्त्र ५३७१ 


पवी के 'मंगजप्रभात' और माकसें-एंगल्स के कम्यूनिस्ट घोषणापत्र” में एक महान्‌ 
मंत्र का दर्शन होता है। क्‍या भावन।-निरपेक्ष, श्रेयनिरपेक्ष साधनशास्त्र का प्रणयन 
साक्स करता तो उसे कोई विशेष सफलता मिलती ? ग्रार्त, पीड़ित जनता के ब्राण का 
साधन खोजने का श्रेय ही श्राज के सामाजिक शास्त्रों को जीवनतत्तव प्रदान कर सकता 
है । जब हम विराट श्रेयों से मुख मोड़ लेते हें, तब राजनीतिशास्त्र चतन्यहीन, पंगू श्रौर 
सड़ा-गला मालम पड़ता है। अमेरिका के फंडरलिस्ट' ग्रंथ के प्रणयन में जो उत्साह 
हेमिल्टन और मैडिसन ने दिखाया है, उसका रहस्य उनका एक शक्तिशाली सांधिक 
राज्यस्थापन के श्रेय में निष्ठा ही है। अत: राजनीतिशास्न को सब्वेदा श्रेयप्रतिपादक 
और श्रेथनिष्ठ रहता होगा। श्रेय के तत्त्व को भुलाना, तारों और प्रचारों के हाथ 
अपने को सौंपा होगा। राजनोतिक बल और शक्ति का मानवकल्याण के श्रेयसाधन 
में प्रयोग हो, इसके सम्बन्ध में शास्त्रज्ञान और साधन बताना ही राजनीतिशास्त्र का 
लक्ष्य होना चाहिए । 


प्राचीन भारतीय शास्त्रों में समग्रश्ान और सम्यक्‌ विज्ञान का झ्रादर्श उपस्थित किया 
गया था । उस समय मनोविज्ञान, आचारशास्त्र और संवितृशास्त्र का पृथक्करण नहीं 
हुआ था । प्रत्येक प्रावश्यक प्रश्न पर अनेक प्रकार के दृष्टिविन्दु का आश्रय लेकर 
मीमांसा करना उस समय संगत माना जाता था । राजनीतिशास्त्र और आचारशास्त्र 
के सम्बन्ध में भीष्म, वृहस्पति, मनु आदि का विचार था कि उनके द्वारा स्वधर्म-स्थापन 
होना चाहिए । श्र्थात्‌ प्रत्येक कम का एक विराट आादर्श से सम्बन्धज्ञापन 
करना उस समय इष्ट था। कौटिल्य के अनुसार राजा का स्वधर्म भी स्वर्ग और 
झानन्त्य के लिए है। इस प्रकार की विशालता का अ्राश्नयण, इस प्रकार 
की सोमित दृष्टि, कि केवल साधव और प्रक्रिया का श्रनुशीलन करना चाहिए, का खंडन 
करता है। घोर युद्धकाल उपस्थित होने पर भी हिंसात्मक स्वकर्म का समर्थन करने के लिए 
वेदान्त के प्रद्वतवाद और सांख्य के प्रकृतिपुरुषपृथक्तावाद का आश्रय लेना यह बताता है 
के गीतोक्त दृष्टि राजनीतिश्ञास्त्र को दर्शनसम्मत बनाना चाहती है । श्ांतिपर्ष में 
राजनीतिशास्त्र को श्रेयानुमोदित बनाने का प्रयास पाया जाता है । प्राचीन भारतीय 
दर्वेनों में प्रज्ञा, ग्रत्तर्शान श्रौर ऋतू-चित्‌ का आश्रय लिया जाता था और पअ्रंशत: 
सामाजिक विवेचन पर भी उनका प्रभाव मालूम पड़ता है । प्राचीन भारतीय प्र्थ॑शास्त्र 
और नीतिज्ञास्त्र में श्रेय का वर्णन मिलता है । श्रर्थात्‌ विशुद्ध साधनात्मकता 
अरक्षास्त्र-. श्रौर दण्डनीति उन्हें ग्राह्प नहीं है। किन्तु भारतीय अ्र्थज्ञास्त्र को 
शैंयप्रतिपादक मानने का यह कदापि तात्परय नहीं है कि उनके निष्कर्ष हमें अभीष्ट हैं। 
सिर्फ इस एक बात में भ्र्थात श्रेयसमन्वित पद्धति के विषय में यहां सादृश्य बताना 


५०२ राजनीति और दर्शन 


हमें अ्रभीष्ट है । प्रस्तुत पुस्तक में हमने मार्क्सवादी समाजशास्त्र को भी श्रेयप्रतिपादक 
कहा है ; किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि. माक्संवाद द्वारा प्रतिपादित श्रेय हमें दृष्ट हैं। 
दार्शनिक राजनीतिशास्त्र के क्या श्रेय हैं, इसका वर्णन प्रस्तुत पुस्तक में भागे हुमा है । 
जहाँ तक राजनीतिशास्त्र के स्वरूप का सम्बन्ध है, वहाँ तक प्राचीन भारतीय दण्ड- 
विज्ञान तथा मार्क्सवाद नितान्त भिन्न श्रेय रखते हुए भी पद्धतितः इतनी दूर तक 
सदश हैं कि दोनों मानते हैं कि सामाजिक शास्त्रों में श्रेयतत्त, (चाहे वह जो कुछ भी 
क्यों न हो) का वर्णन प्रवश्य होना चाहिए। घोर चातुरन्त राज्य का पोषक 
कौटिल्य और ब्राह्मण धर्म के हामी मनु दोनों राजकीय श्रेयों का विन्यास 
करते हैं। वस्तु-सम्बन्धी निर्णंण और भ्रभिरुचि तथा श्रेय-सम्बन्धी निर्णय में जो 
पग्न्तर नव-काण्टीय दर्शन में पाया जाता है, वैसा पृथुकरण भारतीय शास्त्रों में नहीं 
हुआ है । जब विज्ञान, तांत्रिकता तथा यांत्रिकता की प्रभूतपूर्व उन्नति पर्चिमी सम्यता 
में हईं, तब वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग सामाजिक शास्त्रों में भी होने लगा। जो 
धर्मशास्त्र से निराशा और अनभिरुचि आज के वैज्ञानिक युग में संभव है, वही प्राचीन 
भारतीय सम्यता में नहीं पाई जाती है और इसलिए राजनीतिशास्त्र को प्रयोजन- 
निरपेक्ष बनाने का कोई प्रस्ताव उस समय उत्पन्न नहीं हो सकता था। 

यह ठीक है कि प्राचीन भारतीय भ्रथ्शास्त्र और दण्ड -विज्ञान ब्राह्मणवाद से अतिशय 
झाक्रान्त है। कौटिल्य, मनु, कामन्दक, शुक्र आदि में ब्राह्मणवाद समर्थित है। श्राज- 
कल की प्रजातंत्रीय व्यवस्था और मानव समानतावाद के युग में इस प्रकार का वणवाद 
और जातिवाद नितान्त असंगत है, तथापि स्वधर्म पर बल देकर भारतोय अर्थशास्त्र 
ने उस कर्मयोग की पृष्टि की है जो दार्शनिक राजनीतिशास्त्र की भी स्थापना है' । 
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१. अथंशास्त्र में स्वधर्म की यह सूची है-- 
(क) ब्राह्मण :--अ्रध्ययन, प्रध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रह । 
(ख) क्षत्रिय :--अध्ययत, यजन, दान, शस्त्रजीबी, श्रौर भूतरक्षण । 
: (ग) वैश्य :--अध्ययन, यजन, दान, कृषि, पशुपालन भर वाणिज्य । 
(घ) शूद्र :--ठ्विजातिशुश्रूषा, वार्ता, कार शोर कुछीलब का कर्म । 
... .(ह) गृहस्थ :--अपने कर्म से जीविकार्जन, विवाह, देवता-पितृ-प्रतिथि-भूत्य 
प्रति त्याग,। | 
... (च) ब्रह्मचारी :-स्वाध्याय, अग्निहोत्र, भेक्षत्रत, प्राचार्य की सेवा । 
* [छ) वानप्रस्थं:--बंहाचर्य, तपस्या, प्रग्निहोत्र, देवता-पितृ-प्रतिथि-पुजा; वन्य-भाहार । 
-: (ज) परिब्राजक ः--संयतैन्द्ियत्व, भ्रनारम्भ,. निष्किंचनत्व, संरत्याग; ,भिक्षोजृल्ि 
शौर्य, अरहितां, सत्य, पझनसूवा और क्षेमा। 7 ० 


'44हक श्र ाक- न 
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'प्रांचीनः भारंतीय॑ अर्थशास्त्र में अनुभव, इतिहास, पुराण, अनुश्रुति तथा .दर्शमशास्‍्त्र का 
उपयोग किया गयीं है' । किन्तु वैज्ञानिक विधेयात्मकता तथा परीक्षण उस समय 
उपलब्ध नहीं थे। पपने भ्रनुशीलन में भारतीय श्रर्थशास्त्र ने शील, विनय, इन्द्रियजय 
और स्वधर्म के श्रेय का समर्थन किया है। निरा कोरा विश्लेषण उनका ग्रभीष्ट नहीं 
है श्रपितु लोकव्यवस्था का सुरक्षण उनका इष्ट है। भ्रथंशास्त्र निश्चित रूप से श्रेय- 
प्रतिषादन करे, यही उस समय का आदशे था । कौटिल्य ने कहा है कि जिससे लोक- 
यात्रा सम्पन्न हो सके, यही करना चाहिए। लोकपोषण औश्रौर संवर्धन उस समय का 
ग्रादर्श माना जाता था* | किन्तु श्रेय के प्रतिपादन करने का यह तात्पर्य नहीं था 


दार्शनिक राजनीतिशास्त्र को स्वधर्मपालन का सिद्धान्त अभीष्ट है । किन्तु 
विराट श्रेयों की प्राप्ति में अपने स्वाभावनियत कर्म का पालन ही स्वधर्म 
है। वंशपरम्परा से जाति निर्णण और ऊंच-नीच का किसी प्रकार का भ्रेद 
हमें अश्रभीप्ट नहीं है। स्वधर्म के नाम पर परम्परापोषण और ब्राह्मणवाद 
का जो घोर पक्षसमर्थन पराणों में हुआा है, वह वर्तमान जगत में सर्वथा 
प्रनभिवांछित है। मानवश्वेयों की क्रियात्मक संसिद्धि सततश्रद्धानुसेवित 
कर्ममोग से ही हो सकती है। दक्षता और नैपृण्य इसी प्रकार प्राप्तव्य है। 
भावना-संशुद्धि और प्रात्मनिग्रह पर जो बल मन्‌ और कौटिल्य ने दिया है 
वह निस्सन्देह विराद भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का एक निर्मल 
सन्देश है । 

०, आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिब्चेति विद्या:। ................ चतस्र एव विद्या 
इति कौटिल्य: । ताभिर्धर्माथों यद्िद्यात्तद्विद्यानां विद्यात्मम्‌। कौ० श्र> १२ 
सामगयंजुवेंदास्त्रयस्त्रयी । भ्रथ॑वेवेदेतिहासवेदौ च वेदा: । शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
निरुक्‍तं छुन्दों विचितिज्योतिषमिति चांगनि । ऐष त्रयी धर्मशचतर्णा वर्णानामाश्रमाणां 
च स्वधमंस्थापनादोपकारिक: । .....स्वधर्म: स्वार्गायानन्त्याय च । 

तस्मात्स्वधर्म भतानां राजा न व्यभिचारयेत । 

स्वधर्म संदधानों हि प्रेत्य चेह च ननन्‍्दति । 

व्यवस्थितायमर्याद: कृतवर्णाश्रमस्थिति: । 

त्रय्या हि रक्षितों लोक: प्रसीदति न सीदति ॥। (कौटित्य भ्र्थशास्त्र' १।२३) 

२. “आन्वीक्षकीत्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो दणष्ड:। तस्य नीतिदेण्डनीति: । 
'अलब्धलाभाथी लब्धपरिरक्षणी रक्षितविवर्धनी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी 

- . (कौटिल्य ग्र्थआस्त्र, १।४, । ) हे आप 


र्क्र 
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कि प्रनशीलन अ्रतकंसंगत हो जाय। जो गाम्भीयंपृर्ण श्रौर ठोस विचितन करने 
का संदेश भारतीय न्यायज्षास्त्र ने दिया है, वह सर्वथा उपादेय है। 
श्रेययवाद और गम्भीर ताकिक उपपत्ति का समन्वय भारतीय प्रर्थशास्त्रों की 
विशेषता है । 

भारतीय विचितन में सत्य का सर्वथा प्रक्ृष्ट महत्व स्वीकृत किया गया है। 
सत्य की भ्रनवरत साधना करना यह एक महत्तम श्रेय है श्रौर अनेकों श्रेय इससे 
उत्पन्न होते हैं। यदि बूनो, गेलिलियो, दयानन्द, गांधी, आदि सत्य की विराट 
कल्पना से श्रोत-प्रोत न होते तो कदापि वे अपने जीवन को जोखिम में डालकर अपनी 
अन्तरात्मा की आवाज को अभिव्यक्त नहीं करते। सत्य की साधना को आदर्श 
मानकर सामाजिक शास्त्रों का अनुशीलन संस्कृति के उन्नयन का प्रशस्त पथ है । 
भारतीय संस्कृति सदा मानती है कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है' । सत्य 
ही परम कल्याण का मार्ग है। सत्य की साधना से ही विज्ञान की उन्नति सम्भव हुई 
है। विज्ञान द्वारा सत्य की साधना एक श्रेयप्रतिपादक नैतिक व्यापार है। सत्य॑ की 
साधना के निमित्त आजर्व, दाक्ष्य और ज्ञान पर्णत: अपेक्षित हैं। इस प्रकार देखने से 
मालूम पड़ता है कि सामाजिक और तात्त्विक प्रश्नों का समाधान, विज्ञान कें 
आश्रमण के सहारे, मानव को सामाजिक कल्याण और बौद्धिक स्वातंश््य का दर्शन 
कराता हैँ। बौद्धिक स्वातंत्र्य की सम्यक्‌ प्राप्ति राजनीतिशास्त्र, भौतिक विज्ञान श्रौर 
ग्राचा रशास्त्र तीनों का समन्वित लक्ष्य है। ग्रतः राजनीतिह्षास्त्र, नीतिशास्त्र श्ौर 
श्रेयशास्त्र से कदापि अपना सम्बन्ध विच्छिन्न नहीं कर सकता। विनयनिष्ठ राजनीति* 


चत्‌वंणाश्रमों लोकों राज्ञा दण्डेन पालित:। 


स्वधर्मकर्माभिरतोी वतंते स्वेषु बेश्मसु। कौ> श्र० १४ है 
स्वधर्म की महत्ता के प्रतिपादन में कौटिल्य कहता है-- स 


तस्मात्स्वधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ । 
स्ववर्म संदधानो हि प्रेत्म चेह च मन्दति ॥ (१॥३) 


राज्ञ: स्वधर्म: स्वार्गाय प्रजा धर्मण रक्षितु: । 
अ्रक्षितुर्वा क्षेप्तुर्बा मिथ्यादण्डमतोधन्यथा ।। (३।१) 


१. अनने ब्रातपते ब्रतं चरिष्यामि तच्छेकेयं तम्मे राध्यताम्‌ इद्हमनृतात्‌ स्त्थमेपैमि । 
(यजुर्वेद. १।५) 
२. कौटिल्य, भ्रथंशास्त्र, (।५ :-- विनयमृशों दष्ड: प्राभभूता बोगक्षेमावह:। कृतक 
स्वाभाविकश्थ विनय:। जिया हि विनयति नाहथ्यमु । शुभूषाभवणप्रहण 
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की जो महती परम्परा भारतीय इतिहास और संस्कृति में प्रचलित रही है, उस विराट 
आदर्श को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी सामाजिक शास्त्रों ने जो सामग्री हमारे सामने 
उपस्थित की है, उसका विश्लेषण और अ्रनुशीलन होना चाहिए। राजनीतिक दर्शन 
की एक नूतन परम्परा इस प्रकार कायम हो सकती है और उसीसे नवोत्तथित एशिया 
के राष्ट्रों का कल्याण होगा। 


(ग) राजनीतिशास्त्र ओर नीतिशास्त्र 


आचारशास्त्र या नीतिशास्त्र--ये शब्द श्रेयशास्त्र की अ्रपेक्षा कम व्यंजक हैं। 
श्रेयशास्त्र के अन्तर्गत समस्त श्रेयों का ग्रहण होता है। भश्राथिक श्रेय, सामाजिक श्रौर 
राजनीतिक श्रेय, कलात्मक श्रेय, तकिक और सैद्धान्तिक श्रेय, नैतिक श्रेय तथा धामिक 
श्रेय--सभी इसके प्रन्तग्गत हैं। ऊपर विराट श्रेय या परम श्रेय तथा साधारण श्रेय 
या पृथक्‌ श्रेय में अन्तर बताया गया है। जो श्रेय मानव-जीवन से पूर्णतः सम्बद्ध तथा 
सर्वसामान्यहितप्रसाधक हैं, उन्हें विराट श्रेय; श्रौर जो कुछ समय या कुछ लोगों के 
निमित्त श्रपेक्षित हों, उन्हें साधारण श्रेय कहा गया है। नैतिक श्रेय विराट श्रेय के 
श्रन्तगंत हैं। 

बहुत से समाजशास्त्रियों की ऐसी मान्यता है कि नेतिक आदर्श सा्वजनीन 
गौर सार्वकालिक नहीं है। वेस्टरमार्क के अनुसार नेतिक निर्णयकारी वाकयों का 
आधार वेयवितक तथा भावनामलक है'। मानव-हृदय में वर्तमान भावनाओ्रों का 
साधारणीकरण नेतिक मल छाद्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। देश, काल, मानव- 
स्वभाव और श्रेणी-परम्परा से अ्रनवच्छिन्न नैतिक आदर्शों की स्वीकृति समाजशास्त्रियों 


ललीथ-म मम मन+क- +ननण..3. तह सफल 33 ७ "री कन्लनन पारा: 


धारणविज्ञानोहापोहतत्त्वाभिनिविष्टबुद्धि । विद्याविनयति नेतरम्‌। विद्यानां तु यथा- 
स्थमाचार्यप्रामाण्याद्विनयों नियमश्च । . . . श्रस्य नित्यशच विद्यावृद्धसंयोगो विनयवृद्धयर्थ' 
तन्मूलत्वाद्विनयस्य । 
दाशंनिक राजनीतिशास्त्र विनय का भी व्यापक भ्र्थ करता है। किसी भी कर्म 
काण्ड का अनुवर्तत यहाँ समथित नहीं है। विनय का श्रर्थ है--कर्मयोग का 
श्रद्धापूतक अनुष्ठान। बौद्ध-दशन में भी, विशेषतया विनयपिटक में, विनय का 
सीमित ग्रर्थ किया है। विराट श्रेयों की साधना में कर्मयोगमूलक स्वभावनियत 
स्वधर्म का पालन ग्रात्मनिमग्रह के विना संभव नहीं है। इसी आत्मनिग्नहात्मिका 
तपस्या का नाम विनय है। 

१. टाक्याबादका, 7॥6 रा बा 226000॥॥शा। ०76 24047 
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के लिए कठिन प्रतीत होती है। दाशैनिक राजनीतिशास्त्र की यह मान्यता है कि 
विराट श्रेयों की उत्पत्ति व्यवसायात्मिका बुद्धि में होती है। सामाजिक परम्परात्ों 
श्रौर ऐतिहासिक प्रथाश्रों से उनका परिवहन होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि के द्वारा 
नैतिक श्रेयों के प्रणयत का सबसे बड़ा प्रमाण बौद्धधर्म के द्वारा प्राप्त होता है। 
यदि तत्कालीन ब्राह्मण धर्म के इतिहास पर ध्यान दिया जाय तो मालूम पड़ता है कि 
कर्मकाण्ड देवोपासन, यज्ञयाग आदि हो उस समय नैतिक और धामिक कर्म की इतिश्री 
थी। मुण्डकोपनिपद्‌ में इसका वर्णन किया गया है। गीता में भी कामात्मा, स्वरगंपर, 
वेदवादरत पुरुषों का वर्णन किया गया है। किन्तु व्यवसायात्मिका बूृद्धि के प्रयोग द्वारा 
ब्राह्मण कमकाण्ड से उदात्ततर नैतिक आदर्श का प्रणयन बुद्ध ने किया था । ईसा 
झऔर संतपाल ने भी इसी व्यवसायात्मिका बुद्धि का श्राश्रय लेकर तत्कालीन यहूदी 
नैतिक व्यवहारों से उच्च सत्र का नीतिमार्ग प्रदर्शित किया। व्यवसायात्मिका बुंद़ि, 
वैयक्तिक अ्रभिरुचि और संकल्प से भिन्न है। व्यवसायात्मिका बद्धि सम्यकदर्शिनी और 
समग्रविज्ञापिनी है। मानव ग्रन्तरात्मा के संकल्पन मनन और निदिध्यासन की समस्त 
वत्तियों का पूर्णत: एकीकरण ही व्यवसायात्मिका बुद्धि का जनिता है। इस प्रकार का 
एकीकरण मसमग्र का दर्शन कराता है। योगदर्शन में इसे तत्प्रत्येकतानताध्यानम्‌! कहा 
है। निरन्तर सम्यकदर्शन और सतत वृत्तिकेन्द्रीकण से वस्तुओं के श्रांशिक प्रविभक्तरूप 
से विशालतर उनके तात्तिक रूप का अवबोध होता है। यही व्यवसायात्मिका बद्धि 
विराट नैतिक चैतन्य से समन्वित हो श्रेयों का प्रजनन करती है। सामाजिक परम्परात्रों 
और ऐतिहासिक प्रथाओ्रों से ऊंचे स्तर पर यह व्यवसायात्मिका बुद्धि कार्य करती है। 
व्यवसायात्मिका बुद्धि के निदर्शित मार्ग का प्राय: पूर्ण पालन समाज के सर्वसामान्य 
जन द्वारा सम्भव नहीं है। किन्तु सामाजिक उन्नयन के निम्मित्त यह अ्रतीव आ्रावश्यक 
है कि व्यवसायात्मिका बुद्धिसम्पन्न प्रकृष्ट मानव युग-युग में धाराधाम पर श्रवतीण 
हो मानव चेतना को विशालतर पथ का दर्शन करावें। ग्रनेक देशों में इस प्रकार के 
देवी सम्पद्दिभूषित, त्रिगुणातीत, स्थितप्रश्ञ व्यवसायात्मिका बुद्धिसम्पन्न मानव उत्पन्न 
होते हैं। व्यवसायात्मिका बृद्धि का उल्लेख प्ननेक प्रकार से किया जाता है। खरूसो 
दयानंद श्रादि ने इसे अन्तरात्मा' कहा है। सुकरात इसे डेयमन' कहता था। गांधी 
इसे आन्तरिक आवाज' कहते, थे। काण्ट इसे श्रवश्यंकर्तव्य नैतिक नियम का प्रदाता 
विशद्ध संकल्प मानता था। व्यवसायात्मिका बुद्धि के द्वारा प्रवर्तित नियमों का प्रननेक- 
वर्गों ने तथा अनेक स्वार्थी मनुष्यों ने अपने सिजी स्वार्थ की अ्रभिपूर्ति में प्रयोग किया 
है। किन्तु इस प्रकार का उनका प्रयोग. उसेकी तारिवक सत्ता का खंडन नहीं 
करता है । का े 
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नैतिक तत्त्वों का राजनीति में अगनुप्रवेश बड़ा ही कल्याणकारी है। सामाजिक 
प्रौर राजनीतिक सम्बन्धों का नैतिकीकरण मानव संस्कृति की रक्षा का एक मूलसूत्र 
है, भ्रन्यथा पाशविकता, शक्तिवाद और एपणावाद का अतिरंजित रूप हमारे स्रामने 
ग्रा जायगा। प्रजातंत्र, समाजबाद, शांतिवाद और विश्वमानवएकतावाद आदि सिद्धान्तों 
के अ्म्युदय में नैतिक श्रेयों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह ठीक है किसी नैतिक आादशे 
के क्रियान्वयन के लिए वातावरण और ग्न्य भौतिक आधारों की आवश्यकता है, किन्तु 
ग्रादर्शों के सम्यक्‌ ग्रहण का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। दाशनिक राजनीतिशास्त्र मानव 
को नैतिक तथा ग्राध्यात्मिक वृत्ति से यक्‍त मानता है। अतः भोगवाद या शक्तिवाद को 
ही वह मानवजीवन का आद्श नहीं मानता। भोगवाद और शक्तिवाद ही मानव 
की पाशविकता के प्रतीक हैं, न कि उसकी नैतिकता के संदेशवाहक । नैतिक और आध्या- 
त्मिक चेतन्य से सम्पन्न मानव की कल्पना, मनृप्य को एक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति 
मानती हैँ। मनुष्य का उत्तरदायित्व समष्टि के प्रति भी है तथा अपने आ्रात्मिक कल्याण 
के प्रति भी है। समाजणजास्त्रीय दृष्टि से अन्तरचेतनाभिमुखी नीतिशास्त्र और उत्तर- 
दायित््वाभिमुखी नीतिशास्त्र में अन्तर या पृथक्करण करना भ्रामक है ।' जबतक 
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राजनीतिशास्त्र की यह स्थापना है कि उत्तरदायित्व की क्षावना का 
प्रारम्भ ही आचारशास्त्र की श्राधारशिला है। परिवार, जनपद, समाज, राज्य 
झ्ौर आत्मा के प्रति अपने कर्तव्य का ज्ञान ही मानव को नीतिमान्‌ बनाता 

है । मानहायम के भ्रनुसार ग्राचारशास्त्र की तीन प्रवस्थाएँ है--(क) भाग्य 
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उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं होता तबतक नैतिकता का प्रारम्भ नहीं 
होता है। किसी बालक या पशु में उत्तरदायित्व न होने से उसकी नैतिकता का 
प्रशन नहीं उठता है। जब कोई दास, भृत्य या वेतनभोगी अफसर, अपने मालिक कौ 
ग्राज्ञा का अनुवर्तन करता है तब कानूनी दृष्टि से भी हम मालिक को ही उत्तरदायी 
ठहराते हैं न कि दास, भृत्य या वेतनभोगी ग्रफसर को। अतः उत्तरदायित्त्व की भावना 
का विकास नैतिकता का प्रारम्भ है। जो उत्तरदायी नहीं, उसकी नैतिकता का प्रश्न 
ही नहीं उपस्थित होता है। मनुष्य अपने श्रात्मा के प्रति उत्तरदायी है और शात्मोद्धार 
उसका परम कत्तंव्य है। दूसरी ओर अपनी स्थिति और रक्षा के लिए वह समाज 
का ऋणी होकर समाज के प्रति भी उत्तरदायी है। 

मनुष्य के तैतिक चैतन्य के लिए ज्ञान आवश्यक है। सुकरात भ्रौर बुद्ध दोनों 
ने नैतिकता को ज्ञान पर आधारित करने का प्रयास किया। वास्तविक ज्ञान होने 
पर मनुष्य भ्नैतिक आचरण नहीं कर सकता है। जब हमें ज्ञान हो जाय कि अग्नि 
से हाथ जलता है तब हम कदापि उसमें अपना हाथ नहीं डालते हैं। अचेतनावस्था 
में ही हम अग्नि में हाथ डालते हैँ। अत: अग्नि का ज्ञान, अग्नि के प्रति हमारा क्‍या 
कत्तंव्य है, यह हमें बताता है। जब हमें ज्ञान हो जाय कि इस कमरे में भयानक 
विषधर सर्प है, तब हम उसमें कदाषि निवास नहीं करेंगे। अत: सत्यज्ञानवान्‌ मनुष्य 
कभी गसत्कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है; यदि होता है तो उसमें ज्ञान का प्रभाव है। 
इसीलिए ज्ञान को प्रच॒ण्ड शक्ति को देखते हुए, ज्ञानाग्नि शब्द का प्रयोग गीता में 
किया गया है। विश्रम, विकल्प, मिथ्याज्ञान के वशीभूत हो आत्महनन या समष्टिधात 
करनेवाले मनुष्य को कुछ शाब्दिक वागूजाल से भले सम्बन्ध हो, रूपान्तरित करनेवाले 
ज्ञान से उसका सम्बन्ध नहीं है। अश्रतः आर्य आ्राष्टांगिक मार्ग का श्रनुशीलन करने के 
निमित्त दुःख, दुःख समुदय और दुख:निरोध-सम्बन्धी आर्य सत्यों का साक्षात्कार बुद्ध ने 
अेक्षित बताया है। प्लेंटो के मतानुसार जब साहसिक, राजसिक तथा भोगात्मिका 
वत्तियों का सात्विक तर्क से समीकरण होता है तभी सम्यक न्याय की अ्रवस्था उत्पन्न होती है । 

रूसो का ऐसा विचार था कि कला औौर विज्ञान की उन्नति से नेतिकता का 
पतन होता है" । उसका कहा है कि जिस-जिस देश में कला झ्रौर विज्ञान की उन्नति 
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हुई, वहाँ-वहां मनुष्य विलासी, विषयभोगी और कमजोर होते गये। किन्तु सभ्यता 
भर विज्ञान के विपरीत रूसो का जिहाद अनावश्यक है। कुछ दूर तक स्वयं उसने 
झ्रपता विचार बदल डाला। उसके कथन में अनेक असंगतियाँ भी हैं। सुकरात को 
'मूखता का प्रशंसक' मानना सरासर गलत है'। जहाँ तक विज्ञान और कला से 
विलासिता फैलती है और मनृप्य कर्मयोग का प्रशस्त पथ छोड़र मौज और आराम 
चाहते हैं, वहाँ तक थे अवश्य ही नाशकारी हैं। किन्तु दूसरी ओर यह न भूलना 
चाहिए कि एशिया की अश्रध्यात्ममदमस्त सम्यताशञ्रों को विज्ञान की शवित से समन्वित 
यूरोपीय साम्राज्यवाद के सामने सर झुकाना पड़ा। दोप विज्ञान का नहीं है, मनुष्य 
के भ्रपूर्ण नैतिक उन्नयन का है। विज्ञान एक साधन है। साधन की गुलामी साध्य 
की कमजोरी का सूचक है। मानव साधन की ही आ्राराधना में श्रपता आत्मिक साध्य- 
स्वरूप यदि भूल जाता है तब इसका मतलब है कि उसका आत्मिक विकास हुमा 
ही नहीं है । 

आज नैतिक आद्शों की जागतिक राजनीति में बड़ी आवश्यकता हैं । केवल 
सांसारिक सफलता मनुष्य का पुरुपार्थ नहीं है। जमंन अर्थशास्त्री सोम्बा्ट कर्म की 
व्याख्या करने में वातावरणात्मिका श्रवस्थिति की श्रपेक्षा श्रेयतत्त्तों को भ्रधिक महत्त्व 
पूर्ण मानता था। उसके अनुसार पृजीवाद के विकास में श्रर्थाधिपतियों का श्रेय बड़ा 
प्रभावशाली था। किन्तु उद्योग, कला और विज्ञान की उन्नति में श्राज जिन श्रेयों की 
अ्रभिव्यक्ति हो रही है, वे मुख्यतया वेयक्तिक लाभ और परिग्रह से संबंध रखते हैं। 
आज वस्तुओं की वाह्म-पूजा का साम्राज्य छाया हुआ है। विज्ञान, यंत्रवाद, पूंजीवाद, 
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और तानाशाही भ्रधिकारवाद वस्तुभों की पूजा सिखाते हैं। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र 
का ऐसा प्रस्ताव है कि पुनरपि व्यक्तिनिष्ठता के उद्घोषण की झ्रावश्यकता है। मनुष्य 
की स्वतंत्रता, मानसिक शक्ति, बौद्धक विकास तथा उसके सम्मान और चरित्र की 
गरिमा पर ध्यान देना ग्रावइदयक है। केवल संस्थाओ्रों की निर्माणक्रिया में परिवर्तन 
करने से काम नहीं चलेगा। लीग ग्रॉफ नेशन्स, संयुक्त राष्ट्र-संघ श्रादि संस्थाएँ 
जहाँ तक थीं और हैं, वहाँ तक ठीक है; किन्तु सच्चा कल्याण तब सिद्ध होगा जब 
व्यक्तिनिष्ठ स्वतंत्रता का व्यावहारिक रूप सामने आयगा। राजनीतिक समस्याप्रों का 
समाधान केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं हो सकता। उसके लिए संस्थाप्रों से 
परे जाकर मानव का रूपान्तर करना होगा। संस्थापरिवर्ततन आवश्यक है, परम आव- 
इ्यक है; किन्तु सम्पूर्ण कार्य इतना ही नहीं है। सम्पूर्ण कार्य की सिद्धि के 
लिए संस्थाओं को और व्यक्तियों को नैतिक आदशों से आप्लाबित करना होगा। जर्मन 
दाशनिक हेगेल, राज्य को स्वतंत्रता का मूतिमान्‌ रूप मानते हुए भी कुछ दूर तक 
शक्तिवाद का समर्थक था। राज्य को नेतिकतत्तव का घनीभाव मानते हुए भी हेगेल 
का यह कहना था कि वैयक्तिक नैतिक आदक्षों से महामानव नियंत्रित नहीं है।इस 
प्रकार की स्थापना दाशनिकता नहीं, शक्तिवाद की चाटुकारिता है । ठीक है कि 
सिकन्दर, सीजर, नेपोलियन झादि ने नैतिक नियमों की परवाह न की। शक्ति के 
प्रचारक और वाहक वें अवश्य थे; किन्तु उनका भयंकर पतन बताता है कि नैतिकता 
का हनन इतिहास के रंगमंच पर सफलता पाने के लिए भी अनपेक्षित है। नैतिक 
नियमों का यदि कुछ शक्तिसम्पन्न मानवों ने उल्लंघन किया है तो इससे नीतिनियम 
का ही महत्व कम नहीं हो जाता है। यदि नियम की अवमानना कर भी कोई 
मानव सांसारिक सफलता प्राप्त कर सका है, तो इसका तात्पयं है कि प्रन्य प्रकार 
की शक्तियाँ उसके पास थीं जिनसे नैतिक नियम के अ्रपमर्देन का उचित दण्ड उसे 
प्राप्त नहीं हो सका। मदान्ध हिटलर और मुसोलिनी ते भी नेपोलियन झौर सीजर 
का अनुकरण किया और कितना भयावह उनका पतन हुआ ? स्टालिन भी शक्तिवाद 
का पुजारी था। कहा जाता है कि शक्ति को अपने हाथ में बनाये रखने के लिए 
हिटलर आदि की अपेक्षा भी क्रतर और नृशंसतर कर्म उसने किये। तब क्‍यों नहीं 
कहा जाय कि राजनीति में नेतिकता की आवश्यकता नहीं है? यहाँ पर यह भी 
ध्यान में रखना चाहिए कि स्टालिन, ग्ननेक प्रकार की क्र्रताश्रों और अ्रमानवोचित 
हत्याश्रों का विधाता होते हुए भी बहुत दूर तक साम्यवाद की नैतिक कछ्षिक्षाओं का 
समर्थक था। देशभक्ति उसकी जबरदस्त थी। घैयं, साहस, ग्रभय श्रादि नैतिक गण 
उसमें भरपूर थे। लड़कपन से ही किसी झ्ादर्श के साथ अ्रपना तादात्म्य कर उसके 
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लिए प्राणों की भी बाजी लगाता उसका स्वभाव हो गया था। लेनिन के मरने के 
बाद स्टालिन ही ऐसा व्यक्ति था जो रूसी साम्यवाद को विछिम्न होने से बचा सकता 
था। ब्रतः स्टालिन के जीवन से यह सिद्ध करना कि इतिहास अनियंत्रित बलवाद का 
क्रीड़ाक्षेत्र हे और नीतिशास्त्र कल्पनाशील दाशनिकों का वागूजाल है, सर्वथा निराधार 
है। मानव का वेयक्तिक और सामूहिक जीवन सम्यक रूप से चल सके, इसलिए 
नीतितत््व की स्थापना हुई है । निश्चित ही मैकियाबेली, नित्णे नें ईसाइयत की निन्‍्दा 
की है; क्योंकि यह क्षमा, शान्ति और दया झ्रादि इतिहास के लिए अनुपयुक्त कायरता- 
समर्थक गुणों का प्रचार करता है। स्पेंगलर भी शक्तिवाद का उत्कृष्ट पोषक था और 
अपनी प्रतिभा का अतिरंजित बलवाद के समर्थन में उसने दुरुपयोग किया। जर्मन 
लेखकों का, अतिरंजित शक्तिवाद का समर्थन, जरमनी के पतन का पूर्व रूप था। 
आ्राइचर्य है कि काण्ट और गेंटे की जर्मनी में अ्रसम्यतापूर्ण, पाशविकतापूर्ण बलवाद के 
आधार पर इतिहास की व्याख्या करने का कुप्रयत्न किया गया। शक्ति का रहस्य 
बौद्धिक विकास, संयम, विनय आ्रादि में है, यह बात जर्मन समाजशास्त्री नहीं समझ 
सके । 

शक्ति को दीर्घकालीन बनाने के लिए कंवल बलवत्ता अपेक्षित नहीं है' । शक्ति 
, का झाधार, जनता की ग्राशा, अभिलाषा, ऐतिहासिक परम्परा, सामाजिक प्रथा श्रादि 
की समन्वित राशि है जिसे संक्षेप में जनकल्याणकामिता कह सकते हैँ। बल, शक्ति 
का एक कारक है, सर्वस्व कदापि नहीं। राजनीतिक शक्ति को आचारनिष्ठ बनाना 
उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जापान के साम्राज्यवाद की तुलना में, रोम और 
जिटेन के साम्राज्यवाद अ्धिक दिनों तक टिक सके, इसका एक बड़ा कारण यह था कि 
इन दो पिछले साम्राज्यों में जनहित का ग्रपेक्षाकृत अ्रधिक महत्त्व था। नीतिशीलता 
वेयक्तिक विकास के ही लिए नहीं, अपितु सामाजिक संस्थापन और राजनीतिक संघटन 
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के लिए भी नितान्त झ्रावश्यक है' । वेदान्त दर्शन, प्लेटो और फिक्ट श्रादि का यही 
कहना है कि राजनीतिक बल का नैतिक आादर्शों के आधार पर परिमार्जन होना 
चाहिए । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में वणित जनक का राजधिवृत्त प्राय: सवंदा के लिए भारत 
में एक बड़ा आदर्श उपस्थित कर गया। यूनानी दाशंनिक भ्ररस्तू के अनुसार भी 
ग्राचारशास्त्र के जो महान्‌ तत्त्व हैं--न्याय, मैत्री, जीवन-दर्शन आदि, उन्हीं के आधार 
प्र राजनीतिशास्त्र का निर्माण हुमा है। 

जब हम सामाजिक संसार के स्वरूप पर विचार करते हैं तब हमें सर्वत्र प्रक्रिया 
और अन्‍न्तस्सम्बन्ध का दशेन होता है। मानव की इन प्रक्रियाश्रों और श्रन्तस्सम्बधों 
का ही नाम समाज है। किन्तु समाज की प्रक्रियाओं में हमें प्रयोजनशीलता का भी 
दर्शन होता है। हम देखते हैं कि ये प्रक्रियाएँ स्वयंसापेक्ष न होकर किसी प्रयोजन को 
सिद्ध करती हैं। भ्ररस्तू आदि का विचार था कि समस्त पदार्थों में श्रनुगत शक्तिशाली 
प्रयोजनशीलता है जिसका वे क्रमशः साक्षात्कार करती है। आधुनिक विज्ञान, वरतुश्रों 
की ग्रनगत प्रयोजनशीलता का खंडन कर यांत्रिकता का समर्थन करता है। व्यापार- 
वादी मनोविज्ञान (विहेभियरिज्म) भी मन की कंवल प्रक्रियाओं का रूप खड़ाकर 
किसी विशिष्ट लक्ष्यवाद का अनुमोदन नहीं करता । किन्तु भले ही लक्ष्य किसी ताच्त्विक 
स्वंयंसिद्ध सत्ता के रूप में वर्तमान न हो, किन्तु मानक-क्रिया और प्रक्रिया से कोई- 
नन्‍कोई लक्ष्य भ्रवश्य सिद्ध होता हैं। नैतिक आदर्श इस श्रर्थ में तात्तिक हैं कि 
वैयक्तिक और सामाजिक क्रियाओ्रों से उनकी प्राप्ति का यत्न किया जाता है तथा वैयक्तिक 
झ्रौर सामाजिक स्मृति में उनका परिरक्षण होता है। अतः प्लेटो के प्रत्यय और स्पाय- 
नोजा के वस्तुतत्त्व के समान स्वयंसापेक्ष सत्ताधारी न होते हुए भी, नैतिक आदक॑ 


१. तुलनीय---- 
तेम्यो5धिगच्छेंद्विनयं विनीतात्मापि नित्यश: । 
विनीतात्मा हि नुपतिनें विनश्यति कहिचित्‌ ।। 
बहवो5विनयाश्रष्टा राजान: सपरिच्छदा:। 
वनस्थादचव राज्यानि विनयात्नतिपेदिरे ॥। 
वेनो विनष्टो-विनयात्नहुषश्बचेव पाथिव: । 
सुदासों यवनोश्चैव सुमुलों निमिरेव च॥। 
पृथुस्तु विनयाद्राज्यं प्राप्तवान्मनुरेव च। 
कुबेरदत धनैर्वय ब्राह्मण्यं॑ चेव गाधिज:ः ।। 
इन्द्रियाणां जये योगं॑ समातिष्ठेहिवानिशम्‌ 
जितेन्द्रयो हि शब्मोति वशे स्थापयितुं प्रजाः। (मनुस्मृति ७॥३६-४२,४४) 
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सत्य हैं। उनकी भौतिक इन्द्रियगम्य सत्ता नहीं होते हुए भी अ्रभौतिक वास्तविकता 
ठीक है। कह सकते हैं कि राजनीतिक दर्शन में इन दो विषयों का अ्नुशीलन होता 
चाहिए-- (क) राजनीतिक क्रिया, व्यापार आरदि और (ख) नैतिक आदर्श ।' राज- 
नीतिशास्त्र बणित पदार्थों श्रौर वस्तुओं की एक देशकालकाययंकारणभावबद्ध सत्ता है। 
उदाहरणार्थ, किसी स्थान-विशेष और किसी समय-विशेष में ही कोई राजनीतिक दल 
रह सकता है। व्योमवर्त्ती और कालातीत उसकी सत्ता नहीं हो सकती है। किन्तु 
देश और काल में एक भौतिक सत्ता रहने ही से भ्रर्थात्‌ कुछ मनुष्यों का एक कमरे 
भ्रौर एक मैदान में इकट्ठा होना, इतने से ही एक राजनीतिक दल की सृष्टि नहीं 
हो जाती है। उसके लिए कुछ नियामक आदर्श अपेक्षित है। जबतक कोई राजनीतिक 
दल ऐसे आझादशों को सामने नहीं रखता जिनसे जनहित की वह सिद्धि करना चाहता 
है और इन आदशों से अपने कार्यक्रम को नियंत्रित नहीं करता तबतक दल का 
निर्माण अ्रपूर्ण कहा जायगा। अत: कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता या वास्तविकता 
एक परस्परसम्बद्ध सावयव वास्तविकता है। एक ओर इसके यांत्रिक या भौतिक देश- 
काल्व्यापी रूप और कारक हैं तथा दूसरी ओर इसके भौतिक प्रयोजनमूलक आ्रादर्श 
हैं जिनका आंशिक क्रियान्वयन कर जनहित की पूर्ति होती है। 

नैतिक आदर्श या नियामक लक्ष्य चेतन मानवों के द्वारा ही ग्रभिव्यक्त होते 
हैं। आदर्श वेयक्तिक हों या सामाजिक, दोनों व्यक्ति के द्वारा ही प्रकटित होते हैं। 
समाज का एक अविभाज्य ईकाई होकर व्यक्ति, सामाजिक दृष्टि से, नैतिक आ्रादशों 


१, /फांडाणीर :; ममावलीश्! ##॥॥56.... 4, 2, ३: “शा]८€ 
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की श्रभिव्यक्ति करता है। राजकीय व्यवस्था की प्रकृष्टता तभी सिद्ध हो सकती है 
जब अ्रधिकतम मात्रा में विराट श्रेयों को क्रियान्वित किया जाय। जो राज्य श्रेयों 
का उल्लंघन कर शक्ति और वित्त की एषणा का एकमात्र उपासक बन जाता है, उसका 
शीघ्र पतन हो जाता है। राज्य का लक्ष्य है- समस्त नागरिकों के लिए एक सम्पूर्ण 
शक्ति विकासकरत्नी सशक्त सबल व्यवस्था को उत्पन्न करना। जबतक विराट श्रेंयों 
को व्यावहारिक बनाने का लक्ष्य राज्य की क्रियाओ्रों को संचालित नहीं करता तब- 
तक राज्य आन्तरिक आर्थिक अ्संगतियों और वैयक्तिक संधर्यों को हटा नहीं सकता। 
जितने ऊंचे स्तर पर राज्य के साथ आत्मीयता का विकास प्रत्येक मानव कर सकेगा, 
उतनी ही दूर तक राज्य नैतिक श्रेयों को चरितार्थ करेगा। श्रेय ही सत्ता का 
संवर्धक है। वेदान्त और प्लेटों के मतानुसार श्रेय श्रौर सत्ता में तादात्म्य है। अतः 
जब पारस्परिक सहयोग से सामाजिक मनुष्य नैतिक आद्शों की सिद्धि करते हैं तब 
उच्च स्‍तर के जीवन का विकास होता है और राज्य श्रेयोंका वाहक बन जाता है। 
नैतिक श्रेय और बिराट संप्रयोजनशीलता का यही तकाजा है कि राजनीतिक जीवन 
के समस्त अंश, सामाजिक न्यायमलक अ्रम्युन्नति को प्राप्त करें। अध्यात्म केवल हिमा- 
लय की कन्दरापओं में नहीं रहा करता, अपितु सामाजिक और राजनीतिक कल्याण के 
आद्शों को क्रियान्वित करना ही परम पुरुषार्थ है। राजनीतिक कर्मयोग की सिद्धि 
में वैयक्तिक कर्मशीलता और ओआत्मसाक्षात्कार के साथ-साथ अन्य मानवों तथा समाज 
के लिए अपेक्षित आनन्द की वृद्धि होती है। भ्रबतक जो समाज हम देख रहे हैं. वह 
नागरिक समाज है। विनिमय, आथिक लक्ष्यसिद्धि श्रादि पर वह आधारित है। 
दाशनिक राजनीतिश्षास्त्र, मानवता और सर्वविध सामाजिक तथा आथिक न्याय और 
हितसाधन के विराट श्रेय से प्रभावित हो, वैयक्तिक कर्मयोग को आदर्श मानता है। 
श्रेय संसिद्धि के लिए कर्मयोग अत्यन्त झ्रावश्यक है। कर्मयोग वह महती सन्धि-_ 
वेला है जहाँ वैयक्तिक आत्मदर्शन और सामाजिक कल्याण का महान्‌ समन्वय प्राप्त 
होता है' । इसके सहारे वेयक्तिक कर्म तथा राजनीतिक कर्म का सामंजस्य प्राप्त 


किया जाता है। 


१ यस्‍्त्विन्द्रियणणि मनसा नियम्यारभतेडर्जुन । 
कर्मेन्द्रय: कर्ममोगमसक्त: .. विशिष्यते ।। 
नियतं॑ कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हाकर्ंण:। 
दरीरयात्रापपि च ते न प्रसिद्धयेत्‌ कर्म: ॥। 
यज्ञार्थात्कमंणोह्न्यत्र लोको5्यं कर्मबन्धन: । 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसड्भः समाचरत॥। (भगवद्गीता ३॥ ७-६) 
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नैतिक आदर्शानमोदित कर्मयोग की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि लाभप्रदता 
ग्रौर उपयोगिता के विचार से मानव ऊपर उठ सके। उपयोगिता एक मापात्मक और प्रति- 
संख्यानात्मक विचारधारा है। इसमें श्राथिक विचारों का प्राधान्य रहता है| उपयोगिता 
के अनुसंधान में स्वार्थ की साधना अभिप्रेत हो जाती है। किन्तु हित का श्रेय एक विराट 
ग्रादर्श उपस्थित करता है। हित की विचारधारा का सम्बन्ध उस व्यवसायात्मिका 
बद्धि से है जिसके चरम उत्कर्ष से श्रेयों की सिद्धि होती है। नैतिक झ्रादर्श, हित- 
साधन या विराट श्रेयसाक्षात्कार, इनका पर्यवसान झात्मिक कल्याण और जनकल्याण 
में होता है। इस कल्याण की साधना के फलस्वरूप ही सर्वतोभावेन उत्कृष्ट सर्वभूतात्म- 
भूतत्व का उदय होता है। वैयक्तिक भावना, संवेग, संकल्प श्रादि का जब विराट 
श्रेय के बौद्धिक चैतन्य से नियंत्रण होता है, तभी वैयक्तिक कल्याण सिद्ध होता है। 
इस प्रकार के निष्णात चंतन्य का जनकल्याणात्मक उपयोग ही सच्चा कर्मयोग है। 
मानव की समस्त वृत्तियों का विकास इसके निमित्त आवश्यक है। केंवलमात्र वृत्तियों 
का निरोधात्मक दमन और उन्मूलन अभिप्रेत नहीं है, किन्तु उनका विराट श्रेयों की 
साधना में प्रयोग ही सम्यक्‌ प्रयोग है । यदि एक ओर वृत्तियों का उन्मूलन श्रपेक्षित 
नहीं है, तो दूसरी श्लरोर उनका अझराजकतापूर्ण, अनियंत्रित वैलासिकता और भोगवादिता 
में अ्रतिरिक भी नितांत असंगत है। मानव की वृत्तियाँ, उसके संकल्प, उसकी निष्पन्न 
क्रियाएँ, झ्रात्मसाक्षात्‌कार के विराट्‌ श्रेय से नियंत्रित हों, यही दमनात्मक उन्मूलन 
झर अ्राजकता की मध्यवर्तिनी मध्यमप्रतियदा है।' जब समस्त भावना, कर्म और 
अनुभूति को एकीकृत कर मानव समग्र शक्ति से श्रात्मिक कल्याण की साधना करेगा, 
तब कोई प्रतिबन्ध उसके मार्ग में नहीं टिक सकता। उसके आतिशय्यपूर्ण संकल्पशक्ति 
के सामने समस्त विध्न-बाधाश्रों को हटना पड़ेगा। दयानन्द, नेपोलियन, बुकर टी० 
वाशिंगटन झादि का जीवन इस सत्य का समर्थक है। फिर, झात्मिक कल्याण-साधना 
से परिनिष्पन्नबुद्धि शोर परिमाजित वृत्ति जब सामाजिक और राजनीतिक कल्याण 
भ्रौर चैतन्य की साधना करेगी, तब निरुचय ही सामाजिक परामर्श सिद्ध होकर रहेगा।* 


तस्मादसक्त: सतत कारये कर्म समाचर।। (गीता, ३!१६) 
>< >< >< > 
१. नात्यइनतस्तु योगोडस्ति न चेकान्तमनश्नतः । 4 
न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नेवचार्जुन ।। 
युक्ताहारविहा रस्ययुक्‍तचेष्टस्थकर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।।  (भगवदगीता, ६।॥१६-१७) 
२. ४5७ फल, 25549 & ४७०८0/०९), पृष्ठ १२६: “907005 ॥5 
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आत्म-कल्याण-साधना का यह मतलब नहीं है ऐसा मनुष्य भ्रकेलापन का ही नैष्ठिक- 
शती हो जायगा। समाज के व्यक्तियों को सहयोग या सहायता प्रदान करना भी 
उसका कार्य होगा ; क्‍योंकि झात्मकल्याण और सामाजिक कल्याण दोनों भ्रलग-पलग 
रहनेवाली वस्तुएँ तो हैं नहीं। सामाजिक साहाय्य के विना जीवन-धारण असंभव है*, 
श्रात्मकल्याणसाधन तो दूर रहे। दूसरी ओर समाज या राज्य की सत्ता व्यक्तियों से 
ही बनती है। भ्रतः आत्मकल्याणसाधक मनुष्य विराट्‌ श्रेय की निष्पन्नता इसी में 
समझता है कि राजकीय और सामाजिक सामंजस्य स्थापित हो। किसी वर्गविशेष या 


५... 3+-का»+33 4 3 -+ हे “23 --+>मवपमकामर-3++-+नननबाओ अमान 
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गिरोहविशेष का निजी स्वार्थ नहीं, श्रपितु समष्टि का कल्याण उसका परम ब्रत हो जाता 
है। व्यक्तिस्व के सम्यक्‌ विकास की परिणति आत्मकल्याणकारिता के साथ सामाजिफ 
करुणा में भी होती हैं। सामाजिक कशुणा मनृप्य को बाध्य करती है कि वह भ्रन्य 
लोगों के सुखदुख में हिस्सा ले। प्लेटों ने कहा है कि ग्रात्मज्ञानान्वेणी मानव, स्वभा- 
वतः ही परम शिव के ज्ञानाणंव में निमज्जित रहना चाहता है। राजनीतिक कल्याण के 
लिए उसकी शक्तितयों को प्राप्त करना अत्यन्त कठिन हैं । किन्तु एक सरल तरीका 
हैं। यदि वह स्वयं शासनकार्य में भाग न लेगा तो भ्रन्य ग्रधम भनुष्यों से शासित होने 
की दुरवस्था का त्याग करने के लिए उसे स्वयं राजकार्य में भाग लेना पड़ेगा। यह 
एक भ्रच्छी बात हूँ। अन्यथा ज्ञानी और महात्मा पुरुष राजनीतिक दलदल में कदापि 
नहीं फेंसते। किन्तु दुःख का विषय यही रहा कि बुद्ध, शंकर, दयानन्द आ्रादि ने अपने 
जीवन में इस ्रादश्श को क्ियान्वित नहीं किया। ग्ररविन्द भी सन्‌ १६१० में यह घोषणा 
कर पांडिचेरी गये थे कि वे योगशक्ति का विकास कर देश का कार्य करेंगे ; किन्तु 
परमविज्ञान के अवरोहण के महान्‌ श्रम ने उनको फिर क्रियात्मक राजनीति में भाग 
लेने का अवसर नहीं दिया। राज्य-व्यवस्था के सुधार के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ से 
भ्रप्रभावित, श्रेयलाधक न्यायप्रेमी मनुष्यों की आवश्यकता है। अभ्रत: राजनीतिक कल्याण 
और आशिक सामाजिक न्याय तभी प्रक्ृष्ट रूप से सिद्ध हो सकेंगे जब मानव 
की वृत्तियों का नैतिक संशोधन श्र उनका सामाजिक उपभोग किया जायगा। निरा 
अ्यक्तिवाद श्रकृत्रिम है; क्योंकि समाजनिरपेक्ष मानव एक असम्भव कल्पना है । निरा 
समूहवाद संस्कृतिविरोधी है ; क्योंकि यह समाज के अवयवभूत व्यक्ति का कल्याण भूल 
कर मानव को साधन कं रूप में परिवतित कर देता है। वैयक्तिक संकल्प का 
विकास ग्रत्यन्त भ्रनिवायं है। किन्तु प्रात्मविनिर्णय का केवलमात्र आत्माभिमखसत्री प्रयोग निरी ४ 
भावनात्मकता में परिणत हो जायगा। सामाजिक श्रेय को वस्तुनिष्ठ करने का प्रयास 
ही प्रात्मविनिणेय को मूतिमान्‌ और साधारण बनाता है। केवलमात्र आत्मनैष्ठिक 
निशचयात्मकता सावयव कल्याण का एक अंश है। इसका दूसरा रूप है--सामाजिक 
श्रौर राजनतिक संस्थाओ्रों के निमित्त स्वकत्तंव्यपूतति से नैतिक चेतता का घनीभाव। 
इन दोनों का व्यापक समीकरण और समन्वय ही आझात्मकल्याण तथा परमार्थ का 
साधक है। किन्तु सामाजिक हित-साधना का पर्यवसान व्यक्ति के उन्मूलन में कदावि 
नहीं हो सकता। मानववाद के विरोधी भ्रतिरेकपूर्ण समृहवादी राज्य की सावयवता 
के ताम पर व्यक्तित्वहानि का संदेश देते हैं। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र इस प्रकार के 
समहवाद का, चाहे समूहवाद नगरराज्य या साम्यवाद या राष्ट्रवादात्मक राज्य के 
नाम पर प्रचारित किया जाय, घोर विरोधी है। व्यक्ति का वैलक्षण्य एक आवश्यक 
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परम सत्य है। मरणधर्मा होते हुए भी व्यक्ति विराट झादशों के क्रियान्वयन का 
एक अपुनरावतेनीय विलक्षण केन्द्र है और ग्रावश्यकता पड़ने पर व्यवसायात्मिका 
बुद्धि का ग्राश्नय लेकर सामाजिक प्रतिबन्धों और राजकीय कानूनी व्यवस्था का विरोध 
करने का अधिकार इस मानव का है। किन्तु राजकीय कानूनी व्यवस्था का विरोध 
एक अन्तिम अस्त्र है। सतत रूप से प्रवाहित क्रियात्मम नागरिकता का यह तकाजा 
है कि मानव अपना कल्याणसाधन करे और अपनी संसर्जनात्मिका शक्तियों का 
सम्यक उपयोग करता हुंग्ना अपनी वृत्तियों को समाजाभिमुखी प्रवाहित करे। 
इस प्रकार से ही परमार्थ परमहित का प्रक्ृष्ट साधन सम्भव है। इस प्रकार मानव- 
बत्तियों को ठोम सामाजिक धरातलों से सन्निकर्ष और एकता प्राप्त होती हैं। परि- 
बार, संस्थाएँ, राज्य ग्रादि इस प्रकार के वाह्य ठोस धरातल हूैँ। दूसरी ओर इन 
बाह्य ठोस घरातलों को संचालित करनेवाले समग्रदर्शी चेतन्य का भी उदय होता है। 
इस प्रकार यह ठीक है कि राज्य बिना नैतिक आदशों के लंगड़ा है ग्लौर नतिक 
ग्रादर्श बिना राज्य के धरातलहीन है। मानव की सर्वसामान्य सुरक्षा का प्रश्न राज्य 
हल करेगा। नैतिक कल्याणसाधक आद्ों को परिनिष्पन्न करने के आवश्यक वाह्म 
समस्त उपकरणों को राज्य प्रस्तुत करेगा। नीतिमान्‌ मानव आरात्मिक चैतन्य के 
सहारे राज्य को निर्देशन, मार्गाभिज्ञापप और उसकी शक्तियों का स्वस्थ ख्रोतों में 
सर्जनात्मक प्रवाहण करेंगा। 

नैतिक आदर्श और राज्य के पारस्परिक सम्बन्ध पर विचार करते हुए ऐसा 
प्रतोत होता है कि तोलिनान चेतस्थपुकत्र मानव को दृष्टिगत कर इन दोनों को अलग- 
ग्रजग रखता अ्रमंगत है। नैतिक विकास को दो अवस्थाएँ हैं। पहली अ्रवस्था में 
मातवर॒ पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था से निर्दिष्ट कर्मों का पालन करता है। 
इस प्रकार की नैतिकता सर्वेत्र और मानव-विकास की सारी अ्रवस्थाश्रों में पाई जाती 
है। इप ग्रतत्था को हम सावारग श्ील को अवस्था कह सकते हैं। किस्तु नैतिक 
विकास को प्रकृट्ट अजस्था में ज्ञानाधारित कर्तपोग का पालन किया जाता है। कर्म- 
योग को चातावीा इसो में है कि अतासकत परमार्थताथक नैतिक चैतन्य का सतत 
यादृच्छिक प्रभाव उसमें हो। इस ग्रवस्या को उच्चस्तरीय परम शील कह सकते है। 
दूसरे शहरों में नैतिक विकास की इन दो अ्रवस्थाप्रों को कर्मकाण्ड और कर्मयोग 
को ग्रव॒स्था कह सकते हैं। जो मनुष्य नीतिशास्त्र और राजनीति को प्रलग-प्रलग 
रखने का प्रस्ताव करते हैं, उन्हें राजनीतिक व्यापार के पीछे वतंमान 
नैतिकता कापूरा प्रा नहीं है। राज्य का झआावार क्या हैं, राज्य की प्राज्ञा का प्रनू- 
बतित्व क्यों होता है, प्रजातंत्रोव जतसम्भति क्या वस्तु है, थे सब प्रइन मूलतः: नेतिक 
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हैं। हाब्स का यह विचार कि विद्येषतग्रा भय ही राज्य की भ्राज्ञा को मानने के लिए 
विवश करता है, दासयूग के लिए भले. ही ठीक हो, किन्तु एक स्वस्थ चेतन समाज 
के लिए नहीं '। थ्रौसिमाक्स का यह प्रस्ताव कि शक्तिशालियों। की निजस्वार्थप्रेरित 
व्यवस्था ही न्याय है, एक असंगत बात है*। नीतिमान चेतन मानव, राज्य की ग्राज्ञा 
का अनुमोदन इसीलिए करता है कि उससे कोई भूतहित सिद्ध होता है। कल्याण- 
कामिता की भावना से अनुमोदित राज्यवर्त्मानवतेन की व्यवस्था क्षणस्थायी भले 
ही हो, दीघंकालब्यापिनी नहीं बन सकती। राज्य की शक्ति और उसकी व्यवस्था, 
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यह राजनीतिशास्त्र का मुख्य विषय है। दूसरी ओर व्यक्ति का सदाचार नैतिक- 
शास्त्र का मुख्य विषय है। किन्तु व्यावहारिक जगत्‌ में दोनों के प्रश्न परस्पर मिले 
जुने हैं। जैसे-जैसे कर्मकाण्ड से कर्मयोग के श्रादर्श की झोर मानव अग्रसर होता 
हैं, वैसे वैसे वह नागरिकता के तात्तविक झाधार पर विचार करता है और शने शने: 
समाज झौर राज्य के प्रति उसका अनुराग बौद्धिक आधार से युक्त बनता है श्र 
इनका उचित महत्त्व भ्रपने नैतिक विकास में ब्रह स्वीकार करता है। प्रत्येक मनुष्य 
को राज्यकाय में भाग लेने का अधिकार है, उसप्लरो सब प्रकार की उचित स्वतंत्रता 
है; विशाल मानवहित को ध्यान में रखना चाहिए; इस प्रकार की स्थापनाएं नैतिक 
ग्राधार से ही संचालित होती है। नैतिकता का विकास उस समय का विकास है जिसके 
सहारे मानव अपना नैतिक कतंव्य और राजकीय ककत्तंव्य भय से नहीं. प्रत्यत उन्हें 
नैतिकता और राजकीय कर्मयोग का ताह्विक स्रोत स्वभतहितग्राहिणी व्यापक 
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नैतिकता की शक्तिशालिता को ध्यान में रखते हुए ही यूरोपीय राजनीतिशास्त्र 
में नैसगिक नियम का और भारतीय राजनीतिश्ञास्त्र में ऋत श्र धर्म का उदात्त 
महरव स्वीकार किया गया था। वर्तमान राजनीतिक वास्तविकता का, नैस्गिक नियम, 
पालोचनसूत्र प्रदान करता था। यह ठीक है कि ह्ाम के भ्नुभववाद, हेगेल के दन्द- 
बाद तथा प्राधुनिक विज्ञान के परीक्षणवाद ने नैसगिक नियम का खंडन किया है। 
दूसरी ओर स्टैमलर तथा मैरिटान ग्रादि ने उसके आ्रांशिक पुनरुद्धार का भी सन्देश 
दिया हैं' । प्रकृति में वतंमान किसी विराट नियम या ऋत्‌ या धर्म की कल्पना जो 
बाह्य होते हुए भी जागतिक व्यापारों को मार्गनिर्देश करती है, श्राधुनिक विज्ञान को 
सम्मत नहीं है। किन्तु भले ही वाह्यस्थित या जगदतीत विराट ऋत्‌ आज की वैज्ञा- 
निक दुनिया के लिए अ्रसंगत है; तथापि सांसारिक व्यवहार को व्यवस्थित रखने के 
लिए कुछ विश्वव्यापक झ्राद्शों की आवश्यकता प्रायः सभी स्वीकार करेंगे। प्रजातंत्र 
के समर्थन में आदश्शों की आवश्यकता हैं। प्रजातंत्रीय प्रणाली निर्णय-केद्रों का बाहुल्य 
उपस्थित करती है श्ौर इसलिए श्रावश्यक हैं कि इन केन्द्रों पर निर्देशक नीतिसम्पन्न 
मानव हों, अन्यथा केवल संस्थापरिवरतंन नितान्त अ्रपूर्ण होगा। प्रजातंत्र एक श्रतिशय 
विशाल प्रयोग है। प्रत्येक वयस्क नागरिक को राजनीतिक आत्मनिर्णय का भ्रधिकार 
देना मानव इतिहास में एक अश्रपूर्व घटना है । पअ्रनेक कमियों के होते हुए भी 
ग्रादर्शवाद का यह एक निर्मल उदाहरण है। भअ्न्‍्य राज्यतंत्रों की श्रपेक्षा प्रजातंत्र का 
सम्यक निर्वाह वहा कऋटिन हैं। इसके निर्मित्त आवश्यक हैं कि नैतिक आदर्शों पर 
बल दिया जाय। अन्धविश्वासरहित, मानवसाध्यवाद प्रचारक नैतिक श्रादर्शों की भ्राज 
बड़ी श्रावश्यकता हैं। दूसरी ओर प्रनेक देक्षों में श्राथिक और राजनीतिक योज- 
नाएं बन रही हैं भश्ौर नागरिकों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने का व्यापक प्रयास हो 
रहा है। यह एक बड़ा जबरदस्त कार्य है। इसकी सफलता के लिए त्याग, कर्मशीलता 
तथा समाजानुराग श्रादि गृणों की पश्रावश्यकता है। श्रतः प्रजातंत्रीय योजनाभों को 
पूर्ण करने के लिए नैतिक पुनरुद्धार भ्रावश्यक है। व्यवितवादी समाज प्रतियोगिता, 
स्वार्थ भौर संस्पर्धा पर प्राश्नित है। किन्तु योजनामूलक प्रजातंत्रीय. समाज, 
जनकल्याणवाद पर प्राश्चित हैं। जनकत्याणवाद मूलतः: एक नैतिक भादर्श है भौर 


१. रिवणी छाशाणालि, 2॥8 7॥०७9 ० ३४588, #त्रंवी 
एबं उिला। बद्वी बंध. कादाशादाउताद 66604व(]85072, 
[हधर0४८0 68. 7066//0/05086; ]४८(ए८४. 'ैश्ञाधं0,. 7 
चिदु॥ तर 6 दबाव जैंदाबादा। 249; क्‍फलापाला (०१,) 26% 
6॥6 ॥/8 576/6 (पृष्ठ ७१-७४) 


४२२ राजनीति और देन . 


गीताप्रोंक्त स्वंभूतहितेरता: का ही राजनीतिक रूपान्तर है' । जनकंत्याणवाद 
तभी क्रियान्वित हो सकता है जब प्रत्येक नागरिक आ्रांशिक रूप से अ्रपने स्वार्थ को छोड़कर 
सामाजिक और राजकीय आ॥आदर्शों कों सिद्ध करे। इस प्रकार पूर्णतः स्पष्ट है कि जिस 
प्रकार प्राचीन घामिक और नेतिक सम्प्रदायों में स्वार्थ को छोड़ने का उपदेश दिया 
जाता था, उसी प्रकार आज प्रजातंत्रीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए भी 
स्वार्थत्याग अपेक्षित हँँ। पिछले विश्वमहासमर में भी, देश की विजय के नाम पर, 
सम्मिलित स्वार्थत्याग के अनेकों उदाहरण देखे गये । पुस्षों और स्त्रियों ने समानरूप 
से इस यज्ञ में भाग लिया। स्वार्थत्याग वह मल दाब्द है जो नैतिक कल्याण भौर 
राजनीतिक कल्याण दोनों का साधक ह । 

राज्य का क्‍या लक्ष्य होना चाहिए, इस पर प्राचीन काल से लेकर आजतक 
विचार हो रहा है। समष्टि में शीलवादी श्रादर्शों का रणंतम श्रनुप्रवेश हो, ऐसी मान्यता 
प्लेटो, अरस्तू, सिसेरो, अकवायनास झादि की थी। पिक्ट झादि भी राजकीय शवित पर 
दार्शनिकों का नियंत्रण चाहते थे। जबतक विद्वराय्यू का न्मि.ण नहीं हेता तब्तक 
वाहय आाक्रमणों में रक्षा करना राज्य का प्रथम उद्देद्य होना चाहिए*। जबतक वाद्य 
ग्राक्रमणों से रक्षा नहीं होगी तबतक नागष्कि ऋष्ना नैतिक ध्यवहार नहीं ग्चालित 
कर सकते । श्रतः सुरक्षा अत्यन्त आवश्यक है। जो राज्य नागरिकों की आग्तरिक श्रौर 
वाह्म सुरक्षा नहीं कर सकता, उसका ज्ीत्र नाश कर दूसरे राज्य की स्थापना करनी चाहिए । 
आनन्‍्तरिक| और वाह्नमा सुरक्षा के विना किसी प्रकार का नेतिक और सामाजिक 
जीवन संभव नहीं है। जो सरकार योजना, जनहित झादि के नाम पर सुरक्षा के 
प्रन्‍न की अवहेलना करती हो, उसे चीघ्रातिशीघ्र पदन्‍्यत करना नीतिमान नागरिक 
का पहला कर्तव्य होना चाहिए। सुरक्षा के आधार पर ही अन्य श्रेय--स्वतंत्रता, 
समानता, न्याय आदि--की स्थापना हो सकती है। जीवन को उन्नत और तेजस्वी 
बनाना तभी संभव है जब देश स्वतंत्र हो, गुलाम जाति का कोई स्वतंत्र आदर्श 
नहीं हो सकता। अ्रत: सुरक्षा और सम्यक्‌ व्यवस्था तो राजकीय आदर्श का प्रारम्भ 
सूत्र है। एशिया के देश अ्रभी गुलामी से मुक्त हुए हैं। एशियाई राज्यों को सर्व- 


बन ला लटिशालखिनिर अपिण। 








१... ग्िटुलप, #ट्गाक्का८ ९/ ॥#९४/६४ 
२.  तुलनीय-- 
इत्णए है खोल इन्मदे ब्रह्म चकार वर्धनम्‌ । 
दविष्ठ वज्विन्नौजसा पृथिव्या निःशश्षा आरह्रिमजन्ननस्वराज्यम ) 


सत्वामददुधा मद: सोम इयेनामृत: सुत 
येना बृत्र निरद्स्यो जचन्थ वज्िश्रोजसार्चन्नतु स्वराज्यम्‌ ।॥। (ऋग्वेद. १।८०।१-२) 


अब. अब 2१2088:038/% ६... 


राजनीतिशास्त्र और श्रेयशास्त्र ५२३ 


प्रथम ऐसी व्यवस्था करनी हैं कि इनकी स्वतंत्रता किसी भी साम्राज्यवाद के खतरे 
में न पड़े। दूसरी ओर में पाँच विराट श्रेयों को भी मानवजीवन के लिए आवश्यक 
मानता हूँ -(क) स्वतंत्रता एक महान्‌ आदशं हैँ और इसकी पूर्णप्राप्ति सर्वप्रथम अभीष्ट 
है। (ख) समानता, मानवता का तकाजा हैं। आज वर्णईंष और तानाशाही से काम 
नहीं चल सकता। (ग) प्रत्येक नागरिक के लिए सामाजिक और आशिक न्याय भी 
अपेक्षित हैं। (घ) झाज मनुप्य के नंतिक और आध्यात्मिक विकास की यह मांग 
हैं कि मनष्य के अधिकार को समझा जाय। जाति, रंग और देश से ऊपर जाकर 
भातत्व और मानववाद का प्रचार हो। राजनीतिशास्त्र दाशेंनिक दृष्टि से संगत हो, 
इसके निमित्त मानव के नीतिमान्‌ चेतन्‍न्य का बोध परम वांछित हैं। स्वतंत्रता, 
समानता, सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा अातृत्व या मानवता, ये चार विराट 
श्रेय प्राय: आज की सभ्य दुनिया में सबंत्र घोषित किये जा रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक में भी 
इसका पूर्णत. समर्थन हुआ हैं। (७) परन्तु आज की दुनिया की गति को देखते 
हुए में अभय को भी एक पाँचवा विराट श्रेय मानता हूं। अभ्रभय का शभ्रर्थ है सम्पूर्ण 
रूप से भय का त्याग । गीता में अ्रभथ को देवी सम्पत्ति में माना गया है। स्वामी 
रामतीर्थ का कहना कि वेदान्त और अ्रभय, ये समानार्थक हँ। वेद में अभय का 
बड़ा उत्कृष्ट वर्णन हैं। आज मानव अनेक भयों से आक्रान्त होकर अपनी स्वतंत्र 
सत्ता खो बंठा है। आज आवश्यकता हैं कि अ्रभय का संदेश उद्घोषित हो। अभज 
का त्याग कर कर्मयोग का पालन कैसे हो सकता है' ? अनावश्यक भय से युक्‍त 
व्यक्ति सन्‍्मार्ग का पालन कैसे करेगा ? स्वतंत्रता की रक्षा में वह कंसे उठ खड़ा 
होगा ? सामाजिक अन्याय होने पर अभयहीन व्यक्ति कंसे प्रतिरोध करेगा ? अनुचित 
राजकीय कानून का विरोध करने के लिए अभय की आवश्यकता हैँ । कर्मेयोग 
को तो आधारशिला ही अभय है। मानव के नीतिमान्‌ चेतन आराध्यात्मिक रूप का 
सावंत्रिक प्रकटीकरण अभ्रभय से ही संभव है*। सम्पूर्ण अभय का पालन तो वही 


१. ऐतावानेव पुरुषोी यदमर्षी यदक्षमी | 

क्षमावन्निरमर्षदव नव स्त्री न पुनः पुमान॥ (महाभारत १, १३२) 
है >८ ९ 

न श्रेय: सततं तेजो न नित श्रेयसी क्षमा। (महाभारत, वन० २८॥६) 

२. अर्थववेद के समय से ही अभय भारतीय संस्कृति का एक निर्मल आदशों 
रहा है-- । 
यत इन्द्र भयवामहे ततो नो अभय कृधि | इज 55 5 ही 

' 'सचवंछग्धितव त्व॑ न. ऊतिभिविदिषों वि मधों जहि।। 


02, 


भ्र्४ राजनीति और दर्शन 


मनृष्य कर सकता है जो पूर्ण त्रिगुणातीत झ्लौर बीतराग हो। एषणाप्रों से भय 
उत्पन्न होता है। किन्तु परम प्रभय न सही तो मानव-जीवन में शने:शने: प्रभय 
का प्रवेश अवश्य होता चाहिए। तभी पशुत््व के जीवन से ऊंचे मानव जीवन का 
लाभ हो सकता है। जिस राजकीय व्यवस्था में आन्तरिक और वाह्मपूर्ण सुरक्षा के 
श्रतिरिकत, नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक और आ्राथिक स्याय, भातृ- 
भावना और प्रभय को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का अवसर मिल सके, उसी 
को दाशेनिक राजनीतिश्ञास्त्र भ्रपना लक्ष्य मानता है। 


(घ) राजनीति और धर्म 


धर्म एक व्यापक शब्द है। वेदों में धर्म का व्यापक नियम के प्रथं में प्रयोग 
होता था। बृहदारण्यक उपनिपद्‌ में धर्म को क्षत्र का क्षत्र कहा गया है। भपर्थात्‌ 
राजकीय शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली धर्म माना गया है । धर्म का प्रर्थ पिछले 
काल में स्वधर्म भ्रर्थात्‌ वर्णाश्रममर्यादायुक्त कर्म हो गया। धर्म का तात्पयं मोमांसा- 
दर्शन में वेदिक कर्मकाण्डानूवर्तत स्वीकार किया गया है। प्राचीन भारत, यूनान श्रोर 
यहुदियों में कर्मकाण्ड की प्रधानता थी। किन्तु वाह्यक्रिया-कलापों श्रौर पूजन भ्रचंन 
को ही धर्म समझना अपूर्ण है। जब धर्म का केवल यही वाह्य रूप ग्रहण किया 
जाता है तब साम्प्रदायिक झगड़े खड़े होते हैं। मसजिद के सामने बाजा बजाने, ताजिया 
उठाने, तथा मूर्ति जुलूस भ्रादि, के सम्बन्ध में झगड़े इसीलिए होते हूँ कि मनुष्य बाह्य 
कर्मकाण्डों और प्रतोकों को हो धर्म का वास्तविक स्वरूप समझता है। चन्दन भ्रौर 
तियुग्ड के सम्बत्ध में विवाद और संबर्य इसी दृष्टि के फल हैं। धर्म का एक विश्वास- 
मूलक रूप है जिपमें स्वर्गंनरक, देवीदेवता, फरिश्ते और पैगम्बर के सम्बन्ध में 
विज्ञाप और ईमात लाता तिवाया जाता है। इस प्रकार का धर्मवाद भ्रन्धविव्वास 
पर टिका हुम्रा है। विज्ञान और तकंशीलता के विकास के साथ-साथ इस प्रकार का 
प्रत्धविवास कम होता जाता है। पैगम्बर ओर तीर्थंकर, कृष्ण भौर मुहम्मद, राम 
भौर ईता का युद्ध विज्ञान के विकास के साथ इतिहास की निधिमात्र बन जायगा। 
काबा, काशी, रोम और यदरुशलम को ही धमंद्वार मानता बन्द होगा भौर तलवार 


झभय॑ नः करत्यन्तरिक्षममय द्यावापुधिवी उभे हमे। 
ग्रभय॑ परवादभयं पुरस्तादुतरादधरादभयं नो प्रस्तु ॥ 
भ्रभयं मित्रादभयमित्रादभयं ज्ञातादमयं पुरो यः। 
[प्रमय॑ नक्तमभय दिवा नः सर्वा भाषा मम मित्र मवस्तु ॥। 
(भर्भवबेद, १११४१, ६-६) 
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के बल पर श्र रुपयों के प्रलोभन से लोगों को धर्मपरिवर्तेन कराने की दानवीय 
नीति का परित्याग होगा | हिन्दू-मुसलिम दंगे, ऋ्रुजेड्स, यूरोपीय तीस वर्षीय युद्ध 
प्रादि पर दृष्टि डालने से मनृष्य की कमजोरियों पर तरस आता है। धर्म के नाम 
पर मनुष्य ने क्‍या नहीं किया? पत्थर, गोबर, तुलसी, धतूरा, क्रास, कब्र, भ्रादि 
सबके सामने मानव धर्म के कारण माथा टेकता है। मृतकों को कम्र में शान्ति देने 
के लिए जीवित मानव का खून करता है और सातवें आसमान के विषयभोगों के 
लिए जीवित जाग्रत सम्यता का सत्यानाश कर डालता है। सचमच धर्म के इस 
वाह्य कम्मकाण्डात्मक और अ्रन्धविश्वासात्मक रूप की रक्षा करने के लिए विज्ञान भर 
बुद्धिवाद के तेज भ्रस्त्र की आझ्रावश्यकता है। 

किन्तु वाह्य कमंकाण्ड, स्वर्गंनरकवाद, प्रेतपूजा श्रौर पैगम्बर में ईमान लाना ये 
ही धर्म नहीं हैं। भ्रनेक' सम्यताओ्रों में इन्हीं पर जोर दिया गया है' । ऐतिहासिक 
महापुरुषों को धामिक गुरु मानकर उनकी पूजा करने का उपदेश अनेक सम्प्रदायों 
में पाया जाता है ; परन्तु ऐतिहासिक, अ्रधं-ऐतिहासिक और काल्पनिक पृरुषों की गाथाओं 
का स्मरण करना धर्म नहीं है। मानव को समन्मागं, पूर्णता, सत्य का दर्शन कराना 
ही धर्म है। मानव किस प्रकार नीतिमान्‌ बनेगा, इसका मार्ग बताना धर्म है। विशुद्ध 
नैतिक संकल्पों के सहारे अपने जीवन को संचालित करना धर्म है। ऊहापोहात्मक 
धंशास्त्र और पुराणशास्त्र धर्म का असली रूप सामने नहीं रखते हैं। यजूबेंद में 
शिवसंकल्प को प्राप्त करना मानव का पुरुषार्थ बताया गया है*। ग्रात्मबल्याण और 
सामाजिक हित की प्राप्ति के लिए जो नियम आवश्यक हैं, उन्हें जानना और तद- 


१. ।400०८5, ॥6णंबाका, अध्याय १२: 2शतवे ॥ (९86 0पा ॥॥8$, 
णणंगरांणा$ रण ४॥05805, 48707870८ 0 5९6८०ाव ८8प६८४, 06९ए०(0०॥ 
0छद्चाते$ जाडां धारा हि्रा। 27वें पाए ० प्र25 ८४४००) 0. 
ए708708४:47९5, ८णाह४८. फ्र€ ग्रधापानो. 5८९१ ती ॥धाहांग; 
शाला एफ 768807 (0 वॉलिया गिलं९5, ]प१४ए०7९7४ 970 
ए988078 0 5९एशबो शाला, शा 70907 पु 7700 टशल70०्रांट$ 
50 वरिलिदा, एरद्घा 08८ णांकि द्वार पटत१ एफ तार गाता, ० 
6" पा ग्राठ॥ एथ 7स्‍0टप्रीणा8 40 था०्पराह, 

२. यताज्ञानमुत चेतो धृतिब्व यज्जयोतिरन्तरमृतं प्रजासु । 
यस्मान्नऋते कि चन कर्म क्रियते तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥। 
सुधारथिए्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते3भीशुभिर्वाजिन इब। 
हत्मतिष्ठ यदजिरं जविष्ड॑ तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।। (यजुर्वेद ३४।३६) 
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नुकूल आचरण करना ही धर्म है। संस्कृति का परम पुरुषार्थ इसीमें है कि वैयक्तिक 
और. सामाजिक दृष्टि से पूर्णता की ओर मानव अग्रसर हो। प्रत्येक मानव इसी 
अकार आत्मकल्याण कर सकता है कि शर्ने:-शनैः पूर्णता की भावना उसके जीवन 
का. निश्रन्त्रण. करे। सीमित दष्टि रखना और संकुचित स्वार्थों का साधन, इनसे ऊपर 
उठकर जब पूर्णता की सामान्य भावना से मानवजीवन संचालित होता है, तब 
कह सकते हैं कि नैतिकता का उदय और क्रियान्वयन हो रहा है। किन्तु केवलमात्र 
सन्‍्मार्ग या स्वधर्म का पालन ही नीतिमत्ता नहीं है। जब भावनासंशोधन के सहारे 
स्वधर्म का पालन अनासक्त बुद्धि से और पूर्णता की भावना को क्ियान्वित करने 
के लिए होता है, तब कह सकते हैं कि नैतिक व्यवहार हो रहा है। अ्रत: केवलमात्र 
स्वधर्मपालन नहीं, अपितु अनासक्त कमंयोग की ओर बढ़ना नैतिक मार्ग है। इस मार्ग 
की चरमनिष्पत्ति पूर्णता के साक्षात्कार में होती हैँ। कुछ पश्चिमी विचारकों ने 
केवलमात्र अ्रवश्यंकतंव्यता के विश्वव्यापक नैतिक नियम से अ्रनचालित होने को ही 
नैतिक स्वतंत्रता का मार्ग बताया है। किन्तु केवल शिवसंकल्प ही ग्रपेक्षित नहीं है । 
सामाजिक कल्याण के निमित्त उपयोगी कर्मों को करना भी आवश्यक है। नैतिकता 
की प्रारम्भिक अवस्था में उन कर्मों को करने से ही शिवसंकल्प वे उद्भव में भी 
सहायता मिलेगी। नैतिक वैशारद्य की प्राप्ति के बाद भी लोकमंग्रह की दृष्टि से, 
सृष्टियन्न को संचालित रखने के उद्देश्य से कर्मयोग का पालन आवश्यक है। यही 
नेतिकता का सच्चा स्वरूप है। 

नैतिकता को ही धर्म का असली रूप अनेक विचारक मानते हैं। मेथ्यू आनेल्ड 
ने कहा कि भावनासंश्रित नैतिकता ही धर्म है। पातंजलदर्शनोक्त यम, नियम (जो 
ईह्वरप्रणिधान के श्रतिरिक्त नैतिक श्रेयों और कर्मो की ही सूची है) का पालन ही 
गांधी के मत में धर्म का मार्ग है। मंगल प्रभात में जिस धर्म की व्याख्या गांधी 
की है, वह मूलत: नीतिधर्म ही है। प्रतीत्यसमुत्पाद के दार्शनिक भ्रौर मनोवैज्ञानिक 
निमम के श्रतिरिक्‍्त, प्राचीन बौद्धघधम मुख्यतः नैतिकता का ही अनुमोदन करता है। 
धम्मपद और सुत्तनिपात में नीतिधर्म का ही विशेषतया वर्णन है। हजरत ईसा के 
गिरिप्रवचन में भी नेतिकता की प्रधानता है। काण्ट ने भी रहस्यमुलक धर्म के स्थान 
में तकंसंगत शुद्ध संकल्पपूर्ण नीति तियम को प्रतिष्टित किया है। 

किन्तु केवलमात्र नैतिकता ही धर्म नहीं है' । यदि धर्म केवलमात्र नीतिमार्ग का 


अनबन जन डबल ननकतं-झसकन--क “कल सक पर -सानपाननकान पक न प> न न कमान" 


१, वुलनीय-क, ते. 89007, डक्ष०/ $घ८0, पृष्ठ ३३४-३३५.,. “, , ४४शथा 
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ग्रवलम्बन ही हैं तो फिर्रें दो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। नेतिकतो धर्म का 
ग्रावश्यक अंग है; किन्तुं मंवंस्थ नहीं है । भ्रवश्य ही नैतिकता धर्म का प्राण है, तथापि 
नैतिकता का चरम उदात्त स्वरुप धर्म में व्यक्त होता है। परन्तु धर्म के प्राण होते 
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हुए भो नैतिकता ही धर्म नहीं है। नैतिकता की भ्रवस्था में भझह की भावना रहती 
है। श्रात्मिक और सामाजिक संबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए ही नैतिकता कौ 
उद्धावना होती है। जब भ्रह का विचार छोड़कर केवलमात्र कल्याण, पूर्णता श्रादि की 
साधना हो तब उसे धर्म की बअ्रवस्था कहते हैं। इस प्रकार की अवस्था की प्राप्ति 
के लिए ज्ञान और विराट भावापन्नता का कर्म में अनुप्रवेश होना चाहिए। जब नैतिक 
कम को सम्पन्न करने के लिए पुरुषार्थ न करना पड़े, जब वे स्वभावनियत हो स्वतः 
निस्सत हों, जब उन्हें करने में कोई आलस्य या श्रम न मालूम पड़े तब धर्म की 
अवस्था व्यक्त होती है। नैतिकता की अवस्था में सत्य और ज्ञान प्राप्तव्य रहते हैं, 
धर्म की ग्रवस्था में वे प्राप्त होते हैं'। उस अवस्था में सत्य और ज्ञान का बोध 
स्वाभाविक हो जाता है। नतिकता की ग्रवस्था में समाजशीलता और परम्परा- 
परायणता का अंश रहता है। ग्रर्थात्‌ नैतिक नियमों का निर्माण और पालन समाज की 
आवश्यकताओझों और रूढियों से भी अंशत: प्रभावित रहता है। कुछ कर्म भारतीय 
परम्परा के अनुसार भ्रनैतिक होते हुए भी अमरीकी परम्परा में ग्राहय और विहित 
हो सकते है। परन्तु धर्म के नियम देशनिरपेक्ष हैं। मानव-जीवन को पूर्ण नैतिक 
बनानेवाले जो नियम हैं, यदि उन्हें पूर्णाभिमुखी मानकर उनका अनासक्त दृष्टि 
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से पालन हो तो धर्म की ग्रवस्था व्यक्त होती हैं। नैतिकता की श्रवस्था में वैयक्ति- 
कता का विकास होता है। नैतिकता की अ्रवस्था में, मानव अपनी चेतना के अनु- 
सार अपने समस्त राजनीतिक, आथिक और सामाजिक अधिकारों की माँग करता 
है, जो, वह जनकल्याण के निमित्त अपनी शक्तियों का विकास और श्रर्पण कर सके, 
इसके लिए अपेक्षित हैं। श्रतः नैतिकता श्रधिकारवाद पर आ्राधारित है। धर्म की 
भ्रवस्था कत्तेव्य की पूर्ति पर भ्रधिक ध्यान देती है। धामिक मनृष्य अ्रपने लिए किसी 
वस्तु की मांग नहीं करता, वह अपना उचित कर्म करता है और दूसरों का सदा 
कल्याण ही सोचता है। धर्म की ग्रवस्था, भ्रधिकाराभिव्यंजना की नहीं, अ्रपितु कर््तंव्य- 
निष्पत्ति की अ्रवस्था है। इससे मानव-हृदय में संस्थित महाकरणा की भावना 
जागरित होती है। करणा के उदय के साथ धामिक मानव समस्त प्राणिमात्र से 
तादात्म्य प्राप्त करता चाहता है। अत: वैयक्तिकता का पूर्ण प्रसारण कर मानवमात्र 
ओर प्राणीमात्र क॑ साथ करुणा प्रदर्शित करना ही धर्म का चरम लक्ष्य है। 

धर्म एक महान्‌ और उदात्त श्रेय है और इसको व्यावहारिक बनाने के लिए 
ट श्रम की आवश्यकता है। जब हम जगत्‌ के ऊपर दृष्टि डालते हैं तब सर्वत्र लोभ, 
पाप, भ्रम, विकल्प, असौंदर्य और क्ृतजिमता का हमें दर्शन होता है। अखबार जब 
हम प्रभातकाल में पढ़ते हैं तब कभी हत्या, कभी पंडयन्त्र, कभी खतरा या कभी 
दाग्ण हाह्यकार उत्पन्न करानेवाली घटनाओों का वर्णन मिलता हैं। ऐसी अवस्था 
में स्वभावतः नेतिकता और धर्म दार्शनिकों के कोरे कल्पनामात्र प्रतीत होते हैं। किन्तु 
विपरीत प्रतीत होदेवाली घटना के बावजुद नैतिकता और धर्म का अवलम्बन 
हमें विराट तत्त्व का परिचय देता हूँ। ऐसा ही अनुभव अनेक महात्माओं और 
तपस्वियों का है। हम जागतिक घटनाओं को बदल नहीं सकते, किन्तु वृत्तिपरिवर्तन 
के सहारे हमें नूतन सत्य का दर्शन हो सकता है। आ्रांशिक दृष्टि से ऊपर उठना 
ही नैतिकता का पथ है। इस प्रकार हमें समग्रग्राहिणी भ्रनभूति प्राप्त होती है। 
इस अनभूति के सहारे श्नेः:शर्न: इतिहास केवल हत्याकाण्ड, पक्षपात, आक्रमण आरादि 
का रुप छोड़कर, एक प्रक्ृप्ट सत्य के प्रकाशन का माध्यम मालूम पड़ता है। राज- 
नीतिक विकासक्रिया, छिंटपुट घटनाओं का योगमात्र न रहकर एक सातत्त्य और त्रम 
की प्रद्शिका हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जगत्‌ में सुसम्बद्धता है. और 
केवल अंश तथा विभक्‍त का ग्रहण एक सीमित दृष्टिमात्र है। जगत्‌ की वरतुओों और 
घटनाओं में पारस्परिक सन्निकर्ष तथा भप्रन्योन्याश्रयिणी प्रभावोत्पादकता के दर्शन होने 
से नेतिकता में विश्वास होता है। धर्म का आधार है--नैतिक सत्यों की चिरन्तनता 
का साक्षात्कार । नैतिक कर्म और भ्रध्यवसाय को जब हम फलदायक और शक्तिशाली 
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मानकर व्यापक रूप में उनकी सामाजिक चरिताथंता का अवलोकन करने हैं, तब 
इतिहास केवलमात्र घटनाओं का पुनरावृत्तिचक्र न होकर वैलक्षण्य और नृतनता का 
अभिदर्शक बन जाता है। हमें विश्वास होता है, जिस प्रकार वैयक्तिक ग्रभ्युदयजनित 
वैलक्षण्य का दर्शन करने के लिए नीतिमार्ग और धमंमार्ग भअ्रभिप्रेत हें, उसी प्रकार 
जातियों और सम्यताओ्रों के लिए भी। ऐतिहासिक और राजनीतिक क्षेत्र में नैतिकता 
झौर धर्मनीति के अवलम्बन का तात्य हो जाता है, एक सामान्य मानवहित की 
कल्पना से अपने व्यावहारिक कर्मों को अ्रनप्राणित करना। धर्म की दृष्टि नैतिकता 
का पर्यवसान इस श्रर्थ में है कि यह नीतित्व की चिरन्तनता को, विशाल बद्धिवाद 
और दीर्घ दृष्टिवाद पर ग्राधारित कर मानव सम्यता को एक नये प्रकृष्ट रूप का 
दर्शन कराना चाहती है। नैतिकता का अपहरण पतन का मार्ग रहा है। रोम के साम्राज्य- 
वाद के पिछले काल के इतिहास से यह- वात प्रमाणित होती है । जिस प्रकार 
नैतिकता और धर्म से वैयक्तिक शक्तियों का आात्मनैष्ठिक केन्द्रीदरण होता है, उस 
प्रकार जातीय दम्भ, अहंकार आदि के बशवर्ती होने से सम्यताञ्नरों का पतन भी 
ग्निवा्य है। नेपोलियन और हिटलर का जो लज्जाजनक प्रन्त हुआ, वह नहीं होता 
यदि उनमें भ्रपेक्षित नैतिकता श्रौर धर्य--जो मन के अनुसार धर्म का पहला लक्षण 
्रै>र ने । 
र्म  एपक अर्थ हमने स्वीकार .  है। धर्म एक विराट श्रेय है श्रौर 
3 -द्भू. ना मानव की व्यवसाया:मका वृद्धि में हुआ है। यह ठीक है कि 
प्रारम्भिक काल में धर्म का तत्त्व पूरा निखग हुथ्ा नहीं था। प्राचीन मानवशास्त्र- 
वैत्ताओं ने आदिम मनुष्यों की श्रवस्था को देखते हुए प्रेतपूजा या मृतकपूजा या जादृ- 
टोना आ्रादि में धर्म की उत्पत्ति बताई है!'। अवश्य ही प्रारम्भिक मानवचेतना में 
धर्म व प्रनें.. सामाजिक प्रथात्रों से श्रावत्त रहता है*। मानव प्राकृतिक शक्तियों 
से <थाते हाकर उनकी उपासना करता है। इस प्रकार के प्रकृति अ्रननरक्ताम्लक 
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धर्म की स्थिति का प्रमाण मिस्रदेश, बाबुल, भारत और मिस्र के साहित्य और 
अवशेषों में प्राप्त होता है'। प्राकृतिक शक्तियों की उपासना , ग्रवश्य ही एक 
जञानप्रवृत्ति को सूचित करती है जिससे मानव प्रेरित रहता है; किन्तु वह उसका आरम्भिक 
ओश्ौर अस्पप्ट रूप है । जब मानव-चेतन्य का अधिक विकास होता है तब वह प्राकृ- 
तिक पूजा से ऊपर उठकर ओआत्मनिम्ठता का अनुसरण करता है। प्रात्मनिप्ठता की 
ग्रवस्था में नतिक तत्वों का विशेष प्रकाशन होता है। प्रक्ृृतिनिप्ठता की अ्रवस्था में 
विस्मय और भय का प्राथान्य रहता है। आत्मनिप्ठता दी ग्वस्था में आदर्शवादिता, 
सामंजस्य, कत्याण आदि भावनाझों का प्रकटीकरण होता है। सुकरात का नीटिवाद, 
स्ताइक विचारधारा आदि इसी व्यक्तिनिप्ठता के 'सूचक हैं। जब इस नीत्मिलक 
व्यक्तिनिप्ठता का चरम विकास होता है, तब धर्म की परम अवस्था व्यक्त होती 
है। बौद्धवर्म के प्रस्थों में इस महतर ग्रवस्था का वर्णन झ्ाता है। नैतिकता का चरम 
केनद्रीकदरण श्र परिपाक ही धर्म है। ऐसी अवस्था में व्यवसायात्मिका बुद्धि की 
प्रकृष्ता का दर्शन होता है। मानव जीवन को प्रद्वस्त बनानेवाले तत्तरों का पूर्ण 
प्रकटीकरण व्यवसायात्मिका बुद्धि से ही होता है। आरम्भिक काल में इस व्यवसा- 
यात्मिका बुद्धि का अभाव न था; किन्तु यह पूर्ण विकसित नहीं थी। धीरे-धीरे इसका 
विकास होता है*। बुद्ध की शिक्षाओं में, इस व्यवसायात्मिका बुद्धि का निखरा हुआ 
१. हैं ]०७८।, है 0/ धिाह7ए00 तीन खण्ड, ४८७ (.. ५, 
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रूप मालम पड़ता है, यद्यपि ऋग्वेद के कुछ ऋषियों, विशेषकर दीघंतमा तथा उप- 
निषत्कालीन सनत॒कुमार, उद्दालक, याज्ञवल्क्थ आदि में भी उसका प्रकाशन हुआा है । 
इस प्रकार कह सकते हैं कि मोहजोदारों की सभ्यता श्रौर पूववर्ती वैदिक काल में 
प्रकृतिनिष्ठता की प्रधानता थी जो धर्म का पाहला रूप है। इस समय अताकिकता, 
भयमूलकता आरादि से प्रेरित हो प्राकृतिक शक्तियों का उपासन होता है। उत्तरवर्ती 
बैदिक-काल और उपनिषत्काल में व्यवसायात्मिका बुद्धिजनित आत्मनिष्ठता का विकास 
हुआ। इस काल में नैतिकता तथा आत्मबाद का विशेष उदय हुआ। इस समय 
आत्मानं विद्धि का संदेश पाया जाता है। इस प्रकार की आओआत्मनिप्ठता यहूदी 
पैगम्बरों की शिक्षाओं में तथा ईसा और संत पाल की शिक्षाओ्रों में भी पाई जाती है । 
इस प्रकार की आत्मनिष्ठता का आदेश डेकार्ट में भी मिलता है। आत्मानुभव को 
हो प्रामाणिक मानकर दाशंनिक विचार-प्रणणन का वह आरम्भ करता है। नीतिमूलक 
आत्मनिष्ठता की इस धारा का उत्कृष्ट रूप सिसरो ग्रौर काण्ट में भी व्यक्त होता 
है । धामिक विकास की तीसरी धारा को हम धर्मतत्त्व की अवस्था या भूमावस्था 
कहते हैं, जब आत्मवाद का खरूपान्तर भूतकल्याणवाद में हो जाता है। इस अवस्था 
में विराट श्रेयों की सिद्धि होती है और नैतिक चैतन्य का पूर्णतम उदय व्यवसाया- 
त्मिका बद्धि का चरम प्रकाशन करता है। इस विराद नंतिकता का संदेश हमें 
धम्मपद में मिलता है। किन्तु धम्मपद में इसका पूर्ण विकास नहीं किया गया है। 
इसका रूप संकेत तो वहाँ किया गया हैं; किन्तु उसकी विस्तृत रूप से प्रकृष्ट अभि- 
व्यक्ति वहाँ नहीं की गई है । किन्तु निस्सन्देह वहाँ धर्मतत्तव के विराट श्रेय का 
निदर्शन है। यदि इस तत्व को, दाशंनिक राजनीतिश्तास्त्र के द्वारा अभिमत सामाजिक 
ग्रनासक्त कर्मयोग के साथ मिलाया जाय तो हमें आज की सभ्यता को समझने तथा 
इसकी समस्याझ्रों को सुलझाने में सहायता मिलेगी। आज केवल चार प्रार्य सत्य 
तथा भिक्षुवाद का उपदेश द्वेने से कार्य ने चलेगा। दूसरी ओर नीतिधमं की उपेक्षा 
भी विनाशकारी है। श्रतः आवश्यक है कि आज जगत की सामाजिक, राजनीतिक 
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और आथिक समस्याश्रों को देखते हुए एक ऐसे परिपूर्ण दर्शन का निर्माण हो जो 
साथ-ही-साथ आत्मिक, सामाजिक राजनीतिक और भूतात्मवादी कल्याण का साधन 
करा सके। केवल भिक्षवाद असंगत है, इससे ऐैेनिहासिक प्राणशशीलता की कमी होती 
है । केवल समष्टिवाद अश्रपूर्ण है। श्राज आवश्यकता है--एक विशाल समन्वय की। 
अबतक विश्व की विभूतियों के द्वारा जो साहित्य , कला, विज्ञान, दर्शन, धर्म आदि 
ग्रादि के क्षेत्र में हमें योगदान मिला है, उसकी कदापि उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। 
पपने देश का अतिरंजित राग आ्ालापनेवाले हेगेल प्रभूति दार्शनिकों के विचार अ्रपूर्ण 
हैं। मानव-कल्याणवाद के अभाव में कंवल प्रजातंत्र या कंवल साम्यवाद से भी 
नहीं चलेगा । ऐसी अवस्था में एक ऐसे समन्वय की आवश्यकता है जो विश्वधर्म 
भ्रौर विश्वदर्शन की झअन्षुण्ण मौलिक निधियों की रक्षा करता हुआ, विद्ञाल नैतिक 
भर आध्यात्मिक मानववाद को क्रियान्वित करने के वैज्ञानिक और राजनीतिक 
आधारों की उपेक्षा न करे। इस विज्ञाल समन्वय का श्रादर्श ही दाशनिक राजनीति- 
शास्त्र का नियामक आझ्रादर्श है। यही इस यूग की मानव और समाजगत समस्याओं 
का समाधान बता सकता है। इस प्रकार का समन्वय स्थापित करने में विश्व की 
अनेक विभूतियां ने अनवरत साधना की है। विभिन्न युगों और स्थानों में ऐसे 
प्रयत्न होते रहे हैं। मानव-इतिहास की नेतिक और धामिक विकासधारा को देखते 
हुए हम इस प्रकार का वर्गकरण कर सकते हैं.-- 

(क) प्रकृृतिनिष्ठ। को अवस्था --मिसू , बाबुल, प्राचीन यूनान, मोहंजोदारों और 
पू्व॑वर्ती वैदिक काल की सभ्यता और संस्कृति । 

(ख) आत्मनिष्ठता की भ्रवस्था--उत्तरवर्ती वैदिक काल, उपनिषद्‌, कपिलसांख्यक्षास्त्र, 
यहूदी पैगम्बर, स्ताइक धर्म, ईसा और संत पाल के उपदेश, डेकार्ट, 
स्पायनोजा, काण्ट आदि के विचार । 

(ग) भूमा या विराद श्रेय को श्रवस्था--धर्म, भूतकल्याणवाद, मानव-स्वतंत्रता, मानव- 
समानता और प्रजातंत्रवाद, सामाजिक और आथिक न्याय, 
आत्त्व, अ्रभय तथा व्यवसायात्मिका बुद्धि का पूर्णोदय । इस अवस्था का 
निदर्शन धम्मपद में हुआ है। दाशनिक राजनीतिशास्त्र के पूर्वनिदिष्ट 
चार यगों में केवल इसका आंशिक वर्णन हुआझा है। 

) वेद -और वेदान्त का शभ्राध्यात्मवाद । 

) प्लेटो, अरस्तू, सिसेरो का शीलवाद। 

) काण्ट, हेंगेल, ग्रीन, बोसांक्वेट का विज्ञानवाद । 

) दयानन्द, तिलक, गांधी आदि का नैतिक मानववाद। 


५३४ द राजनीति और दर्शन 


झ्राज मानव-संस्क्ृति की रक्षा के लिए आवश्यक है कि नैतिक और आध्यात्मिक 
मेनिव के चेतनस्वरूप का पूर्ण निदर्शश हो और इस मानववांद को व्यावहारिक 
बनाने के लिए भानव-सम्यता के समस्त उपलब्ध उपकरणों का उपयोग किया जाय। 
यही दार्शनिक राजनीतिशास्त्र का चरम उद्देश्य हैं। बिराद श्रेयों का जागतिक परि- 
पाक ही इसका अभीष्ट है। 

यद्यपि धर्म का मूलाधार व्यवसायात्मिका बुद्धि है, तथापि इसकी अभिव्यक्तति- 
क्रिया में अ्रनेक प्रन्तर हो सकते हैं। ठीक है कि संकल्पन, मनन आदि के समग्र 
एकीकरण से व्यवसायात्मिका वुद्धि का उदय होता है, किन्तु यूर्ण सत्य किसी एक बद्धि 
की ग्राह्यता से परे है। आज पूर्वकालीन व्यवसायात्मिका बुद्धि प्रजनित तत्त्वों का 
उन्मूलन या नितान्त बहिष्करण कदापि अपेक्षित नहीं है। यह श्रज्ञान का मार्ग है। 
ज्ञान की पद्धति समन्‍्वयात्मिका है। जो जितनी अभ्रधिक वातों और घटठनाग्रों की 
व्याख्या कर सके, वह सत्य उतना ही अधिक उपादेय है। अ्रतः सत्य को प्राप्त करने 
का यही मार्ग है कि अधिक-से-अधिक प्रस्तावों श्लौर विचारों का समन्वय हो। आ्रालो- 
चन-पर्यालोचन और समन्वय तथा सामंजस्यस्थापन से ही ज्ञान का अभ्युदय होता 
है । ज्ञान की इस विशाल समन्वयात्मिका पद्धति का ग्रहण करने से ही हम शनैः 
शने: ज्ञान के तात्त्विक स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं । इस प्रकार विचार करने 
से दर्शन और विज्ञान, परा और अपरा विद्या आदि का मौलिक भेद हमे गअसंगत 
श्रौर कृत्रिम मालूम पड़ता है। शने:-शरने: हमें मालूम पड़ता है कि जितने अधिक ख्रोतों 
से ज्ञान प्राप्त हो सके, उनको ग्रहण कर उनका समन्वय करना ही श्रेय पथ है। 
जान के क्षेत्र में यह या वह की पद्धति ठीक नहीं। आवेश में आकर हठधमिता 
के कारण एक मार्ग को ही श्रेय का परम प्रदर्शन मानना संकुचित मनोवृत्ति का 
सूचक है। यद्यपि इसलाम, रोमन-कंथोलिक चर्च और मार्क्सवाद ने इस संकुचित 
मार्ग को ग्रहण कर ज्ञानविरोधी दप्टि अपना ली है, तथापि दार्शनिक राजनीतिशास्त्र 
की यह मान्यता है कि इसलाम के द्वारा उपदिप्ट समानता, रोमन-कैथोलिक चर्च 
द्वारा समर्थित नैतिकता तथा माक्संवाद द्वारा उपस्थित सामाजिक और आ्ाथिक न्याय 
की विचारधारा को हमें भ्रपना लेना चाहिए। इस प्रकार विशाल ज्ञान के मार्ग का 
हम अवलम्बन करते हैं। धर्म के पूर्ण नेतिक स्वरूप का तभी हमें तात्तिक बोध 
होता है। 

किन्तु धर्म के दो रूप हैं। एक तो इसका तात्तविक रूप है जिसका प्रन्तिम साक्षा- 
त्कार व्यवसायात्मिका बुद्धि की अवस्था में होता है। धर्म का एक दूसरा व्यावहारिक 
' रूप है जिसका ग्रभिदर्शन हमें भ्रवतक के ऐतिहासिक धर्मों में होता है। इन ऐति- 
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हासिक धर्मों में आंशिक रूप से व्यवसायात्मिका बुद्धि का प्रकटीकरण ग्रांशिक रूप 
से सामाजिक रूढ़ियों, मतों, परम्पराश्रों का श्रनुप्रवेण दीख पड़ता है। प्राचीन काल 
की सम्यताश्रों में राजकीय शक्ति को देबीतत्त्व से आविप्ट मानने की परम्परा भारत, 
सुमेर, चीन ओर मिस में प्राप्त होती है। मिस देश और बाबल में तो कुछ समय 
तक पुजारियों के वंश ने अपना राज्य भी स्थापित किया था। प्राचीन. काल की 
समभ्यताओं में ऐसा विश्वास प्रचलित था कि एक राज्य का दूसरे पर विजय, देव- 
ताझ्रों की कृपा का फल है। इसी कारण मिस देश में आमन-रें, बाबल में मारडक, 
फिलिस्तीन में महोभा और कग्वेदकालीन भारत में इन्द्र की अ्रभ्यर्थना की जाती 
थी। उस समय एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर अपनी विजय को अपने देवता का 
दूसरे राज्य के देवता पर विजय का चिहन मानता था। इस समय कभी-कभी घोर 
धामिक ग्रसहिष्णता के दर्शन भी होते हैं। यहदियों के अन्दर इस प्रकार की अ्स- 
हिप्णता का उमद्ररूप देखा जा सकता है। जिस प्रकार अ्रकबर ने भारत में 'दीन- 
इलाही' चलाने का प्रयास किया था, उसी प्रकार मिसदेशीय राजा अ्रखनातेन ने ऐटन 
प्र्थात्‌ सूयंदेव की उपासनापरक एक एकेश्वरवादी धर्म प्रचारित करने का प्रयास 
किया ये दो राजकीय शक्ति के धर्म-क्षेत्र में प्रवेश के प्राचीनकालीन उदाहरण हैँ। 

धर्म के नैतिक रूप की अभिव्यक्ति भगवान्‌ बुद्ध के उपदेणों में हुई। ब्राह्मण- 
यज्ञयाग और अनर्गल कर्मकाण्ड का खडन कर नंतिक और आत्मिक उन्नयन के आर्य- 
प्रष्टांगिक मार्ग का समर्थन बुद्ध ने मानव-इतिहास में एक विद्ञाल कार्य किया। उनके 
निर्मेल तपस्वी जीवन और महान त्याग ने जगत्‌ के इतिहास को प्रभावित किया। 
बुद्ध के धर्म के व्यावहारिक रूप का भारतीय इतिहास पर बड़ा विशुद्धकारी प्रभाव रहा। 
ग्रशोक, कनिष्क, हपंत्र्धन झ्रादि सम्राट इसके राजनीतिक आादशंवाद के मूर्त संदेश- 
वाहक थे। कमंयोग और ज्ञानयोग तथा आत्मिक और प्राणिमात्रव्यापी कल्याण का 
समन्वय कर बुद्ध ने नैतिक और धामिक उत्कर्ष को परिवर्धित किया। बौद्धभिक्षश्रों 
ने चीन, जापान, पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया झ्रादि अनेक भखण्डों में मानव समा- 
नता और चारित्रिक संशोधन का संदेश सुनाया। अ्रशोक ने जान लाक से प्रायः दो 
हजार वर्ष पूर्व धामिक सहिप्णुता का पाठ पढ़ाया। बौद्ध धर्म की नीतिह्रीलता का 
मतिमान राजनीतिक आदर्श उसने उपस्थित किया। बद्ध ने प्रकृतिनिष्ठता और सामा- 
जिक परम्परा के स्थान पर मानव चंतन्य को प्रतिष्ठित करने का जो महान उद्योग 
किया, वह मानव को आात्मिक विश्वास झ्ौर स्वातंत्रय का पाठ पढ़ाने में बड़ा कृत- 
कार्य हुआ । 

ईसाई धर्म का ऐतिहासिक रूप यद्यपि श्रनेक काले कारनामों से युक्त है, तथापि 
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इस धर्म के प्रचार का महत्त्वपूर्ण नैतिक परिणाम भी अ्रवश्य स्मरणीय हैं। जब ईसाई 
धर्म के आन्दोलनात्मक और संगठित रूप का रोम के साम्राज्यवाद से समझौता हुम्ना 
तब अवश्य इसमें शक्ति और सैन्यवाद का रूप आ गया तथापि ईसाई धर्मप्रचारकों 
ने जो प्रेम, आत्मनिष्ठता, समानता आदि की शिक्षा दी, उसका उल्लेखनीय प्रभाव 
हुआ है। ईसाई नीतिशास्त्र ने धामिक व्यक्तिवाद के उदय में बड़ा कार्य किया है। 
संत फ्रांसि, संत टामस आदि पुरुषों का पश्चिमी संस्कृति के नैतिक और बौद्धिक 
उन्नयन में महत्त्वपूर्ण हाथ है। कुछ विचारकों साम्यवाद, प्रजातंत्र, अ्धिकारवाद 
के पीछे भी ईसाइयत का प्रभाव खोजा है हेगेल और बर्जाइईभ का खयाल था कि 
ईसाइयत ने पश्चिमी मानवता को मानव के नैतिक व्यक्तित्व का महत्व दिखाया है । 
लिडसे के अनुसार सत्रहवीं शताब्दी के प्यूरिटन धर्मप्रचारकों ने प्रजातंत्र को पत्ल- 
वित करने में महत्त्वपूर्ण भाग लिया है । मास बेवर विकसनशील पजीवादी अ्र्थ- 
व्यवस्था का नैतिक श्राधार ईसाइयत में, विशेष: जान काह्बिन की शिक्षाओं में 
पाता है। ईसाइयत की शिक्षाओं से प्रभावित होकर दान्ते, काणप्ट और मेजिनी आ्रादि 
ने मानव-एकता का संदेश व्यक्त किया है । इसलाम ने अनेक ऐतिहासिक कुक्ृत्यों 
को करने के बावजद मानव-पमानता का आंशिक प्रचार और व्यवहार कर, 
मानव इतिहास में एक बड़ा कदम उठाया है*। 
भारतीय वेदान्त का भी ऐतिहासिक प्रभाव बड़ा जबरदस्त रहा है। इसने 
मानव एकता की भावना को प्रचारित करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य क्रिया है। मध्य- 
कालीन साधु-संतों ने देदान्त के झाधार पर मानवन्सममानता का प्रचार किया और 
उन्हें अपने प्रचार-कार्य में सफ़तता भी मिली। आ्राधुनिक युग में, राममोहन, राम- 
कृष्ण, विवेकानन्द, रामतीर्थ, शिलक, गांधी, रवीन्द्रनाथ, लाजपतराय, मालवीय आदि 
गीता श्रोर वेदान्त से प्रभावित होकर कर्ययोग, समाजसुधार, देश्षप्रेम श्रादि का प्रचार 
करने में समर्थ हुए हैं श्रोर इन्हें बहुत सफलता प्राप्त हुई है। 
आधुनिक यूग में अनेक राजनीतिक ग्रानदोलन धामिक भावनाओं से श्रनुप्राणित 
रहे हैं। वैदिक सम्यता के पुनरुद्धार का सदेश देकर एक प्रचण्ड राष्ट्रवाद को मज- 
बत करने मेँ भ्रायंसमाज का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। बंगाल के स्वदेशी आन्दोलन 
में वेदान्त का आदर्श कार्य कर रहा था। समस्त भारत को माता के रूप में कल्पित 
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करनेवाला वंकिमचन्द्र का महान्‌ गान 'वन्देमातरम्‌' देश को दुर्गा, कमला श्रादि के 
रूप में वणित कर देशभर का प्रिय बन गया। भारतीय राष्ट्रवाद के अतिरिक्त, 
ग्रायरलैण्ड का राष्ट्रीय श्रान्दोलन भी नैतिक और सांस्कृतिक भावनात्रों ग्रे प्रभावित 
था। रूसी समाजशास्त्रियों और दाशेनिकों ने उन्नीसवीं शताब्दी के अपने देश के 
आन्दोलनों में आर्थोड्ाक्स चर्च की धामिक शिक्षाओं का प्रभाव स्वीकृत किया है। 
अठारहवीं शताब्दी के अन्त में इसलाम का पुनरुद्धार आरम्भ हुआ और मिस्र तथा 
अन्य मुसलिम देशों में चेतन्य उत्पन्न करने में इस नव-इसलाम का अच्छा स्थान रहा 
है। इस प्रकार राजनीतिक आन्दोलन को आदर्शवान्‌ और तेजस्वी बनाने में धामिक 
शिक्षाप्रों का ऋण स्वीकार करना चाहिए' । 

धर्म समग्रदर्शी है। यह मनाय को नीतिमान श्र आध्यात्मिक बनने की शिक्षा: 
देता है। आज की सभ्यता को प्रत्यक्ष और शीघ्र भावी खतरे से बचाने के लिए 
ग्रनेक विचारों ने धामिक चेतना के पुनरुद्धार श्रौर प्रसारण का सन्देश दिया है। 
विवेकानन्द एक विश्वव्यापी सर्वमानवोपयोगी धर्म का व्यवहारीकरण चाहते थे। उनका 
विश्वव्यापी धर्म मानव को चैतन्ययुक्त और उत्कृष्ट मनृप्य बनाना चाहता है। राम- 
कृष्ण ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर यह कहा था कि सब महान्‌ शर्म 
सत्य की ग्रभिव्यवित करते है। उसी को आधारभूत मानकर विवेकानन्द ने अपने 
प्रसिद्ध शिकागो व्याख्यान में यह कहा था कि सत्यरूपी समुद्र को प्राप्त करने के 
लिए विभिन्न धर्ममार्ग नदियों के समान हैं । वेदान्त को शक्ितिप्रद मानकर नाय« 
मात्मा बलहीनेन लभ्यः को ही उसका मूल रहस्य स्वीकार कर वेदान्त का इस 
युग में प्रचार विवेकानन्द, रामती4 आदि ने किया | रवीन्द्रनाथ ठाकुर भी उप- 
निषद्प्रोक्त, आध्यात्मिक मानववाद का प्रसार चाहते थे । भ्रयमात्माब्रह्मगाद' उनकी 
शिक्षाओं का सार था। धर्म की नीतिथमम के रूप में व्याख्या कर, गांधीजी धर्म और 
राजनीति को अलग करना असंगत मानते थे । सत्याग्रह का पथ उनके मत में 
प्रशस्त धामिक और राजनीतिक मांगे का समस्थय है । धर्म की प्राणप्रद शिक्षा्रों 
के बिना वे राजनीति को मृतवत्‌ मानते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त से ही काण्ट 
के दर्शन का यूरोप में नूतन अध्ययन आरम्भ हुआ। हरमान कोहेन, पाल नाटराय, 
फोरलाण्डर, कँसिरेर आदि इस श्रान्दोलन के सूत्रधार थे। काण्ट के विचारों के पुन- 
रुद्धार का राजनीतिक आन्दोलन पर भी प्रभाव पड़ा। जर्मन समाजशास्त्रीय और 
विचारक वर्संटठायन ने कहा कि माक्सवाद को काण्ट की नेतिक शिक्षाओ्रों से समन्वित 
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है 


करना होगा। मावर्स आडलर भी ऐसा ही मानता था। रूसी दार्शनिक झौर धर्म- 
शास्त्रवेत्ता वर्जायभ का ऐसा प्रस्ताव है कि जो दिव्य समग्रदर्शी मानववाद यूरोपीय 
मध्ययूग में प्रचलित था उसको फिर व्यवहार में लाना चाहिए। उसकी मान्यता है 
कि धामिक अनुभूति ही क्रियात्मिका शक्तियों का स्रोत है और इसलिए आज कोरे 
मानववाद की खोज में थकी हुई श्रान्त यूरोपीय मानवता को फिर ईसाइयत के 
आध्यात्मिक स्रोत से आप्लावित करने का उसने जोरों से प्रस्ताव किया है। सोरो- 
किन का कहना है कि आज पश्चिमी सभ्यता भोतिकवाद, यंत्रवाद, मापात्मकतावाद 
ग्रादि के छः सौ वर्षव्यापी युग की सान्ध्यवेला से गुजर रही है। यदि ऋ्रान्ति, 
युद्ध, पारिवारिक विश्वखला और सर्वविध उन्मूलन से त्राण पाना है तो फिर उस 
संसर्जनात्मिका परमार्थवत्ति का उदय और व्यापक प्रसारण होना चाहिए, जिसका संदेश 
संतों, महात्माओं और रहस्यवादी सम्प्रदायों ने दिया है। अंग्रेजी इतिहासकार टवाय- 
नबी का ऐसा प्रस्ताव है कि श्राज मानव-सम्यता भयंकर खतरे से गुजर रही है। 
आ्राज के भयानक संकट का मुख्य कारण है धामिक शिक्षात्रों का श्रभाव। धर्मभावना 
के अभाव में मानव दुखी, पीड़ित और श्रातंकित है। 


यदि एक और धामिक अनुभूति और धर्म की कल्याणकारिणी भावना के पुन- 
रुद्धार का स्पष्ट संदेश अनेक विचारक दे रहे हैं', तो दूसरी ओर ऐसे ग्रननेक दार्श 
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निक और समाजश्ञास्त्रीय सम्प्रदाय खड़े हुए हैं जो स्पष्टतः धामिक न होते हुए भी 
धर्म के मूल मंत्र आध्यात्मिक और नैतिक मानववाद का समर्थन करते हूँ । ग्रगस्ट 
कौम्ट का विधेयात्मकताबाद यद्यपि एक धार्मिक चर्च का रूप नहीं धारण कर सका, 
तथापि इसने मानववाद का बड़ा प्रचार किया । लास्की अपने पिछले जीवन में 
माक्संवादी हो गया था तथापि मानव के व्यक्तित्व पर स्वदा उसने बल दिया है। 
मैकिवर भी स्वतंत्र श्रेयों को महत्तव प्रदान करता है । यद्यपि मंकिवर और लास्की 
धमं का नाम नहीं लेते तथापि जिस मानववाद का वे समर्थन करते हैं, उसकी 
व्यापक ताकिक व्याख्या यदि की जाय तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य किसी विराट 
श्राध्यात्मिव चेतना का प्रकाश कर रहा है और इसी आधार पर ही उसके प्रक्ृप्ट 
महत्त्व का समर्थन हो सकता है । प्रजातंत्र के द्वारा प्रवर्तित अ्र्घों और श्रेयों का 
जोरदार समर्थन मैकिवर और लास्की करते हैं किन्तु मेरे विचार में प्रजातंत्र के 
मुख्य श्रेय--स्व॒तंत्रता और समानता--धामिक और नैतिक भावनाएं हैं। काल मान- 
हायम का ऐसा विचार था कि प्रजातंत्रीय योजना को सबल बनाने के लिए धाभिक 
पुनरुद्धार की बड़ी गहरी आवश्यकता है । 


मानव सभ्यता श्रौर संस्क्रति की रक्षा के लिए में धर्म को आवश्यक मानता 
हूँ। किन्तु धर्म से मेरा मतलब रविवार को चर्च में जाना या नमाज पढ़ना या 
मन्दिर में हरिकीतंन करना नहीं हैँ। धर्म का अर्थ हैँ पूर्णता की ओर अभिगमन । 
क्षुद्र स्वार्थों से दूर हट कर अनासक्त कर्मयोग का पालन में धर्म का रहस्थ मानता 
हूँ । स्वार्थशानि और व्यापक करुणा को में धर्म का प्राण समझता हूँ और इसीलिए 
बुद्ध के जौवन को में सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ । इस प्रकार का परमार्थभमूजक धर्म ही 
मानव को पशुत्व से ऊपर खींच कर देवत्तव का दर्शन करा सकता है । पूर्णता की 
ग्रोर बढ़ना ही सत्य है । दुनिया के संगठित धर्मों ने मानव-सभ्यता को उत्कृष्ट 
बनाने में बड़ा कार्य किया है, यद्यपि संकुचित मनोवृत्ति के कारण अनेक दुष्कृत्य भी 
धर्म के नाम पर किये गए हैँ। किसी संगठित धर्म विशेष को जगत्‌ का धर्म बनाना, 
इस विचार को मैं छिपे हुए या प्रत्यक्ष स्वार्थंशाधक देशप्रेम का ही रूप मानता हूँ। 
में किसी के विश्वास पर धवक्‍का नहीं देता। जो अ्रसंगत विश्वास हैं वे विज्ञान श्रौर 
तकंणात्मक दर्शन के प्रचार और प्रसार से स्वतः शिथिल हो जायेँंगे। धामिक विश्वासों 
को लेकर लड़ना पागलपनमात्र है। मेरी दृष्टि में समस्त मनुष्य समान हैं । समस्त 
धामिक आन्दोलन आज यदि आ्राध्यात्मिक नैतिक मानववाद का भाव दृढ़ नहीं करते 
तो मानव-कल्याण के लिए जो प्रजातंत्रीय नैतिक समाजवाद श्रपेक्षित है उसकी सिद्धि 


नहीं हो सकेगी। मेरा विश्वास है कि समस्त धर्म, स्वार्थहानि की शिक्षा देते हैं। 


हे 
के 


५र्ट० राजनीति और दशशन 


बौद्धध्म॑ और वेदान्त धर्म सांसारिक पदार्थों की तातक्तिक अ्रसारता का वर्णन कर 
हमारे सामने पाशबद्धता को छोड़कर विराट श्रेय प्राप्ति का मार्ग उपस्थित करते 
हैं। जो मनुष्य, अपनी आ्रात्मा की आवाज को सुनकर सच्चे हृदय से मानव- 
पीड़ा को हटाने में सहायता करता है, वही धामिक हैँ। हृदय-संशोधन 
धर्म का रहस्य है न कि वाहय चिन्हों और प्रतीकों का धारण। धर्म हृदय की 
वृत्ति है। भ्रहनिश धामिक विपयों पर व्याख्यान देनेबाला, किन्तु स्वार्थलोलुप अनैतिक 
आचरण करनेवाला, मनुष्य कदापि धामिक नहीं हैं । यदि कोई नास्तिक साम्यवादी 
अपने शुद्ध हेदय से मानव जाति की सेवा करता हूँ तो वह तेल और -युद्धास्त्र 
बेचकर महती पूजी इकट्री कर उसका एक हिस्सा चर्च को दान करनेवाले धना- 
धीश की अपेक्षा अधिक ईश्वरभक्नत है। समग्रदर्शिणी बद्धि का ग्रभ्यत्थान और मानव- 
कल्याणकारिता के सहारे पूर्णता या भूमा की ओर बढ़ना ही धर्म का माग्ग हैं। 
स्पष्ट हैं कि इस प्रकार विराट श्रेयों का--जिन्‍्हें छांदोग्य उपनिषद में वरणित 
भूमा नाम मेने दिया है--सतत प्रकाशन, अनुचितन और क्रियान्चयन ही संस्कृति के 
त्राण का एकमात्र मार्ग है! । यही सृजनात्मिकता का रहस्य है । नूतन संसर्जन का 
मूल आधार है अभिनवता या वैेलक्षण्य की सृप्टि। पूर्णता की ओर अभिमुख होने 
से ही यह शक्ति प्राप्त होती है। इसी शव्रिति का नाम हैं प्रतिभा और निष्णात 
होने पर यही प्रतिभा प्रज्ञा का रूप धारण करती है। बुद्धिव्यतिरिक्त यह कोई वृत्ति 
नहीं है, अपितु संकल्पन, मनन झ्रादि के नितान्त एकीकरण की ही यह अवस्था है। 

धर्म का भ्र्थ भमा या विराट श्रेय कर, अथवा इसे पूर्णता को प्राप्त कराने 
वाली परमार्थाभिमुखी वृत्ति कहकर, हम इसका विज्ञाल तात्पर्य स्वीकार कर रहें हैं। 
किन्तु राजनीतिशास्त्र को दृष्टि से हमें यह भी विचार कर लेना हैं कि वैयक्तिक और 
सामाजिक विकास में संगठित धामिक श्रान्दोलनों का क्‍या स्वरूप रहा हैं। आधुनिक 
युग में धर्म और धामिक संगठनों का भयंकर खण्डन माक्संवाद ने प्रस्तुत किया है । 
इसकी मीमांसा भी आवश्यक हैं। माक्स और ऐंगल्स के मत में धर्म की उत्पत्ति 
किसी विराट प्रज्ञा में नहीं होती हैं। जिन उत्पादन शक्तियों के सहारे मानव का 
दैनिक जीवन नियंत्रित होता हुँ उन्हीं का श्रसंगत प्रकाशन धर्म हैँ। झ्रारम्भिक श्रवस्था 
में उत्पादन-प्रक्रि]य की सरलता के कारण मात्रव का ज्ञानक्षेत्र सीमित था। इस- 
लिए मनष्य प्रकृति की शक्तियों का रहस्य. समझने में ग्रत्यन्त ग्रक्षम था। शभ्रत 
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वह उनकी पूजा करता था। ऐंगल्स का कहना हैं कि इस प्रकार बर्बरता और 
जंगलीपन के जमाने में धर्म की उत्पत्ति हुई। आ्राज की दुनिया में पण्य द्रवों की 
पूजा होती है। मनुष्य इन पण्य-द्रव्यों को अपने श्रम से उत्पन्न नहीं समझकर इनको 
स्वतंत्र पदार्थ मानता है। जिस प्रकार प्राचीन काल में प्रकृति के समक्ष असमर्थता 
थी उसी प्रकार प्‌ जीवादी समाज में पूजी की अज्ञात भयंकर शक्तियाँ मानव को 
अपना दास बनाती हैं। इस प्रकार मार्क्स के छब्दों में पण्य-द्रव्योपासन होता है' । 
लेनिन ने कहा है कि पजी के भय और अ्निश्चितता से वर्तमान युग में धर्म की 
उत्पत्ति होती है*। इस प्रकार धर्म की उत्पत्ति अ्बद्धिवाद में होती है। दूसरी और 
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५४२ राजनीति भौर दर्शन 


धामिक आन्दोलन में भाग लेनेवाले चर्चशाह श्रौर पुजारी श्रज्ञान फैलाकर' जनता 
से धन लेते हैं और राजनीतिक सत्ताधारियों का पृष्ठपोषण करते हैं। सांसारिक 
सुख और न्याय को प्राप्त करने का उपदेश देने के बदले स्वर्गलोक की कल्पनाञ्रों 
में विचरण करना धर्म सिखाता है | छब्बीस वर्ष की अ्रवस्था में लिखे हुए अपने 
निबंध 'हेगेल के राजनीतिक दर्शन का झालोचन' में मार्क्स ने कहा था कि धर्म 
अ्रफीम है! । उसके अनुसार मनुष्य को सच्चा आनन्द प्रदान करने के लिए धर्म 
का अपाकरण नितान्त आवश्यक हैं । पुरातन साम्यवाद के अ्रन्तिम दिनों में धर्म वर्त- 
मान था। उस समय कबीलों के अलग-अलग देवी-देवता होते थे । शनै:-शनै: एक 
देव महादेव घोषित किया गया। इंसाइयत की उत्पत्ति के पीछे मार््संवाद ऋण- 
ग्रस्त कृपकों, दासों और पीड़ित प्रान्तवासियों का झ्रान्दोलन देखता हूँ । जब पृ जीवाद 
उत्पन्न हुआ तो उसके अनुरूप प्रोटेस्टेन्ट धर्म उत्पन्न हुआ जिसने मानव का प्रत्यन्त 
ग्रम्त भावमय रूप कल्पित किया। काल्विन कं पूर्व नियतिवाद की सामाजिक व्याख्या 
करते हुए एंगल्स ने बताया कि व्यापारिक और श्रौद्योगिक अ्रनिश्चितता को तककंसंगत 
बताकर मनुष्य को आत्मविश्वास देने के लिए ही इसकी उत्पत्ति हुई है। काल्विन- 
वाद प्रजातंत्रात्मक था और उसके गणतंत्रीय और प्रजातंत्रीय प्रभाव को, हालैण्ड को 
एकराज्यवाद से मुक्ति प्रदान करने में एंगल्स ने स्वीकार किया है। मार्क्सवाद के 
अनुसार साम्यवाद के विकास से जब प्रचुरमात्रा में उत्पत्ति होगी तथा जब विज्ञान 
के विकास से जीवन तकंसंगत हो जायगा तब स्वत: ही धर्म की मृत्यु हो जायगी। 
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ि 


इसलाम और ईसाइयत दोनों को ही झ्राथिक आझ्रान्दोलनों का -छदम या आवरण एँगल्स 
ने कहा हैं। माक्संवादीय, समाजशास्त्रीय श्राधार पर धर्म की उत्पत्ति का सिद्धान्त 
हाइनरिख क्‍्यूनों तथा भ्रन्यों ने निर्भित किया है । क्‍्यूनों के अनुसार धार्मिक मतों की 
उत्पत्ति में प्राकृतिक वातावरण तथा सामाजिक जीवन दोनों का प्रभाव पढ़ता हुँ'। 
कुछ दिन तक क्यूनों का विचार मार्क्सवादियों में प्रचलित था किन्तु ब्रिटिश प्राचीन 
मानवज्ञास्त्रवेत्ता ठायलर के भूतवाद (एनिमिज्म) पर आधारित' होने! के कारण 


मा 


बोल्शेविकों ने इसका खंडन किया हैं और रूसी साम्यवादी क्षेत्रों में क्‍्यूनों की ग्रब 
कोई पूछ नहीं है । 

धर्म का जोरदार खंडन अवश्य ही माक्संवाद ने किया है। जिस समय मादवरस 
विद्यार्थी अवस्था में था उसी समय और पहले भी बायबिल का झालोचन करने का 
ग्रानदोलन चल रहा था। एक प्रकार से फ्रांसीसी भौतिकवाद के समय में ही ईसा- 
इयत के धर्मशास्त्र का खंडन शुरू हो गया था। मार्कस इस परम्परा से प्वारवाख 
के सहारे परिचित था । सन्‌ १८४१ ई० में फ्वारबाख की पुस्तक ईसाइयत का मूल 
तत्त्व प्रकाशित हुई।' प्वारबाख के अनुसार लोकोत्तरवाद का खंडन कर विधेयात्मक 
आर भौतिकवादी दृष्टि से ईसाइयत का मूलतत्त्व --ईश्वर की मानव के रूप में 
पूजा, प्रकाशित होना चाहिए। पवारबाख का भौतिकवाद उसके इस विचार में 
व्यक्त हुआ कि मनुप्य जो खाता है उसी के अनुसार उसके आत्मा का निर्माण होता 
है। इस प्रकार फ्रांसीसी भौतिकवाद, ट्यूबिनजेन स्कूल का बायबिल-परीक्षणवाद ९ 
ग्रौर फ्वारबाख का लोकोत्तरवादविरोधी भौतिक वाद--इन तीन धाराझओ्रों से परि- 
चित होने के कारण माक्स का यथाथंवादी और तकंप्रधान मस्तिष्क धर्म के प्रति- 
कूल हो गया था । दूसरी ओर यह भी न भूलना चाहिए कि उस समय यहूदियों 
के खिलाफ अनेक कारवाइयाँ होती थीं। यद्यपि सन्‌ १८१३ के बाद से प्रशिया में यह. 
दियों को नागरिक अ्रधिकार दिये गये, तथापि यूरोपीय मानवता संकीर्ण ईंसाइयत के 
कारण यहदियों के प्रतिकल जबरदस्त भेदभाव की नीति को अपनाती थी । मार्क्स का 
कोमल यहूदी हृदय इसके विपरीत प्रतिक्रिया कर बैठा। उसने देखा कि जबतक धर्म 





९, जे, एजा०त, एाए#का वंशा गिशाहु॥॥ ब्रा 46. 0००/08/4700(88 
(86८7]7, 920,. 


२. पर. उलातेएब०ए, 7॥ 0976 ता 'िऊांदा ५०॥% ४7, पृष्ठ १६३, 
३, ,, 7€प्रधशाछ2८ी, 7॥8 750॥00 '[ (#४॥4॥72: 
४. 9), 7, $फप5, 2045 7.,000/ 35४, दयूबिनजेन १८३५-३६॥। द्रष्टव्य- 


शलापाए, 768 ४ ॥/64, पृष्ठ १६-१७, २१-१२, २७, ६०-६१, ६६. 


प४८ राजनीति और दर्शत 


के पचड़े से मनुष्य को न हटाया जायगा तबतक सामाजिक झभौर राजनीतिक समस्याएँ 
नहीं सुलम सकतीं। इन कारणों से माक्स धर्म और विशेषतः संगठित धर्मों का 
घोर शत्रु बन गया । लेनिन ने देखा कि रूस का आर्थोडाक्स चर्च जारशाही का 
खुलेआम समर्थन करके जनता को उत्पीड़ित और त्रस्त रखने में सहायता कर रहा 
था। स्वार्थलोलुप पादरियों और मठाधीशों का जीवन बिलकुल निकम्मा और शअना- 
ध्यात्मिम हो गया था। इन सब कारणों से लेनिन ने कहा कि धर्म मनुष्य को 
कायरता, झूठे संतोष और लोकलोकान्तर के गपोड़े, श्रादि के सहारे क्रान्ति के पथ 
से विमुख करता है। लेनिन की मान्यता थी कि राज्य और चर्च में कोई अफसरी 
ढंग का सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए। रूसी जारशाही और ग्रार्थोडाक्स चर्च का गठ- 
बंधन छिन्न भिन्न होना चाहिए। उसने आ्रानह्नात किया कि साम्यवादी पार्टी जोरशोर 
से नास्तिकता का प्रचार करे। किन्तु ऐगल्स के अनुसार वह भी मानता था कि जैसे- 
जैसे वर्ग-संत्र्प तीन्र वेग धारण करेगा और साम्यवाद में उसकी परिणति होगी वैसे- 
वैसे धर्म स्वत: ही मृतप्राय हो जायगा। इस प्रकार माक्संवादी लेनिन साम्यवाद को 
ही रूसी जनता के मानसिक शोपण को हटाने का सच्चा मार्ग मानता था। 


बिक 


माक्समंवाद द्वारा उपस्थित इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या ने निश्चित ही 
समाज और राजनीति के क्षेत्र में वर्तमान धर्म के पचड़े को दूर हटाने का एक जबर- 
दस्त सन्देश दिया है। संगठित धामिक आन्दोलन के नेताग्रों और उनके प्रनुयायियों ने 
लोकोत्तरवाद, फरिश्तावाद, स्वर्गवाद, दिव्यशक्तिवाद आदि का ग्राश्रय लेकर मनृष्य 
को कितनी तकलीफें दी हैं और कितना उसका शोषण किया है, यह इतिहास के 
विद्यार्थियों को विदित है। जनता के अज्ञान का फायदा उठाकर वैतरणी पार कराने 
का और स्वर्ग में सीट दिलाने का ढोंग भी मठाधीशों ने किया है। वैयक्तिक शक्ति 
प्राप्त करने के लिए हजारों मनुष्यों को धर्म का नशा पिलाकर अनेक यद्ध और 
हत्णएं की गई हैं। यदि खबर की घाटी से आमाम तक की जमीन को ग्रावाज 
कक पक शो कह को 
/ अनाचार, क़ूरता, दम्भ, पागलपन से धामिक इतिहास भरा 
| है। निश्चित ही नरकवाद और देववाद की अ्रफीम पिलाकर 
में जनमस्तिष्क को विक्ृत किया गया है । प्रत्येक देश के लिए आना रीओ 
शा र शक त्यंक देश के इतिहास में इस प्रकार 
गिल कारताम भरे पड़े हैं। इस प्रकार क॑ घोर भ्रसत्य के प्रति जो आक्रमण 
माक्स न किया है श्र उसे श्रफीम कहा है उसमें भ्रवश्य ही सचाई है। पादरीवाद की 
पोल खोलने में लेनिन का महत्त्व श्रवश्य ही स्वीकार करना होगा । 

किन्तु माक्संवाव के ऋण को स्वीकार करते हुए भी वारक्षैनिक राजनीतिशाल्त्र 
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उसके विचारों को अ्रपूर्ण मानता है। मावर्स के ग्राक्षेप प्रचलित धर्मावलम्बियों के 
लिए उपयुक्त होतें हुए भी अ्पूर्ण हैं। दार्शनिक राजनीतिशास्त्र धर्म को विराट श्रेय 
का वाहक और नीतिमत्ता का संदेशज्ञापक मानता है और इस श्रेय के विना मानव 
प्रयत्न अधूरा और साध्यहीन हो जायगा। प्रचलित धामिक संगठनों का पर्दाफाश कर 
माक्संवाद ने विराट्श्रेयमूलक धर्म के लिए जमीन प्रशस्त कर दी है। ताकिकता तथा 
बौद्धिकता के आधार पर ही दार्शनिकराजनीतिशास्त्र का मूलतत्त्व, पूर्णताभिमुखी श्राध्यात्मिक 
नैतिक मानववाद प्रतिप्ठित हो सकता है। झ्राज आवश्यकता है कि संगठन, चर्च- 
शाही, मठपूजा आदि के पाण से जनता को सुबत किया जाय। इन्होंने निश्चित ही 
ग्रज्ञानी और भोलीभाली जनता को अफीम पिलाई है। झाज' जनता को मानव- 
कल्याणप्रसारक, पूर्णताप्राप्तिसाधक, विराट्श्रेयमुलक धर्मतत््व के भूमाशब्दवाच्य, अमृत 
की आवश्यकता है। मरठों, गिरजों, मन्दिरों और मसजिदों को अफीम के बदले, 
उस धर्मामत की आवश्यकता है जो सवंभतों से तादात्म्य प्राप्त करानेवाले आत्मिक 
और लोककल्याण का संदेश देता है। आज की समस्याएँ इसी महान धर्म से हल 
टोंगी । 

माक्संवाद का ऐसा विचार है कि धर्म, उत्पादनक्रिया का एक प्रकाशनमात्र 
है ' । प्रारम्भिक काल में उत्पादनक्रिया की अ्विकसितावस्था में ज्ञान का प्रकाश कम 
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था और इसीलिए प्राकृतिक शक्तियों के ऊपर निर्भरता थी। यह ठीक है कि मिख 
देश, ऋग्वेद और होमरपूर्ववर्ती यनान में हमें प्राकृतिक उपासना के प्रमाण मिलते 
हैं। किन्तु प्राकृतिक उपासना के ज्ञान की अल्पता, तथा ज्ञान की अल्पता का बीज 
उत्पादन क्रिया की सरलता में खोजना, यह क्रम सर्वत्र उपयुक्त नहीं है। धर्म का 
सम्बन्ध मानव की रागात्मक वृत्तियों से है। जागतिक सुखभोग की असारता को 
देखते हुए किसी पूर्णतर सत्य की खोज का यह परिणाम है। धामिक श्रेय का बीज 
हमने व्यवसायात्मिका बद्धि में माना है। प्रारम्भिक अवस्था में यह बद्धि अनेक आव- 
रणों से ग्रावत्त रहकर अपना प्रक्ृप्ट प्रकाश नहीं कर पाती है। किन्तु जो ज्ञान- 
वृत्ति अ्रन्ततः व्यवसायात्मिका बुद्धि का रूप ग्रहण करती है, वह प्राचीन मानव हृदय 
में थी, परन्तु पूर्ण विकसित नहीं थी । संस्कृति के विकास के साथ उसका विकास 
हुआ है। स्मरण रहे कि धामिक वृत्ति के मूल में व्यवसायात्मिका बद्धि को मान 
रहा हूं, धाभिक प्रतीकों तथा धामिक वाह्म कर्मकाण्डों का नहीं। संस्कृति के उत्थान के 
साथ मानव के ज्ञान में बहुत विकास हुआ है; किन्तु उसके हृदय की मलप्रवत्ति 
वैसी ही है। व्यवसायात्मिका वृद्धि की अवस्था मानव की समस्त वृत्तियों के केन्‍्द्री- 
करण की अ्रवस्था है। अतः प्रारम्भिक अवस्था में धामिक माने जानेवाले. उपकरण 
पदार्थ, प्रतीक, पताका झ्रादि भले ही मानव के अविकसित ज्ञान के सूचक हों, तथापि 
मानव-हृदय में वर्तेमान धर्मवृत्ति स्वतंत्र और महत्त्वपूर्ण है। इसी धर्मवत्ति से प्रेरित 
हो मानव कल्याणकारी कार्य करता है। संस्कृति और ज्ञान के विकास के साथ-साथ 
इस धर्मवृत्ति के वाह्मय प्रकाशनों में महान्‌ अन्तर झा जाता है और पीछे चलकर 
केवल आ्रान्तरिक अनुसंधान से भी इसे सनन्‍्तोष हो सकता है । यह धर्मंवृत्ति स्वंदा 
वर्तमान हैं। इस धर्मवृत्ति का सम्बन्ध जगत में वर्तमान मृत्यु, विनश्वरता, श्रसारता 
आदि से ज्ञानपूर्ण परित्राण में है। प्राचीनकाल में भी ये घटानाएँ वंमान थीं। अतः 
धमंवत्ति को अज्ञानप्रजनित मानना ठीक नहीं हैं। इस वृत्ति के कुछ वाह् प्रकाशनों 
के अज्ञानसूचक होते हुए भी यह वृत्ति स्वतंत्र . वर्तमान है। आ्राज के अश्रेयवादी, 
भौतिक जगत्‌ में भी हम देखते हैं कि लोग देश, नेता, दल श्रादि को ही अपनी 
पूर्ण उपासना का केन्द्र बना रहे हैं। धर्म की वृत्ति शाइबत श्र सर्वत्र वर्तमान है; 
क्योंकि मानव को सर्वदा अ्रनित्यता से पाला पड़ता है। जागतिक अनित्यता से धर्म 
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बृत्ति उदबुद्ध होती है। । कन्फुसियस, बुद्ध, संत फ्रांसिस का जीवन इसको प्रमाणित 
करता है। माता की मृत्यु के कारण उ््धग्न हो कन्प्युसियस तीस वर्षों तक इस 
घटना पर विचार करता रहा । मृतक, पीड़ित, वद्ध को देखकर ज्ञान की खोज में 
बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण सर्वविदित है। भयंकर रोग से पीडित होकर संतफ्रांसिस 
विलासी यूवक से संत हो गये। श्रतः संसार में बतंमान अनित्यता ही मानवह॒दय में 
बतंमान धर्मवृत्ति को जागरुक बनाती है। स्वामी दयानन्द को भी बहन और चाचा 
की मृत्यु से ही धामिकता श्रौर योग का अनुसंधान करने की प्रेरणा मिली। 
मार्सवाद इतिहास की उत्पादन-क्रिया-सम्बन्धमुलक व्याख्या उपस्थित करता है 
पर इसका विचार है कि धामिक आन्दोलन इसी उत्पादन-क्रिया और समबन्धों के 
नुख्य होते हैं। किन्तु इतिहास का अध्ययन बताता है कि जगत्‌ के अनेक महान 
धामिक गआ्रान्दोलनों के पीछे उत्पादन-क्रिपा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन का दर्शन नहीं 
होता । उदाहरणाथ बौद्धघम का आन्दोलन किसी महान उत्पादनात्मक परिवतंन, जैसे 
दासप्रथा से सामन्तप्रथा या कृपक दासप्रथा आ्रादि में रूपान्तर की ग्रनुरूपता में नहीं 
हुआ था । इसलाम के उद्भव के पूर्व भी किसी महान्‌ उत्पादनात्मक या आर्थिक 
परिवर्तेत का आभास नहीं मिलता। इसका तात्पयं यह नहीं है कि वातावरण या सामा- 
जिक परिस्थिति क॑ प्रभाव की हम उपेक्षा कर रहे हैं। किसी धर्म को सफलता मिली 
या कोई धर्म लुप्त हो गया, इसमे ऐतिहासिक परिस्थितियों का महान्‌ प्रभाव है। 
बौद्धधर्म, जेनधर्म और झ्राजीवक सम्प्रदाय अथवा कापिलमतावलम्बियों के तुलनात्मक 
एतिहासिक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है। किन्तु धामिक आन्दोलनों के 
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पीछे किसी उत्पादन-प्रक्रिया के कारणात्मक कारकत्व का स्वीकार हमें अ्रभीष्ठ नहीं 
है। श्रायंसमाज, श्रह्मसमाज या रामक्ृष्ण आन्दोलन के पीछे उत्पादनक्रिया-सम्बन्धी 
कोई रूपान्तर कार्य नहीं कर रहा था। धर्म का उद्धव प्रकृष्ट महात्माश्रों और 
तत्त्वदर्शी पुरुषों की व्यवसायात्मिका बुद्धि में होता है श्र ऐतिहासिक परिस्थितियों के 
प्रनुरूप ही धामिक शिक्षात्रों श्रौर ग्रान्दोलनों को साफल्य मिलता हैँं। इतिहास में 
ऐसा भी देखा गया है कि अनेक देशों में उत्पादन-प्रक्रिया समान रहने पर भी उनका 
धामिक विकास भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। उदाहरणार्थ, मिस्रदेश, बाबल और 
प्राचीन यनान तीनों में दास-प्रथा वर्तमान थी ; किन्तु इनके धामिक विध्वासों में महान्‌ 
भ्रन्तर है । 

माक्स प्रोटेस्टेन्ट मत को प्‌जीवाद के पूर्णतः: अनुरूप मानता था; क्योंकि इसमें 
भावमलक मानव का विचार पाया जाता है। माक्‍्स के मरने के बाद पूंजीवाद और 
प्रोटेस्टेन्ट तथा काल्विनवाद के पारस्परिक सम्बन्धों के विषय में अनेक ग्रनुसंधान हुए 
हैं। माक्स वेबर तथा सोम्बार्ट ने पृजीवाद के पीछे वर्तमान आदशों तथा श्रेयों के 
अनुसंधान का महान्‌ प्रयास किया है। बेबर, ऐतिहासिक भौतिकवाद की आलोचना 
करते हुए ऐसा मानता है कि धामिक श्रेयों की उपेक्षा माक्संवाद की भूल है। विक- 
सित प्‌ जीवाद में कार्यकरणात्मक स्वतः प्रसूत वृत्तियां होती हैं जो व्यक्तिगत पजी- 
पतियों को अनुप्रेरित करती हैं; क्योंकि उनके अ्रनुकल आशथिक कार्यों पर ही उनकी 
सुरक्षा श्राश्रित होती हैं। विकसित प्‌ जीवादी व्यवस्था में आ्िक क्रिया की श्रनप्रेरणा- 
शक्ति के विषय में मार्स और माक्‍स वेबर में एकमत्य है। किन्तु प्रारम्भिक-पंजीवाद के 
निमित्त प्रोटेस्टेन्ट मतों और सम्प्रदायों-उदाहरणार्थ बैपटिस्ट, कैल्विनवादी, क्वेकर, 
मेथोडिस्ट आदि के--द्वारा प्रचारित ऐहलौकिक तपोभावना, माक्स वेबर के मत में 
आवश्यक थी। ऐहलौकिक तपोभावना आर्थिक कर्मों से प्रोत्पन्न धनराशि को ईव्वरा- 
नुग्रह का चिह्न मानती हें। यह परिग्रह का समर्थन करती है और इस प्रकार भ्रर्था 
नुसंधानकारिणी क्रिया तात्पयंवती और फलवती बनती है। किन्तु यद्यपि नैतिक भर 
धामिक श्रेयों को एकमात्र, पृ जीवाद का कारणभूत बेबर नहीं मानता है तथापि उसका 
निश्चित विश्वास था कि प्रोटेस्टेन्ट आचारशास्त्र पूजीवाद को उत्पन्न - करने में एक 
प्रषण्ड आधार था। वेबर का श्रांशिक खण्डन करते हुए भी अ्र्थश्ञास्त्री सोम्बार्ट आर्थिक 
क्रिया में भ्र्थव्यवस्था श्रौर उपकरण के अतिरिक्त आाथिक श्रेय श्रर्थात्‌ मूलभूत श्रादशों 
का महत्त्व प्रकृप्ट रूप से स्वीकार करता हैं। मार्क्स की इस स्थापना के--कि प्रोटेस्टैन्ट 
धर्म का मानव-सम्बन्धी विचार पूजीवाद के पूर्णतः अनुरूप है--विपरीत हम 
देखते हैं कि लूथर, मेलांकघन आदि का धामिक पुनरुद्वारःआ्लन्दोलन जमंनी में हुभ्रा 
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जो प्‌जीवादी दृष्टि से अविकसित था और इंगलैण्ड और इटली के नगरों में नहीं, 
जो जमंनी की अपेक्षा पूजीवादी दृष्टि से बढ़े-चढ़े थे। कात्विनमत का प्रक्ृप्ट रूप 
भी स्काटलैण्ड में व्यवत्त हुआ जो प्‌जीवाद की दृष्टि से उस समय अ्विकसित था। 
दूसरी ओर, पश्चिमी देशों के साथ राजनीतिक संघर्ष के कारण भारत, रूस और 
जापान में भी पजीवाद का विकास हुग्रा; किन्तु इन देशों में प्रोटेस्टन्ट मत का प्रभाव 
नहीं है। क्ृषकदासप्रथा के समय के रूस और १जीवादी रूस में किसी प्रकार का 
धामिक परिवर्तन नहीं देखा गया। अतः गअ्र्थव्यवस्था का प्रकाशन या छायाचित्र धर्म 
को मानना ठीक नहीं हैं। 

दार्शनिक राजनीतिश्ञास्त्र धामिक वृत्ति को मौलिक और मानव-हृदय में बर्त- 
मान मानता हैं। इतिहास के अ्तेक उदाहरण इसका समर्थन करते हैं । ईसाई धर्म- 
शहीदों का बलिदान, सिक्‍्ख गरुओं का आाध्चयंकरारी त्याग, लेखराम, श्रद्धानन्द आ्रादि 
का बलिदान, बताता है कि अनेक देश और काल में धमंभावना को मौलिक मानने 
के उदाहरण प्राप्त हैं। धर्मशहीदों की गराथाञ्रों से इतिहास तेजस्वी बनता हैं। राज- 
पूत बीरांगणाओ्ों का मध्ययुग में विस्मयकारी आत्मबलिदान इस बात का ज्वलंत प्रमाण 
है कि अनेक अवसरों पर धामिक प्रनप्रेरणा, आथिक ओर राजनीतिक स्वार्थों और 
प्रलोभनों पर विजय पाती है। वित्तैणणा के त्याग से ही धर्मवुत्ति विकसित होतीह। 
लगातार तीन हजार वर्षों तक भयंक्र अत्याचार और कप्ट का सामना करते हुए 
भी यहूदियों ने अपने धामिक नेताओं और पैगम्बरों के संदेश को बनाये रखने की 
कोशिश की है। भारतीय संस्कृति ने स्वदा ही सांसारिक सुखभोग और एपणा- 
तुष्टि को धर्ममर्यादा के सामने तुच्छ माना है। अ्रतएब धामिक वृत्ति और धामिक 
क्रिया को आनुषंगिक और आर्थिक तथा उत्पादनात्मक वृत्ति को मौलिक मानने के 
लिए कोई ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। धर्म के खण्डन में 
कभी-कभी माक्संवादी आवश्यक मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। लेनिन का विचार 
था कि टाल्सटाय का साहित्य, पजीवाद के विरोध में पितमूलक ग्रामीण सभ्यता के 
पक्ष में प्रतिक्रिया उपस्थित करता है! । टाल्सटाय के साहित्य में जो यथार्थवाद व्यक्त 
हुआ है भ्रौर पूजीवादी सभ्यता का जो नग्न चित्र दिखाया गया है, उसका समर्थन करता 
हुआ भी लेनिन टाल्सटाय के नीतिधर्म का उपालम्भ करता है। स्मरण रखना 
बहिए कि टाल्सटाय के इस नीतिधर्म का ही महात्मा गांधी पर प्रभाव पड़ा था*। 
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लेनिन ने कहा है कि टाल्सटाय राजकीय पादरियों के स्थान में नैतिक विश्वास के 
पादरियों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं और यह उनका अत्यन्त घृणित प्रकार की 
पादरीशाही प्रचलित करने का प्रस्ताव है' । अपने कथन के समर्थन में कोई युकवित 
लेनिन ने नहीं दी है। स्पष्ट हैं कि एक मतविशेष से अपनेको बाँध देने के बाद 
निष्पक्षपात होकर अन्य विचारकों का अ्रनणीलन करना गत्यन्त कठिन हो जाता है। 
धर्म की जिस महती भावना ने पतनोन्मुख टाल्सटाय को शांति दी और विलासी 
युवक को ऋषि बनाया, उसका सम्प्रदायमदान्ध लेनिन की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं है। 
मानव जीवन को आदर्शयक्त और नैध्ठिक बनाने में हम धर्म का महत्त्व स्वीकार करते हैं । 

प्रजातंत्रीय व्यवस्था में धर्म और धामिक आन्दोलनों के प्रति क्‍या नीति व्यव- 
हार में आनी चाहिए, यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। प्राय: श्रब ऐसा विचार उप- 
स्थित किया गया है कि राज्य का किसी धर्ंविशेष से कोई सम्बन्ध नहीं रहना 
चाहिए । यूरोपीय धामिक सुधार-आन्दोलन के बाद कई देशों में, पोप के स्थान 
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२. सामाजिक प्रवृतियों के दृढ़ीकरण के लिए रूसो ने एक 'नागरिक धर्म' का 
विचार प्रस्तुत किया। उसके निम्नलिखित सूत्र थे:-- 

(क) एक शक्तिशाली करुणामय ईश्वर की सत्ता में विश्वास। ाः 

(ख) भविष्य-जीवन में विश्वास ((॥6 ॥6० (0 ८०7८) रा 

(ग) न्यायशीलों को और भन्यायक्रारियों को क्रमश: श्रानन्द और दण्ड मिलेगा, 
इसमें विश्वास । 
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में राजा ही, धर्मनेता बन ब्रठा। इंगलैण्ड में झाठवें हेनरी ने यह परम्परा स्थापित 
की । यूरोप के तीस-वर्षीय युद्ध के बाद यह प्रस्ताव रक्खा गया कि जो धर्म राजा 
का हो, प्रजा भी उस धर्म को ही माने। किन्तु इतिहास ने अनेक बार इस प्रस्ताव 
को भ्रामक और असिद्ध प्रमाणित किया है। यूरोप-विजयी नेपोलियन को भी फ्रांस 
की प्रजा को सन्तुष्ट करने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च से समझौता करना पड़ा। 
धीरे-धीरे यरोपीय समाज हिष्णता की नीति का अवलम्बन किया गया। सन १५६६ 
ई० में हेनरी चतुर्थ ने नानटिज का श्रनुशासन जारी कर फ्रांसीसी ह्यूरान सम्प्रदाय को 
बहुत नागरिक और धामिक स्वतंत्रता प्रदान की । सनू १८१६ ई० में इंगलेण्ड ने रोमन 
कैथोलिक लोगों को नागरिकता का श्रधिकार प्रदान किया । धामिक सहिष्णुता के 
विकास में झनेक शक्तियों का साहारय है। विज्ञान और तकंणात्मक तथा भौतिक- 
वादी दर्शन के विकास से धर्म के प्रति जो कट्टरपन और मुल्लापन की भावना थी, 
उममें बड़ी कमी हुई है। सृप्टियास्त्र और तुलनात्मक इतिहासश्ञास्त्र के विकास ने 
ध्मंग्रन्थों में वणित अनेक बातों को अ्संगत सिद्ध कर, उदारवाद की वृद्धि की है। 
तुलनात्मक समाजज्ञास्त्र के विकास के साथ अन्य सभ्यताओ्रों का ज्ञान प्राप्त हुम्ना है 
झ्और दूसरों कौ प्रथाओ्रों, परम्पराञ्नों आ्रादि को सहानुभूतिपूवंक समझने की प्रवृत्ति 
का उदय हम्मा है। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में ऐसे विचारक उत्पन्न हुए 
हैं जिन्होंने कमंकाप्डात्मक और विश्वासममलक धर्म के स्थान पर आध्यात्मिक अन- 
भूति को प्रश्रय दिया है । भारतवप्र में परमहंस रामकृष्ण, विवेकानन्द, दयानन्द, 
महात्मा गांधी, अरविंद आदि ने धर्म को मानसिक उदाराशयता को प्रदान करनेवाली 
अनभूति के रूप में समझने को कोशिश की है। गांधी का आश्रम संसार में 
पहला स्थान था जहाँ संसार के प्रत्येक धर्मग्रन्थ से उद्धरण पढ़े जाते थे। अमरीका में 
विश्व धर्मों का महान्‌ सम्मेलन या संसद बुलाया गया। इन प्रचारकों और आन्दो- 
लनों के फलस्वरूप समस्त संसार में ऐसी लहर फल गई कि धर्म का असली तात्पर्य 
उस समग्रग्राहिणी व्यापक भझ्नभति से है जो मानव के हादिक और बौद्धिक अभ्यदय 
का पथ है, न कि कर्मकाण्डविशेष से। आ्राज ससार में भ्रनेक झ्राथिक और राजनीतिक 
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(घ) सामाजिक अनुबन्ध और विधियों की पवित्रता में विश्वास । 

(ह) श्रसहिष्णता का निराकरण। 

दाशंनिक राजनीतिशास्त्र की यह स्थापना है कि धर्म एक विराद श्रेय है और 
इससे सामाजिक कल्याण की संसिद्धि होती है। किन्तु सामाजिकता के प्रवर्धन 
के लिए ही नागरिक धर्म की उदभावना का प्रस्ताव इसकी दृष्टि में 


कृत्रिम है । 
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प्रशत उपस्थित है और मध्ययुगीन, यूरोप, भारत श्रौर श्ररव में धामिक 
प्रश्नों का जो प्रायः एकमात्र साम्राज्य था, उसकी परिसमाप्ति हो चली है। धामिक 
प्रशन श्राज बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं समझे जाते हैं। धामिकता के प्राचीन गढ़ भारतवर्ष 
में भी आज राजनीतिक और आर्थिक अभ्युदय का मार्ग ही प्रशस्त समझा जाता है 
और धर्म कम फैशनेबुल' हो गया है। इस प्रकार स्पप्ट है कि सहिष्णुता आज 
के यूग की झ्रावश्यकता हो गई है। अब कोई देश यदि देवराज्य के नाम पर राज्य 
और धर्मविशेष का सम्बन्ध स्थापित करना चाहे तो हम उसे प्रतिक्रियावादी समझते 
हैं। अतः जिस धामिक सहिष्णुता का सन्देश भगवान्‌ बुद्ध, अशोक, जान लौक और 
विबेकानन्द तथा गांधी ने दिया है. वह आज की समस्याओं के समाधान के लिए 
उपयोगी है। यद्यपि इंगलैण्ड में अ्रभी राज्य द्वारा संचालित ऐंगलिकन चर्च वर्तमान 
है, तथापि यूरोपीय और अमरीकी देशों ने धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्मसहिष्णुता की 
नीति का अवलम्बन किया है। ग्रभी भी इस नीति का व्यवहार में पूरा पालन 
नहीं होता है। संयवत राज्य अमरीका में ञ्रभी भी यहूदियों के प्रति घोर विद्वेंष और 
भेदभाव की नीति का यद्यपि अवलम्बन होता है, तथापि सिद्धान्तरूप में यह मान लिया 
गया है कि प्रजातंत्रीय समाज को किसी धामिक आन्दोलन से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखना चाहिए। हाव्स तथा स्पायनोंजा का ऐसा प्रस्ताव था कि राज्य को चर्च कं. 
ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। अशोक के धर्मलेखों से मालूम पड़ता है वह बौद्धसंघ 
पर आंशिक नियंत्रण रखता था; किन्तु आज प्रजातंत्रीय समाज के अनुरूप यही ठीक 
है कि धर्म को नागरिकों का वेयवितक विपय माता जाय। 

किन्तु धर्मनिरपेक्ष राज्य को भी शांति और सरक्षा के नाम पर यदाकदा धामिक 
प्रश्नों में हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। विश्वास और अनुभूति का सम्बन्ध मानव की 
रागात्मिका वृत्ति से है। धर्म के उस रूप में राज्य कोई दखल नहीं दे सकता'। 
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किन्तु धर्म के नाम पर सामाजिक कुरीतियों, उदाहरणार्थ -बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व या 
नरह॒त्या भ्रादि को कोई राज्य नहीं सह सकता। राज्य और धामिक आन्दोलन के 
सम्बन्ध का बड़ा बृहद्‌ रूप तब उपस्थित होता है जब कोई मनृष्य या कोई गिरोह 
धर्म के नाम पर युद्ध नहीं करना चाहता। प्रथम और हितीय महासमर में प्रजा- 
तंत्रीय देशों में भ्रनेक मनुष्य इसलिए कारगार के अन्दर रक्‍खे गये; क्‍योंकि राज्याज्ञा 
के प्रतिकूल उन्होंने युद्ध में जाने से इनकार कर दिया । इस सम्बन्ध में केवल यही 
कहा जा सकता है कि जिसे सिद्धान्तत: श्रहिसा में विश्वास हो, उसे युद्धक्षेत्र में बल- 
प्रयोग के द्वारा भेजना किसी भी सभ्य राज्य के लिए लज्जा का विषय है। किस्‍्तु 
राजकीय सुरक्षा का यह तकाजा हैं कि ऐसा मनृप्य सचमुच में अहिसक हो । खतरे 
से बचने के लिए अहिसा का आश्रय लेना, इस नीति को राज्य नहीं सह सकता। 
धमंनिसपेक्षता की नीति का प्राश्रय लेते हुए भी, धामिक संस्थाह्रों की सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में यदा-कदा राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। केवल व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
अधिकार का आश्रय लेकर सम्पत्ति का घोर संग्रह करना प्रजातंत्रीय सामाजिक न्याय 
के प्रतिकूल हैं। राज्य को यह भी देखना है कि धर्म के नाम पर किसी असमाजों- 
चित कार्य में धाभिक सम्पत्ति का अपव्यय तो नहीं होता है। अतः प्रजातंत्रीय राज्य 
की यही नीति हो सकती है कि जहाँतक अनुभूति और वृत्ति का सम्बन्ध है, उसे 
धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किन्तु जहाँतक धार्मिक संस्थाप्नों का प्रदन है, 
वहाँ उनके आन्तरिक प्रश्नों में हस्तक्षेप न करते हुए भी राज्य को उनके संस्थात्मक 
रूप का प्रइन झाने पर, जैसा वह अ्रन्य संस्थाओ्रों से व्यवहार करता है, वैसा ही 
कार्य करना होगा। 

राज्य को धर्मनिरपेक्ष रखना आज के यूग की मांग है। जिस प्रकार श्रत्य 
क्षेत्रों में विचारस्वातंत्रय की आवश्यकता है, उसी प्रकार धाभिक क्षेत्र में भी। किन्तु 
धर्मनिरपेक्षता के नाम पर पाठझालाओं में नैतिक और धामिक शिक्षण को हटा देना 
में अ्रसंगत मानता हूँ । यह कहा गया है कि धामिक और नैतिक शिक्षा घर पर 
मिलनी चाहिए; किन्तु यह श्रपूर्ण है। शिक्षा और राज्य के सम्बन्ध पर मीमांसा 
करते हुए प्लेटो ने बताया है कि राज्य की रक्षा करनें के लिए सुयोग्य निष्णात नाग- 
रिकों की भ्रावश्यकता है। इसके लिए कुमारावस्था में तेजस्वी बनानेवाली बीर- 
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गाथादं और धम्मशिक्षाप्रों की आवश्यकता है। भारतवर्ष ने सबंदा झादर्शवाद को 
प्रभानता दी है। प्रारम्भिक अ्रवस्था में धमंशिक्षा नहीं देने से राम, भीष्म, कअँष्ण, 
शंकर, दयानन्द, गांधी भ्रादि की जो श्रक्षुण्ण सांस्कृतिक परम्परा इस देश में रही 
है, वह समाप्त हो जायगी । भारतवर्ष और जगत्‌ के लिए वह दृदिन होगा। में धम 
के नाम पर किसी मतवाद का प्रचार नहीं चाहता हूँ । धर का श्रर्थ है--नैतिक- 
आ्राध्यात्मिक मानववाद का पोषण । मैं समझता हूँ कि धम्मपद श्र भगवदगीता इस 
कार्य के लिए पर्याप्त हैं। स्कूलों में कल्याणकारिणी मानववादपोषिणी धामिक और 
नैतिक शिक्षा मिलने से चरित्र, नैतिकत झ्रादि की पुष्टि होगी। प्राचीन भारतीय 
शिक्षा का आदर्श था--ब्रह्मचय । भ्रथवंबद में कहा है ब्रह्मचर्येण राजा राष्ट्र विर- 
क्षति । ' कौटिल्य के श्रथंगास्त्र में कहा है--श्रुतादि प्रज्ञोपजायते प्रज्ञया योगो योगा- 
दात्मवत्तेति विद्यासामध्यंम ।! कौटिल्य ने विद्या और विनय को राजकीय शक्ति का 
मूल माना है। शअ्रतः प्रजातंत्रीय राज्य व्यवस्था में चारिश््यवद्धंक, नागरिकतापोषक, 
आदर्शवाहक, नैतिकतामलक धामिक शिक्षण का झारम्भिक स्कूलों झौर पाठणालाग्रों 
में प्रबन्ध अवश्य होना ही चाहिए। 

धर्म का व्यापक और उदात्त स्वरूप है। इसके व्यावहारिक और क्रियात्मक 
रूप का सम्बन्ध राजनीति से भी है। सामाजिक श्ञांति, सुरक्षा और व्यवस्था के नाम 
पर राज्य उचित अंश तक धामिक संस्थाओं का नियंत्रण कर सकता है। किन्तु 
जहां तक धर्म के दार्शनिक और अनुभवात्मक पक्ष का सम्बन्ध है, वहं। तक वह राज्य 
की व्यवस्था से स्वतंत्र है। राजकीय दण्डशक्ति का आधार लेकर वैज्ञानिक और 
दाशं॑ निक प्रश्नों पर निश्चयात्मक निर्णय प्रकट करना उपहासास्पद है। स्वतंत्र विवे- 
चन-बूद्धि से ही दर्शन की उन्नति सम्भव है। वैयक्तिक अनुभूति का जहाँ तक सम्बन्ध 
है, वह निजी और व्यक्तिसापेक्ष है। धर्म का प्राण है- परमार्थमाधिका आध्यात्मिक 
अनभति की प्राप्ति। रूपान्तरकारिणी अ्रनुभूति के अभाव में धर्म वाग्जाल और शछाब्दा 
इम्बर का रूप धारण कर लेता है। किन्तु इस अनुभति का प्रदेश राज्य का अ्रगन्तव्य 
है । अतः धर्म के सैद्धान्तिक और आनुभूतिक प्रदेश से राज्य का कोई सम्बन्ध नहीं 
है । जहतक धमंविशेष को माननेवाला समुदाय सामहिक रूप से कोई कार्य करता है, 
वहाँ तक राज्य से उसका सम्बन्ध हो सकता है। द 

धर्म के प्रश्न की मीमांसा करते हुए हमें राजनीति और दर्शन की समन्वय 
गीलता का ज्ञान होता है। दार्शनिक राजनीतिगास्त्र का झाधारभूत सिद्धान्त है, 
आध्यात्मिक मानववाद । मानव केवल भौतिक और रासायनिक तत्त्वों का संघातमात्र 
नहीं, भ्रपितु चिन्मयतत््व का विलक्षण प्रतिनिधि है। इसी चेलन मानव को लक्ष्यभ्त 
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कर, उसकी पूर्णतम परिपाकावस्था की प्राप्ति के निमित्त, दार्शनिक राजनीतिशास्त्र, 
प्रजातंत्र और सामाजिक न्याय की व्यवस्था समाज में करना चाहता है। विराट श्रेयों 
का पूर्णतः क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए भ्रपेक्षित है कि मानव को कर्मयोग और 
ज्ञानयोग को शिक्षा मिले। कमंयोग और ज्ञानयोग के समन्वय का आ्रादर्श ही स्वस्थ सशक्त 
समाज की रचना कर सकता है और मानव को भी उदात्तरर जीवन का दर्शन 
करा सकता है। जैसे-जेसे मानव व्यवसायात्मिका बुद्धि का प्रनसंधान करेगा, वैसे 
वैसे अ्रहंभाव का अ्रवसान होगा और इस प्रकार सामाजिक लोकयात्रा के विध्न 
समान्त होते जायेंगे । केवल उत्पादनराशि को बढ़ाने से ही प्रश्नों का 
सभाधान नहीं होगा। मनृष्य की अतिरंजित और अपरिमाजित एपणा्रों का नियन्त्रण 
अवश्य करना होगा । स्वस्थ समाज की रचना का प्रश्न कोई स्वतंत्र प्रश्न है नहीं। मानव के 
जीवन-सुधार और सामाजिक परिष्कार, दोनों भ्रन्योन्याश्रित हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि 
द,शनिक राज-नीतिशास्त्र हमारे सामने एक सर्वंतोभावेन पुष्ट, व्यापक, सम, विराट श्रेय 
उपस्थित करता है । आ्राध्यात्मिक नैतिक मानववाद का पोषण कर यह हमारा तुच्छ भौतिक- 
वाद से त्राण करता है। सामाजिक और नैतिक श्रेयों का उत्कृष्ट महत्त्व प्रतिपादन 
कर निरा लोकोत्तरवाद और प्रत्ययवाद से भी यह हमें म्‌क्ति प्रदान करता है। दर्शन 
का जे, व्यापक झ्र्थ हमने किया है, वह भारतीय संस्कृति की समग्रदर्शिनी दृष्टि से 
प्रभादित है। भारतीय श्रार्यों की संस्क्ृति सवंदा विद्ञालता और व्यापकता को प्रश्नय 
प्रदान कती है। विचारों का दमन और सैँद्धान्तिक एकतत्रवाद इसको कदापि श्रभीष्ट 
नहीं है । राज्य और संस्कृति के क्षेत्र में इसने सवंदा व्यवधान उपस्थित रक्‍्खा है। 
राज्य को संस्कृति का वाहक बनना होगा। राज्य को संस्कृति का परिचालक श्रौर 
नियंत्रणकर्ता मानना संस्कृति का हनन करना होगा। स्वविध स्वतंत्रता की प्राप्ति 
ही आर्य संस्कृति का परमोदेश्य है। संस्कृति का परम लक्ष्य है--सजनात्मिका स्वतंत्रता 
का परिपोषण। संस्कृतिप्रश्रमससमन्वित स्वतंत्रता का आराध्यात्मिक नीतिमान्‌ मानव के 
द्वारा भ्रनुमंधान, राजनीतिशास्त्र को केवलमात्र दण्डनीतिशास्त्र में परिणत होने से 
बचावेगा। मानव-उचन्नति का स्रोत आध्यात्मिक है। मानव की परिनिष्णात तकंणा- 
शील बुद्धि जब निष्काम भाव से विराट श्रेयों को चरितार्थ करेगी तब शासनतंत्र 
निर्मेल आद्शों से युक्त होगा। पद और वित्त की एषणा से ऊपर उठकर, मानव- 
कल्याण को सिद्ध करने के लिए, ज्ञान और विज्ञान का नैतिकीकरण और प्राध्यात्मिकी- 
करण करना होगा। दाशंनिक राजनीतिशास्त्र का यही महान्‌ सन्देश है। यह परम 
निर्भगता का मार्ग है। 
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परिषद्‌-प्रकाशनों पर बहुमूल्य सग्मतियाँ 

थोड़ेले ही समय में 'परिषद्‌' ने श्राशातीत सफलता प्राप्त की है । विशेष 
महत्व की बात यह है कि परिषद्‌ के उद्देश्य उसकी उदार वृत्ति और व्यापक दृष्टि के 
द्योतक हैं। इसके द्वारा हिन्दीसाहित्य सर्वा गपूर्ण होगा और सच्चे साहित्य को प्रोत्साहन 
मिलता रहेगा । “--प्राचाय नरेन्द्रदेव 

झ्रापकी पुस्तकों को देखकर प्रसन्नता होती है श्र गवे॑ भी होता है। श्राप हिन्दी 
के भण्डार को सर्वा ग-सम्पन्न बनाने का काम जिस सफलता से कर रहे हैं, उसको देखकर 
यह विश्वास होता है कि शीघ्र ही हमारा वाडः मय ऐसे स्तर पर पहुँच जायगा कि किसी को 
उसपर आराक्षेप करने का साहस न हो सकेगा । -“डाक्टर सम्पूर्णानन्‍द 

परिषद्‌ ने ग्रन्थ-प्रकाशन के जिस भ्रायोजन का श्रीगणेश किया है, यह देश-भर में निस्सन्देह 
प्रनूठा है। देश की ज्ञानगरिमा और उच्च शिक्षा की श्रावश्यकता की पूर्ति के लिए, यह 
ज्ञानदान की श्ञास्त्रीय विवेचनात्मक परम्परा का-टोट्ट का-धन्धा कोई भ्रन्य प्रकाशक कर 
भी तो नहीं सकता । इन पुस्तकों के प्रकाशन से 'बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ एक विद्यापीठ 
बनती चली जा रही है । प्रभु करे, बिहार की ज्ञान-साधना' तथा आपका सम्मिलित यज्ञ 
उत्तरोत्तर उन्नत, विस्तृत तथा सफल हो । --(करमंबी२-रुम्पादक) राखनलाल चतुर्वेदी 

झ्राजकल कुछ विरोधियों के द्वारा यह बात कही जाती है कि हिन्दी में ऊंचे साहित्य की 
न्यूतता है। ऐसी बातों का उत्तर हमें विवाद करके नहीं, विनयपूर्वक ऐसे कार्य करके 
ही देना है, जैसा कार्य बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ कर रही है । ऐसे प्रकाशनों से कोई भी 


साहित्य गौरवान्वित हो सकता है । --राष्ट्रकवि मंथधिलीश्षरण गुप्त 
हिन्दी के प्रत्येक पुस्तकालय, शिक्षालय और अध्येता के पास परिषद्‌ के प्रामाणिक ठोस 
और उपयोगी सदग्रन्थों का रहना श्रति भ्रावश्यक है।. मासिक 'नगा समाज' (कलकत्ता) 


भ्राशा है कि परिषद्‌ अपने प्रकाशनों से भारतीय वाड मय की प्रतिष्ठा बढ़ायगी । 

-“डा० सुनीतिकुधार चाटट््ज्या 
परिषद्‌ की ग्रन्थ-निधि देखकर चित्त गदगद्‌ हो गया । --डा० वासुदेवशरण श्रग्नवाल 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को प्रकाशित करके परिषद्‌ ने हिन्दी के पाठकों और शअ्रनसंधान-विद्याथियों 

के प्रति बड़ा उपकार किया है। इस समय हिन्दी की जो सेवा परिषद्‌ से हो रही है, वह 


प्रद्वितीय और मुक्तकण्ठ से सराहनीय है । -“डा० त्रिल।कौनाथ दोक्षित 
बिहार राष्ट्रभाषा की ठोस सेवा कर रहा है । --पं० रामनरेश त्रिपाठी 
परिषद्‌ राष्ट्रभाषा की जो सेवा कर रही है, उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए हर्ष 
होता है । --ड० अमरनाथ झा 


परिषद्‌ निश्चय ही देश की एक प्रधान संस्था बनेगी श्रौर उसके द्वारा उपयोगी काय॑ होंगे । 
जहाँ हिन्दी की भ्रन्य संस्थाएँ श्रापसी मतभेद से खिन्न हो रही हैं, वहाँ परिषद्‌ ने नया आदर्श 
झभौर नया सेंदेश दिया है । --ड(० रामकुमार वर्मा 


परिषद्‌ के प्रकाशन प्रभूतपूर्व हैं। बिहार वर्तमान में राष्ट्रभारती की जो श्रीवृद्धि कर 
रहा है, वह भौरों के लिए भ्रनुकरणीय है । ““मनाचाय मुनिकान्त सागर 


'हिन्दी-साहित्य का आदिकाल' 
भारतीय वाहुमय के प्रकाण्ड विद्वात्‌ लेखक ने अपने संस्कृत-भ्रप भ्रंश साहित्यों तथा 
भाषाम्रों के विशिष्ट ज्ञान तथा परम्परा-शोधक ऐतिहासिक दृष्टि का पूर्ण मनोयोग के 
साथ सदुपयोग किया है और उसके परिणामस्वरूप जो अध्ययन प्रस्तुत किया है, वह 
निस्सन्देह अत्यन्त उपादेय है। यह ग्रन्थ हमारे झ्रादिकाल के संबंध में शभ्रनेक समस्याग्रों 
का समाधान करता हूँ, भ्रनेक महत्त्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन करता है, और उस बीहड़ 
में प्रतेश करने के लिए नवीन सरणियों का निर्देशन करता है । --डा० नगेरद्र 
'विश्वधमं-दश न' 
धर्म और दर्शन के इतने व्यापक क्षेत्र की एक ही स्थान पर सामग्री प्रस्तुत करनंवाली 
हिन्दी में यह अपने ढंग की सर्वप्रथम पुस्तक है। --मासिक 'कल्पन।', हंदराबाद (दक्षिण ) 
'हृषंचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन' 
डा० वासुदेवशरण ने तत्कालीन समाज और संस्कृति का इन ढाई सौ पन्नों में एक 
सजीब चित्र खोंचा हूँ जो देखते ही बनता हैं। इस प्रकार का श्रध्ययन पंग्रजी झादि 
विश्वविद्यात भाषाओारों में भी प्राप्त नहीं है, अन्य भारतीय भाषाश्रों का तो कहना ही 
क्या ? - “ड० बावराम सबसेना 
'सार्थवाह' 
हिन्दी में अपने विषय की यह ग्रद्वितीय पुस्तक है। भारत के सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ 
लेखक ने भारत और विदेशों के भी प्राचीन साहित्य का गहरा अध्ययन करके हमें 
अनेक ज्ञातव्य बातें बताई हैं। पुस्तक से हमें मालूम होता है कि प्राचीन काल में किस 
प्रकार भारतोय “सार्थ' अनेक कठिनाइयों को भोगते हुए जल-स्थल मार्गों का श्रतिक्रमण 
करके दूर दूर तक जात थे और भारत की संस्कृति का प्रचार करते थे ।-- पं० रामनरेश श्िपाठी 
'वेज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा' 


इसमें भारतीय झआाविष्का रों की गौरव-गाथा वैदिक तथा प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण क साथ 
प्रतिपादित है । भ्रनेकानेक यन्त्रों के साथ अ्रन्नों, श्रोषधियों, रस/यनों विविध धातुश्रोंगणित, संगीत 
शास्त्र आदि के श्रावि कारों का भी रोचक श्रन..घण दिया गया है ।--भ्रं।० फ्लदेवसहाय वर्मा 
'संतकवि दरिया : एक अनुश्यीलन' 
बिहार के निगुण संत दरिया साहब के जीवन, दर्शन और साहित्य पर अनुसंधानपूर्ण 
प्रकाश डाला गया है । यह अध्ययनपूर्ण ग्रन्थ हिन्दी वे: श्रनुशीलन-क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण 
देन है। - सरस्वती', प्रय/ग 
काव्य-मीमांसा' 
यह श्रनुवाद हिन्दी-पाठकों की सीमाओ्रों को देखते हुए किया. गया है। मूल इतना 
सरस और अनुवाद इतना उत्तम है ह एक बार ग्रन्थ खोलने .परु मन वहीं विरम जाता 
है । जहाँ भी साहित्य की ऊँची कक्षाओं की पढ़ाई होती है, वहाँ ऐसे ग्रंथ की एक प्रति 
झवश्य पहुँचनी चाहिए । “मासिक “झवर्तिका' पढ़ना 


१. 
२. 
३. 
, विश्वधर्म-दर्दा न-- श्री साँवलिया बिहारीलाल वर्मा । मुल्य साढ़े तेरह रुपये । 

, सार्थवाह--डा० मोतीचन्द्र | मूल्य ग्यारह रुपये । 

, बेज्ञानिक विकास की भारतोय परम्परा--डा० सत्यप्रकाश | मूल्य आठ रुपये। 

, संत कवि दरिया : एक श्रनुशीलन -- डा० धर्मेन्द्र शभ्रह्मचारी शास्त्री । मूल्य चौदह रुपये । 
, काव्यमीमांसा (राजशंल र-कृत )--अनुवादक, पं ० केदारनाथ शर्मा सारस्वत । मूल्य ६€।।) 
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१५. 
१६. 
. हिन्दू धामिक कथाश्रों के भौतिक श्र्थ -श्रीत्रिवेणीप्रसादस्सिंह, श्राइ०सी ०एस ० । मल्य ३) 
श्ष. 
१६. 
२०. 
२१. 
२२. 
. बौद्धधमंदशंन--आचाय॑ नरेन्द्र देव। मूल्य सतरह रुपये । 


बिहा र-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के तेइस श्रनमोल ग्रन्थ 


हिन्दी-साहित्य का आ्रादिकाल-- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी । मूल्य पौने तीन रुपये । 
यूरोपीय दर्शन--स्व० महामहोपाध्याय रामावतार झार्मा । मूल्य सवा तीन रुपये। 
हबंचरित : एर सांस्कृतिक अध्ययन -- डा० वासुदेवशरण अग्रवाल । मूल्य साढ़े नौ रुपये । 
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, श्रोरामावतारशर्मा-निबन्धावली-- स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा । मूल्य ८।।।) 
, प्राइमीय बिहार--डा० देवसहाय त्रिवेद । मुल्य सवा सात रुपये । 

११. 
१२. 


गुप्तकालीन मुद्राएं--डा० अनन्त-सदाशिव अलतेकर | मूल्य साढ़े नौ रुपये । 
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रबर--श्री फ्लदेव सहाय वर्मा। मूल्य साढ़े सात रुपये । 

ग्रह-नक्षत्र-- श्रीतजिवेणीप्रसादर्सिह, आइ० सी० एस० । मूल्य सवा चार रुपये । 
निहारिकाएं - --डा० गोरखप्रसाद (प्रयाग विश्वविद्यालय) । मुल्य सवा चार रुपये। 


ईसल शोर चोनी--श्री फूलदेव सहाय वर्मा। मूल्य साढ़े तेरह रुपये । 
शबसत--मूल-लेखक और अनुवादक डा० यदुबंधी। मूल्य झराठ रुपये । 
मध्यदेश--एऐतिहासिक झौर सांस्कृतिक सिहावलोकन--ड।० धीरेन्द्र वर्मा । मूल्य ७) 
प्राचोन हस्तलिखित पोथियों का विवरण (दूसरा खंड)-सं० ड० शास्त्री । मूल्य २॥।) 
शिवपूजन-रखनावलो--शिवपूजन सहाय । पृष्ठ ४१८ । मूल्य आठ रुपये बारह भ्राने। 


[ एकाध को छोड़ सब सजिल्द, सचित्र, कलापूर्ण आवरणयुकत ] 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
4...2.5. श#रद्वा।कादवं 4टदद्वंश7 ० दाागाईडफदारं०0, 787६7 
जप्नस्जून्दयी 
ाा5इड00०ारार: 
यह पुस्तक निम्नाँकित तारीख तक वापिस करनी है । 
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